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पुरोवाक्‌ 


अन राष्ट्रीय चेतना के अभाव के समय यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्‍न भारतीय भाषाओं के प्रासंगिक एवं 

मूल्यवान रचनाओं का राष्ट्रभाषा में अनुवाद किया जाये। यह एक भारतीय राष्ट्रीय चिन्ता से जुड़े व्यक्ति का राष्ट्रीय दाविर्ल 
बनता है। इसी आवश्यकता को केन्द्र मे रखते हुए ओड़िया साहित्य के आदि कवि शुद्रमुनि सारतादास के अठारह छाण्यों में 
रचित महाभारत का हिन्दी गधानुवाद आरम्भ हुआ। इस संदर्भ मे उड़ीसा सरकार के पास भी आधिक सहायता के लिए निवेदन 
किया गया। आशाएँ बनीं और बिगड़ीं। काम चलता रहा। अब प्रकाशित होने जा रहा है। भारत में ही जन्मे सारतादात जैसे 
महान रचनाकार की कालजयी रचना से हिन्दी जगत अनभिज्ञ रहे, यह दुर्भाग्य की बात लगती है। इसीलिए यह प्रयास 
हिन्दी-साहित्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पुरोवाक के सन्दर्भ में ही उस महान रचनाकार के जीवन युग, साहित्यिक 
रचनाधमिता एवं वंशिष्ट्य आदि का परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि अनमिज्ञ पाठक अपनी समझ को एक रास्ता दे सके। 


उडिया साहित्य के ऐतिहासिक विक्रास की धारा में 'आदिकान' के बाद 'सारता युग' को अभिषिित करने वाले सारता 
दास एक महान रचनाकार थे, जिन्होंने 'महाभारत', 'चण्डीपुराण' ओर 'विलंका रामायण” जैसी तीन रचनाओं के द्वारा उड़िया 
भाषा ओर साहित्य का सूत्रपात ओर पल्लवन किया। सभी उड़िया साहित्य के इतिहास लेखकों ने (ख्री. 400-500 ई.) के 
काल फो 'सार्ता युग' नाम से अभिहित किया है। भाषा साहित्य के प्रतिष्ठाता के रूप में सारतादास एक ऐसे महत्त्वपूर्ण कवि 
के रूप मे आते ह जिन्होंने उड़िया साहित्य और भाषा को एक स्वतन्त्र स्वरूप प्रदान किया। वस्तुतः पन्द्रहवीं शताब्दी, समग्र 
भारतीय साहित्य मे भाषा साहित्य के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय काल है। असमिया साहित्य में शंकरदेव (जन्म सन्‌ 447) 
मेथिली साहित्य मे चण्डीदास (जन्म सन्‌ 48) ओर हिन्दी साहित्य में कवीर (जन्म सन्‌ 897) आदि प्रमुख साहित्यकारों ने 
इस शतादी पे जन्म ग्रहण करके, विभिन्‍न भाषा-साहित्य को एक निर्दिष्ट भित्ति भूमि पर प्रतिष्ठित किया था। 


मध्य युग के कवियों की भाँति ही सारतादास का परिचय, वंशावली और जन्म स्थान इत्यादि का पता कवि की 
तेखनी द्वाग किसी व्यवस्थित लेखन के क्रम में प्राप्त नहीं हाता। सकेतों और किवदन्तियों के सहारे ही उनका परिचय प्राप्त 
हुआ है। सारतादास के बचपन का नाम मिद्धेश्वर परिड़ा था। 

महाभारत के 'आश्रमिक पर्य! में 'शूद्रमनि सारतादास' नामकरण के सन्दर्भ में संकेत मिलता है कि जगत माता सारता 
देवी ने प्रसन्‍न होकर ही उन्हें यह नाम प्रदान किया। 

इसी प्रकार मध्य पर्व में; उनके जन्म स्थान और उनके बड़े भाई परशुराम का उल्लेख भी मिलता है। मातृ-पितृहीन 
सारलादास के अभिभावक या परिषोपक उनके यही बड़े भाई हैं। अनुमान किया जाता है कि चित्रोषमता नदी के उत्तर भाग में 
जख्ोणुर पाटणा के अंतर्गत कनकपुर और कनकपुर के अंतर्गत सारोल ग्राम में सारतादास का जन्म हुआ। बाद में जंखोएपुर 
पाटण झंकड़ परगना में परिणत हुआ। इसके क्षंतर्व्ती कनकपुर ग्राम में प्रसिद्ध सारता पीठ है। वल्तुतः शक्तिरूपिणी देवी 
आरम्भ में अब्राह्मण सम्प्रदाय द्वारा पूजिता थीं, परवर्ती काल में हिन्दू तंत्र ने इन देवियों को (वैदिक अर्थ में) देवताओं के बीच 
संयोजित कर लिया और वे ब्राह्मणों के द्वारा आगधिता हुई; फिर भी अव्राह्मण और तथाकथित नीच जाति के शृद्र देवी के 
आपूजक रहे। सिद्धेश्वर सारता देवी के पूजक और वरदपुत्र थे और उनकी कृषा से ही उन्हें काव्य-प्रतिभा प्राप्त हुई थी। लगता 
है मध्ययुगीन साहित्यिक परम्परा में सम्भवतः कविल्य के लिए शक्तिरूपिणी बाग्देवी की प्रेरणा का लाभ एक प्रतिष्ठित धारणा 
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थी। महाकवि कालिदास अपने प्रारम्भिक जीवन में घोर मूर्ख होने पर भी देवी की कृपा से अमर कवित्व के अधिकारी हुए-ऐती 
किंवदन्ती सुविदित है। सारता के समसामयिक कवि चण्डीदास ने भी इष्टदेवी बासुली की कृपा से कवित्व लाभ किया था-ऐसा 
वर्णन है। इसी क्रम में यह आख्यान सारता के साथ भी जुड़ा रहा है। 

सारलादास के बारे में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह अर्द्धस॒त्य किंवदन्ती, भक्तिमय मिथ्या, विनय, दैन्य भरे इधर- 
उधर कहे गये तथ्यों क॑ अलावा अन्य किसी उत्कृष्ट तथ्य पर निर्भर नहीं करता। सारलादास का जन्म एक दरिद्र कृषक परिवार 
में हुआ धा। वे जाति से शूद्र थे। कवि के वंशजों का व्यवसाय नौका चालन और कृषि कार्य था। शायद इसीलिए वे कृषि के 
महत्त्व को मानते थे और मध्यपर्व में अर्जुन के वनवास के एक विशेष प्रसंग में भी कृषि के प्रति आग्रह को विवेचित करते हैं; 
जो शिव के वर के रूप में ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ था। पार्वती उल्लेख करती हैं कि शिव का अव्ढरदानी रूप देखो कि प्रति 
दिन इनके अपूजित लिग पर जो ब्राह्मण पुत्र ढेला मारता था। उस पर प्रसन्‍न होकर इन्होंने उसे वर देने के लिए कहा। उसने 
जब भिक्षा याचना की निन्‍्दा करते हुए कृषि-कर्म द्वारा जीविका उपार्जन का वरदान माँगा तो इन्होंने उसे प्रसन्‍न होकर उस्तकी 
इच्छा के अनुकूल कृषि-कर्म निन्‍्दनीय था, किन्तु शिव के वर से वह ब्राह्मणों के लिए भी उत्कृष्ट कर्म हुआ। यहाँ सारलादास 
मिक्षा याचना करके जीने वाले ब्राह्मणों की अपेक्षा कृषि कर्म करके जीने वाले ब्राह्मणों की उत्कृष्टता प्रतिपादित करते हैं। 


सारलादास के बारे में उडीसा में अनेक किवदन्ती प्रचलित हैं-उसमें प्रसिद्ध है सारलादास को सारला चण्डी के वरपुत्र 
के रूप मे प्रतिपादित करना। कवि और कवि का परिवार ग्रामांचल में संगीत सम्पन्न गृहस्थ था। उनके भाई परशुराम के अधीन 
प्रवहमान चन्द्रभागा का घाट भी था-ऐसी सूचना मिलती है। कवि अपने पिता के बारे में आश्चर्यजनक ढंग से चुप है। किन्तु 
वे बड़े भाई का नामोल्लेख अपने ग्रन्थ में अनेक बार करते हें क्योकि ज्यादा संभव है कि उदार प्रकृति के अग्रज परिवार का 
साग भार अपने सिर पर लिये थे। असमारी (अविवाहित) छोटे भाई को सारला मन्दिर के वट वृक्ष के नीचे बैठकर दिन-राध् गप 
कहने ओर ताड्रपत्र पर गप लिखने के लिए छोड़ दिये थे, ओर प्रतिभाशाली अनुज इसीलिए बड़े भाई के प्रति हमेशा कृतज्ञ थे। 
स्वाभायिक प्रतिभा के अधिकारी होने के कारण कृषक कवि सारलादास विनय के अवतार थे। वे कही भी एक द्रष्टा के रूप मे 
पर्चिय नहीं देते, अपनी सृजन-क्षमता को वे सर्वत्र सारलादेवी की अनुकम्पा पर आरोपित करते चलते हैं। 


(कवि स्पष्ट कहता है कि मुझ दृष्टिहीन को माँ सारला ने दृष्टि दी। मुझे सारला देवी जो आज्ञा देती हैं, में उसे ही 
लिख रहा हूं। मैं तो जन्म से मूर्ख हूँ, विधा नहीं पढ़ी, जापमत्र नहीं जानता। इस माता की कृपा से मेरे मन में जो स्फुरित होता 
है, उसे मै नील कल्पय्रट के नीचे बेठकर लिखता हूं) 

कृपक कवि में असाधारण प्र/तरेभा के होने पर भी गम्भीर विनय और सम्पूर्ण असूया-शून्य भाव से बार-बार निःसंकोच 
भाव से अपने को “शूद कहकर प्रचार करता है। उड़ीसा की जनचेतना का कवि आज भी 'शुद्रमुनि सारतादास' नाम से 
मम्मानित है, किन्तु कवि जो शूद्र अथांत्‌ कृपिजीबी श्रेणी में उत्पन्न हुआ था, उसे उसके प्रति और ओड़िया साहित्य के प्रति 
एक प्रछ्छन्‍न आाशीयद मानकर चलना होगा। फ़्योकि उसी के परिणामस्वरूप ही इस सृजनशील प्रतिभा ने देश की माटी के साथ 
घनिष्ठ सम्पक मे आऊर जातीय सस्कृति के सकल विभावों का निर्यास सहज रूप में आत्मीभूत कर लिया था। मालूम होता है 
कि वे सरकृत नही जानते थे या साधारणतः किसी प्रकार एक उच्च विद्वान न थे। मायाधर मानसिंह मानते हैं कि यह भी उनकी 
प्रतिभा के लिए एक और आशीर्वाद था। तथाकथित ये सभी अभाव भी सारलादास की रचनावली को दे पाते हैं-टृढ़व्यक्तित्व, 
उस उड़ीसी माटी का स्वतन्त्र वर्ण-विभव, उड़िया जाति का समग्र व्यक्तित्व, अपनी मौलिक गन्ध-जिसको उच्च पाण्डित्य नष्ट 
कर देता। संस्कृत जानना या न जानना सारलादास और उनकी रचना को छोटा नहीं करता। 

सारतादास के कवित्व-स्फुरण के सन्दर्भ में तीन किवदन्तियों प्रचलित हैं- 

।. एक दिन सारलादास कृषिकार्य में संलग्न रहते बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। अपनी क्लान्ति को दूर करने 
के लिए अर्थहीन अवान्तर संगीत गा रहे थे। इसी समय सारता देवी एक रूपवती नारी का रूप धारण करके 
उसी रास्ते से निकलीं। तत्कण उन्होंने अपना गान बन्द कर दिया। इसके बाद देवी ने वृद्धा वेश में आकर 
कृष्ण-चरितामृत का गान करने का उपेदश दिया ओर उसी क्षण उनके कंठ से उस परम पुरुष का माहात्म्य 
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झंकार उठा। इससे सारलादास विस्मित होकर आहार छोड़कर सो गये। रात में सारला देवी ने प्रसन्‍न होकर 
सारलादास को दिव्य लेखनी प्रदान की और उनके कंठ में बैठकर पद कहने की दृढ़ प्रतिश्रुति दी। देवी की 
अनुकम्पा से सारलादास महाभारत जैसी रधना करने में समर्थ हुए। 


2. सारता पीठ से बहुत दूर एक शूद्र बस्ती थी। शूद्र प्रतिदिन अपनी सन्तान को विद्या सिखाते और नाना 
छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाते और दूसरे दिन उनकी स्मृति की परीक्षा करते। छोटे बच्चों की स्मरण शक्ति के 
हास से वे लज्जित होते। इसी प्रकार की भर्त्सना पाने के कारण सारलादास की आत्मग्लानि बढ़ने लगी। इसी 
आत्पग्लानि से जर्जरित होकर वे देवों की शरण मे आपन्न हुए। देवी के प्रसन्‍न होने पर उन्होंने महाभारत 
लिखने के लिए वर मोँगा। देयी ने उन्हें आदेश दिया कि नीलबट के नीचे बैठकर वे आकाश में होने वाली वाणी 
को लिखते रहें। देवी की कृपा से महभारत की रचना कर सकें। 


3. श्रमिक संन्‍्यासी सारता रोद्र ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप में अपने श्रम को दूर करने के लिए अपने प्रिक चौतीस! का 
सतुलित कठ से गान कर रहे थे। पद-याद न होने से सगीत की मधुर ध्वनि अपने आप बन्द हो गयी। हठातू 
एक नारी मूर्ति ने उनसे पुन. याद करने के लिए अनुरोध किया। अत उन्होंने सगीत की आवृत्ति की। उनकी 
पाण्डिव्य-प्रतिना केवल देवी के वरदान के कारण ही सम्भव हुर्ई। 


सारलादास्त अपन ग्रन्धों मे सर्वत्र प्रायः एक ही भाव से स्वयं की मूर्ख, अपडित, भास्त्र-वुद्धिहिीन बताते है और 
उद्घापित करते हे कि बाग्देवी सारता की कृपा और उनके स्वप्नादेश से ही वे जपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सके। वस्तुतः यह 
यथार्थ नहीं ह। यः तो कवि का दन्य ही कहा जाएगा। उनकी वहशास्त्र दर्शिता ओर पाण्डित्य का परिचय उनके ग्रन्थों में सर्वत्र 
विराजमान है। सस्कृत प्रभावित ब्राह्मण-सस्कृति ओर साहित्य क॑ यिरुद्ध एक व्यापक सास्कृतिक विद्रोह मारतादस क साहित्य में 
दिखाई दता ह। ब्राह्मण समाज की कोपइप्टि से आत्म रक्षा के तिए ही वे सारला देवी के प्रसाद से महाभारत आदि ग्रन्थ लिखने 
की दयनीयता प्रदर्शित करते हैं। 

सारलादास अपने जन्म-जन्मातर की कथा को एक उद्भट कल्पना क आधार पर प्रस्तुति करते जान पढ़ते हैं। वे 
बतात है |क शिव के अभिशाप से उन्होंने (र्ल्यलाक में जन्म ग्रहण किया है-सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल वे ऐसा कहने के 
लिए बाध्य होते है लगता है सम्सामधिक समाज में वे सहानुभूति आफऊषित करने का प्रयास करना चाहते है। उसके अनुसार वे 
मर्थतांक में पहले जन्म में कालिदास हुए। द्वितीय जन्न में महाकाल और तीसरे जन्म म॑ सारलादास हुए। अन्य जन्मों में भी 
मत्यनोक 4 जन्म लूगा ओर प्रत्य॑क जन्म में पन्द्रह लाख कथा की चिन्ता करूगा। इस प्रकार चार जन्म में साठ लाख कथा 
कहूँगा। 

साग्गादास की सृजनशीनता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर भी ध्यान दना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि मे 
सारलादास का युगीन जीयन, सन्टमे॑ आर मूत्य की सतत्‌ धारा सृजनात्मक होती है। छठी में चोदहवी शत्ताब्दी के बीच उत्तरी 
उड्ेसा के मीम+र और केशरी गजागण, केन्द्रीय उड़़ीस' मे शेलोद्भव राजागण आर दक्षिणी उड़ीसा मे गग राजागण उड़िया 
सस्कृति के मूल संस्थापक थे। ख़ार्वेल वश गजाओ ने ई. पू प्रथम शतादी में जिस स्थापत्य का गठन इस प्रदेश में आरम्भ 
किया था, उसे सोम या केशरी वंशियों ने प्रसारित किया और गंग राजाओं के हाथ से आश्चर्यजनक परिणति हुई। अनेक सुक्ष्म 
कला कृतियों स॑ अलंकृत बड़े ढडे मन्दिरों की रचनाओं द्वारा देश को भर देने वाले भिन्‍न-मिन्‍न राजवंशों के ये राजागण युग-युग 
तक पारस्परिक प्रतियोगिता में ।गे रहे। वे लोग भी काव्यत्व ओर पाण्डित्य के परम पोषक थे। किन्तु देश के शिष्ट समाज की 
भाषा संस्कृत ही थी। इसीलिए दीर्घकाल तक उड़ीसा मे एक स्वतंत्र स्थानीय साहित्य का अभ्युदय सभव नहीं हुआ। 


गंग राजागण जिस प्रकार के मन्दिर निर्माता थे, उसी प्रकार साप्रान्य निर्माता और साप्राज्य शासक थे। इन गंग 
राजाओं ने केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी उड़ीसा को एक शासन के अधीन नहीं किया, अपितु उड़ीसा की राजनैतिक 
सीमा को गगा से गोदावरी पर्गन्त शताब्दी-शताद्दी तक संप्रसारिति किया और इस अत्यन्त विस्तृत साम्राज्य पर इस प्रकार की 
दक्षता के साथ शासन किया कि उसका चिह्न उड़ीसा के सामाजिक जीवन में आज भी देखने को मिलता है। 
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तीन सौ वर्ष के गौरवमय राज्यत्व के बाद सन्‌ 45 ई. में गंगवंश का अंत हुआ। इसके बाद कपिलेन्द्र देव से 
गौरवान्वित सूर्य वंश आरम्भ हुआ। गंग वंश के आरम्भिक समय में ही उत्तर भारत : तषतमानों के द्वारा आक्रान्त हुआ। वे लोग 
बंगाल पर अधिकार करने के बाद उड़ीसा को अपने अधिकार में लेने के लिए बार-बार आक्रमण करते रहे; किन्तु ओड़िया 
लोगों के द्वारा वे केवल परास्त ही नहीं हुए थे, अपितु ओड़िआ लोगों ने उन लोगों को उनकी राजधानी तक बार-बार खदेड़ा 
था। इस प्रकर समस्त उत्तर भारत के मुसलमानी शासन के अधीन होने के बाद भी उड़ीसा तीन सौ वर्षों के दीर्थ काल तक 
स्वाधीनता के गौरब-पताका को उड़ाता रहा। सूर्यवंशी राजागण भी पूर्ववर्ती गंग राजाओं की तरह उड़ीसा के उत्तर सीमान्त में 
मुसलमानों की शक्ति को बारम्वार बाधा देते रहे; किन्तु उन्हीं लोगों के समय उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम सीमा की ओर 
मुसलमानों का ब्राह्मनी राज्य प्रतिष्ठित हुआ था। इसीलिए सूर्यवंशी राजाओं को उत्तर-दक्षिण दोनों सीमाओं पर ः सलमानवाहिनी 
के साथ संघर्ष करना पड़ा था और दोनों दिशाओं के युद्ध में वे बराबर विजयगौरव लेकर लौटे थे। 


ऐसा माना जाता है कि उड़िया महाभारत के कवि सारतादास सूर्यवंश के प्रतिष्ठाता और श्रेष्ठ गौरवशाली सम्राट 
कपिलेन्द्र देव ((495-]467) के समसामयिक थे। यही कपिलेन्द्र देव उड़ीसा में एक कहानी में परिणत हो गये हैं। एक सामान्य 
सैनिक से अपनी दक्षता और प्रतिभा के बल से उन दिनों अन्तिम गंगवंशीय राजाओं के सेनापति हो सके थे और उन्होंने राष्ट्र 
की आवश्यकता के अनुरूप दुर्बल गंग राजा से देश का शासनभार अपने हाथ में ले लिया था। इस सैनिक सप्राट ने उड़िआ 
वाहिनी की विजय पताका भारतीय उपमहादेश के दक्षिण में कावेरी के किनारे तक फहरायी और पश्चिम में मुसलमान साम्राज्य 
के हृदपिण्ड स्वरूप विदर और वारांगल आदि दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। 


इस प्रकार यह समग्र उपमहादेश जब विदेशियों के शासन और अधिकार में था, उस समय उड़ीसा स्वाधीनता एवं 
उज्ज्यल सामरिक यश का भोग कर रहा था। उन दिनों यह प्रदेश उड़िया जाति की संस्कृति और सभ्यता का सूचक विस्मयक्कारी 
मन्दिरों के द्वारा अलंकृत हो रहा था। सच मे उन दिनों इस देश की समृद्धि की तुलना नहीं थी। इस काल में निर्मित कोणार्क 
और भुयनेश्वर मन्दिरों के शरीर पर इस देश के महाराजे जिस जाति को चित्रित कर गये हैं, वह जाति कैसी थी ? उन दिलों 
उस जाति की जीवन के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उस जाति की चेतना मात्र युद्ध, शिकार, खेल व विजय अभियान मे नहीं थी, 
अपितु वे उत्तम भाव से प्रणय संगीत एवं नृत्य का उपभोग कर रहे थे। समाज के सुधी जनों की वाणी के अनुसार अपने देवता 
के पृष्ठतल पर वे अपना सर्वस्व समपित करना जानते थे। इस जाति की प्रकृति उन दिनों अपने प्रति, अपने राजा और अपने 
देश के प्रति गर्व अनुभव करने की थी। 

श्री सुरेन्द्र महान्ति सारतादास की एंतिहासिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में लिखते हैं कि किंवदन्‍्ती, अनुपान और उपकथा 
के वीच मारता का इतिहास अवलुप्त है। महाभारत के आदि पर्व में सूर्यवशी सम्राट कपिलेन्द्र के एक परोक्ष या तिर्यक उल्लेख 
से सारलादास को कपिलेन्द्र देव क॑ समसामग्रिक रूप में उल्लेख किया जाता है : 

प्रणिपत्ये खटई कपरिलेश्वर नामे राणा 
तेतिश कोटि देवे चरणे जार पूजा ।' 

उठिया महाभारत के कवि सारलादास ने इस प्रकार के अनुकूल राजनीतिक परिवेश और समृद्ध उदार काल में जन्म 
ग्रहण किया था। इसीलिए सारलादास प्रकृति से जातीय कवि थे। उनकी प्रकृति का प्रमाण यही है कि उनके महाभारत में हप 
उस काल की समस्त सुखमय परिस्थितियाँ बारम्बार प्रतिबिम्बित होते देखते हैं। 

उनके पूर्ववर्ती लेखकों ने भी गध और पद्य के रूप में जो क्षेत्र प्रस्तुत किया था, निःसन्देह वे सारला की पृष्ठभूमि के 
रुप में प्रतिफलित होते हैं। संस्कृत प्रेमी गंग राजाओं के समय उन रचनाओं के प्रति कुंठित अवस्था का संकेत मिलता है; किन्तु 
छोटा होने पर भी, 'केशव-कोइलि' या 'कलसा चौतीसा' की सुख श्राव्यता या जनप्रियता ने निश्चय ही उस अर्द्धशिक्षित 
कृपक-कवि सारला को साहस एवं प्रेरणा प्रदान किया था। फलतः वे एक उपेक्षित एवं अपरीक्षित भाषा में एक विराट महाकाव्य 
की रचना का रूपक तैयार करने के दुःसाहसिक पथ पर आगे बढ़ सके। एक कृषक के रूप में सारता का उड़िया' महाभारत 
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वस्तुतः एक विस्मय जनक सिद्धि है; किन्तु वे तो एक साधारण कृषक न थे; प्रतिभाशाली थे और म अकाध्योपयोगी युग में जन्मे 
थे। सारलादास का उड़िया महाभारत अपने काल एवं प्रतिभा का एक सुवर्ण-संयोग ही कहा जाएगा। 

सारलादात का उड़िया महाभारत इस समृद्ध ऐतिहासिक परिवेश को छोड़कर उस ग्रंथ में अन्तर्निहित साक्ष्य के द्वारा 
भी महत्त्वपूर्ण है और ग्रंथकार सारतादास उड़िया साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक लेखक के रूप में खड़े होते हैं। सारला के पूर्व से 
आधुनिक काल तक जितने उड़िया कवि या लेखक थे, उन सबका व्यक्तित्व आज तक केवल छाया मात्र रह गया है। 
सारलादास हम लोगों के सामने एक साधारण मनुष्य और नागरिक रूप में खड़े हैं, उनका गाँव था, परिवार था, एक निर्दिष्ट 
जीविका थी और जिसकी रचना में हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव से समसामयिक ऐतिहासिक घटनाएँ प्रतिबिम्बित होती दिखाई देती 
हैं। वे जिन नदियों की, गाँवों की, देव-देवियों की कथा कहते हैं वे सब आज भी हैं। इन छः सौ वर्षों में उनमें विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ है। 


इम प्रदेश में बहुत काल से जनश्रुति प्रसिद्ध है कि तरुण सारतादास हल चलाते समय माँ सारता का आदेश पाकर 
महाभारत लिखने लगे। धान के खेत में हत चलाना साधारणतः एक क्लान्ति दायक कार्य है। श्रम की कठोरता को भूल जाने 
के लिए पृथ्वी के सभी देश के किसान हल चलाते समय कभी-कभी गीत भी गाते हैं। स्काटलैण्ड के श्रेष्ठ कवि रावर्ट वर्णेत 
किसान थे और उनकी प्रथम काव्य-स्फूर्ति हुई थी हल चलाते-चलाते। कृषक कवि सारला की प्रतिभा प्रथम रूप में उसी प्रकार 
मानी जाएगी और लगता है उसे ही उपयुक्त जनश्रुति में देवी के प्रत्यक्ष आदेश का रूप बना दिया गया। उस समय उड़ीसा 
स्वाधीन था। साम्राज्य की प्रसिद्ध कृषकवाहिनी गॉव-गाँव में सज्जित थी। गाँव-गाँव में अखाड़े जीवित थे। मालूम होता है कि 
कवि का बाल्यकाल एक प्रकार से धान के खेत में बीत गया और दूसरी तरफ गाँव के अखाड़े में; कारण कि उस समय 
साम्राज्य के प्रत्येक युवक से युद्ध मे जाने की आशा की जाती थी। इस देश का कृपक सम्प्रदाय ही जातीय वाहिनी के लिए 
सर्वाधिक सख्यक सेना की व्यवस्था करता था। धान के खेत और अखाड़े के अलावा लगता है युवक कवि की सन्ध्या ब्राह्मण 
विद्वानों के मेतर मे कटती थी, भारतीय काव्य-पुराणो की कथा सुनने मे। सारला के महाभारत मे युद्धाभियान, इन्द्र युद्ध, 
सामरिक क्रीड़ा आदि जिस प्रकार जीवन्त भाव से वण्णित हैं, उससे मालूम होता है कि इन सबके बारे में कवि की व्यक्तिगत 
भिज्ञता थी ओर खूब सभव है सम्राट कपिलेन्द्र देव के दक्षिणाभियानों में कवि ने स्वयं सैनिक रूप मे योग दिया हो। गोदावरी के 
किनारे स्थित उड़ शिवंपुरी तीर्थ जिसका सारतादास ने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है, वह अब भी है। डॉक्टर कृष्णचन्द्र 
पाणिग्रही निःसन्देह भाव से प्रमाणित करते हैं कि कवि ने ऐतिहासिक कोण्डाबिडु, देवर कोण्डा, वाह्मनी और विजयनगर इत्यादि 
दुर्ग और राज्यो का चित्र ही पतले पौराणिक आवरण के नीचे छोड़ा है। उन सभी अभियानों में योग दिए बिना कवि अपने गाँव 
में बैठकर ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। आनुप्ठानिक विद्या शिक्षा के न होने पर भी प्रतिभा की सहज अंतर्दृष्टि और 
प्रत्यक्ष वास्तविक अभिन्नता के फलस्वरूप सारलादास जीवन को उम्र प्रकार चित्रित कर पाये हैं; जिस प्रकार के जीवन की देखा 
और जाना था। वे संस्कृत के पुराणों के अतिमानवों को चित्रित करने नहीं जा रहे थे, वे चित्रित कर रहे थे रक्त मांस के पुरुष 
और स्त्री को। सारता का जगत एक साधारण कृषक का जगत है। वहाँ देव-देवियों के पद भी साधारण जनपथ के धूल से 
धूसरित हैं। उनके अभिजात नायिकाओं के कोमल कर-पलल्‍्लव के बीच रसोईधर के धुआँ का कष्ट या घर में रहने की स्पष्ट 
कठिनाइयाँ भी हैं। सारला की रानियाँ और राजकुपारियाँ नारी की स्वाभाविक छोटी-छोटी ईर्ष्या को प्रकाशित करके गंभीर 
परिवेश के बीच भी हास्यास्पद हो गयी हैं। 


श्री सुरेन्द्र महान्ति सागर॒ला और उनकी कृति के संदर्भ में तुलनात्मक आलोचना का सहारा लेते हुए विवेचन प्रस्तुत 
करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन ग्रीक साहित्य में होमर और अंग्रेजी साहित्य में चसर का नाम प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार उड़िया 
साहित्य में सारता का नाम स्मरणीय है। चसर (सन्‌ 840-400) ने जिम्त प्रकार अंग्रेजी साहित्य को फारसी भाषा और साहित्य 
की निर्भरशीलता और गौणत्व से मुक्त करके, एक स्वकीयता सम्पन्न भित्ति पर प्रतिष्ठित किया, सारतादास ने भी उड़िया 
साहित्य के क्षेत्र में उसी प्रकार उड़िया भाषा और साहित्य को संस्कृत के प्रभाव और प्राधान्य से मुक्त करके उसे एक स्वतन्त्रता 
प्रदान की थी। जिस प्रकार मध्ययुगीन अंग्रेजी कथित भाषा चसर के प्रयोग और अनुशीलन से मार्जित होकर एक साहित्यिक 
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सौकुपार्य प्राप्त कर सकी थी, उसी प्रकार सारला की लेखनी से कथित उड़िया भाषा एक स्वकीयता सम्पन्न और सावलीन 
सौन्दर्य प्राप्त कर सकी थी। वस्तुतः अठरहवीं शताब्दी में रीति प्रधान संस्कृत काव्य के चित्रण और रुचि द्वारा उड़िया साहित्य 
के प्रभावित होने तक, सारता की भाषा उड़िया साहित्य की आदर्श भाषा के रूप में ग्रहण की जाती रही है। सारला के समय में 
उड़िया साहित्य अविकतित और रफुटनोन्मुख अवस्था में ही था, किन्तु सस्कृत साहित्य का अनशीलन उड़ीसा में एक नये शीर्ष 
का स्पर्श कर चुका था। गीतगोविन्दकार जयदेव के अलावा, आर्या सप्तसती के रचयिता गोवर्धनाचार्य, एकावली के रचयिता 
विद्याधर, सहदयानंद के रचयिता क्ृष्णानंद महापात्र सन्धि विग्रहिक और लांगुला नरसिंह देव के सभा कवि, राधावितास, 
कुवलायाश्वचरित, प्रशस्ति रलावली, चन्द्रकला नाटिका, नरसिंह विजय, नाटक प्रभावती परिणय और मसुप्रसिद्ध साहित्य दर्पण के 
प्रणेता श्री विश्वनाथ कविराज प्रमुख कविगण समग्र भारतीय वांग्मय में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। 


इसी समय सारतादास ने अपनी महान कृति महाभारत की रचना की। संस्कृत महाभारत के कथा सूत्र में यह उनकी 
नयी रचना है जो अठारह पर्वों में विभाजित है। इसमें लगभग एक लाख चालीम हजार पद हैं। मूल महाभारत ग्रंथ के सौप्तिक 
पर्व, अनुशासनिक पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व सारलादास के महाभारत में नहीं मिलते हैं। मध्य पर्व, गदा पर्व और काइंसिका 
पर्व नाम से तीन नये पर्वो को सारतादास ने संयोजित किया। मूल ग्रथ से सारला का वैषम्य समान रूप में नहीं है। 


. मूल महाभारत मे वणित ने होने वाले अनेक विपयो को सारलादास नूतन भाव से उपस्थापित करते हैं। 2. मूल 
ग्रंथ के अनेक विषयों को वे एकदम छोड़ देते हैं। 3. मूल ग्रंथ मे विशद रूप में वणित अनेक प्रसंगों को सारता अति संक्षेप में 
प्रस्तुत करते हैं। 4. मूल महाभारत के कितने संक्षिप्त स्थलों को सारलादास विस्तृत भाव से चित्रित करते हैं। इससे सारता के 
महाभारत की विशेषता और अदभुत शक्ति का परिचय ठीक रूप में मिलता हे। सारनादास महाभारत के स्थान-स्थान पर उड़ीसा 
में प्रचलित नाना सामाजिक विधि व्यवस्था का वर्णन करते हैं। विवाह, अभ्यर्थना, विदाई, अनिथि सत्कार, ब्राद्मण-परिचर्ी, 
शकुन, शरीर-रक्षा, मंत्र-जन्त्र विद्या के समाज में प्रसार के सन्दर्भ में नाना छटनाओ के बहत ही नूतन प्रसंगों की अवतारणा 
करके सारला अपनी कपि कल्पना को प्रसारित करते हैं। सारता महाभारत के आदि समीक्षक श्री गोपीनाथ नन्‍्द “भारत-दर्पण' 
पुस्तक में ठीफ ही निखते है, “...यह कवि मूल ग्रंथ का अनुवाद नहीं करता, किवा अविकल अनुकरण से नहीं लिखता। मूल 
ग्रंथ के प्रगाढ़ सुथूषा में एकान्त अनुरक्त होकर समग्र भारत के स्थृल-स्थूल विषण ओर घटनांश को गात्र अपने अव्याहत स्पृति 
कोश में प्रदीप्त रखकर असामान्य कए्पनाशक्ति और विषय संविधान प्रवीणता के बल से बलवान होकर, अल्पीकरण, 
विस्तृतीकरण, अनुक्त प्रश्षेप और उक्त निश्षेपादि क्रम से इस प्रकाण्ड ग्रन्थ को लिस गया है।” (थी भारत दर्पण, पृ. ॥) 

किन्तु पन्द्रहवी शताब्दी में सारता महाभारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तृतीय-चतुर्थ शताब्दी मे संस्कृत महाभारत की 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पृथक थी। संस्कृत में रचित महाभारत में जिस प्रकार गुप्तयुग की आध्यात्मिक भावना और मास्कृतिक 
चेतना प्रकाशित हुई है, उसी प्रकार सारना का उद्रिया महाभारत पन्द्रहवी शताब्दी में उत्तल की आध्यात्मिक भावना द्वाग 
प्रभावित था। इसलिए मारता के महामारत में संस्कृत महाभारत को अपेक्षा जो वैषम्य परिलक्षित होता है, वह 'शुद्र' सारता दास 
की संस्कृत की अनभिज्ञता अथवा मूर्खता प्रस्तुत नहीं करता। सारता महाभारत में परिलक्षित प्रक्षेप ओर वैपम्य सम्पूर्ण 
स्वेच्छाकृत है। 

रारला का काल व्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध प्रबन प्रतिक्रिया और विद्रोह का काल थआा। उत्कल में पारम्परिक बौद्धधर्म 
के पिव्र्धन धारा में वज़यान, सहज साधना, नाथपंथ ओर तन्त्राचार इत्यादि विभिन्‍न रूप में जो समम्त आध्यात्मिक भावना और 
साधना प्रकाश पाई थी उसने भी सारला के काल को निन्दित कर दिया था। वस्तुतः सारता का काल इन समस्त आध्यात्िक 
आचारों और विचारों के विलय का काल था। षोइश शताब्दी में योगाचार और संयमपिण्डित जो पिण्ड ब्रह्नाण्डबाद और 
महायानी वौद्ध दर्शन का शून्यवाद, चैतन्य प्रचारित वेष्णव धर्म को प्रभावित कृके उत्कल के जातीय आध्यात्मिक साधना के 
रूप में प्रतिप्ठित हुआ था और पुनः जिसे आधार बनाकर पंचसखा साहित्य समेत एक विपुल्न आध्यात्मिक साहित्य उड़िया में 
रचित था, सारता के काल को उसने ही उन्मेपिन किया था। पुनः जगन्नाथ महाविष्णु और शून्य पुरुष के रूप में परिकल्पित 
हुए थे। सारता शाक्त थे, तथापि महायान की शून्यवादी भावना और दर्शन द्वारा उनकी आध्यात्मिक चिंता प्रभावित थी। 
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इसीलिए सारला महाभारत में इन सभी आध्यात्मिक भावनाओं के संकेत मिलते हैं, जो संस्कृत महाभारत में नहीं थे, ऐसा प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप में सूचित होता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। पिण्डब्रह्माण्ड तत्त्व का उल्लेख आदि पर्व में अन्न 
लोभी, अतृप्त क्षुधा सम्पन्न भीम की किशोर अवस्था की एक घटना बनाकर किया गया है। उसके आधार पर मनुष्य का पिण्ड 
ही ब्रह्माण्ड है, विराट का आधार है। मनुष्य ही तैंतीस कोटि देवताओं का विग्रह है। मनुष्य ही हिरण्यगर्भ है। यह पूरी घटना 
इस अर्थ का तो संवहन करती ही है; इसके साथ एक अतृप्त क्षुधा जर्जरित कृषक परिवार का अन्न के लिए दैनन्दिन क्रन्दन 
और कलह का यथार्थ चित्रण भी मिलता है। 


इसी के साथ श्रीकृष्ण की अनुचिंता पर भी विचार करना आवश्यक है। 'मूपली पर्व! के आरम्भ में महाविष्णु से 
बैकुंठ लौट आने का आदेश पाकर संसार के मोहावर्त्त में विकल श्रीकृष्ण इस प्रकार विचलित हो रहे हैं कि 'कूटुम्ब का भोग 
छोड़कर मैं क्यों जाऊँगा' कहकर रोदन कर रहे है, मत्तगर्व से बहुरति करने के कारण 'कूटुम्ब बढ़ने से माया मोह में पड़ा' 
कहकर अनुशोचना करते हैं। 'बत्तीस हजार रमणियों को' और असंख्य पुत्रों को किस प्रकार छोड़ दूँगा कहकर, शोकजल बहाते 
हुए प्रिय सखा और शिष्य अक्रूर के सामने रो रहे हैं। 


यहाँ कृष्ण को मरणशील मनुष्य से भी अधिक भंगुर और दयनीय कर दिया है। सारलादास 'जन्मे कृषिकारी न जाणे 
शास्त्र विधि! होने के कारण संस्कृत महाभारत के बहुग्न्दनीय गीता के प्रवक्ता श्रीकृष्ण का ऐसा चरित्र चित्रण कर गये हैं। 
-ऐसा नहीं है। बौद्धतत्त्व प्रभावित उत्तकलीय आध्यात्मिक भावना में श्रीकृष्ण महाविष्णु के एक अवतार हैं और महाविष्णु की 
सोलह कलाओं में एक कला मात्र। महायानियों की धारणा में संसार की कल्याण कामना में, बुद्ध जीवों को मोक्ष-प्रज्ञान कराने 
के लिए समय-समय पर बोधि सत्त्व रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। सारला महाभारत में श्रीकृष्ण तत्त्व इसी धारणा के अनुकूल 
होने के कारण, श्रीकृष्ण को महाविष्णु के एक अवतार रूप में चित्रित किया गया है। उत्कलीय पंचसखा दर्शन में भी श्रीकृष्ण 
को परमपुरुष विष्णु क॑ रूप में ग्रहण करके उनको एक अवतार के रूप में वित्रित किया गया है। 


किन्तु सारता महाभारत के श्रीकृष्ण अभिनव और विचित्र हैं। नाना व्युप्रात के बीच बुद्ध प्रचारित बौद्ध धर्म जिस 
प्रकार विडम्बित हआ, पुनः ब्रह्मचर्य और संयम पिण्डित बौद्ध आध्यात्मिक साधना, परवर्तीकाल मे धर्मचार के आवरण में जिस 
प्रकार यौन ध्यभिचार-में विपर्यस्त हो गया शा, उसमें केवल बुद्ध के अवतार के रूप में, जन समाज में प्रचरित ध्यानी बुद्ध, बोधि 
सत्वों के स्वैराचार आर व्यभिचार के कुम्भीपाक में कामना के पंक को निर्वाण की विभूति रूप में भक्तों के बीच में वितरण 
करके, खुद को और अपनी भक्त मण्डली को घोर नि दत किए थे। बौद्ध सहज साधना में अवनोकितेश्वर और प्रज्ञा पारमिता 
तत्त्व की द्वैत कल्पना और उसमें अन्तर्निहित कामना + बीज को उत्पन्न करके, योग साधना के बीच द्वैत की अद्वैतता का जो 
प्रचार किया गया था, वह भी यान कामना की प्रचण्ड बाढ़ के ग्ोत मे बालू के बाँध की तरह बह गया धा। सारला महाभारत 
में श्रीकृष्ण इसी प्रकार एक साधना भ्रष्ट सहज सिद्धाचार्य के रूप में चित्रित हुए हैं। श्रीकृष्ण के बैकुं5 प्रत्यावर्तन के तिए 
महाविष्णु के आदेश के बाद प्रवल संसार मोह और घोर दारा-आसक्ति के कारण, संसार परित्याग करने की वेदना में आँसुओं 
की वर्षा के बीच सहज तान्त्रिक बौद्ध आध्यात्तिक सा ना को निन्दित और उपहसित करने का प्रयास, सारला के महाभारत में 
भी देखा जा सकता है। यह संस्कृत महाभारत में नहीं है। यह संस्कृत महाभारत के परमज्ञानी तत्त्वदर्श और अनासक्त कर्मयोग 
के मंत्र गुरु श्रीकृष्ण का एकब्प्रकार से ब्यंग्यचित्र है। वस्तुतः सारला महाभारत में श्रीकृष्ण एक साधना भ्रष्ट सहज तिद्धाचार्य 
के रूप में चित्रित हैं। फिर भी सामाजिक व्यभिचार के निवारण का उद्देश्य भी महाभारत के कृष्ण के माध्यम से ह्लोता है। इसी 
सन्दर्म को आगे बढ़ाते हुए अर, सुरेन्द्र महान्ति अपना विवेचन प्रस्तुत करते हैं। सारला का काल घोर भ्रष्टाचार के बीच सहज 
साधना के विलय का काल था प्रवर्तक औड् संस्कार रूप में सारतादास ने आध्यात्मिक जीवन को यौन व्यभिचार के अतल पंक 
से उद्धार करके, समाज में अद्वैत, शून्य उपासना और योग संयम पिण्डित आध्यात्मिक साधना की वार्ता का प्रचार किया था। 
किन्तु उसके लिए जनसमाज से सहज पंथ के स्वाय्य आकर्षण और सहज सिद्धों के बहुविस्तृत प्रभाव का उच्छेद करने के लिए, 
एक सामाजिक कथा की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए सारला ने प्रचण्ड कवित्व और प्रतिभा के वल से 
श्रीकृष्ण को सहज सिद्ध कृष्ण के रूप में परिणत करके, उनके बहुत से भ्रष्टाचार और व्यभिचार के वर्णन के बीच, सहज मार्ग 
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की विडम्बना के प्रति समाज की सचेतन दृष्टि को आकर्षित करते हैं। सारता के महाभारत में श्रीकृष्ण आध्यात्मिक विपर्यय 
और विड॒म्बना के एक संकेत हैं। 'खानिकार के जन्म का वृत्तान्त' प्रसंग में (बूढ़ी) सहज सुन्दरी के ऊपर श्रीकृष्ण का 
कामपीड़क आक्रमण और गोप चन्द्रसेना की स्त्री राधा के साथ निशा रात्रि में रमण के लिए गली-गली में घूमने जैसा कर्म 
इसका उदाहरण है। यह सारला का अपना निजस्व है। संस्कृत महाभारत में यह परिलक्षित नहीं होता। 


सारला के महाभारत में जैन और बौद्ध मत की छाया दिखाई देती है। हम जानते हैं कि महाभारत एक समर काव्य 
है। शुरू से अंत तक यहाँ अगणित छोटे-छोटे युद्ध और अंत में महायुद्ध से उत्पन्न भयावह विनाश का दृश्य ठीक हमारे सामने 
घटित विश्वयुद्ध के ध्वंस को स्मरण कराता है। अपनी सामरिक भिन्ञता से या वर्णित विषय के सहजात गुण से, युद्धादि का 
वर्णन सारला की लेखनी से उत्साह और उन्मादना देकर उत्साहित करता आ रहा है। किन्तु सारला के महाभारत में सर्वव्याप्त 
सामरिक आयोजन के भीतर भी हम बराबर शान्ति और अहिंसा का प्रस्ताव सुनते हैं। यह निश्चय ही उड़ीसा की जातीय चेतना 
में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की गम्भीर छाप रखता है। सारतादास के काल में यह प्रभाव आज की अपेक्षा अधिक गम्भीर और 
सचेतन रहा होगा। सारला के जन्म स्थान से कुछ दूर स्थित रलगिरि का अपभ्रंश उड़िया में रचित बौद्ध गानों का गायन कवि 
के समय में इस समय की तरह प्रलतात्विक विषय नहीं हो गया रहा होगा। इसी से लगता है, सारला के महाभारत में शान्ति, 
अबैर, अहिंसा, करुणा आदि बौद्धभाव निजस्व उदार सौन्दर्य लेकर बार-बार प्रस्फुटित होता है। दृष्टान्त स्वरूप सभा पर्व में 
उनका एक स्वतंत्र अहिंसा-उपनिवेश वणित हुआ है। राजा या उपनिवेश के नेता सिन्धु देश के समुद्र के किनारे समुद्र को बाँध 
कर यह उपनिवेश राज्य स्थापित करते हैं। उस राजा का किसी भी प्रतिवेशी राजा के साथ कोई विवाद नहीं था। अन्य गजा 
के राज्य पर आक्रमण करने का विचार उसकी कल्पना में भी नहीं था। राजा और उसकी प्रजा केवल अहिंसा में विश्वास करते 
थे; अपरिग्रह भी कर रहे थे। जैन भिक्षुओं के जानुघंटिका की तरह राजा जानु पर घंटी बॉधकर अपना दैनन्दिन भोजन भिक्ष् के 
द्वारा संग्रह करता था। जनकल्याण ही राजा का व्रत था। 


सारलादास मूल महाभारत के नायक-नायिकाओं को अपने प्रयोजन के अनुसार केवल परिवर्तित ही नहीं करते, वरनू वे 
मूल ग्रन्थ के क्रम को भी तोड़कर चूर करने मे हिचक नहीं करते। मूल महाभारत के अठारह विभाग ओर मुख्य कथा के सन्दर्भ 
में कृषक कवि की मात्र एक सामान्य धारणा थी-ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए मृन महाभारत के मात्र आदि और अन्तिम 
बिन्दु दोनों को अपरिवर्तित रखकर बीच में उड़िया कवि पूरा स्वाधीन हो गया है। सारना के महाभारत में मूल महाभारत के 
अनेक प्रसिद्ध गल्प और आलोचनाएँ खो गयी हैं; किन्तु अनेक नूतन गल्प एवं चरित्र भी मिलते है जो कवि की गंभीर और 
वास्तविक (यथार्थ) दृष्टि को प्रमाणित करते है। साग्लादास शायद किसी भी क्षण भूलते नहीं हैं कि वे ग्राम जन के लिए ही 
महाकाव्य लिख रहे थे। मूल महाभारत में कलि-अवतरण नहीं था। इस वर्णन को दृष्टान्त स्वरूप लिया जा सकता है। 


धर्मराज युधिप्ठिर जब स्वर्ग के लिए प्रस्तुत थे, उसी समय उनके राज्य का एक ब्राह्मण भूम्याधिकारी ने अपने शूद्र 
भृत्य को आदेश दिया कि वह उसके धान के खेत के पास के भीटे को तोड़कर जमीन के साथ समान कर दे। भृत्य ऐसा करने 
के लिए गया और भीटे को तोड़ते-तोड़ते माणिक्य-मण्डित दो सुवर्ण कंगन पाया। भृत्य ने उन दोनों कंगनों को ब्राह्मण को देकर 
कहा कि अधिक सम्भव है कि उसे उनके कोई पूर्व पुरुष वहाँ छिपा दिए थे। अब उसे वे रखें। ब्राह्मण ने उस कंगन को लेने से 
इनकार किया। उसने कहा कि वह केवल जमीन के शस्य का भागी है, जमीन के नीचे स्थित द्रव्य पाना उसका अधिकार नहीं। 
भृत्य स्वयं खोद-खोदकर पाया है जिस कारण वह द्रव्य उसका है; किन्तु भृत्य ने उत्तर दिया कि वह केवल अपनी देनिक मजदूरी 
पाने का अधिकारी है, अन्य किसी धन रल का नहीं। इसलिए कंगन लेकर वह पाप भागी नहीं होना चाहता। प्रभु और भ्रृत्य 
किसी समाधान पर न पहुँच सकने पर, धर्मराज युधिष्ठिर के पास गये। युधिप्ठिर यह कलह सुनकर कौतूहलाक्रान्त हुए; किन्तु 
स्वयं किसी सिद्धान्त पर न पहुँचकर भिज्ष मंत्री सहदेव की ओर देखने तगे। 


सहदेव ने कहा कि यह सत्ययुग का प्रभाव है। श्रीकृष्ण के आदेश से वे कलि को बाँध रखे हैं। कारण श्रीकृष्ण 
चाहते थे कि युधिष्ठिर के राज्यलल के अन्तिम दिन तक इस धरा पर सत्ययुग ही विराजित रहे। जिस दिन श्रीकृष्ण पाण्डवों के 
पक्ष से दूत कर्म करके दुर्योधन की सभा में जा रहे थे, उसी दिन इस धरा पर कलि अवतीर्ण हुआ था। श्रीकृष्ण और सहदेव 
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दोनों उसे देखे थे। श्रीकृष्ण ने सहदेव को आदेश दिया था कि वे कलि को पकड़कर एक झम्मे में बाँध रखें। युधिष्ठिर के 
अंतिम दिन तक उसी प्रकार बँँधा रहेगा। युधिष्ठिर के पृथ्वी त्याग के बाद परीक्षित राजा हुए हैं। इसीलिए वे कलि को बन्धन 
मुक्त करने के लिए जा रहे हैं। 


कलि के बंधन मुक्त होते ही, ब्राह्मण स्वामी और शूद्रभृत्य के विवाद ने हठात्‌ अन्य रूप धारण किया। अब ब्राह्मण ने 
दोनों कंगन को अपना कहकर दावा किया; क्योंकि वह उसकी जमीन से बाहर हुआ है। भृत्य ने कहा कि ब्राह्मण स्वामी जमीन 
के ऊपर के शस्य का मात्र हकदार है, जमीन के नीचे रहने वाली सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं है। वह तो उस कंगन को 
स्वयं खोद सकता था। यह उसे उसके श्रम के पुरस्कार रूप में पाने की बात है। 


कलियुग के राजा परीक्षित ने वर्तमान स्वामी-भृत्य के विवाद को सुनकर राय दी कि कंगन न स्वामी का है और न 
भृत्य का, वह राजा का है। उन्होंने तत््षण उस मूल्यवान कंगन की जोड़ी को राजकोष में रख देने के लिए आदेश दिया। ज्यादा 
संभव है महाकवि सारलादास अपने जीवन में इस प्रकार के धन सम्बन्धी, न्याय के विचार के अनेक दृष्टान्त देखे थे और 
देखकर अपने हृदय में विद्रोही हो चुके थे। हो सकता है इस कथा रूपक के नीचे हम कविचिन का आज वही अव्यक्त विद्रोह 
देख पा रहे हैं। 


मूल महाभारत के वैषम्य को सारता महाभारत में निर्दिष्ट करने के लिए कुछ कथाओं का विवेचन आवश्यक है। हम 
देखेंगे कि कृषक कवि की वास्तविक दृष्टि संपन्न प्रतिभा मूल महाभारत के उदार और गम्भीर चरित्रों को मनोहर पार्थिवता 
प्रदान करती है। 


गंगा : सारला की गंगा, संस्कृत महाभारत या भारतीय पुराण साहित्य की गंगा, शान्तनु की प्रणयिनी सुन्दरी गंगा नहीं 
है। सारला महाभारत में वे एक अनमाननीया अद॑मनीया, प्रचण्डकलह पूर्णा पली हो गयी हैं। लगता है मूल महाभारत को बिना 
पढ़े ही कृपक कवि ने गंगा के चरित्र की कल्पना की है; बाढ़ की भीषण एक नदी की लाझ्आा2४5॥ से जिसका नाम वे देवी 
वहन कर रहीं थीं। कृपक कवि के पक्ष में यह एक स्वाभाविक झल्पना है। गंगा देवी और गंगा नदी अभिन्‍न हैं। विभीषिकामयी 
एक नदी का नारी का रूप धारण कर, एकाएक सुशीला और सुन्दरी हो जाना ही अस्वाभाविक है। इस प्रकार कल्पना में 
अभ्यस्त सभी साधारण पाठक के लिए ये चित्र असंगत महसूस हो सकते हैं; किन्तु कृषक कवि कौ धर्म निरपेक्ष सृणनशील 
अन्तर्दष्टि को एकबारगी भ्रान्ति नहीं कहा जाना चाहिए। मूल महाभारत में वर्णित गंगा का चरित्र मनस्तत््व की ओर से एक 
असम्भव चरित्र लगता है। जिस अर्द्धागिनी का विवाह प्रेम से हुआ हो, वह अपने प्रिय-पुरुष की सन्तानों को जन्म लेते ही कैसे 
पार देगी ? 

किन्तु सारता की लेखनी में गंगा की शिशु-हत्या एक “ए४ए£क युक्ति युक्‍तता पाती है; क्योंकि यहाँ गंगा का 
विवाह प्रेमात्मक नहीं, एक व्यवस्थापित विवाह मात्र है। अर्थात्‌ जो विवाह गंगा की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। विवाह के पूर्व 
सारला की गंगा स्वामी से कह देती है कि उसने अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होकर, विवाह किया है। 
अतः उससे वे प्रणण की आशा उस प्रकार न करें। ह'किक जीवन का वर्णन करने वाले सारता की इसे नायिका गंगा का इस 
प्रकार वास्तविक होना ही स्वाभाविक है। वस्तुतः सारलादास यह दिखाना चाहते हैं कि वृद्ध पुरुष जब एक अल्पवयसी कन्या से 
विवाह करता है तो वह शान्तनुन्की तरह ही प्रताड़ना तथा दुःख पाता है। वृद्ध वयस में विवाह करने की दुर्दशा का यथार्थ ही 
यहाँ चित्रित हुआ है। गंगा का कतह बड़ा ही जीवन्त एवं लौकिक हो सका है। गंगा सर्वदा उनके विपरीत आचरण करती है। 
उनकी पोथी फाड़ देती है; #पण्डल एवं पूजा की सामग्री फेंक देती है। हर एकादशी को रमण करने के लिए बाध्य कर द्वेती 
है। उन्हें नंगा कर देती है। इस प्रकार हर सप्रय उनका व्रत भंग करती है। कहती है क्षत्रिय होकर तपस्वी होगे। भोजन माँगने 
पर ढकेल देती है। रति माँगने पर मारती है, किन्तु वही गंगा व्रत आचरण के दिन उन्हें रति करने के लिए बाध्य करती है। 
शान्तनु का जीवन दूभर हो जाता है। समाज में यह अनमेल विवाह की विभीषिका आज भी देखी जाती है। सारला ने गंगा के 
चरित्र में उसे उतारा है। इसीलिए सारला का ग्रामीण प्रतिभा में संस्कृत महाभारत के नायक नायिकागण हिमालय की उच्चता से 
खिसककर उड़ीसी गाँव के धान के खेत और गोशालाओं में जिस प्रकार स्वच्छन्द भाव से गति करते हैं; इस प्रकार का 
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दुःसाहसिक परिवर्तन केवल प्रशंसनीय नहीं, वह केवल उच्चकोटि की सृजन प्रतिभा के निकट ही संभव हो सकती है। 


द्रौपदी : एक आभ्यन्तरीण पलली ग्राम में, कृपक के परिवेश में, नगर और अभिजात से बहुत दूर सारता बड़े हुए थे। 
यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य होता है कि इस कृषक कवि की एकदम सूक्ष्म, प्रतिभा मानवीय और दैवीय सौन्दर्य के प्रति भी 
कितनी तीव्र और सचेतन थी और सामाजिक श्रेणी में बहुत ऊँचाई में वास करने वाले नर-नारी के चरित्र के सम्पर्क में भी 
उनकी कितनी गम्मीर अन्तर्दृष्टि थी। महाभारत की नायिका द्रौपदी ही इसका प्रकृष्ट उदाहरण है। 


भारत के तरुण राजकुमार द्रोपदी के सुदूर ख्यात रूप के लोभ से पांचाल नगर मे समवेत हुए और द्रौपदी के मुख को 
देखने के लिए उत्साहित थे। इसी समय राजकुमारी एक ढकी हुई डोली में सभा स्थल में लायी गयी। वहाँ सभा अत्यन्त उत्तेजित 
होकर चीत्कार करने लगी। जरासन्ध ने साहसपूर्वक द्रोपदी के भाई धृष्टद्युम्न से कहा, “हे धृष्ट्युम्न ! सुनो, मन की बात कोई 
कष्ट नहीं पा रहा है। तुम अपनी बहन को डोली में छिपाकर रखे हो, उसे तो किसी ने देखा नहीं, ये राजा किसके लिए लक्ष्य 
भेद करेगे। उसे बाहर करो। इस समवेत राज-वर्ग को शान्त करने की यही एकमात्र उपाय हैं।” 


यह सुनकर राजा द्रुपद ने कन्या को डोली से बाहर निकालकर सबके सामने आकर खड़े होने का आदेश दिया। 
केशिनी और जयसेनी नामक दो सखियो का हाथ पकड़कर द्रौपदी प्रथम बार समस्त तरुण राजा और राजकाुमारों के सम्मुख 
विराजिता हुई। उन सबने द्रोपदी की सुन्दरता की कथा सुनी थी, किन्तु यह कौन रूप ! उद्भिन्‍्न योवना द्रौपदी का रूप, शरीर 
और अगो आदि की अलोक-सामान्य सुपमा देखकर सहसा अनेक को मानसिक विश्रम हुआ। निर्झर देश के राजा गणपति कह 
उठे, “इस प्रकार की एक कन्या के द्वारा इस ट्रुपद राजा का समग्र कुल ही धन्य हुआ। उनके कुंचित सघन केश पर पुष्प के 
बिना ही भ्रमर बिहार करते हे। उसका ललाट आप्रपललव की तरह दिखाई देता है। अधर बन्दूक पुष्प की तरह और ओप्ठ 
बिम्ब' फल की तरह और दांत दाडिम के बीज की तरह दिखाई देते हैं। अर्द्धचन्द्र ललाट के नीचे अपूर्व रोमावलियुक्त भ्रूलता 
खचित है। उसके इषत रक्तिम दोनो नेत्रों को देखने पर सभी पुरुष अचेत हो जाएँगे। वक्र नयन से देखने पर हृदय छिद्रित हो 
जाएगा। संसारजन की रक्षा के लिए ही उसने दृष्टि को नीचे कर लिया है। यह जब सभा की ओर किचित मात्र देखेगी तो 
अनेक पुरुष-हत्या का दोप इसे लगेगा। यह सुज्ञानी नारी धर्म-चारिणी पाप के भय झ्े दृष्टि फेर ली है। हे घ॒र्म देवता ' यह 
सभा की ओर न देखे। हम लोग यहाँ अच्छे आये। बिना विपत्ति के यहाँ से लौट जायें। यदि वज् पाषाण भी हो तो वह इसके 
कटाक्ष से फट जाएगा।.. वह ज्ञानवती सुन्दरी जब बोलेगी तो मत्तपिक इसकी बात सुनकर आप्रवन को छोड़ देगी। जिस पुरुष 
के सामने यह बात बोलेगी क्‍या वह शरीर धारण कर सकेगा ? दामन के राजा विना पूछे न रह सके-इस राजकुमारी की देह 
पर अलकार क्यों नहीं है ? दुर्योधन ने उत्तर दिण, “तुम पागल हो गये क्‍या ? यह बात समझ नहीं पाते ? इस प्रकार की 
कोमलागी अलकार भार कैसे सह पाएगी ?” कर्ण ने कहा, “इस प्रकार की सुन्दरी के लिए सोने के अलकार की क्या 
आवश्यकता ? उसका अपना सौन्दर्य सोने से हजार गुना अधिक मूल्यवान है।' 


छद॒मवेशी अर्जुन ने लक्ष्य भेद करके इस स्वप्न सुन्दरी को प्राप्त किया और पाण्डव भाइयों के साथ पाचाल नगर से 
बाहर अवस्थित कुम्हारशाला को ले गया, जहाँ जननी कुन्ती उद्विग्ग होकर उन लोगो की अपेक्षा कर रही थीं। वहाँ विलास 
लालिता सुन्दरी उस राजकुमारी बाना की वृद्धा सास ने, अपने पुत्रों की तरह, कुम्हारशाला की राख के ऊपर सोने का आदेश 
दिया। राजप्रासाद के विलास से कुम्हारशाला की राख-शय्या तक यह जिस प्रकार हठात्‌ और असम्भव परिवर्तन हुआ, इस प्रकार 
के अवस्था-परिवर्तन का अनुभव किए बिना, हम द्रौपदी को रक्‍्त-मांस का मनुष्य नहीं कह सकते थे। सारता की लेखनी में यह 
स्वाभाविक नारी हताशा से गे पड़ती है। राख को देखकर द्रौपदी विकल होकर बोली कि हे देव ! मेरे भाग्य में यही लिखे थे। 
हंस के पंख के समान मुलायम मुक्ता रल-शोभित शब्या पर सोती थी और सेकझे दासियाँ सेवा करती थीं। सुसज्जा पर रेशमी 
वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर कपूर का चूर्ण छिड़का जाता था। उसके ऊपर मेरा शरीर पड़ता था। अब मैं राख के ऊपर कैसे 
सोऊंगी। मैं पांचाल राजा की दुलारी थी। देवपुरुष ने यहाँ लाकर ऐसा कर दिय। सास कुन्ती ने बहू के अंगांगी भाव को 
देखकर कहा कि तुमने जो अर्जित किया है, उसका भोग करो। संसार में सम्पत्ति विपत्ति अपने कर्म का फल होता है। यह 
देखकर भीमसेन गरज उठे और ओख तरेरकर बोले कि द्रीपदी ! क्या चाहती हो ? सोती क्‍यों नहीं ? उसे देखकर द्रुपद कुमारी 
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भयभीत हुई कि यह दुष्ट ब्राह्मण मुझे मार न दें। 


अब द्रौपदी भय से बहाना बनाकर पाँचों पतियों के पैरों के नीचे सो गयी और मन ही मन सोचती थी-'हाय रे 
भाग्य, राजा की लड़की के रूप में जन्म देकर अंत में भिक्षुक ब्राह्मणों से विवाह करवाया।' इस प्रकार का सुन्दर मानवीय 
वास्तविक चित्र महाभारत में एकदम नहीं है। 


इसी भीरु, सूक्ष्म सुषमा मण्डिता, तन्‍वी तरुणी को ही हम दुर्योधन की सभा में किस प्रकार देखते हैं ? वहाँ बह 
क्रुद्धा नागिनी की तरह सहसा उद्दीप्त एक जीवन्त मूर्ति है। सत्य और न्याय के लिए उसका पूरा शरीर व्याकुल है। कौरवों के 
अत्याचार से अपनी रक्षा न कर पा रहे अपने पाँचों वीर पतियों को वह उपहास से जर्जर करती है। 


इसके बाद हम द्रौपदी से मिलते हैं एक महिमामयी साप्राज्यी के रूप में । सम्राट युधिष्ठिर के सिंहासन का आधा 
भाग अधिकार करके वह महारानी का मुकुट पहनकर सुशोमित है; किन्तु हठातू सभा मण्डल में उसकी सौत, भीम की 
जंगल-पली का पुत्र कुमार घटोत्कच प्रवेश करता है। मारला की लेखनी में सौत के पुत्र को देखते ही पहारानी द्रौपदी के 
राजकीय गाम्मीर्य का क्षीण प्रलेप उभर आया। समभाव से ईर्ष्यलु हिडिम्बकी की शिक्षा के अनुसार पुत्र घटोल्कच ने उस विराट 
सभा में सबको नमस्कार किया, केवल द्रौपदी को छोड़ दिया। इसलिए महारानी का क्रोध सैभात़ा न जा सका और घटोत्कच की 
भद्रता के अभाव की भर्तना करने के साथ-साथ उसने उसको अपमृत्यु का शाप दिया। हिडिम्बिकी सभा के बाहर कान देकर 
सब सुन रही थी। बह तूफान की तरह सभागृह में घुस आई और दो सीतों के बीच एक जीवन्त, स्वाभाविक, नारीजनोचित 
कलह आरम्म हुआ, स्थान और समय का बिना विचार किए। जंगल नायिका गरज उठी, “तुम अपने को क्‍या समझती हो, मेरे 
बेटे को शाप दिया स्वयं एक माँ होकर ?” जिसके पाँच पति हैं उस रत्री का लोग कभी सम्मान करेंगे ? मेरा बेटा अपने राज्य 
का राजा है। वह क्‍यों तुप्हारे सामने तिर झुकायेगा ? तुम तो मात्र बन्ध्या हो। बन्ध्या स्त्री अशुभ होती है क्या तुम इसे नहीं 
जानती ? सुनो बामिन, यदि कभी तुम्हारे पुत्र होगा तो जान लो मैं तुम्हें उल्टा शाप दे रही हूँ, वे सात वर्ष के होने के पूर्व ही 
मरेंगे। यह भी मूल महाभारत मे नहीं है। 


सत्याम्ब कथा : वन पर्व में साग्लादास कोतूहलवर्धक और शायद एकान्त निजस्व मौलिक गल्प भर्ती किए है; जो अन्ततः 
संस्कृत महाभाग्त में नहीं है। यह सत्य आम ५४ कथा है। पाण्डव बारह वर्ष तक वन-वन और देश-देशान्तर घूमते रहे। दुर्योधन 
के दरबार के समय यह संवाद विचार किया गया कि वनवासी पाण्डवों ने लगता है वन-वन में घूमकर जीवन समाप्त कर दिया। 
रात्य-मिथ्या जानने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा गया, कारण यह मालूम था कि पाण्डव ब्राह्मणों की याचना को अस्वीकार नहीं 
करते। उस दूत-ब्राह्मण को यह कहा गया कि वह अक्रतु फल की तरह कुछ एक असंभव द्रव्य माँगेगा। ब्राह्मण की भिक्षा 
जानकर यदि कोई जिस किसी भी प्रकार इसे पूरा कर देगा, तब निश्चय जान लिया जाएगा कि वे पाण्डव हैं। ब्राह्मण-दूत 
आज्ञानुसार गया। एक घोर वन मे उसने एक गोष्ठी को देखा जिसको उसने पाण्डव होने का अनुमान किया। उसने उनसे भीषण 
भूख का छल करके भोजन माँगा और क्‍या खाओगे पूछने पर कहा कि वह पका आम चाहता है। वह शरद काल था। पका 
आम कहाँ से आएगा ? इससे पाण्डव घोर चिता म॑ पड़ ग८। क्षुधित ब्राह्मण के अभिशाप से उद्धार पाने के लिए उन लोगों ने 
श्रीकृष्ण की याद की। श्रीकृष्ण आये और आते ही उन्होने पाण्डवों को एक आम की गुठली को माटी में ढकने को आदेश 
दिया। फलतः आम का वृक्ष शीघ्र छड़ा हुआ। श्रीकृष्ण ने कहा कि उन्होंने मात्र वृक्ष खड़ा कर दिया है; किन्तु केवल सत्य की 
शक्ति ही उस पेड़ को फलवान कर सकती है। उन्होंने पाँधों पाण्डवों और ट्रौपदी को उस वृक्ष के आगे अपने-अपने पाप और 
दुर्बलता को अकुंठित भाव से प्रक '।त करने के लिए कहा। 


पाँचों भाइयों ने अपने-अपने पाप और दुर्बलता को प्रकाशित किया। सबसे विस्मयकारी है द्रीपदी की स्वीकारोक्ति। 
श्रीकृष्ण और पंच स्वामियों के समक्ष द्रौपदी ने कहा कि पंचपतियों के होते भी उसकी समय-समय पर वीर और सुन्दर कर्ण के 
प्रति अभिलाषा होती है। यहाँ नारी का मनोवेज्ञानिक सत्य उद्घाटित हुआ है। 
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गोलक पुत्र कथा : कुन्ती के साथ पाण्डवों के इन्द्रप्रस्थ में रहने के समय के घटना चक्र में सारतादात ने एक नयी कल्पना 
की है। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र के दर्शन के लिए अपने सभी भाइयों के साथ जाते थे। धृतराष्ट्र के आदेश से वे दुर्षेधन 
की सभा में प्रवेश करते थे। दुर्योधन प्रतिदिन उनका अनादर करके कहता कि हे धर्महुत ! बैठो। हे प्रवनसुत ! बैठो। हे 
वासवसुत ! बैठो। हे अश्विनी संभूत ! बैठो। है कुमार पुत्र ! बैठो । (भी भाई सभा में बैठ जाते। भीमसेन कुन्ती के पास 
जाकर कहता है कि हे माँ, दुर्योधन हम सभी भाइयों को भिन्‍न-भिन्‍न पिता के साथ जोड़कर सम्बोधित करता है। कुन्ती 
आश्वासन देती है कि इसमें कोई बात नहीं है। पिता का नाम लेकर बुलाने से धर्म उदय होता है, किन्तु भीम आश्वस्त नहीं 
होता है। बार-बार उसी प्रकार दुर्योधन की सभा में जाते और दुर्योधन उसी प्रकार उपहास करता। युधिष्ठिर अजातशत्रु होने के 
कारण क्रोधित नहीं होते, किन्तु भीमसेन परिताप से अत्यन्त क्रुद्ध होता। कुन्ती के चरणों में गिरकर कहता कि हे माँ ! कूट 
वचन सह नहीं पाता। कुन्ती ने कहा कि तुप बड़े दुष्ट हो। हर समय इन्द्र की चिन्ता क्‍यों करते हो ? भीम ने कुन्ती से कहा 
कि मेरे पिता पाण्डु को छोड़कर अन्य पाँच पिता का नाम क्यों लिया जाता है ? तुमने कैसे हम लोगों को पैदा किया ? कुन्ती 
के समझाने पर भी भीमसेन सह नहीं पाता। वह इस अपमान से दुःखी होकर आत्महत्या करना चाहा। एक दिन दुर्योधन ने माँ 
कुन्ती के अनाचार का जिक्र करके पाण्डवों को लग्जित किया। उस दिन भीमसेन आकर किवाड़ बन्द करके सो गया। खाना 
नहीं खाया। किसी के मनाने पर भी नहीं माना। सभी चिन्तित हुए। अन्त में अर्जुन ने कृष्ण को याद किया। उसके याद करते 
ही गरुड़ पर बैठकर उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने अपना सारा कष्ट निवेदित किया। वासुदेव ने भीमसेन को जगाया। भीमसेन ने 
अपना दुःख वासुदेव को बताया कि युधिप्ठिर के लिए धृतराष्ट्र तो काशी देवता हैं। किन्तु वह अन्धा हम लोगों को निन्दित 
करने के लिए सभा में भेजता है। दुर्योधन हम लोगों के पिता को अलग-अलग नामों से सम्बोधित करता है। 


यह चाण्डाल युधिष्ठिर उसे कैसे सहता है ? कभी थोड़ी भी आज्ञा नहीं देता। मारो कहने पर मैं सबको»मार गिरा 
देता। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर यह महापापी है। सब समय अक्रोधी रहता है। इस बात को सुनकर अच्युत ने कहा कि हे 
भीमसेन ! कियाड़ खोलो। मैं तुमसे एक रहस्यपूर्ण वात बताऊँगा। दरवाजा खोलकर भीमसेन वाहर आया। कृष्ण ने कहा कि 
यदि दुर्योधन कूट वचन कहता है तो क्या तुम कूट वचन नहीं कह सकते। मॉरुति ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। 
वासुदेव ने बताया कि जब दुर्योधन तुम्हें कहेगा कि हे पवन सुत ! बेठो। तब तुम कहना कि हे गोलकपुत्र (सिंहोर पुत्र) ! मैं 
बैठ रहा हूँ। इस प्रकार की बात सुनकर दुर्योधन लग्जित होगा। कृष्ण की ऐसी सलाह सुनकर भीमसेन हर क्षण गोलकपूत्र, 
गोलकपुत्र घोखता है। यह बताकर नारायण अन्तर्धान हो गये। भीम स्नान और भोजन के समय भी गोलकपुत्र, गोलकपूत्र 
कहकर याद करता है। हमेशा उसे इस पद की रट लगी रहती है। उसे याद रखने के लिए रात में सोता भी नहीं है। एकाएक 
तीन प्रहर रात होने पर सो जाता है। एकाएक यह भूल जाता है। हाय ! हाय ! मेरा पद कहाँ चला गया ? कहकर खोजते 
समय सहदेव के साथ टकरा गया। सहदेव के पूछने पर भीम ने पूछा कि वासुदेव ने कौन-सा पद बताया था ? सहदेव के 
गोलकपुत्र कहने पर भीम आध्लादित हुआ और कहा कि मेरा निस्तार हुआ। पुनः गोलकपुत्र को याद करने लगा। दूसरे दिन 
युधिष्ठिर के साथ बड़ी प्रसन्‍नता से दुर्योधन की सभा में जाने लगा। आज वह बड़ी तेजी से आगे-आगे चलने लगा। इसके पूर्व 
दुःख से सबसे पीछे रहता था। भीम का उत्साह देखकर युधिष्ठिर चिन्तित होते हैं। 


सभा में पहुँचने पर दुर्योधन ने पूर्ववत सबके पिताओं का अलग-अलग सम्बन्ध निरूपित करते हुए बैठने के लिए 
कहा। जब दुर्योधन ने कहा कि हे पवनपुत्र ! बैठो, तब भीमसेन ने उसकर कहा कि हे गोलवापुन्र बैठ रहा हूँ। यह सुनकर सभी 
सभासद ठठाकर हँस पड़े। इस प्रकार मानगोविन्द बहुत लग्जित हुआ। तत्क्षण सिंहासन से कूद पड़ा और क्रोध से वह जाकर 
कोप भवन में सो गया। सभी उसे मनाते रहे किन्तु हठी मानगोविन्द नहीं माना, माता गान्धारी के मनाने पर भी मानगोविन्द 
नहीं माना। माँ गान्धारी समझाती रहीं कि तुम्हारी गलतियों के कारण ही तुम्हें अपमानित होना पड़ा। दुर्योधन ने कहा कि हृदय 
का पाप मन जानता है और बेटे का बाप माँ ही जानती है। मैं तो जानता हूँ क़ि तुम मेरी माँ हो और धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। 
फिर भीम ने मुझे गोलकपुत्र क्यों कहा ? जब तक इस बात को समझ्न नहीं लूँगा, तब तक उठकर भोजन नहीं करूँगा। तब 
गान्धारी ने कहा कि एक विशेष नक्षत्र में पैदा होने के कारण मैं ब्रह्मासुरी हुई। अतः भय से कोई वर मुझे प्रदान नहीं हुआ। मेरे 
नाम से वरण करते ही सभी राजा मर जाते थे। पिता ने व्यात को बुलाकर पूछा। व्यास ने कहा कि इसको पहले गोलक वृक्ष 


6 (] भादि पवं 


को प्रदान करो। पिता गान्धारसेन के आँगन में एक गोलक वृक्ष (सिंहोर-वृक्ष) था। व्यास ने स्वयं मुझे कन्यादान दिया और 
गोलक वृक्ष को बर-वेश में सुसज्जित किया। व्यास ने मेरे दाहिने हाथ को वृक्ष के डाल में बॉधकर मुझे प्रदान कराया। मेरा हाथ 
उस गोलक वृक्ष से लगा। तत्क्षण वह वृक्ष मर गया। तुप्हारे ब्रह्मासुर पिता को कोई कन्या नहीं प्रदान कर रहा था। उनके बरण 
की इच्छा से एक सौ आठ कन्याएँ मर गयीं। अब मैं धृतराष्ट्र से ब्याही गयी। यह गुप्त बात व्यास और वासुदेव के अलावा 
कोई नहीं जानता। है बेटा ! तुम जिसको खोज रहे थे, वही मिला। दूसरे का दोष देखने में अपने ही दोष का रहस्य प्रकट हो 
गया। भीम ने जो कहा वह सत्य है। यह सुनकर गान्धारीनन्दन विषण्ण हुआ। दुष्ट दुर्योधन ने सोचा कि पामर गान्धार सेन ने 
ऐसा क्‍यों किया कि विधवा कन्या को मेरे पिता को दिया। अपने नाना से बदला लेने के लिए उसने लौहगिरि पर्वत पर एक 
पाषाण-गृह का निर्माण किया और कूट कपट से गान्धार सेन को उनके सौ पुत्रों के साथ लाकर बन्द कर दिया और धीरे-धीरे 
अन्न-जल के बिना सबको मार डाला। अपनी वुद्धिवल से मात्र शकुनि ही बचा जो बाद में दुर्योधन का मन्‍्त्री हुआ। उसने भी 
प्रतिज्ञा की कि मैं दुर्योधन के शत भाइयों का विनाश करके रहूँगा। महाभारत की युद्ध रचना में उसने अपनी भूमिका निभायी 
और कौरवों का विनाश करवाया। यह सारलादास की कथा अपने आप में मौलिक है और जीवन के सत्य से प्राप्त की गयी 
लगती है। लोक जीवन में बातों-बातों में सम्मान बोध उभरता है और व्यापक संघर्ष हो जाता है और उसमें अपने सगे लोगों का 
ही विनाश होता है। सारला के कथा भण्डार की मौलिक कल्पना का ये कथाएँ उदाहरण मात्र हैं। वैसे सारी कथाएँ ही उनकी 
मौलिकता को लेकर आगे बढ़ी हैं। 


उत्कल के महान कृपक कवि सारलादास संस्कृत महाकाव्य के नायक नायिकाओं को इसी प्रकार अपने जीवन्त 
रक्त-मांस रीति में चित्रित कर जाते हैं। उनकी कृषक दृष्टि स्वाभाविक भाव से द्वेश की मृत्तिका से ऊपर नहीं उठती थी। उनका 
कृषक चित्त जीवन को रोमांटिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने का अभ्यस्त नहीं था; किन्तु सच में महाकाव्य के 
नायक-नायिका वृन्द इस कारण हमारी आँखों में छोटे नहीं हो जाते। सत्याम्ब गल्प में उनकी स्वीकारोक्ति या राजसूय दरबार में 
उनका हिंड्रिम्बिका के साथ सौत कलह या विवाह-रात्रि में कुम्हारशाला में रुद्ध विलाप द्वारा उनकी द्रौपदी का व्यक्तित्वहीन न 
होकर हीरे की तरह चमकने लगता है। वही वरेण्य कृषक कवि की असाधारण सृजन शक्ति, रचना की दुःसाहसिकता और 
मनुष्य चरित्र में गंभीर अंतर्दृष्टि को प्रमाणित करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कवि अपने समग्र महाकाव्य को एक 
हिन्दू जन की देवी की दृष्टि के नीचे ही लिखते चला है। उसके रहते, उनकी कृषक प्रतिभा को अपने धर्म अनुयायी संस्कृत 
महाकाव्य के विराट नायक नायिकाओं को हिमालय की 7च्चता से खींचकर गाँव के कीचड़युक्त पथ पर चला पायी है, इसीलिए 
यह विराट शूद्र सबके लिए नमस्य है। 


उड़िया साहित्य में सारतादास एक ऐसे लेखक हैं, जिनकी लेखनी साहित्य का अर्थ केवल 'जीवन” समझती थी। वे 
साहित्य का अर्थ दर्शन या धर्म या नीति शिक्षा नहीं मानते थे। वह प्रतिभा आदर्श प्रचार करने की उत्तना नहीं करती। वे केवल 
हमारे घर के नारी-पुरुष को लेकर गल्प कहने के लिए उद्यत हैं एवं उसी गल्प को हृदयग्राही करने के लिए स्वाभाविक भाव से 
अतिरंजित करने के तिए प्रस्तुत हैं। मूल महाभारत में दार्शनिक और तात्तिक आलोचनाएँ हैं। सारता इन सबको अपने 
महाभारत में सम्पूर्णतः पोंछ देते हैं। सारता महाभारत में सुप्रसिद्ध भागवत गीता का अठारह अध्याय केवल अठारह पंक्तियों में 
समाप्त हो गया है। मूल की अपेक्षा यह अधिक स्वाभाविक है, क्योंकि एक पूरी पुस्तक के अठारह अध्याय के पारायण समाप्त 
होने के समय तक युद्धोद्यत शत्रुवाहिनी अपेक्षा करती रहेगी कोई आशा कर सकता है क्‍या ? सारला को पाण्डित्य या भिज्ञता 
का जरा भी अहंकार न था। वे गशरम्बार अपने निम्न जन्म, विद्याहीनता और बुद्धिहीनता का उल्लेख करते हैं; किन्तु सत्य या 
विनय के नीचे एक उच्चकोटि को साहित्यिक सृजनशक्ति उनके भीतर जागृत थी। शायद वे उसे स्वयं भी नहीं जानते थे। 

सारला महाभारत एक स्वतंत्र और अभिनव प्ृष्टि है। सारला का प्रचण्ड कवित्व और प्रतिभा ने इसको एक नूतन 
महाभारत में परिणति करके इस महाकाव्य कौ अधिक संवेदनशील कर दिया है। पराशर और सत्यवती का मिलन, धृतराष्ट्र, 
पाण्डु और विदुर का जन्म, धृत्तराष्ट्र और गान्धारी का विवाह, फिर गान्धारी के शतपुत्र जन्म से पाण्डथों के स्वगरिहण पर्थन्त 
प्रत्येक घटना, परिस्थिति और चरित्र सारता की लेखनी में एक स्वतंत्र रीति से परिवेष्ठित है। सारला संस्कृत महाभारत के कहे 
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गये दुर्योधन आदि शत भाइयों का नाम भी ग्रहण नहीं करते। संस्कृत महाभारत में धार्तराष्ट्री शत भाइयों का नाम निम्न रूप में 
वणित है- 

दुर्योधन, युयुत्सराज, दुःशासन, दुःहस, दुःशील, जयसंध सम, सह, विन्ध, अनुविन्ध, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मुख, 
दुष्कर्ण, कर्ण विकंशति, दिकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्भद, दुर्विगाह, विवित्सु, 
विकटानन, उर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनन्दक, चित्रवाण, चित्रकर्मी, सुचमी, दुर्वलोचन, अयोवाहु, महावाहु, चित्रांग, धित्रकुं 'उ७, 
भीम वेग, भीमवल, वलाकी, बलवर्धन, उग्रयुध, सुषेण, कुण्डधार, महोदर, चित्रायुध, निषंगी, पाशी, वृन्दारक, दृढ़वर्मा, दृद्वक्षत्र, 
सामकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, सत्यसंध, सद, सवाकू, उग्रश्नवा, उग्रसेन, दुष्पताजय, अपराजित, कुण्ठेशायी, विशालाक्ष, दुराधर, 
दृढहस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवच्चिः, आदित्यकेतु, विध्वाशी, नागदत्त, अगजायी, कवची, कथन, कुण्ड, धनुर्धर, उग्र, भीमरथ, 
वीरबाहु, अलोलुप, अभय, अनाधृष्य, कुण्डभेदी, निरावी, चित्रकुण्डल, प्रथम, प्रथामी, दीर्घरोम, दौर्धवाहु, व्युद़रोढड, कनक ध्वज, 
कुण्डाशी और विरजा। 

किन्तु सारता वो उड़िया महाभारत में दुर्योधन शत भाइयों का नाम सम्पूर्ण पृथक्‌ है- 

“दुर्योधन, दुःशासन, दुर्णय, दुर्वालक, दुर्जन, दुर्वेध, दुभेद्य, दुर्घम, दुरन्त, दुःसह, दुरम, दुःसम, दुर्गम, दुष्काम, दुर्भर, 
दुगचार, दुष्कर्म, दुर्मना, दुरदृष्ट, दुःस्थनक, दुर्भाग्य, दुर्वल, दुर्भान, दुरन्तक, दुर्धट, दुर्जर, दुर्मन, दुर्घप, दुषण, दुरक्ष, दुर्घर्ष, दुर्धक्ष, 
दुर्भिक्ष, दुष्पीड़क, दुरूव, दुष्कर, दुर्दर, दुरवद, दुर्भेध, दुष्कृयः, दुरासद, दुरापठ, दुराशय, दुरानंद, दुर्वीर, दुर्भर, दुष्पद, दुर्घाति, 
दुराधार, दुश्चर, दुस्तव, दुःसंक, दुर्भद, दुरक्षक, दुरासंग, दुःशील, दुरूह, दुःशम, दुस्तेज, दुःसंग, दुर्वह, दुर्वातिक, दुरात्मा, दुर्विन्द, 
दुष्कर, दृष्पाल, दुष्कम्य, दुसाध्य, दुवर, दुर्गुण, दुर्भिज, दुराध्यक्ष, दुष्प्रधर्ष, दुःस्वभाव, दुष्कर्मी, दुर्निष्ठ, दुस्‍्पर्श, दुर्भुज, दुर्मोह, 
दुगन्‍्तक, दुष्प्राण, दुरपि, दुष्पाप, दुःशय, दुःस्वाय, दुराक्षेप, दुष्प्रपंच, दुर्लभ, दुस्त्रप, दुरद, दुष्पठ, दुष्टदमन, दुर्जर, दुर्धर्ष,दुस्तप, 
दुर्गगेधक, दुर्घर, दुरत्यय, दुगमय आर दुःसाध्य । 

संस्कृत महाभारत के वर्णन के अनुसार हि द्वैपायन से वर लाभ कर गान्धारी शत पुत्रों की माँ हुई थी, किन्तु 
सारता महाभारत में दुर्वाता के मंत्र से गान्धारी ने शतपुत्रों को प्राप्त किया था। में धार्तराष्ट्री शतभ्राता दुर्गति और 
दुर्नीति रूप में वर्णित है, अतः 'द; आदि में रखकर दुर्नामा व्यंजक उनका नामकरण संस्कृत महाभारतोक्त नामकरण से अधिक 
समीचीन है। सारला इसीलिए महाभारत में निउते हैं-(दुर्वासा मन्त्रे उत्पत्ति दुर्नामा सविएँ।' (दुर्वाता के मंत्र से उत्पन्न होने के 
कारण सभी दुर्नामा हैं) 


संस्कृत महाभारत में दुर्योधन प्रमुख शत भाइयों के नामकरण का उत्कर्ष और तात्पर्य सहज ही जाना जा सकता है। 
और फिर 'कृपिकारी' और 'मूर्ख' अपिण्डत, सारला संस्कृत साहित्य में सुपण्डित नहीं थे, तो 'दुः” आदि में रखकर धार्त्तराष्ट्री 
शत-भाइयो के दुःब्यंजक नाम की परिकल्पना और सृष्टि नहीं कर पाते, किन्तु सारतादास ने भणिता प्रसंग में अपनी संस्कृत 
अनभिज्ञता ओर मूर्खता के सम्बन्ध में जो दयनीयता प्रदर्शित की है, पुनः जन्म से मूर्ख होकर केवल वाग्देवी सारला के द्वारा 
अनुप्राणित होकर महाभारत ग्रंथ की रचना करने जेसे वक्तव्य को विना विचारे ग्रहण करना उचित नहीं है। पण्डित गोपीनाथ 
नंद ठीक ही लिखते हैं 

“...उड़िया भाषा के शैशवावस्था मे इस प्रकार के महाग्रन्थ रचना में तदीय महरीय सफल प्रतिज्ञा का समुज्ज्यल 
आलोक प्रतिदृष्ट होता स्पष्ट दिखाई देता है। कवि महाशय संस्कृत में कितनी दूर तक अवश्य सद्मुषन्न थे, अथच, उनका 
सुप्रगाढ़ शास्त्र सुधूपा सम्यक बलवती थी। इसमें किसी प्रकार भी सन्देह नहीं किया जा सकता |” वैसे सारता महाभारत में 
ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान सराहनीय है। कृपक कवि तिथियों, महीनों, नक्षत्रों आदि का विस्तृत और ठीक-ठीक विवेचन करता है। 
इससे प्रतीत होता हे कि उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। पूजा विधियों का विवेचन ब्राह्मण धर्म विरोधी होने पर भी 
बड़ा जीवन्त हो पाया है। अतः सारलादास की बहुज्ञता ही साबित होती है। 


महाभारत दाण्डीवृत्त में लिखा गया था। उड़िया साहित्य में सारलादास ही दाण्डीवृत्त के आदि प्रवर्त्तक हैं। पदों में 
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अक्षर संख्या की असमानता दाण्डीवृत्त का लक्षण है। वस्तुतः यह सारला की रीति या भंगी के रूप जाना जाता है। प्रधम पंक्ति 
में अक्षर संख्या बारह और दूसरे में बाईस होती है। वैसे दाण्डी छंद में एक-एक पद नौ अक्षर से शुरू होकर बत्तीस तक रह 
सकते हैं। कहीं-झहीं तो सारला ने प्रथम पद में तेरह और द्वितीय पद में बत्तीस अक्षरों का प्रयोग किया है। मध्य पर्व से एक 
उदाहरण तिया जा सकता है- 

“ख़दड़ तेनर थे नोहिला सन्‍्तति, 

तगुद्रकुलें तप करइ राये नित्यति यिला नग्मकु समुद्र 

दश योजने परियन्ति ।" 

सारला की रचना में विशेष्य और विशेषण में कोई भेद नहीं है। शान्ति, तोष, विवेक, अतृप्ति आदि विशेष्यात्मक शब्द 
को सारता विशेषण के अर्थ में व्यवहार करते हैं। साग्ला की रचना के कितने ही भब्द प्रचलित और निर्दिष्ट अर्थ के बदले 
सम्पूर्ण या अंशतः एक नूतन अर्थ और मूल्य प्राप्त करते हैं। 'समस्या” शब्द का आर्थ जटिल प्रश्न है, कि-तु सारला इसे "उत्तर! 
अर्थ में व्यवहार करते हैं। 'क्रोध' शब्द का अर्थ कोप या द्वेप है; सारला इस शब्द को दुःख के अर्थ में व्यवहार करते हैं। "मूर्ति! 
शब्द का अर्थ प्रतिमूति होने पर सारला की रचना में इस शब्द का दिग के अर्थ में व्यवहार हुआ है। संस्कृत की प्रधानता और 
प्रभाव से मुक्त होकर सारलादास केयल विपयवस्तु की ओर से अनिभव और बतिष्ट स्वातन्त्रय का परिचय देते हैं-यही नहीं है; 
भाषा और प्रयोग की रीति में भी एक दुःसाहसिकता का परिचय देते हैं। यह व्याकरण से बहिर्भूत और व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध हो सकता है; किन्तु यहाँ साहित्य मुख्य और व्याकरण गाण है। 

सारता का उड़िया महाभारत, प्राचीन काव्य का एक महाप्रवाह है। यह कहीं अत्यन्त विन्यस्त और क्ष, कहीं रुद्र 
और भयंकर, कहीं बीभत्स और विकट तो कहीं कान्‍्त, कमनीय, प्रसादगुण युक्त और काब्येश्वर्यममय है। सारता का यह 
गोरव्मय भित्ति उड़िया साहित्य की भित्ति के ऊपर काव्य-साहित्य को निरन्तर प्राप्त होता रहा है। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा 
जाए जो सारला महाभारत ओर सस्कृत महाभारत का पार्थक्य और मेल; तुजसी के रामचरितमानस ओर वाल्मीकि रामायण के 
पार्थक्य और मेल की भूमिका में आता है। दोनों कवि युगीन चेतना और युगीन मूल्यों के सन्दर्भ में परम्परित कथा के ढाँचे में, 
अभिव्यक्ति के स्वरूए में, चरित्र-चित्रण में लोक जीवन की सन्निविष्टि में परिवर्तन करते हैं। यद्यपि तुलसीदास दार्शनिकता, 
धार्मिकता और नैतिक आदर्श पर ज्यादा ध्यान देते हैं, किन्तु उनके पूर्ववर्ती सारलादास ज्यादा मिट्टी से जुड़ते हैं और अपनी 
चेतना में अधिक प्रगतिशील हैं। उड़िया साहित्य और जीवन पर सारता के महाभारत का प्रभाव उसी प्रकार है, जिस प्रकार 
हिन्दी साहित्य और वहां के जीवन पर 'रामचरितमानस” का है। जातीय महाकाव्य होने के नाते सारला महाभारत काफी जनप्रिय 
है। कवि की रचना में सामाजिक द्वन्द्र की छाया दिखाई देती है तो निम्न जन के प्रति गम्भीर ममता भी है। इन विषयों पर 
संक्षेप पें प्रकाश डाला जाएगा। 


सारलादास अपने समग्र काव्य के लिखने में अपने निजी पर्यवेक्षण के ऊपर ही निर्भर रहते थे एवं अपने दैनिक जीवन 
तथा उत्क/४० राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं को चतुरतापूर्वक अपनी सहज सृष्टि में सन्निहित कर सके थे। माणिक्य 
कंगन की कथा की तरह अनेक कथाओं से यह प्रमाणित होता है। आदि पर्व में वे जिस ब्राह्मण और चाण्डाल संग्राम का वर्णन 
करते हैं, वह सामाजिक, ऐतिहाद्बिक और नृतात्त्विक दृष्टिकोण से गुरुलपूर्ण और कौतूहलमय है। हो सकता है यह ब्राह्मण और 
अव्राह्मण द्न्द या आर्य का दाक्षिणात्य अभियान हो अथवा कवि के पूर्व उड़ीसा में एक ब्राह्मण वंश के स्थापना की तरह किसी 
असंलग्न और स्मरणीय धटना रे प्रतिविम्ब की तरह मालूम होता है। इस कथा का यथार्थ तात्पर्य स्वभावतः रहस्यमय और 
व्यंजनापूर्ण है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है- 

अज्ञातवास काल में सारा भारत घुमते-घूमतें पाण्डव गोदावरी नदी के किनारे स्थित उड़ादी शिवपुर तीर्थ स्थान पर 
पहुँचे। यह स्थान आज एक हिन्दू तीर्थ के रूप में विराजमान है। वहाँ वे माँ कुन्ती के साथ विष्णुकुर पण्डा नामक ब्राह्मण के 
घर में रहे। इसी समय गौतमी तीर्थ में नहान की बात सुनकर माँ कुन्ती को विष्णुकर पण्डा के पास छोड़कर सभी पाण्डव भाई 
जाने के लिए तैयार हुए, किन्तु कुन्ती ने कहा कि भीम को साथ न ले जाने से: अच्छा होता; क्योंकि नझ्लने के लिए दुर्योधन 


पर्व () ॥9 


आदि भी आये होंगे, उसके कारण समस्या हो सकती है। अंत में वैसा ही हुआ। 


एक दिन भीम ने देखा कि छोटे से नगर उड़ादी शिवपुर का शान्त वातावरण चंचल हो उठा। नगर में युद्ध के लिए 
प्रस्तुति चल रही है। सभी नागरिक उच्च स्वर से चीत्कार करके युद्ध के लिए सुसग्जित हो रहे हैं। भीम के द्वारा कारण पूछे 
जाने पर विष्णुकर पण्डा ने इस प्रकार उत्तर दिया- 


बहुत समय पहले शिवपुर में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण बास कर रहा था। अपनी विवाहिता पली से दो पुत्र पैदा होने के 
बाद वह तीर्थ-यात्रा के लिए गया। पुण्यतोया वैतरणी में स्नान करने के लिए जाने वाले रास्ते पर बुद्धकूट पर्वत के निकट एक 
प्रगल्भा चाण्डाल बुवती ने उस रूपवान ब्राह्मण को बस में कर लिया। उसने उनको दस वर्ष तक मोहग्रस्त किया और उससे दस 
पुत्र पैदा हुए। उसी दिन से ब्राह्मण-ब्राह्मणी के पुत्रों और चाण्डालों के पुत्रों के बीच संग्राम बला आ रहा है। चाण्डाल गण 
उड़ीसा से आते है। वे अत्यन्त बर्बर और असभ्य हैं। वे केवल सम्पत्ति को नहीं लूटते, रूपवती ब्राह्मण कनन्‍्याओं का अपहरण 
भी कर ले जाते हैं। प्रतिवर्ष सावन महीने में वे इसी प्रकार लूटने के लिए शिवपुर में आक्रमण करते हैं। यही उनके आने का 
समय है। इसीलिए यह युद्ध का आयोजन है। 


उड़ीसा देश के चाण्डाल सच में शिवपुरी पर चढ़ आये। विष्णुकर पण्डा के साथ भीम दूर खड़े होकर यह आक्रमण 
देख रहा था, किन्तु चाण्डालों के पास आते ही बेचारे विष्णुकर प्राण के भय से भागने लगा, भीम ने बहुत कष्ट से उसे रोके 
रखा और पास के एक वृक्ष को उखाड़कर चाण्डालों के ऊपर झपट पड़ा, इस प्रकार प्रहार करने लगा कि वे अल्पकाल में ही 
विक्षिप्त होकर चारो दिशाओं में भागने लगे। 


इसके बाद शिवपुर के नागरिकों ने एकत्र होकर, अपना कोई राजा न होने के कारण भीम को राजा बनाया। भीम 
राजा हुए और विष्णुकर पण्डा को मन्त्री पद पर नियुक्त किया। भीम ने सभी प्रतिवेशी अंचल राज्य पर आक्रमण किया और 
अधिकृत करके भाइयों के आने के समय तक शिवपुर राज्य की सीमा को भी अधिक विस्तृत कर लिया था। पाण्डवों के तीर्थ 
यात्रा से लौटकर आने पर भीम ने विष्णुकर पण्डा को उस राज्य का राजा बनाकर विदाई ली। युधिष्ठिर के राजसूय उत्सव के 
समय विष्णुकर पण्डा दक्षिण-भारत के एक बहु सम्मानित राजा अतिथि के रूप में दिखाई देता है। 


सारला के महाभारत में भीम का चरित्र कवि का प्रिय चरित्र लगता है। भीम के माध्यम से वे एक निर्मीक वीर पुरुष 
के मनोवैज्ञानिक सत्य, पारिवारिक सत्य, सामाजिक राजनीतिक सत्य को व्यक्त करना चाहते हैं। सब समय माता कुन्ती से 
उपेक्षा पाने वाला भीम माँ और भाइयो के प्रति अगाध प्रेम रखता है। वहीं भीम राजा दुर्योधन की उपेक्षा और निन्‍्दा को बर्दाश्त 
नहीं कर पाता। एक तरफ अपार उदारता है तो दूसरी ओर तिरस्कार के बदले अति तिरस्कार की भावना उसके मन में बराबर 
सक्रिय है। माँ कुन्ती जल प्रभा कुम्भीर, बकासुर दैत्य के मुँह के मृत्यु के लिए ढकेल देना चाहती है, किन्तु वही भीम माँ को 
सिर पर रखकर वन में ले जाता है। युधिष्ठिर को बड़े भाई की तरह श्रद्धा करने पर भी आवश्यकतानुसार वह पूरे साहस से 
उनकी धर्मनिष्ठता पर व्यग्य करता है। वह युधिष्ठिर को कपटी और धर्म-धूर्त्त कहता है। कौरवों के विनाश होने पर उन्हें पुनः 
जिला देने पर वह युधिष्ठिर की निन्‍दा करता है। भीम सर्वदा सहज मानवीय चेतना के बीच विकसित हुआ चरित्र है। इसके 
परिप्रेक्ष्य में युधिष्ठिर के चरित्र की आलोचना करना ॥॥८ात॑: नहीं भूलते हैं। भीम शत्रु के विनाश के लिए सब समय कटिबद्ध 
है। वह धर्म के झूठे आडम्बर में जीवन के सत्य को भूलता नहीं है। इसकी स्पष्टता स्वर्गरोहण प्रसंग में दिखाई देती है। इसमें 
भीम एक सबल मानवीय मन से युक्त चरित्र के रूप में दिखाई देता है। युधिष्ठिर जब चारों भाइयों माँ कुन्ती और द्रोपदी को 
लेकर स्वगरोहण कर रहे हैं, तब एक-एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय भीम सबका गुणगान करके व्यथित 
होता है। द्रौपदी के अचेत होकर गिरने पर युधिष्ठिर निर्मम भाव से अपने लक्ष्य खर्ग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, किन्तु भीम 
पुकारता है कि हे युधिष्ठिर ! रुको, देखो द्रौपदी गिर पड़ी है। तुम्हें सहायता के लिए पुकारती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार 
के माया में 2 2 ,<उायत भीम कहता है कि है स्वामी ! तुम्हारी पुत्रवती प्रिया भार्या सब समय तुम्हारी 
सहायता करती रह ।_ उचित नहीं है। धर्म राजा होकर मन से इतने दरिद्व क्यों हुए। उन्होंने भीम से 
कहा कि माया? . दलुफर शोक मत करो। उत्छे- हे 
20 ८+ है हदिएा कि 
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भीम द्रौपदी को गोद में लेकर विलाप करता है। सोचता है कि इस सौन्दर्य के आधार को छोड़कर चले जाने के लिए 
युधिष्ठिर का कैसे मन बढ़ा ? इस प्रकार उसके मन में द्रौपदी के प्रति सौन्दर्य बोध विकसित होता है। वह कहता है। हे 
स्वामी! इसके केश कृष्ण चामर की तरह सुन्दर हैं। लोभ से भ्रमर उसका साथ नहीं छोड़ते। सिर पर भार होने के कारण वह 
पुष्प नहीं लगाती। शरीर पर भारी लगने के कारण वह अलंकार धारण नहीं करती। हे स्वामी ! उसकी श्रूलता मदन धनु की 
तरह सुहावनी है। इसको लेकर कन्दर्ष त्रैलोक्य को भयभीत करता है। इसकी आँखें नीलोत्पल की तरह हैं। इसे देखकर मुनिगण 
ध्यान छोड़ देते हैं। ताम्बूल के बिना इसके अधर की लातिमा प्रत्फूटित होती है। नासिका तिल-पुष्प और दाँत माणिक्य की 
तरह दिखाई देते हैं। इसकी अँगुलियाँ चम्पा ऋली की तरह और नख जूही पुष्प की पंखुड़ी की तरह झलकते हैं। इसकी चाल 
मत्त गज की तरह और सुललित वाणी को५,. की तरह है। हे स्वामी ! इतने सौन्दर्य लक्षण से युक्त होकर जो अग्नि से 
उत्तन्न हुई, उसे छोड़कर जाने के लिए तुम्हारा मन कैसे हुआ ? यहाँ पाषाणवत्त अरसिक लगने वाले भीम की अपूर्व सौन्दर्य 
दृष्टि अभिव्यंजित है। इस प्रकार सारलादास चरित्र में काव्य और काव्य में चरित्र रचना करने में सर्ववा सफल दिखाई देने हैं। 
भीम प्रत्येक भाइयों की मृत्यु पर उन्हें गोद में लेकर विलाप करता है और उनके गुण तथा वैशिष्टूय को याद करके अल्यन्त 
संवेदित होता है। यहाँ कवि ने भीम के चरित्र को उदार मानवीयता से परिपूर्ण दिखाया है। सारतादास की लेखनी में भीम केवल 
वीर, निर्भीक एवं प्रतिशोध परायण नहीं है अपितु वह सत्यवादी, निप्फपट, करुण-हृदय, मातृवत्सल, सहानुभूतिशील और उदार 
है। 


कवि की निम्न जन के प्रति गंभीर ममता भी इनकी रचनाओं में मिलती है। यह भी एक अत्यन्त व्यंजनापूर्ण है कि 
एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति होने के कारण सारलादास अपने महाभारत में पतित जनता के लिए उदार संवेदना प्रदर्शित कर सके 
हैं। समाज के घृणित जन के संध से भी वे हमारे सामने समस्त मानवीय स्वर्ण प्रतिभा गढ़ते हैं। जारा शबर उनके महाकाब्य में 
समग्र अनार्य-संस्कृति के प्रतीक रूप में खड़ा है। अनार्य कहकर द्रोणाचार्य ने जिसे युद्ध विधा सिखाने के लिए अस्वीकार किया 
था, उसी का नाम जाग है, बाद में वही एकलव्य हुआ। जारा ने श्रीकृष्ण की हत्या की। पुनः सागर के किनारे-किनारे 
भ्रमते-अमते पुरी में पहुँच आये। श्रीकृष्ण के अदग्ध तैरने वाले हृदपिण्ड को खोज-खोजकर जाश समुद्र के जल से उठा लाया। 
सारलादास ने स्वयं इसकी कल्पना की थी या अन्य किसी की कल्पना का प्रचार किया है, किन्तु यह निश्चित है कि उनके 
महाभारत में स्थान पाने के कारण ही यह उड़ीसा की जातीय चेतना का अंग बन चुका है कि जारा शबर द्वारा उद्धृत श्रीकृष्ण 
का वही अर्धदग्ध हृदपिण्ड ही इस समय का जगन्नाथ है, दूसरी कथा में श्रीकृष्ण ही कलियुग में मानवोपकार के लिए जगन्नाथ 
का रूप धारण किए हुए हैं। 

मालवराज इन्द्रधुम्न ने विष्णु पूजा के उद्देश्य से विष्णु की प्रतिभा की खोज के लिए चारों ओर दूत भेजा। ब्राह्मण 
विश्वावसु ने उनको महोदधि के किनारे स्थित नील पर्वत अरण्य में जारा शबर द्वारा छिपाकर रखा और पूजित होने वाल्ले को 
बताया। विष्णु के नाना घटनाओं के बाद जारा शबर के अरण्य कन्दरा का त्याग करके राजा इन्द्रयुम्न द्वारा निर्मित विराट 
मन्दिर में रहने के लिए स्वीकार किया। विष्णु ने राजा क, स्वप्न में बताया कि वे जिस मूर्ति रूप में मन्दिर में विराजमान होंगे; 
उसे वे प्रातः काल जलकुण्ड में देख सकेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल उसी कुण्ड के जल में नीचे वह प्रतिमा देखने को मिली। राजा 
ने उसे स्वयं कुण्ड से बाहर निकाल लेने के लिए चेष्टा की; किन्तु वह प्रतिमा इतनी भारी थी कि राजा तो राजा, उनकी सेना 
और सामन्त भी उसको ख़िसका न सके। राजा बाध्य होकर हाथ जोड़कर दण्डवत सो गया। देवता ने उन्हें पुनः स्वप्नै में बताया 
कि राजा या राजा की सैन्य शॉतक्ष उत्तको हटा नहीं सकती। वह तभी उठेगा यदि उसे एक ओर से अनार्य जारा और दूसरी 
ओर से आर्य (ब्राह्मण) विश्वावतु पकड़कर उठावें। 

वही हुआ और जगन्नाथ विराजपान हुए; किन्तु एक कृषक कवि की चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में इस प्रकार की 
गंभीर अन्तर्दृष्टि सम्पन्न कल्पना की बात आज सोचने पर हमें विस्मय से अभिभूत होना पड़ता है।,क्ारण कि इस कल्पना में 
यह कृषक कवि आज से छः सौ वर्ष पीछे सम्पूर्ण सामाजिक विभेद की क्षुद्रता को लॉधकर मुक्त कंठ से देवता के मुख से 
घोषणा कर सका था कि भारत का आध्यात्लिक एवं सामाजिक उत्थान केवल आर्य और अनार्य तंस्कृति के सम्मिश्रण से ही 
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होगा। 
सारला महाभारत की जनप्रियता के क्रम में हमें यह देखना होगा कि सारता महाभारत में इस प्रकार के अन्य बहुत से 
गुण होने पर भी हमें मानना होगा कि यह एक सुपरिकल्पित ग्रन्थ नहीं। इसको एक सुयोजित उद्यान नहीं कहा जा सकता है; 
वरन्‌ यह एक जगल है। सारलादास निश्चय ही प्रतिभाशाली थे; किन्तु उनके भाग्य मे आनुष्ठानिक ज्ञान-साधना और ज्ञानाहरण 
घटा नहीं था। उनके महाभारत के वर्ण्य-विभव में यही स्पष्ट भाव से प्रतिफलित है। आरण्यक होने के कारण ही सारला का 
महाभारत उड़िया जनता के निकट अत्यन्त प्रिय है। उड़िया मे तीन पद्य और एक गद्य महाभारत हैं; जो मूल महाभारत का प्रायः 
अनुवाद हैं, किन्तु लोग उन सभी महाभारत के पाठ के प्रति सुरुचिपूर्वक आग्रही नहीं हैं। साधारण पाठक साहित्य में अपना 
रंजित चित्र देखना चाहता है। वे स्वयं को ही हजार गुना करके खड़ा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन की सकल रूढ़ 
वास्तविकता ही मनोरम ढंग से साहित्य मे चित्रित हो। सारला महाभारत के अरण्य राज्य में इन सबका प्रचुर स्वाद मिलता है। 
सारता के ग्रथ मे हम एक तरफ कृपक की वास्तविक दृष्टि से जीवन को देख पाते है तो दूसरी ओर देखते हैं मधुर स्वाभाविक 
अतिरजन, जो ग्रामीण जन की चित्रवृत्ति का एक अपिरहार्य अग है। सारता की कलम से सेनाओं की संख्या कोटि, भर्वुद 
(अरब) से नीचे नहीं प्िसकती। भीम की अरण्यपली हिड़िम्विका के पुत्र घटोत्कच को लें तो वह भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
में आते समय, सो सगड कस्तूरी, एक लाख सागड़ सुगन्धित पदार्थ और अनेक लाख सग्गड आम ले आया था। स॒प्राट 
कपिलेन्द्र के साम्राज्य मे हो सकता है एक सगठ कस्तूगी भी मिल पाये या नहीं इसमे सन्देह है, किन्तु इस प्रकार की अतिगजित 
ओर निरकुश कल्पना ग्रामीण किसानो के लिए अत्यन्त स्वादिष्ट होती हे। ग्राम कवि की प्रतिभा जानवूझकर स्वाभाविक रूप मे 
प्रयुक्त हुई है। ।॒ 
पहले जैसा कहा गया है, सारता अपने ग्रथ में कोई दार्शनिक या तात्तिक आलोचना को स्थान नही दते हैं। किसानो 
के म्याभाविक रुचि क॑ अनुमार वे अपने ग्रथ को कंवल कर्म ओर घटना का एक वन्याक्रात स्लोत बनाकर छोड़ देने है। कृषक 
कवि अपने सहजात बुद्धि से जानते थे कि मूत महाभारत मे दीर्घ तात्विक, दार्शनिक्त और आध्यात्मिक आलोचना होने के कारण 
सभी ग्रामीण श्रोता वर्ग के लिए आदरणीय नहीं है और इसी कारण उनका समग्र ग्रथ भी अनादृत हो जाएगा। कवि ने जिस 
प्राउऊतिक जन के लिए अपना ग्रन्थ प्राकृत या जनभाषा मे लिखा था, सब समय उसके बौद्धिक स्तर को अपनी दृष्टि में रखा 
धा। 
मृन ग्रन्थ के नीरस तात्विक आजोचना को छोद देने पर भी कृपक कवि नाना स्थलों पर कृषक जनता के लिए 
उपयोगी सभी उपदेश को रखना नहीं भूलता है। यह सव एक बुद्धिमानी, भिज्ञ उडिया किसान के मुह से निकलना जिस प्रकार 
स्वाभाविक होना चाहिए था, उसी प्रकार स्वाभाविक होना चाहिए था, उसी प्रकार स्वाभाविक था। शान्ति पर्व में भीष्म द्वारा 
युधिप्ठिर को उपदेश के माध्यम से सारतादास कृपक, गुणीजन एवं कवियो के प्रति सदभावना रखने की बात करते है कि 
कृषकों का धन न छीनना, गाया के लिए चरागाह छोडना, गुणियों की पूजा करना तथा कवियों के लिए कभी कृपण न होना। 
कृपिरर्मकार्री जने न ताण्डिबु धन 
गोचर निमन्‍्ते छाडि देबु बहु स्थान। 
गृणीयण जाणिफरि करिधिबवु पूणा; 
कविमानकु कृपण ने होइबु राजा।' इत्यादि 
यहाँ सारताठास एक अचेत सैनिक के मुख़ से एक राजा को सुशासन हेतु उपदेश देते हैं किन्तु उस दोरान कृषक 
ओर कवि दोनो के कल्याण की सामाजिक आवश्यकता को नहीं भूलते। राजा के सुशासन में कविजन का सम्मान किस प्रकार 
आवश्यक हो गया। निश्चय ही कवि हर क्षेत्र मे सामाजिक उपयोगिता का अवसर निकाल ही लेता है। मालूम होता है कि उदार 
चेता दूरदृष्टि सम्पन्न कृषक कवि अप्रासगिक हुए होंगे, इसीलिए भीष्म के मुख से जानबूझकर युधिष्ठिर राजा को कवियों के 
प्रति सश्रद्ध होने का उपेदश पूग कर देते हैं। युधिप्ठिर के काल में जो कवि बच गये थे, वे तो स्वयं कृष्ण द्वैपायान, महाभारत 
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के महात्नष्टा और श्रीकृष्ण से सिआर तक समग्र जाति के लिए वे नमस्य थे। इसलिए भीष्म के इस प्रकार के निरर्थक उपदेश 
देने का तापर्य क्‍या है ? 


किन्तु सारता के समय में उड़ीसा के कृष्ण द्ैपायन कविजन, विशेषतः प्राकृत भाषा के कविगणों का राज़ा और राष्ट्र 
द्वारा अवहेलित एवं असम्मानित होना स्वाभाविक था। कारण कि उस समय संस्कृत ही एकमात्र भाषा थी और संस्कृत भाषा में 
केवल संस्कृत पण्डितों का ही स्थान था। भाषा कवियों का स्थान वहों न था। हो सकता है उसे राजदर्शन का स्थान प्राप्त था, 
जो महलों के एक आँगन प्रान्त से जुड़ा था। लगता है स्वयं कवि को भी इस प्रकार की मिज्ञता एक या दो बार पिली हो एवं 
उदारमना महाकवि नहीं चाहते थे कि भविष्य में उनके भाई कविगण इस प्रकार की तिक्त अनुभूति पावे। अपने चिर अवहेलित 
लेखकों के सम्मान और कल्याण के लिए ही महाकाव्य अवेत भीष्म के मुख से भावी शासक युधिष्ठिर के द्वारा कवि और गुणी 
जनों के प्रति सश्रद्ध व्यवहार का उपदेश दे पाये हें। 


बंगला में महाभारत निखने से दो सो वर्ष पूर्व ही सारलादास उड़िया मे महाभारत लिख चुके थे। तभी तेलुगु भाषा में 
भी महाभारत का लिखना आरम्म हुआ जो तीन पुरुष कवि पण्डितों द्वारा अठारहबी शताब्दी में पूरा हुआ। शायद अन्य किसी 
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मे इतने अतीत मे सम्पूर्ण महाभारत नहीं लिखा गया ओर न ही सारला महाभारत की तरह लिखा 
गया। णिस भाषा में लिखा भी गया तो उसका प्रादशिक जनता पर गंभीर एवं सम्पृक्त प्रभाव भी नहीं पड़ा, जिस प्रकार सारता 
महाभारत का उड़िया जनता पर प्रभाव पण है। सारला महाभारत के गल्प, पद्याश एवं उपदश उड़िआ जातीय चेतना के 
गम्मीरतम स्तर पर स्थान पा चुके ह। किसी एक सामान्य घटना को वृहत्‌ रूप मे परिणत होते देखकर उड़िया मुख से निश्चय 
ही निकल पडंगा-'ए जे झिमिट खेतर महाभारत जात'-जो सारला की अपनी कल्पना है। कोरव ओर पाण्डव भाइयों के बीच 
जीयनव्यापी पारस्परिक विद्वेष 'डू-द (सिमिट) खेल से आरम्भ होने की सूचना सारला महाभारत की है। कपटी व्यक्ति की साध 
ता देखने ही उडिया कहेंगे 'तुना मु काक या तुला वन बाध' (गुह मे रु३ लिया बगुना या तुलसीवन में बाध) इसी प्रकार 
"गंगा बाइले धिवि, गागी बोइले जिवि' ज॑स आप्त वाक्य सारला महाभारत के ह। 'कर्ण पले पाच, अर्जुन मत्ने पाँच” (कर्ण के 
मरने पर भी पाण्डव पाँच और अर्जुन के मरने पर भी पाण्डव पोंच) 'गान्धारी कुयर नाहिं कि धृतराष्ट्र कु कन्या नाहिं' (न तो 
गान्धारी के लिए काई वर था और न धृतय ट के लिए कोई दूसरी कन्या ही थी) ये सव उपवाक्य उड़ीसा मे मुहावरों के रूप में 
प्रसिद्ध एव प्रचलित हे। यही नहीं, साधारण ग्रामीण उत्कलियों के सामने सागला महाभारत केवल दृष्टान्त या प्रवचन मात्र नहीं 
है, वह एक पण्यप्रद ग्रथ हो गया है। उरीसा के ग्रामाच ; में यह विश्यास व्याप्त है कि इसके पारायण करने से अपुत्रिक व्यक्ति 
को पुत्र प्राप्त होता है। व्यापक जनप्रियता के कारण ही एक दिन यही महाभारत वगला मे अनूदित होकर पठित हुआ था। 


बसतुत. सारलादारा का प्रगातआलता, यथार्थ चिन्ता, आम आदमी को वास्तविक चिन्ता, ग्राम्य जीवन की 
स्वाभाविकता, मानव मनोविज्ञान की सत्यता ने उनके साहित्यिक रघना को आज भी प्रासंगिक एवं मूल्ययान बना दिया है। 
उड़िया भाषा और साहित्य के अध्ययन के दोगन हम वोनों के मन म॑ उत्कग्न उठी कि हिन्दी भाषा एवं साहित्य जगतू को इस 
शुद्र कवि के महाकाव्य और एगकी रचनाशीलता से पर्गिते ' कराया जाय। 


सारता के उड़िया महाभारत में आदि या थ्रृगार रस प्रखर है-किन्तु इसमे उत्कंटता नहीं है। एक सुकुमार और ललित 
सौन्दर्य बोध उत्कट आदि रस के वहुचित्रण को कमनीय शिल्प रूप प्रदान किया है। इनकी चटख, वर्णना भंगी और विदग्ध 
रसिकता एक काव्यिक रसोत्कीर्णता प्रदान करती है। नारी के रूप वर्णन भ॑ केश से पादागुनि पर्यन्त वर्णना रीति है, जो रीति 
युग की रचनाओं में एक प्रधान अभिमुख्य के रूप में परिलक्षित हुई है। यह रूप वर्णना की भगी अनेक नारी प्रसंगों में मिलती 
है। द्रौपदी के सौन्दर्य वर्णन की विशेषता विवेधित है। मध्य पर्व में चन्द्राववी, शोभावती और वन पर्व में मेरुशुलन-नन्दिनी, त्रिपुर 
मोहिनी के रूप वर्णन से सारतादास की दृष्ट्रि-भंगी को समझा जा सकता है। केवल सोन्दर्य वर्णन ही विशिष्ट नहीं है अपितु 
नारी मनोविज्ञान का यथार्थ चिन्तन भी विशिष्ट रूप ग्रहण कर सका है। वे नारी के गुह्य सत्य को बाहर निकाल, लेने में बड़े 
सफल रहे हैं। सत्याम्य कथा प्रसंग में ट्रीपदी के सत्य को बड़ी चालाकी से वाहर किया गया है। सत्यवती के द्वारा अपनी 
पुत्रवधुओं को आश्वस्त करने के क्रम में नारी पनोविज्ञान का खुलासा किया गया है। 'कोई भी नारी सुन्दर पुरुष से आकर्षित 
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होती है, चाहे उसका रिश्ता कुछ भी हो। यही नहीं इसी प्रसंग में कवि कह उठता है कि 'मन जाणे पाप, माँ जाणे बाप' 
(मनुष्य का मन ही उसका पाप जानता है, बेटे के बाप को माँ ही जानती है)। भारतीय आदर्श के बीच यथार्थ का यथार्थ 
चित्रण मौका मिलते ही सारतादास कर बैठते हैं। यही नहीं संन्यात्ियों, योगियों, ब्राह्मणों की बहु सामाजिक मान्यता के बीच 
सारलादास उनके सत्य को भी जाहिर कर देते हैं। अग्निकार ऋषि द्वारा हिरणी के साथ रति-क्रिया प्रसंग में, अनुज बंधुओं के 
साथ रमण करके व्यास द्वारा पुत्रोत्पत्ति के सन्दर्भ में तथा हिरणी के साथ व्यास के रमण द्वारा मृगसेन राजा की कथा में जीवन 
से दूर रहने वाले ऋषियों का जैविकीय सत्य बड़े स्पष्ट ढंग से व्यंजित हुआ है। 


किसी भी स्थिति में सारलादास जीवन के यथार्थ को आदर्श के झूठ में घसीटना नहीं चाहते। अपने यथार्थ को आदर्श 
के आइम्बर में ढकने वाले ऋषियों, महर्षियों को भी नगा करने में सारतादास सकोच नहीं करते। देवी सारला की कृपा से लिखा 
जाने वाला काव्य संसार-जन के लिए समर्पित है। इसीलिए सारलादास के काद्य में प्रायः सभी रसों की अभिव्यंजना हुई है। 
श्रगार रस का प्राचुर्य होने पर भी सारला महाभारत मे ट्रेजिडी धर्मी गाम्भीर्य पुनः वीर और वीभत्स रस मुख्यतः अवलम्बित हुआ 
है। विभिन्‍न युद्ध वर्णन एवं वीर रसाश्रयी युद्ध के चित्र आलोकित हुए है। सारलादास का वर्णन और शब्द विन्यास अनर्गल होने 
पर भी विषयवस्तु के अनुरूप हुआ है, अर्थात्‌ भाषा, भाव और विषयवस्तु के बीच एक अविच्छेध ऐक्य यहाँ प्रतिष्ठित हुआ है। 
सारलादास के मल्ल युद्धों का वर्णन बड़ा ही जीवन्त हुआ है। उसको पढते ही गाँव का अखाड़ा आँखो के सामने नाचने लगता 
है। अस्त्र और शत्त्रों का युद्ध उतना ही सजीव है। आश्चर्ष होता है कि इतने हथियारों से कवि केसे परिचित है ? उसकी युद्ध 
निपुणता तो ऐसी लगती हे मैसे कवि युद्ध क्षेत्र से कपेन्ट्री प्रस्तुत कर रहा हो। 


बीभत्स रसाश्रित वर्णन, सारला के महाभारत में यथार्थ मे वीमत्स ओर लोम हर्पककारी है। 'शल्य पर्व! में कुरुक्षेत्र का 
वर्णन अत्यन्त भयंकर है। निपुण चित्र शिल्पी की अत्यन्त अयल विन्यस्त रेखाओ द्वारा एक निपुण चित्र अंकन कलाशकी तरह, 
सारला का शब्द विन्यास, अधकार रजनी की प्रेतिनी ओर यागिनी से पूर्ण रणांगन में, शवारण्य के जो चित्र अंकित किए है, वह 
जितना प्रभावशाली, उतना ही सम्मोहनशील भी ह। 


उपमा और उपमेय का सयत विन्यास और नूतन रूप कल्पना सारला के उपमा और उपमेय के महाभारत में एक 
उल्लेख योग्य सफलता और नूतन रूप कल्पना एक काव्यिक कमनीयता प्राप्त करती है। उपमा ओर उपमेय के विन्यास में 
सारतादास प्रकृति के विभिन्‍न सौन्दर्यमय विभूति के अलावा दैनदिन ग्राम्य जीवन से भी बहुत से उपादान आहरण किए हैं। 
इसीलिए सारलादास ताजे विम्वों का प्रयोग करते दिखाई देते हे। उनके उपमानो पे लोक जीवन और लोक जीवन की समस्याएँ 
सजीव होकर खड़ी हो जाती है। जेसे-चक्रग्यूह का निर्माण हो चुका है, अर्जुन नही है। पाण्डव अति व्याकुल हैं। मानो आपाढ़ 
बरसने पर किसी किसान का बेल मर गया हो। अनेक उदाहरणो से विस्तार होगा। अत. संकेत से ही पाठ्य सामग्री की 
पिशेषताओं को चित्रित करना समीचीन होगा। 


महाभारत के विषयवस्तु परिवेषण मे एक नाटकीय रीति और सलापमय चातुर्य, सारतादास के उड़िया महाभारत को 
एक काव्यिक सौन्दर्य प्रदान करने के साथ-साथ, स्थान-स्थान पर सार्थक कविता की कोटि का स्पर्श करा गया है। स्वल्पोक्ति के 
बीच व्यजना की व्यापकता उक्ति की रमणीयता ओर विपयवस्तु की सवेदनशीलता यहाँ लक्ष्य की जा सकती है। सारला 
महाभारत म॑ कुट्टनी सहज सुन्दरी के निकट राधा द्वारा प्रेरिता होकर आयी। सहज सुन्दरी और राधा की बातचीत काव्यिक है। 
प्राचीन कविता का यह अयल विन्‍्यस्त, सुकुमार विनास के बीच परकीया सम्भोग में बहु अभिन्नतावती चतुरी, कृट्टनी सहज 
सुन्दरी, पुनः प्रतीक्षारत, अमिसारिका वधू राधिका की उत्कंठामयी चरित्र, जिस प्रकार उत्कीर्ण हुआ है, वह नितान्त स्थूल पाठक 
को भी विमोहित करता है। यह संवेदनशीलता और प्रभावशीलता ही प्रत्येक सार्थक रसोत्तीर्ण कविता का लक्षण है। 'मध्य पर्व” 
में पार्वती और लक्ष्मी के वीच कलह, हि़िम्वा ओर द्रोपदी के बीच उच्चवाच ग्रामीण कलह की तरह दिखाई देता है। 


सारता महाभारत को पढ़ने पर लगता है कि अपने को शूद्र, अल्पन्न और मूर्ख अपंडित कहने वाला कवि अपने 
बहुआयामी व्यक्तित्व से भरा-्पूरा है। जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों का भरपूर ज्ञान कवि को है, केवल ज्ञान ही नहीं बोध 
भी है जो उसकी रचना प्रक्रिया में साकार हो सका। जीवन के समग्रबोध यथार्थज्ञान और उसकी अभिव्यंजना के सन्दर्भ से 
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गुजरने पर पता चलता है कि ओड़िआ भाषा और साहित्य की शैशवावस्था में कवि का भाषा पर अजब अधिकार है। लोकभाषा 
में जितना प्रवीण है उतना ही शिष्ट साहित्यिक भाषा पर तत्कालीन प्रचलित आंचलिक एवं भारतीय भाषा पर विशेष अधिकार 
है। यही कारण है कि हिन्दी की बोलियों में आज भी प्रचलित शब्द सारता के शब्द कोश में मिलते हैं। प्रयोग की समानता भी 
है, किन्तु वे ही शब्द ओड़िआ में आज प्रचतित नहीं हैं। 


उन्होंने अपनी भाषा को अपने चिन्तन में समाहित कर लिया था। अतः शब्दों को अपने चिन्तन के अनुकूल 
तोड़ा-मरोड़ा और आवश्यकतानुसार उसे नया अर्थ दिया या अर्थोक्कर्ष की सारी भूमिका में उन्होंने शब्दों को तराशा। उनकी 
रचनात्मक अभिव्यंजना में शब्द उनके सहचर बनकर हमेशा उनका साथ देते हैं। सारतादास का चिन्तन भाषिक चिन्तन रहा है 
और साहित्य उनके चिन्तन की भाषा। इसी सन्दर्भ में वे अपने मन में, लोक मन में या कि जनमन में रचनात्मक स्तर पर पहुँच 
सके। सारलादास का व्यक्तिमन हमेशा सामाजिक मन होता चला है और इस क्रम में उन्होंने भाषा को किसी भी व्याकरण की 
देहली में आबद्ध नहीं होने दिया है। सामाजिक मन की व्याख्या के अनुकूल उनके शब्द बराबर खराद पर चढ़ते रहे हैं। इसीलिए 
सारलादास संस्कृत के आभिजात्य से परहेज करके लोकभाषा को रचनात्मकता प्रदान करते हैं। यह प्रयोग उनके भाषा दर्शन का 
परिणाम है न कि उनकी अनभिज्ञता का। किसी भी स्तर पर कवि रूढ़ियों का शिकार नहीं होता। सब कुछ बदलता है तो 
उसकी भाषा भी बदलती है, शब्दों का अर्थगारव भी बदलता है। सारलादास की शब्द एवं भाषा की सम्पदा को इसी आधार पर 
देखा जा सकता है। 


राष्ट्र, राज्य, राज्य सीमा, वन, नदी, सागर, पहाड़ आदि के जीवन्त वर्णन में कवि का भूगोल चरितार्थ होता है। ऐसा 
लगता है कि कवि ने पूरे प्रथ्यी का या कि पूरे भारत का भ्रमण किया हो। एक प्रकाण्ड भूगोल शास्त्री के रूप में एक क्रम से 
भारत के भूगोल का वर्णन हुआ है। इसी के साथ उसका इतिहास ज्ञान भी सार्थक हुआ है। द्रोपदी के स्वयंवर में केशिनी द्वारा 
एक लाख राजाओं के राज्य, नाम ओर गुण का वर्णन कवि के इतिहास भूगोल के समन्वित ज्ञान का परिचायक है। पर्वतों, 
पहाड़ियों, बनों एवं नदियों आदि के वर्णन में वह बड़ा ही सफल हुआ है। पाण्डवों के वनवास-प्रकरण में इनके वर्णन का सुयोग 
कवि निकाल नेता है। वहीं उसका जन्तु जगत्‌ का ज्ञान, वनस्पति जगत्‌ का ज्ञान प्रतिपादित होता है। एक-एक करके एक-एक 
जन्तुओं एवं वनस्पतियों के नाप एवं गुणों का उल्लेख करता है। वहाँ एक प्राणिशास्त्री तथा वनस्पति शास्त्री की भूमिका 
निभाता है। ग्रह-नक्षत्रों, पर्वों आदि के वर्णन में भी वह काफी सफल होता हे। यद्यपि सारलादास ब्राह्मण धर्म या सामन्ती धर्म 
का एवं सामन्ती व्यवस्था का विरोधी रहा है, फिर भी उसका वर्णन बड़ा ही सजीव है। तब वह एक अच्छे ज्योतिपाचार्य के रूप 
में सामने आता है। धामिक अनुप्ठानों और अनुष्ठान साभग्री के वर्णन में पुरोहित बन जाता है। कथा साहित्य लिखने में व्यास 
तो है ही। युद्ध आदि के सन्दर्भ मे वह शस्त्र-पिद्या में प्रवीण दिखाई देता है। जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं में वह एक कुशल 
गृहस्थ की भूमिका निभाता है। यही नहीं कौन-सा क्षेत्र है जिसे सारलादास ने नहीं स्पर्श किया और उसे जीवन्त नहीं बना दिया। 
सारता का भक्त नारी के रति श्रृंगार का जीवन्त चित्रण कर्ता है। कितना प्रायोगिक बन गया है सारलादास का श्रृंगार चित्रण। 


निश्चय ही सारलादास ने युगीन जीवन को भत्ता भाँति समझा, उसे भोगा और उसका बोध किया। तत्कालीन यथार्थ 
और इतिहास के संकूल मे फँसी भारतीय जिन्दगी के सत्य का अनुभव किया। उसकी पूल्यहीनता से उसे उबारना चाहा। जीवन 
की समस्त तिक्तताओं और विषमताओं में से जीने योग्य जीवन की तलाश की ओर युगीन जीवन-मूल्यों के अनुरूप एक विराट, 
व्यापक जीवन को रचने की सफल कोशिश की। यह जीवन युगीन अपेक्षाओं का जीवन था। युगीन आवश्यकता एंवं अर्थवत्ता 
में उसने जीवन को मानवीय मूलः प्रदान करने की कोशिश की। इसीलिए उसने सब कुछ को बदला। मन के झूठे आदर्श से 
मनुष्य को नंगा किया। उसकी सच्चाई में उसे ख़ड़ा भी किया। न्याय-अन्याय की भूमिका में मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए 
चेतना दी तो सामन्ती वर्ग को भी उन्हें मनुष्य समझने के लिए चेतनात्मक स्तर पर बाध्य किया। इसीलिए सारलादास के उपदेश 
कृपक और कवि के कल्याण को नहीं भूलते। थही नहीं सारलादास ने परम्परित भारतीय देवताओं को भी तर्क और प्रत्यक्ष बोध 
के धरातल पर रक्त-मांस का मनुष्य बनाया तथा मनुष्य की कपजोरियों में उसे ढाला। इस वात की ओर संकेत किया जा चुका 
है। वस्तुतः सारलादास ने युगीन जीवन के सन्दर्भ में उसकी आवश्यकता, अपेक्षा में समग्र मानवीय जीवन को समग्र मानवीय 
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मूल्य प्रदान करने की बराबर चेष्ट की है। इसीलिए उनका यह काव्य अपनी प्रासंगिकता में मूल्यवान हो सका है। केवल उड़ीसा 
के लिए ही नहीं तब भी और आज भी भारतीय जीवन का एक मूल उत्स है। पुरी के जगन्नाथ पूरे भारत के जगन्नाथ हैं और 
सारलादास ने उन्हें भी खूब बनाया-बिगाड़ा हे या कि बदलने के लिए मजबूर किया है। 


वस्तुत. सारलादास की प्रगतिशीलता, यथार्थ चिन्ता, आम आदमी की वास्तविक चिन्ता, ग्राम्य जीवन की 
स्वाभाविकता, मानव-मनोविज्ञान की सत्यता ने उनके साहित्यिक रचना को आज भी प्रासंगिक एवं मूल्यवान बना दिया है। 
ओड़िआ भाषा और साहित्य के अध्ययन के दोरान हम दोनो के मन में उन्कठ उठी कि हिन्दी भाषा एवं साहित्य जगत फो इस 
शुद्र कवि के महाकाव्य ओर उसकी रचनाशीलता से परिचित कराया जाये। इस कवि की सारी विविधताओं का विवेचन संभव 
नहीं। आशा है मूल ग्रथ का अनुवाद ही स्वयं पाठक तक पहुँचकर समग्र बोध का कार्य पूरा कर सकेगा। 


इस विशाल कार्य को करने की चुनौती सहर्ष स्वीकार की गयी। अडचनें भी काफी आई। सबसे बड़ी समस्या इसके 
प्रकाशन की थी। सारता-साहित्य ससद के अध्यक्ष इजीनियर प्रभाकर सवाई ने इस अनुष्ठान की अगुआई की। हम लोग उनके 
आभारी है। हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक प्रो. नामवर सिह जी ने इस अनुष्ठान को सार्थक बनाने मे सक्रिय सहयोग 
दिया। यह ग्रन्थ प्रकाशित होकर पाठको के सामने है जो प्रोफेसर नामवर सिह के प्रयास का परिणाम है। हम उनके सार्थक 
प्रयास के लिए उनके आभारी हे। वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली ने इतने बड़े ग्रन्थ के प्रकाशन का दायित्व अपने ऊपर लिया हे। 
निश्चय ही यह हिन्दी साहित्य के लिए एक बड़ी चेष्टा है। सरकारी अनुदान के बिना यह प्रयास निश्चय ही सगहनीय है। इतने 
बड़े राष्ट्रीय कार्य हेतु सरकागी सहायता आवश्यक भी है। आशा ओर अपेक्षा है कि भविष्य में सरकारी सहयोग प्राप्त हो। इस 
व्यापक कार्य को हाथ मे लेने के लिए हम वाणी प्रकाशन के आभारी हे। हमारा यह श्रम हिन्दी पाठकों तक समर्पित है। उनके 
अध्ययन तक पहुँचना ही हमारी श्रम की सार्थकता है। इत्यलम्‌। 


नीलाद्रिभूषण हरिचन्दन 
हरिश्चन्द्र मिश्र 
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आं. 


(प्रथम खण्ड) 


गणेश वन्दना 


. देधि-मंगल विष्नगाज की जय हो, जिसकी प्रसन्नता से 

सब कार्य सिद्ध होते है। 

सकल विल्न-विनाशन, गजानन, मंगलयोगेश्वर, परमानन्द, 

पार्वती-नन्दन की जय हो। 

जो मंगल शंखचक्रधारी, सरोज-दधिमुख, पंगल वरदायऊ, 

सदय प्रत्यक्ष नाथ हैं। 

. जो महाव्रह्मय, योगेश्वर, सिन्दूरमण्डित गजमुख, यम-.प॑- 

गंजनकारी सर्व अपराध-दुःख खण्ह्नकारी हैं। 

उस चन्द्रेशवर देव और सिद्ध लम्बोदर देव की जय 

हो, जय हो। 

0. सुरगण-रक्षक देव की जय हो, जय हो। परमगतिदाता 
देव की जय हो, जय हो। 

7. हे प्रभु ! जब संग्राम में ज़िपुर राक्षत का बंध नहीं 
हुआ तब तुम्हारे बुद्धिबल, से उस महावीर का नाश 
हुआ। 

8. तुमने साठ हजार वर्ष में ।,ना प्रयास के उसका नाश 
किया। 

9. देवराजा ने तुष्ट होकर वरदान दिया कि सकल भुवन 
में हे स्वामी ! तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम हो। 

)0. वेदव्यास ने जिस समय 'महाभारत शास्त्र' को प्रारम्प 

किया उस समय ब्रह्म ने तुम्हें तत्कात दृढ़ आज्ञा दी। 


अब. 


क्च्जि 


प्म्द 


ये 


पर 


. महामुनि व्यास का प्रंथ कवित्वपूर्ण होगा; तुम लिखने 
का शुभारम्भ करो। 

. जिस रामबाट तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती तीन 
नदियों का संगम हुआ है। 

. पश्चिममुखी धवलांगी सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम 
पार्श्व में वांछा कल्प वट-वृश्ष है। 

. जहों सिद्ध देवतागण विराजमान हैं; वहीं त्रिवेणी में 
स्नान करके और माधव का दर्शन करके... 

. वे स्वामी जिस हस्त में लेखनी लेकर निविष्ट चित्त 
और” तल्लीन होकर योगध्यान में बट-वृक्ष के नीचे 
बैठे 

॥%. व्यास ने कहा, है महाब्रह्म तुमने ही इस आदि सिद्ध 

ग्रंथ को कहा है वर्णन किया है उसे हे स्वामी ! तुम 

तिखो। । 

हे स्वामी ! णित्त योग से जिस शास्त्र को “जिस दृष्टि 

से” तिखा; उस अमृत दृष्टि से शीघ्र ही प्रसन्न हो। 

. गिरिजा-नन्दन सदृगति में ध्यानस्थ होकर अपने श्री 
हस्त में लेखनी लेकर एकाग्रवित्त होकर बैठे । 

9. संदानन्द-तनय योगेश्वर योग से मन और चित्त को 

एक करके अजपा योग में लीन हुए। 

१0. केरुणामय नाथ, शरणदाता, महावीर, संसार-सागर-नाथ, 


कम 
कैकलकत. 


कजन्क 
भ्च्ट 


रा] 
ध्ल्द 


ब्न्न्ड 
फल 


हल 
2 


'कैममणनकी, 
ना 


क्म्ग्न्ड 
छ्घ 
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वरदाता साधुदेव है। 

2. विस्तृत-उदर, सतज्ञानी, पृथुलकाय नाथ, काल से बचाकर 
अभय देने वाले है। 

22. इस घोर संसार-सागर को तैरन के लिए इच्छा किया। 
है नाथ ! इस दुस्तर सागर से पार करके मेरी 
८।ज्रेएथ पूरी करो। 

28. मयूर-पुच्छ-मुकुटधारी, बत्तीस कला-युकत, हर्पपूर्ण नाथ, 
नृत्य रंग में आत्मविस्मृत रहने वाले है। 

१; जो महात्मा दिन-रात नहीं जानता हे, उस पुरुषोत्तम ने 
अनन्तकाल व्यतीत किया। 

१ तुम पुरुषों मे सिद्ध, देवताओं मे आदि हो, जिसके 
दर्शन से पाप दूर होता है और प्रसन्नता से कार्य सिद्ध 
होता है। 

% श्री विष्नेश्वर के चरणों मे मेगी सेवा अर्पित हे। तुम 
मुझसे प्रसन्‍न हो। मे यठ श्री महाभारत कहूगा। 

2? तुम्हारे पद्मपाद म॑ मेरी भक्ति और विनय है। हे 
परशुधर नाथ गणपति ! तुम सदय हो। 

2५ तुम आदि, अत, मध्य हो, तुम सर्वव्यापी हो। भूत, 
भविष्य, वर्तमान को लेकर तुमने ग्रथ की रवना की । 

29 मातु लक्ष्मी-स्वामी के चरणों में मेरी आशा है। ग्रथकार 
शूद्रमुनि सारता दास कहते है। 


सारता देवी वन्दना 


जम्बूद्वीप, भारत खण्ड, उड़राष्ट्र मडल मे चित्रोत्पला 
नदी के किनारे उत्पलेश्वर शिवलिंग अवस्थित है। 
जयन्ता राज्य की निजरभूमि जाज नगर के निकट 
दक्षिण वाराणसी की कुश स्थली भूमि द्वारका है जो 
पुण्यवासी क्षेत्र कहा जाता है। 

महोदधि के उत्तर तट पर अवस्थित नील सुन्दर पर्वत 
और नील कल्पवट के पास श्री यमेश्वर महालिग 
विराजमान है। 

बलराम, कृष्ण और सुभद्रा नामक तीन ब्रह्म जहाँ 
विराजमान है ये महात्मा चार सौ बत्तीस हजार वर्प से 
योगलीन है। 

कलिकाल को ध्वस करके जो करोडो लोक-लोगो की 
पूजा का भोग कर रहे है। उनकी श्री कपिलेश्वर 


श्र 


जि 


करकमक.. 


जप 


28 (0 आदि पर्व 


महाराज प्रणत होकर सेवा करते हैं। 

उस नील सुन्दर गिरि के कछार में कटिदेश में श्रेष्ठ 
भूमि भारत खण्ड की पूर्व दिशा में, ईशान कोण में... 
चन्द्रभागा नामक एक नदी वृद्धमाता नदी के पार्श्व से 
होकर महोदधि में गिरती है। 

उस नदी के किनारे परशुराम घाट के पास कनकावती 
नामक ग्राम अवस्थित है। 

उसी के पास सारोल नामझ्े ग्राम में माहेश्वरी चण्डी 
सारला नाम से विराजित है। 

वे परम वैष्णवी महायोगेश्वी और परम साध्वी है जो 
प्रत्यक्ष वर दे रही है। 

उस देवी की इच्छा सार्थक है। पापाण होने पर भी 
उनकी इच्छा प्रस्फुटित हो रही है। 

मातगी, मत्तभोला सर्वमगला रूप वह देयी मेरे ग्रथ के 
अर्थ को सुनकर हर्प और कोतृूहल अनुभव करती है। 
॥$ वे महादेवी श्री सारला चण्डी नाम से प्रसिद्ध है। मै 
उनका पुत्र सारता दास कवि हूँ। 

शाकुम्मरी ने प्रसन्‍न होकर मुझे आज्ञा दी। तुम श्री 
महा-महाभारत् रचकर कपिलास मुक्ति प्राप्त करो। 

हे प्रदुद्ध जन ' मुनक़र अपने मन म॑ अन्यथा न लेना 
क्योकि मै जन्म से मूर्ख हूँ, पण्डित नही हूँ। 

एकाग्र चित्त स सावधान होकर तुम्हारा सब पाप दूर 
हो जायेगा। 
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महाभारत प्रशस्ति 


) वुम्भ-ऋषि-नन्दन महाब्रह्मवेत्ता अगस्त्य महाक्रषि की 
भणिति अमृत रसमय है। 

2 वैवस्वत मनु ने कहा-हे पण्ठित महात्मा अगस्त ! 
अमृत रस वाक्य कहो। 

$ श्री महाभारत नाम किस प्रकार हुआ ? विचार करके 
हे ऋषि मुझे यह बताये। 

4 हे वैवस्वत मनु ! आदि पर्व चरित्र सुनो। देवतागण ने 
समस्त ग्रंथों को सायास तौला। 

5 बारह योजन लम्बे काठ को तुला दण्ड बनाया। दोनों 
पलडो को तीन-तीन योजन ऊँचा बनाया। 

6 अनन्त कोटि विष्णु पुणण और अनन्त कोटि ब्रह्म 


पुराण को सबने लेकर तुलादण्ड परिपूर्ण किया। 
?. पचीस लाख अष्टादश पुराण, रामायण एवं चण्डी 
पुराण आदि समस्त के साथ.....। 
8-9. विष्णु पुराण, मार्वण्डेय पुराण, शिवपुराण, नारद पुराण; 
इन चार प्रमुख पुराणों को मुख्य करके समस्त पुराणों 
को तुलादण्ड पर रखा। 
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॥0 दूमरी तरफ अठारह खण्ड महाभारत रखा। समस्त 
शास्त्रों से यह महागुरु हुआ। 

)। जब युक्ति से वह महाभार हुआ तो कश्यप और 
अंगिरा ऋषि ने उसको महाभारत नाम दिया। 

2 तौल में बहुत भारी 'महा असम' होने के कारण इसका 
नाम महाभारत हुआ। 


वंशानुचरित “संभव पर्व 

) वैवस्वत मनु ने प्रणाम किया। हे मनि ' तुम्हारी 
प्रसन्‍नता से मैंने अनेक धर्मों का अर्जन किया। 
श्री कर में अर्ध्य लेकर अगस्त्य महामुनि के दोनों पैरों 
का प्रक्षालन करके कहा-हे महामुनि ' मुझे मोक्ष का 
कारण बतायें। 
वस्त्र, कुण्डल, ग़्लमाल, गंध-चंदन, धूप-द्वीप, नैवेध 
नाना उपहारद्रव्य.....। 
. ये सब देकर अनेक विधि से मनु महाराज ने मुनि के 
पैरों की पूजा की । 
है घट-ऋषि-नन्दन ! तुम्हारे पद्म-पाद में मेरी 
अहर्निश-सेवा अर्पित है। तुम मेरे सन्देह का निवारण 
करो । 
महामुनि कहते हैं कि हे युगपति ! सुनो; सप्तद्वीप 
पृथ्वी में सोम वंश ही अधिपति है। 
आदि से ही शून्य, शून्य से ही पवन» पवन से ही 
योगपुरुष शून्य पैदा हुआ। 
8. योगपुरुष से गायत्री मंत्र पैदा हुआ। इसी से चार 
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महामंत्र उत्पन्न हुए। 

इस महामंत्र से चार पाद पैदा हुआ। इसी से यमज 

पुरुष-प्रकृति पैदा हुए। 

0. यमज से कर्म की उत्पत्ति हुई। इससे निर्गुण की 
उत्पत्ति हुई। 

. निर्गुण से बुदबुद की उत्पत्ति हुई। बुदबुद से प्रबुद्ध 

अण्ड उत्पन्न हुआ। 

अण्ड फूटने से निरंजन पैदा हुआ। निरंजन से शक्ति 

उत्पन्न हुई। 

शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन पुत्र पैदा हुए। 

देवताओं ने समुद्र-मंधन किया जिससे चन्द्रमा पैदा 

हुआ। 

चन्द्रमा से सन्‍्तति की उत्पत्ति हुई। दक्ष प्रजापति ने 

सत्ताईस कन्याये प्रदान कीं। 

चन्द्रमा ने वृहस्पति की भार्या तारा का हरण किया। 

उस उत्तम परदारा के साथ वह खूंगार रस में मत्त 

हुआ | 

चन्द्र के वीर्य और तारा के रज से बुद्ध नामक पुत्र की 

उत्पत्ति हुई। 

बुद्ध-नन्दन पुरुववा महाराज देवताओं के राजा हुए और 

नवद्वीप को लेकर साम्राज्य को प्रतिष्ठित किया। 

. पुरुवा ने सचराचर पृथ्वी को विभाजित किया। सप्तसांगर 

और नवद्वीप को लेकर साम्राज्य को प्रतिष्ठित किया। 

पुरुवा-नन्दन महिपाल आयु ने सप्तद्वीप पृथ्वी को 

एकत्र किया। 

आयु-नन्दन नहुष हुए। अमर आकाश में वे इन्द्र पद 

पर बैठे | 
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ययाति उपाख्यान 


।. पुरुवा से कुक वंश की उत्पत्ति हुई। नहुंप-नन्दन 
ययाति का प्रकाश हुआ। 

१. ययाति बड़ा प्रतापी हुआ और उसने नौ जातियों की 
नौ कन्याओं की ग्रहण किया। 

$. शुक्र ऋषि की कन्या देवयानी को और देवकुल से 
नन्दिनी को प्राप्त किया। 

4. अमुरकुल से शर्मिप्ठा को और तक्षक नाग की कन्या 
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संतुष्टि को प्राप्त किया। 
. नागकुल की एक कन्या प्रदत्त हुईं। इस प्रकार वह 
राजा भाग्यवान है। 2 
. मानव कुल के राजा बुद्धसेन की कन्या वृन्दावती को 


% इस दुष्यन्त की महिमा कही नहीं जा सकती। उसने 
अस्सी सहस्न योजन पर्यन्त समुद्र को छीन लिया। 

समुद्र के भीतर एक शुभ स्तम्भ स्थापित किया। 
जिससे वहों से समुद्र सीमा का उल्लंघन नहीं कर 
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प्राप्त किया। 

गोफल नृपति वीर ऋतुध्वज की युगावती नाम की एक 
कन्या थी। 

. उसको और निपाद कुल से रेवती को प्राप्त किया। 

. शबर राजा अजर की मृगाधी नाम की कन्या थी। 

, वह ययाति को प्रदत्त हुई ओर कोशल के ब्राह्मण राजा 
ने उन्हें एक कन्या दी। 
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सका। 
सन्तुष्ट होकर मोदवती कन्या ने उसे वरमाला दी। 
फिर शकुन्तला उनकी भार्या हुई। 
दुप्यन्त-नन्दन वीर भरत ने समुद्र को और सात सौ 
योजन तक हटा दिया। 

सात सो योजन का एक खण्ड करके उसने पृथ्वी को 
खण्ड-खण्ड किया। इसलिए वह भरतखण्ड मेदिनी कही 


गयी । 

इसी को ग्राम की सीमा मे विभाजित किया। लट्ठे से 
नापकर पृथ्वी को बॉटकर एकत्रित किया। 

भरत-नन्दन भूमन्यु ने भूत-भविष्य ज्ञान से समस्त 
शास्त्रों की साधना की। 

फिर इस मूल पृथ्वी को मण्डल के रूप मे ख़ण्ड-वण्ड 
करक नव-सृप्टि का विधान क्रिया । 

भूमन्यु-नन्दन ने विरथ ने पात्र, अमात्य और योद्धा का 
विधान किया। 

उनके पुत्र विभुर्षय ने प्रत्यक्ष भाव से ख़ण्ड-मण्डल 
के रूप मे राज्य का विभाजन किया। 


फैम्मनमके 
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पश्चिम सौराष्ट्र के राजा की कन्या कृष्णावरता थी। 

इन्दु राजा प्रबालसेन की नवी कन्या उनको हठातू 8 

प्राप्त हुई। 

इस प्रकार नौ जाति से नौ कन्याये प्राप्त होने से 3 

उनको नी पुत्र पैदा हुए। 

पहले पृथ्वी को नो भागां मे विभाजित करके राजा ने 3 

नौ पुत्रों में नों खण्ड भूमि को बॉट दिया। 

5 उनके ज्यपष्ठ पुत्र महिपति पुरु थे। वे ओडिआ भार्या $ 

की सन्तान थे। 

माता का भाग आंड राष्ट्र मण्डल होने से यह राष्ट्र $ 

सब समय भारत खण्ड से जुश था। 

पुरु के नन्दन प्रवीर ने राष्ट्रपति होफ़र उस बारह 

राष्ट्री में विभाजित किया। 

8 फिर एक रण्ड के सात खण्ड किये। इन सब खण्डो 
या मण्डल को परिदण्ड में विभाजित किया। 
प्रवीर-नन्दन मनसिवा नामक वीर ने अनेक दुष्टो को 
मारकर महिभार को हल्का किया। 
प्रवीर नन्दन मनसिवा का पुत्र अनुपम चक्रवर्ती था। 
पहले से उसके साथ सैन्य दल न होने पर भी अकेले 
अस्त्र धारण करके नी खण्ड मेदिनी को प्राप्त किया। 

. धानु पुरुष अनुपम चक्रवती ने अपने अनुसार सप्तद्वीप 
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। विभुर्क्षय-नन्दन शम्भुराण अधिपति ने सूर्य सहित 
समस्त दिग्पालों का वरण किया। 
विश्वानल का विधान करके शम्भुराण महाप्रतापी हुआ। 
सूर्-नन्दिनी तपती की तेजमय मूर्ति को देवता सहन न 
कर सके। 

. उसको केवल सक्ञा दे जन्म दिया। कोई भी उत्के 
पास नहीं जा सकता था। 
आकाश में देव सूर्य ने दिग्पातों का वरण करके एक 
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पृथ्वी का विधान कप हे नकल स्वयंवर सभा सम्पादित की। 
१३ अप ईतीन वीर के दुष्यन्त नामक एक पुत्र ५ तपती की स्पयंवर सभा में आकर देवता अपने-अपने 
आ। 
हु स्थान पर बैठे। 
2॥ मदर 2 क राजा कौस्तुभ की दुहिता का नाम, नी सागर और ब्रह्मर्षियों को साथ लेकर पद्मयोनि 
मन्दाखती था' 


30 (0) आदि पर्व 


ख्छ 


प्‌ 


पल 


झिकक 


श्च्छ 


नकनिर, 


अकानओ 


कर 


कम. 


पक 


तु 


० कु 


प्दः 


हि 


है 


कद 


प्म्ड 


कि 


हर 


ब्रह्म ने मलय-मण्डल में प्रवेश किया। 

. चौदह कोटि शिवगणों को साथ लेकर रुद्र वृषभवाहन 
होकर वहाँ पहुँचे। 

अलकापुरी से धनाधिप कुबेर सात पद्म सैन्य लेकर 
उपस्थित हुए। 

अमर उपवन को छोड़कर देवराज इन्द्र ऐगावत पर 
चढ़कर उपस्थित हुए। 

. चौंसठ पुत्रों और देवताओं को लकर सुरनाथ इन्द्र सूर्य 
की सभा में प्रविष्ट हुए। 

उनचास पवन, यक्ष, किन्नर और कालगणों को लेकर 
यम ने प्रवेश क्रिया। 

मधुयर मलय, अनन्त वसन्त, कझणाकर गगनपति सूर्य 
के पास गये। 

मण्डल चक्रवती नरपति वन्ञ ने घोर गर्जन करके 
स्वयंबर मभा में प्रेवश किया । 

मेब्रमाला के साथ नृपति हिमालय ने पर्वत पर प्रवेश 
किया। 

गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, सुरमिद्ध मुनि और देवताओं को 
लेकर वह स्वयवर सभा अनुप्ठित हुईं। 

अनादि यूर्बदव ने सभी देवताओं का इस स्वयंवर सभा 
में म्यागत किया। 

सभो देवता आसीन हुए। विनम्र भाव से सूर्य ने सबसे 
कुश्ल-क्षेम पूछा 

मेरी इस दुहिता तपती के स्वयंवरण के लिए ही मेने 
आप सबको निमन्त्रित किया। 

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह जिसके कण्ठ में पुष्प 
माला डाल देगी, वह इसका पति होगा। 

, देवतागण विविध वेशभूषा से युक्त होकर पद्मासन मे 
बैठ गये। 

. कर्ता ने कहा हे-तपती ' मैंने तुम्होरें लिए सभी 
देवताओं का वरण किया। 

. तुम्हारे चित्त में जिसके प्रति इच्छा है, उसके हृदय में 
पारिजात पुप्प-माला ढालो। 

. पिता की बात सुनकर माला लेकर तपृती सुरनाथ के 
पास गयी। 

तपती के अग्नि के तेज सी ज्वाला से इन्द्र भय से दूर 
हट गये। 
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२. जब इन्द्र देवता दूर हो गये, तब तपती माला लेकर 


कुबेर के सामने पहुँची। 


27 संज्ञा-पुत्री तपती जब पास आयी तब उसके तेज से 


महाज्वाला उत्पन्न हुई। 


. कुबेर उस सभा में न रह सके। उठकर अपने राज्य में 


लौट गये। 

सूर्य-नन्दिनी माला लेकर चली और सामने पदम्‌योनि 
को देखा। 

ओह ! तपती का तेज महाग्नि की तरह था। हंस पर 
आएरुद्र होकर पिता अन्तर्धान हो गये। 


. दिनकर-कुमारी पितामह को देखकर माला लेकर वहाँ 


पदुँवी, जहाँ त्रिपुरारि आसीन थे। 

सदाशिव के पास जाने से उनके रुद्र-शरीर में महा-ज्वाला 
लगी। 

देव पंचानन भय से दूर हट गये। शिवगणों को लेकर 
वे कैलाश को चले गये। 

पुनः तपती एक माला लेकर हिमवन्त के पास पहुँची। 
ठिमवन्त उसे देखकर भयभीत होकर अपने स्थान से 
उठकर शून्य पथ में चले गये। 


. आह ! तपती के तेज से देवता गण भाग गये। 


देवलोक में अपने-अपने आवास में पहुँचे। 


. यदि दुहिता पिता के गृह में रजवस्ला होगी तो पितरों 


को नकगति मिलेगी। 
सूर्ययेय के इस प्रकार विचार करते-करते शम्भुराण 
राजा एक घोड़े पर चढ़कर वहा पहुँचे। 


40. सूर्य ने कहा कि है तपती ! सुनो । ये महाराज 


सोमवश के अधिपति हैं। 
इनके पूर्व-पुरुष देवलोक में प्रधान थे। माला लेकर 
इनके पास जाओ। 


. पिता की वाणी से उस मृगनयनी सुन्दरी ने माला और 


अर्ध्य लेकर प्रवेश किया। 


, शम्भुराण अश्वारूढ़ थे। माला लेकर तपती सामने 


पहुँची । 


44. नृपति के हृदय पर एक पुप्पमाला डाल दी। शम्भुराण 


ने उसे हाथ से पकड़कर गोद में बैठाया। 
अंशुमाली ने यह देखकर परम आनन्दित होकर 'साधु- 
साधु शम्भुरण” कहकर जयध्यनि की। 


आदि पर्व 0 3 


46. 


47, 


राजाधिराज सूर्य ने महा आडम्बर से यथारीति तपती 
को प्रदान किया। 

शम्भुराण ने तपती के साथ विल्ास किया। उससे कुरु 
नामक पुत्र पैदा किया। 


शान्तनु-उपाख्यान 
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. इसके बाद कुरुवंश जगद्मसिद्ध हुआ। कुछ की भार्या 


भानुमती थी। 


. तब इससे पार्थिव नरपति पैदा हुए। इस प्रकार 


सोमवंश की उत्पत्ति हुई। 

पार्थिव की भार्या चिजोत्पला थी, जिसके पुत्र राजर्पि 
शान्तनु थे। 

शान्तनु महाराज रुद्र की सेवा करके सप्तद्वीप के 
एकमात्र चक्रवर्ती राजा हुए। 

कापाय, कौपीन और जटा धारण करके उन्होंने अलन्त 
भक्ति से काशी 'विश्वनाथ' की सेवा की । 


, सोम के रूप में शिव ने गो-हत्या दोष किया। इसीलिए 


हटकेश्वर नाम धारण करके पाताल लोक में एक 
कैलाश पर्वत की रचना की। 

शिव की सेवा करते हुए शान्तनु वहाँ रहे। पाताल 
लोक से वे मृत्युलोक मे नहीं आये। 

पाताल में रहकर वे मत्युलोक की ओर दृष्टि देते थे। 
दिव्य-चक्षु से राज्य पर आने वाले अनिष्ट को देखते 
ध। 

देत्य और दानव जब अनीति करते थे, तब वे पाताल 
से सर-संधान कर मत्युतोक के दानवों का विनाश 
करते थे। 


. इस प्रकार उन्होंने शिव की सेवा करके सप्तद्वीप को 


क्षत्रिय-रहित करके एकछत्र राज्य किया। 


. सप्तद्वीप में उन्होंने मन्त्रपूत सात बाणों को भेजा, जो 


सुदर्शन चक्र की तरह सप्तद्वीप में घूमते रहे। 


१. उनके सैन्यबल को जो निर्वल करता उसका शिरच्छेदन 


करते थे। इस प्रकार वे सत्यवादी सप्तद्वीप का सत्य से 
नियन्त्रण करते थे। 

अहो ! सोमवंश के राज में प्रजा कृषि-उत्पादन का 
सोहलवों भाग मालगुजारी के रूप में देती थी। 


(0) भारि पर्व 


44. इन्द्र देवता के साथ उनकी विशेष प्रीति थी। इसीलिए 
कृषि-भूमि में मेघ रात में बरसते थे। 

5. सन्तान की चिन्ता न होने से सभी प्रजा आनन्द से 

रहती थी। इसलिए सोमवंश का वह राजा सार्थक था। 

निर्धा के घर में धवल, सुन्दर और शुक्लाम्बर 

परिठित शरीर लेकर गंगा पैदा हुई। 

निर्धात ने अनादि निरंजना कन्या का तेरह वर्ष तक 

पालन किया। 

88. निर्धात ने कहा-हे बिटिया ! मैं क्‍या करूँ...तुम 

कुमागी रूप हुईं। मैं तुझ्रको किसे दूँगा ? 
. है देवी गंगा ! तू बड़ी धैर्यशाली है। तुझे देखकर मुझे 
बड़ा डर लगता है। 

१, गंगा ने कहा-हे मेरे पिता ' आप सुनें। मेरे पति रुद्र 

देवता हैं। 

वे त्रिशूलधारी देव मेरे प्राणनाथ हैं। केवल वे ही मेरा 

हठ सह श्रेल सकते हैं। ५ 

निर्धात ने कहा-हे विटिया धवललांगी ' सुनो । 

परमयोगी रुद्र ने ब्रह्महत्या की। 

१५ अनेक तीर्य करके विश्वनाथ पाताल में बड़े दोपी 
होकर बैठे हैं। 

2 गंगा ने कहा-हे पिता ' मैं तुग्हारे घर रहेगी। जब वे 
विश्वेश्वर आयेंगे मैं उनका वरण कऊूँगी। 
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शान्तनु-विवाह 
चितवीर्य, विचित्रवीर्य और भीष्म का जन्म 


। इस प्रकार पिता के घर में रहती हुई कन्या गंगा 
कुमारी लड़कियों के साथ कौतुकपूर्वक खेला करती 
थी। 

2. पिता के घर में जब हजार वर्ष बीत गये, तब कन्या 
को देखकर निर्धात को काफी दुःख हुआ। 

3. है बेटी ! तुम्हारा स्त्रीजन्म निप्फल हुआ। मैं लांछित 
हुआ। मैं देवताओं को स्वयंवर में बुलाकर तुम्हारा 
वरण करवाऊंगा। 

4. जिसको चाहो उसे माला डालकर अपनी मनोवांछा पूरी 
करो । 

5. गंगा ने कहा-हे तात ! तुम विमुख मत होओ। रुद्र 
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देवता के अलावा मेरा कोई अन्य प्रिय नही है । 

वे मेरे बल्लभ हैं ओर में उनकी नारी हूँ। अनेक जन्मों 
से मदाशिव की मनोद्वरिणी हूँ। 

निर्धात ने कहा कि है बंटी ' मै तुमसे कहता है कि 
तुम्हारी इस अवस्था से मुझे अनेक दोष लगते है। 

जब अविवाहित कन्या पिता के घर में 7्रस्यता हांती 
है तो इक्कोस पीढियों तक पृर्रजो का गाते नहीं 
मिलती | 

गगा ने ठहा कि है पिता ' जने। थे तक में एम 
ही वा वभाव स रटेंगी। 

दुटिता को बाता से निधात अत्यन्त प्रगन्य हा।। 
जाएनयी पिता के भा रही । 

गगा ये तन्‍्म में संपयग बीते गया परनत गए 
मे मंट नती 73। 

सा जार ।प तक सत्याग में गा 
निया। के पर बाल आश्म्था में यो ।ती रही । 

बारट जाग एपरायन हजार यय जता ये र+ज 7? ५ मे 
गत गया। लेथाप गगा के साथ मरश्र वो भर नरी 
४ 

पता या के अन्त तय पाया मेने से वि शान] रद 
ही न गन सती करते 7८ । 
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मए जाग्त 


5 मंदानन परुछा आावयर प्रमत 6ए और शान या 


0)य व वो ी 

शिव ने कहा की लुम झवग आए अत्युए'क यो भमण 
फरक सुन्दर भूयन को (खो । 

तम अभी सथगे और में लाये, में जाकर समझा कि 
किस स्थान पर देव कसे हे । 

मदाशिव की बात से रद्र जयतार होकर सोम, । 
शान्तनु महर्षि चनते है। 

एक बैल पर चंद्र सिर पर जद धारण करके 
श्वेत-वण शगर स॑ व॑ त्रिपुर्गार जेसे टिल्ई देने है। 
आकाश पथ म॑ उन साम शी च्नायर्ता के जाने थे 
समय एफ लाख इमछू आकाश में बजने लगे। 

उनके एक हाथ में पिनाफ़ी की तरह धनुष आर दुसर 
हाथ में प्रिशुल विराजमान है। हं 

भस्म रमाये हुए, हृदय पर रुद्राक्ष माला धारण किये 
हुए उनका श्वेत शरीर प्रत्यक्ष सदानन्द की तरह 
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दिखाई दे रहा था। 

इस प्रकार आकाश में वे दिग्विजय कर रहे थे। उनको 
इंश्वर समझकर देवगज़ ने उनकी पूजा की। 

भय के वृक्ष के नीच गगा तपस्यारत थी। वरभोर 
शेफर उनका वित्त शान्लनु से लग गया। 

इसे दसफर निधात ने उड़ा कि तुम शान्तनु को भाया 
वनों । 

यिता वा बता से के थतागों तृष्ट हुई ओर हाथ में 
मजा लेकर शाननु के गल में रल दी। 

जल आर ता ज्यर राजा ने सकल क्या कि ह को 
ग दुश्िता प्र॥न करूग। 

निर्ति ने यर मेहर सत्य है, सद्य ह तीन वार कठकर 
गा: मे बैटाया। 

अनेक प्रशा! से पूजायित प्ररी की आर दहिता के 
लिए सत्य पान कया । 

शन्‍्तनु मरा यराज्ञ में 4?। दू सा ॥पि बलों पर्टथ 
गय। 

गप मार ॥ (ए बार्था तिथि को सामयार को हस्त 
नक्षत्र ये ततीव प्रहर में. । 

बाद नामक याग में रर्ण नामक सण मे, उन्यालग्न 
मे, ताग-चन्द्र शद्धि वा शूम बला में । 

इस समय रगोकार टोने 4 थाढ टरगाणा ने दोनों कनो 
या राजोत्वार किया। 

पुगरित ने कटा कि? यर । गोत्र और पिता-माता का 
नाग ला। 

शान्तः ने यटा ते में सामगाआ हू। मरे प्रपितामह 
शमभतग नृपति # | 

शम्भुगण के पुत्र कर नरनाथ है। उनके पुत्र पार्थिव 
है| 
में पांथिव व्रती का पुत्र ह। 

शान्तनु के मुख से ऐसी बात सुनकर गंगा देवी 
विस्मित ४ई। 

गगा ने कटा-ह पिता ' तुमन गनत दाम किया । 
यह ईश्वर विश्वनाथ नहों है। 

ईश्वर दंयता का कुल गाय नहीं होता आर उसके फिर 
पिता, पिताम$ भार प्रापतामह कहा ! 

जो स्वामी ईश्वर ह उनका कुल, मार्ग और गोबर नहीं 
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है। सब निश्वल है। 

यह कहकर गंगा पिता की गोद से उठ गयीं। निर्धात 
ने कहा-हे बेटी ! क्‍यों मना करती हो ? 

मेंर मन में इच्छा थी कि मैं ईश्वर का वरण करूँगी। 
लेकिन दो युग तक दु.ख सहने पर भी मेरी मनोकामना 
पूरी नहीं हुई। 

निर्धात ने कहा-हे बेटी ! जब मेने सकल्प किया था 
तब तुमसे पूछा था। 

तुम्हारी स्वीकृति के बाद ही मैने संकल्प क्रिया। अब 
संकल्प तोड़ने का दोप मुझे लग रहा है। 

यह धवलागी पिता की बात सुनकर शीघ्र लौटकर 
उनकी गोद में बैठ गई। 

गगा ने कटा-है शान्लनु ' सुनो। मेरे बल्लभ पच्रानन 


है । 


ईश्वर जानऊर मेन तुमका सम्मति दी। मेरे पिता ने 
अनजाने मे तुम्हे सकतप किया। 

अपने मन में विचार करके कहो कि तुम मेरा हठ सह 
सकोगे। 

म्वयं ईश्वर देवता सह न मके तो ब्रह्मा के कमण्डन में 
मुझे देखकर चले गये। 

पितामढ़ मेरे हठ को सह न सके तब उन्होंने मुझे 
वावन नाराबण विष्णु के पेरो में गिरा दिया। 

वामन देवता जब मुझे नही सह सके तब मुझे मंझ के 
कोर में छोड़ गये। 

इसीलिए मैंगे अमोक्ष गति हुई। मेने गृहवास के लिए 
इच्छा की । 

में अपन रूप को छिपाकर निर्धात के घर में पदा हुई। 
त्रिलोचन को मे दखकर मै दु खी हुई। 

मैं जब तुम्हारी मनाहारिणी होऊंगी, तब मुझे सम्भाल 
सकोगे न ? 

शान्तनु ने कहा-तुम बड़ो जजाली हो। पति पत्नी का 
76 नहीं सरेगा ? 


7 यदि पति का हठ पत्नी नहीं सठेगी ता पति-पत्नी का 


गृहवास कसा हांगा। 
है नृपति ' मैं साफ-साफ तुम्हे कहती हूँ कि में पगली 
और विद्वाही हूँ। 

अनेक दोप करने पर क्रोध न करियेगा और दस दोष 
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करने को मेरा अपराध न मानियेगा। 


. मेरी भर्सना मत करना। गाली मत देना। मेरे मनोनुकूल 


आज्ञा का पालन करना। 

मुझे सर्वथा प्रेम से गंगा कठोगे। जब क्रोध से गांगी 
कहोगे तो मैं नहीं रहूँगी। मेरा व्रत पूर्ण हो जायेगा । 
शान्तनु ने कहा कि यही मेरा संकल्प है कि अनेक 
दोप करने पर भी सहूँगा और तुम्हारा भक्त होऊँगा। 
इस प्रकार सत्यव्रत शान्तनु ने सत्य वाक्य कहकर 
धवलागी साध्वी को प्राप्त किया। 

सत्य-रक्षा करके निर्धात ने आडम्बर के साथ कन्या 
दान किया। 

वर-कन्या घी का हवन करते हैं। इसी प्रकार विवाह 
का विधान हुआ। 

दस प्रकार रात्रि होने पर मधु-शय्या मन्त्र के अनुसार 


शय्या-मुसज्जा हुई। 
पाच-सात दिन गितामर व॑ अपने देश गये। बारुणवन्त 
पयत के पास परद॑वे। * 


यमुना क॑ किनारे अपने राज्य में रहे। शान्तनु मठाराज 
गंगा की सेवा करने लगे। 

इस प्रकार प्रैम बहुत बढ गया। उनका गगा के साथ 
मानसिक मिलन हुआ। 

हजार वर्ष पर्यन्त बीत गये। महाचचला ने ऋषि के 
माध अझट मधचाया। 

नियम-सप्रम के दिन वह रति बढाती। बढ़ अंभ्ट थाली 
बारह-ब्रत के समय सुरति मॉगती थी। 

ऋषि के वहत्तर दिन के उपवास को उसने प्रीति 
लगाकर तोड दिया। 

ऋषि का केवल श्री एकादशी व्रत ही रहा। उसको भी 
छोडने के लिए उसने खूब झंझट किया। 

मकर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अनेक 
विधि से महपिं पालन करते थे। 

शान्तनु के इस कठोर व्रत-भाव को देखकर उस धवल- 
मुखी ने ऋषि के साथ प्रेम भाव बढ़ाया। 

धवलागी न कहा-हे सोमवशी ! सुनो। तुम तो बड़ी 
निष्ठा से दिन-रात एकादशी का पालन कर रहे हो। 
शान्तनु ने कहा-हे सगिनि ! सुनो। श्री एकादशी व्रत 
मुक्ति का कारण है। 


78. आत्मा, नारायणात्मा और महाव्रह्म है। संसार-सागर के 
लिए धर्म की नौका है। 
79. राग, क्रोध, मोह, अहंकार ये सब संसार की रचना हैं। 
सांसारिक धारणा रस्सीहीन वन्धन है। 

80. ये सब जितने राग, क्रोध, मोह और हिसा हं वे सब 
आकारहीन संसार सागर के जल में ध्वस्त हो जाते हैं। 
शान्तनु कहते हैं कि हे प्रिय सुनो। मेरा और तुम्हारा 
एक ही भाव से सत्याश्रयी होना उचित हे। 
2. हे सगिनी ! तुम मेरे साथ अब एकादशी व्रत कगे। 
हम शनों बैक॒ुण्ठ का वास करेंगे। 
इस एकादशी व्रत की ऐसी महिमा ह। इसका पालन 
करने से अवश्य ही वैक॒ण्ठ मिलेगा। 
इस वचन को सुनकर उस धयलांगी ने कटा-तुम 
पूर्णरपेण परम थोगी नहीं टो। 
तमन पुन' संसार के लिए गज्य भार को ग्रहण क्रिया 
और वशपस्म्पंगनुसार क्षत्रिय उन्ति को नहीं छोड़ा। 
गज-पद अब्यन्त कठिन कार्य है क्षत्रिय वत्ति का 
आवरा! करन पर तपस्ती धर्म कैसे रहा * 
४7 हे ऋषि, यतिराज्य का उपकार जहाँ ग़ाजनीति करती 
है, वहा तम्ठारे उपवास का अथ क्‍या है ? 

जो शा राज्य की चिन्ता करता है, उसका उपवास 
उचित नहीं है। क्या नग्पति दण्ड-माज कर दिग्विजय 
नहीं करेगा ! 
89 दूसरे राज्य को जीतकर उसे ग्राण करना चाहिए। 
वीरच ओर समारोह के साध अपनी सेना की सम्जा 
करनी चाहिए। 
युद्ध-यात्रा के द्वारा दुप्टो का निवारण करना चाहि/। 
सन्तजन का पालन और तपोधन का उद्धार करना 
चाहिए। 
हे महपि ! तुम महाभिज्ञ हो। राजपद पर बैठकर क्यों 
एकादशी का पालन करते हो ? 
जातनवी ने असह्य वचन क०। इस मदाराज्य मे प्रवेश 
करके क्यों व्रत गज की सेवा करते हो। 
गंगादेवी हर समय धर्म को नष्ट करना चाहती हैं। 
ऋषिमणि उनके चरित्र की माया को समझ नहीं 
सकते। 
9. महासती ने अनेक अनुचित बातें कहीं। ऋषि के साथ 
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प्रीति बढ़ाई । 

% दिन-रात रमण करने से मानसिक अशान्ति होती है। 
फिर भी निरन्तर रति-क्रीड़ा में समय बिताते हैं। 

# अनेक प्रकार में चाट वाक्य कहकर गंगा ऋषि की 

गोद पर अधिकार करऊं बैठ गयी। 

सह्सा क्रांप को नग्न कर दिया। जाह्नवी का रूप 

देखकर ऋषि विग्वल हो गाए। 

इस झंझटी की इच्छा के अनुसार एकादशी व्रत 
छोड़कर शान्तनु राजा ने शुगार-इक्छा की। 

११ इस प्रकार अत्यन्त प्रीति बदी। दिन-गत रमण करके 
अशान्त हुए । 

00 टस समय प्रीति आर अधिक बढ़ी। सहज रूप में दो 
हजार वर्ष बीत गये। 

॥0। इसी प्रकार जाह्नवी चयला आर दुष्ट-प्रकृति की थी। 
स्थिर शक खने में उसे शान्ति नटों मिलती । 

॥१ इसके बाद बाहर जाने की इकछा की। इस प्रकार 
शान्तनु ऋप को अनक दु ख दये। 

।0+ समयानुसार अन्न-जल नहीं देती है। सारे दिन-रात 
ऋषि की इच्छानुमार वठ कुछ भी नही करती थी। 

॥0/ ऋषि एक समग्र क्रपिधर्म छोड़कर शगार में प्रविष्ट 
दुए। उस समय उसने ऐेह-दान ने करके उन्हें धक्का 
दिया। 

05. रमण-मन्दिर में शान्तनु ने विभिन्‍न रति-बन्ध में 
केलजि-क्रीडरत मिथुन मूर्ति की खुदाई की ओर अंकन 
किया । 

0 गंगा को सम्बोधित करके अनेक चाट-वाक्य कहे। उस 

मानिनी ने ऋषि से बातें न कीं। 

ऋषि ब्रह्मचागी रति-शास्त्र पुराण गगा को समझाते हैं। 

परन्तु शान्तनु के रहते गगा अन्तःपुर में प्रवेश नहीं 

करती। 

॥8, उस अवला तरुणी न क्रपि के दण्ड, कमण्डल, खुब, 
शुव और प्रोक्षणी को लाकर घूल्हे में जला दिया। 

॥09 ऋषि के कापाय वस्त्र और कुश की आटी को 
प्रजयलित आग पर रखकर भस्म कर दिया। 

॥0 इस तरह अनेक प्रकार से उन्हें विमुख किया। गृहवास 
के लिए ऋषि ने अनेक दुःख सहे। 

॥. भूख के समय जान-बूञ्नकर अन्न नहीं देती है। भूख न 
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रहने पर अनेक प्रकार से जिद करके भोजन कराती 

है। 

अनेक वेश भूपित होकर क्षि श्रृंगार के लिए पास 

बैठे । 

पीछे से आकर जब शान्तन्‌ ने उसमें शालिगन में 

पकंठा, तब वह महावल्ा युवती घर से बाहर निकल 

गयी। 

भागकर अनेक युव्निया के मूह मे घस गयी। 

काम चाटा से महात्मा अत्यन्त ब्याकुत हुए। 

दीवान म॑ जो नग्न नागे की मूतिया थी उन्हें ऋषि ने 

कामानर होकर वृप्वन क्‍्या। 

हंदय रो लगाकर आलिंगन करे उस चित्र मूति का 

रमण कि वा। 

ओह ! यह जो फाम सामब परुष है, उसके पास जाने 

में यह सवध्य दस उता 7। 

ए्व हो या स्तरों हो, थतग के शराघात का कोई मो 

नरी सद सकता । 

आरत होकर मरात्मा ने पत्तलिकां का रमण किया। 

शाप्र रो काम से आजान्त ।कर मूख्छित हो गये। 
पूतलियां से र्मण करके पनि ने प्रीयणत किया। 

दाप्त आर अमोध वीर्य से मुनि का पुत्र पैदा हुआा। 

एक बलब्रान और संन्ठर पृत्र उत्नन्न हुआ। उसे 

ऐएर)4र तपोयन्त ने अपनी गोद में उठा लिया। 

वि पत्ततिक से उत्पन्न टोने के कारण सोमयशी 

गण + छत नाम निजवाब रखा। 

१३ को भार महात्मा बाटर हा।। गगा से छिपाकर 

उन्ही उसे सत्ववाा की गोद में दे दिया। 

गगा की ना जानगरी मे तम इसका प्रतिपालन करो। 

पगशर मणमुनि ने पत्र शी गोद में लिया। 

मसन्यवता ने बलपृत्रा, (तर का पालन किया। अपोनि 

जात चित्रीर्य बढ़ने लगा। 

4 तपोधन गंगा के साय मिलने के लिए विन्ता करने 

लो। | किनने भव से उत्तम कश ने कह सऊे। 

शान्ता जो एग9प यो यैठाकर मपूमती ने आश्वासन 

या । 

९ पूत्र शान्तनू, मरी वात सना। यढ ससार धर्म से ही 
छता ह?ै। 
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हम नुम्हार माता-पिता हैं। हमसे न पूछकर तुमने क्‍यों 
जंजाली गंगा से विवाह किया ? 
है बेटा ' उसका त्याग करो नहीं तो अनेक दुःख 
पाओंगे ओर तुम्हाग प्राणनाश होगा। 
जो पुत्र गुझजन की बात नहीं मानता उसका वशनाश 
होता है ओर उसही जीवन-नौका गहरे जल में डूब 
जाती है। 

जाहनवी रुद्र देवरा की हे। ईश्वर देवता को भी अनेक 
प्रकार से अपने बस में रखती दे। 

शान्तन्‌ ने कह्ा-रे माँ ' तम गुरुजन हो। तुम्दारी 
बात न मानने से द।१ लगंगा। 

माता क॑ वचन न मानन से आयु क्षीण टोती हे। पिता 
के वचन तोड़ने से धर्म का नाश होता 8। 

माता की बात सुनकर शानानु ने कहा-हें माँ " गगा 
को बिना देखे मेरा दिन नहीं बीतता। 
तुम मात पिता मेरे गुझजन हो किन्नु गंगा के लिए मेने 
तुम नोगा की उपेक्षा की । द 
एम प्रिय वचन बोलकर गुझजन वी वात टाल दी। 
शान्ननु ग़जद्वव गगा के सामने विनीत हुए। 
एक दिन गंगा ने पृषछठा-र मंठाशाग शान्तन ' तृम 
जिस ₹द्र के भक्त हो 
उठ विश्वनाथ कहाँ है, सोचवर मुझे बताओ आर मुझे 
सन्दरमुक्त करो। 

शान्तन्‌ ने कह्ा-पाताल लोक में उटकश्यर कलाश 
पर्वत पर त्रिलोबन विगजमान 2 
जातनबी सुनकर परम आनच्दित हुईं। भले ही इसका 
घर जन जाये, में तो चली जाऊंगी। 
वह अनवरत गोती हुई पेट के बल सोई रही। तीन 
दिन में एक बार भी भोजन बनाकर नहीं दिया। 
पास में बैठकर मुनीश्वर शान्तनु गंगा के शरार को 
सहलाते हुए समझझाते है- 
ललाट को सठलाते है और पॉव दबाते हैं। जोर से 
आलिगन करके मुनि आह्लाद से केलि करते ह। 
जिस समय तपोवन्त ने बलपूर्वक् उसका आलिगन 
किया, उर्स समय उसने मुनि के केश को पकड़कर 
बहुत माग। 


!0 तिर पर मुप्टिघात किया और पद-प्रहार किया। 
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नख-दन्त घात से शरीर को विदीर्ण किया | 

ऋषि के कपडो को फाइकर खण्ड-खण्ड कर दिया। 
माता, वंदशास्त्र, पोथी को नोचक़र कएं में झल 
दिया। 

इस प्रकार देवी गगा न मुनि की अनंत प्रकार से 
एर्शशा वी । विध्यस दाने वाले वद् कटया रृदय- 
विद्ाखख गाता दी। 

खु3 बुर बात बरातता है आर सब गाता देती हैं। 
गान्तन ने करा गंगा ! यया तब देता बी 
जजालो रा। 

# भले घर का तुमने अकारा ना! कर पा। 
मारे मगर के लाग ते अवा फू ह। 

परषा को बा जा नाग भाण यरता है पे 
तन्सम जम ता जयन्त पा॥आरणी शा] *। 
तुम पाते यो "स्थाना है आर वच्त गधा से एव 
कप्]सक ॥ तल झ | # यर तुम 3,] 
पाए गात। 

॥त आन # रस व + २५ थे ।नत्वे मंजन 
वात थी। की हए 7,भय ॥ के यर 
भा ने न। बनाता था। 

व्या+ कं 07 मतती हो। रा लया पा का 
जय रण वातार गरम शी लत । 

प्गार में से के गे निन्‍्द करत है। यह बात 
धुन गए गे। । छा? गा रु गा । 
शाप ने कस # गे. ?।। 
जयारण ॥ग मताना ॥। 

इस वकाऋ ना खीर व कक शान्तनु न । 
किया । फिर भी जयम्म॥ना भाण। नहां बो।। 

इस प्रसार बढ़त काल तके शान्तनु मराय न 
बदाश्त किया। एक श्रम गंगा पभवती टुए। 
शान्तनु बुत आननि * 7। भर शायती गभयती 
का शरीर कप्ट महंगा। 

पुराहित से पूछकर काख़ पूजा का उत्सव किया 
गया ' दस मास पूर्ण होने पर गर्भबमारी हुआ। 
कन्या मास में शुक्र पक्ष को नयमी तिथि का 
श्रवण नक्षत्र के वृहत्पातैणए का पद्धह घटी रात्रि 
में गगा के गर्भ से जामानी से एक पुत्र अवनरित 
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हुआ। 

मकर मास ऊे श्रवण नक्षत्र में गण्डमूल नक्षत्र नहीं 
धता। इसलिए शान्तनु पुअ के मुछ की उेसन के 
लिए भीतर घृस | 

सुबर्ण क पात्र मं आय लकर अन्त पुर मे महामुनि 
ने गमन किया ' 

शान्तन के मूसते सै माट2यरी ने ५ देखकर पुन 
की दी राटा में काट एज। 

नाश वण नागयण +7फर मर आनुन साण घर 
| बाहर हो गय। 

क्राध ने मधत्मा जेब जिम हा तो पाण्डत भाय 
स पन प्रंध वा सबरण ।कया। 

जम भाठा ने दस मास ता प्र था धारण किया 
यदि यहा गभे वा व्यथा की त्याग कर सती ८ 
ती मर स0 गया। इस ५३7 यार करे वे 
7 लत धान | 

॥३ यराव 4रन से यट तभी थर से बाढर नि+ल् 
जीयगा। मेन जो समार यन्‍्यया 65 इसी क्षण एट 
गया । 

यह कत्यर में न्‍मा ॥43 संय"्ण करके ल्ाटफर 
गगा के पास पढुच। 

अनेक पक्रार हे परमिका वी सवा था! कस्लु उसने 
॥व 4 साथ कलह माया । 

एन सान्तनु को अपने पास नरी जान दिया। 
काम सदरण 47% ब्र्य बात ने छाट दिया। 
विश्न प्रकार से गाटयाक्‍्य कहने पर भी उसने 
कप के रोते ने 0१ धागा एकर गिग दिया । 

4 मिप्राश्त नहाने यरत्रराने होकर चिम्रपृत्तालेका 
प्र साथ काले वा 

एस वा चम्बन करके उन्होने विचित्र हग से रति 
को । अमाध वीर्य भूम पर गिर गया। 

क्राप का अमाय वाय नाट नहीं हुआ। उस विन्दु 
में गक पृत्र उत्पन्न हुआ | 

शान्तपु न अपने पूत्र को गोद में उठा लिया। 
उसका नाम आहनाद से विवियवीर्य रखा। 

भयभीत होकर गगा से छिपाकर अर्ड्ध रात्रि में पुत्र 
को लग सत्यवती को साप दिया। 
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अगस्य कहते है-हे यागेश्वर ' सुनो । चित्रवीर्य 
और विचित्रवीर्य अयोनि-अवतार ही 6। 

पुनः गंगा के साथ सत मिलन हुआ। एक बार 
फिर गगा गर्भवती हुई। 

ओह ! मिथुन शुक्ल पक्ष पृणणमा राजि-उत्तरापाढ़ा 
नक्षत्र में एक प्रश्न उप्पन्न हआ। 
रविवार-उत्तपाहा नक्षत्र मकर राशि के योग मे 
पुत्र प्रसाशित हुआ। 

पुत्र को देखकर नप्स्‍्वी के प्रसन्‍न होने पर गंगा ने 
फिर पुत्र के मुण्ड को काट दिया। 

यह पखकर तपस्वी आश्यवधक्रित हार आर नारायण- 
नारायण कदते दए बाहर निकल गये। 

आत्मज के वध से वे बाफी व्ययित हए। उन्होंने 
क्राध से भर्सना करने का विचार किया। 

पुनः ऋषि ने साता कि उसे गभधारिणों माता न 
अनेक, कण के साथ थूत वा गर्म में धारण 
क्िया। 

उसने जथ अपने टाय से पत्र का नाश क्‍्याता 
मेरा क्रोध करने से क्या लाभ ' 

ग्रह कश्यर मठात्मा ने श्रा। सारण रद गगा का 
बहत प्यार-दुतार विया। म+ मारा कृ्णपक्ष पतिपदा 
तिथि सामवार शलया नक्षाा में तमस्वां समृद्र स्नान 
के लिए गंगा का साथ लकर गप। 

सत्ययती आर पराशर विववीय आर विवित्राव को 
णे4२ सिन्‍्श स्नान ये लिए गये, 

पगधर माघ समुट स्नान समाप्त करझे जल 
कुमारे को लेगर सस्द्रभागा नदी में घमयर स्नान 
फर रहे थ। 

इस समय शास्तन्‌ के पटचन से जल उद्यान से दो 
कमार निकने। 

उन्होंने पिता-माता कठकर शान्लनु वे! दोनों पैरो 
को छू लिया। धयलांगी यह देखकर विपण्ण हुई। 
गगा ने पृछठा-य किसके लड़के है * तुम्हारे लड़के 
की तरह लगते है। 

टग से शानलन्‌ ने फटा ऊि ये मेरे पृत्र नहीं हैं। 
पनः ज़दया द्वास पिता कहने पर उन्होंने लड़कों 
का नहों मारा। 
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उस तपस्विनी ने मन में विचार करके क्रोध से 
कहा कि ये दोनो तुम्हारे ही पुत्र हैं। 

शान्तनु ने कहा-मैं कहाँ से पाऊँगा। तुम्हारे 
अलावा मेरी कोई भार्या नहीं है। 

धवलागी ने सुनकर क्रोध किया। वह स्थिरुद्धि 
सम्पन्ना थी और भृत-भविष्य को जानती थी। 
क्राथ म शान्तनु से कहा कि जब तुमने मुअसे 
छिपाया तो ये नुम्हारे दा पुत्र अपुन्रिक होकर मर 
जायेगे। 

धवलागी द्वाग यह शाप दिये जाने पर पराशर 
दोना बन्चां को शीघ्र लेकर चल टिये। 

यमप्रशस्थ स्थान पर पराशर प़ुँचे । शान्तनु स्नान 
फर्क अपने राज्य में लोटे। 

गगा के साथ शान्तनु न काफी प्रीति की। एक 
समय गगा गर्भवती :ई। 

पाति मिलने के समय तपरती ने उससे पृष्ठा"ह « 
यिल बना ! क्या पृती झा नाश करता सो ' 
गगा न कह कि में स्वभाव से दुप्ट ह। पुत्र के 
तिा! भी मैगी सदय भावना जी है। 

तला मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि चन्द्रयार गठिणी 
नक्षा म॑ ।ह प्रहर के समय गंगा के गर्भ से पृत् 
उण्न हुआ। पुत्र दर्शन है तिए शान्तन ने प्रवेश 
किया | 

ह_पि को देखकर गंगा ने कंटारी 3टा ली। शान्सनु 
ने वठा-गगा ' रूफो-सको। 

भति यिराग से देवी ने ठाथ में कटारी लेकर कुमार 
को काट विया। 

शिय-शिव कहकर ये तपचारी लोट आये। संकत्प 
भग्न होन के भय से कुछ नहीं कहा। 

फिर गगा गर्भवती हुई। मदनमूर्ति एक पुत्र उत्पन्न 
ढुआ। 

ऋषि को देखते ही उसने शिशु का शिरच्छेद 
किया। शान्तनु ने कहा कि यह बड़ी प्रमादी है। 
इस प्रका९ गंगा के छः पुत्र उत्पन्न हुए और ऋषि 
के देखने पर गगा ने उन सबका नाश कर दिया। 
एक समय फिर वह गर्भवती हुई। शान्तनु महायति 
ने कुछ नही कहा। 
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कात्यायनी के द्वारा दस मास तक गर्भभार सहन न 
कर सकने पर महामुनि ने आलिगन करके आदर 
से पुकारा। 

गंगा ने सोचा कि मैंने शान्तुन को अनेक कष्ट 
दिये। आत्मा से उत्पन्न पूत्रों का भी विनाश 
किया। 

इतना दोष करने पर भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं 
किया। भर्ल्नापूर्वक गांगी नहीं कहा। 

संकल्प के कारण छोड़कर नहीं जा सकती हू। सत्य 
का उल्लघन करके यरा से कंसे जाऊ। 

इस बार इस पुत्र को आश्य मारूुगी। भर्सना ने 
करने पर अपना गला काट लेंगी। 

इस प्रकार सोबत-सोचते गर्भ भारी हो गया। महा 
बलवान पुत्र का भार सटन नहीं कर सकती । 
माहेश्वगी ने कहा-ह मुनि ' इस बार बडा बलवान 
पत्र गर्भ मरें। 

ऋषि ने कटा-बलवान टाो या कि सन्दर हो, जब 
उम्र प्राप्ति नही रोगों ता जन्म हाना जोर ने 
हाना एक ही है। 

यह कहकर शानननु सोचते £# कि इस गर्भालसा 
रुन्दरी के उस मास पूर्ण टा7। 

उश्विक मास कृ'ण पश्ष प्रतिपदा रोहिणी नक्षत्र 
भुगवार सिर भोग वाणिज्य काण-रात्रि पाये दण्ड 
में पृत्र पेदा हुआ। 

पुत्र प्ररथ के समय की त्रषि ने पन' गणना की। 
रोठिणा नक्षत्र के वृष राशि में अग्ृत योग में पत्र 
उत्पन्न हुआ 6। 

शुक्र-उठय की बेला में सवमथ, सुन्दर और वत्तीमी 
कलागुकत पृत्र उत्पन्न ढुजआा । 

पाचये घर मे शनि, चनर्थ घर में बृहस्पति, सप्तम 
में रवि चन्द्र तग्न में है 

तृताये राहु, नवमे केतु, एकादशे मगल और नवमे 
शुक्र, अप्टम बुद्ध शुभ योग में अधिष्ठित है। वाम 
में योगिनी ईशान कोण में अधिष्टितै है। 

बत्तीस पाद में महेन्द्र योग है। एकतीस पाद में 
जन्म नहीं और एक पाद में भोग करना है। 
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इसे देखकर गोद में लिया। 

शान्तनु ने देखकर कहा-यह बड़ा विचक्षण है। 
जगद्विजयी योगेश्वर और चौंसठ गुणों से युक्त 
है। 

जाहनवी ने कहा-हे राजा ! क्यों नहीं आते हो ! 
अपने तनय को नहीं देखोंगे ? 

शान्तुन ने कहा-यह तो मुझे अप्राप्य है। मेरे न 
देखने पर मेग पुत्र बच जायेगा। 

है भगवान ' आओ अपने पुत्र को देखो। टेखने 
पर पृण्यशील होकर मुक्त हो जाओगे। 

जिस समय पुत्र गर्भ में पेदा होता है, उस समय 
उसका मृख देखन से माता-पिता का जीवन सफन 
ढोता है। 

दूमरे, पिता द्वारा मुख देग्वने पर अपन्रिक लक्षण 
टूट जाता है। 

दुर्भाग्यवशात्‌ वह मरे या जीवे 'पुत्र मुख दर्शन' से 
पिता धमलाभ करवे मुक्तिलाभ करता है। 

एसा विधार करके उस भाग्यवान पण्डित ने एक 
मुबण पात्र में अर्ध्य किया। 

जर्म्य के साथ सुवर्ण दोष में गाय का थी लेकर 
पताका वाती श्री ओर एक नारियल लिया। 

पुत्र दर्शन के लिए महात्मा चलते हैं। पुत्र की न 
देखकर वे अन्दर जाते है। 

सारी घर में सोमवंशी पहुने। वा पुत्र को लेकर 
गगा स्वस्थ रुप में बेठी थी। 

हे महात्मा ' देखो यहां तुम्हारा पृश्र है। अर्ध्य देकर 
वे तपोनिष्ठ ध्यान से देखने है। 

गंगा हसी समय हाथ में एक विजयकर्ण कझर 
लेकर क्रि के देखत-देखते पुत्र को मारत्रे के लिए 
उद्यत हुई। 

गगा का हाथ शान्तनु ने पकड़कर कहा-हे गांगी, 
तुमन कितने पुत्रों का नाश नहीं किया ! 

हे गागी ! छः पुत्रों के वध से तुम्हारी इच्छा पूरी 
नहीं हुईं। हे गांगी ! तुम बडी मन्द और दुष्ट हो। 
संसार में जितनी गर्भवतियाँ हैं, उन सबका अभिशाप 
तुम्हारे सिर पर हमेशा पड़े। 


283. पैर की ओर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जालवी ने %७, उन्होंने कटारी छीनकर एक थप्पड़ मारा। धकेलकर 
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2०. गंगा शान्तनु को बात से प्रसन्न हुई। 


९ 


बेटे को छीन लिया । 

ओह ! मर 
संकल्प पूर्ण हो गया। हे महामुनि ! में अब जा रही 
हूं। 

इतना ही सुनने के लिए में प्रतीक्षा कर रही थी। गांगी 
बुलवाने के लिए मैंने छः पुप्रों को माग़। 

इतना कहकर देवी शीघ्र उ्ीं। पुत्र को छोड़कर गंगा 
सनन्‍्नुष्ट हुई। 


. शान्तनु ने उठकर उस गाद में पकड़ा। तुम्झारा संचित 


व्रत पूग हुआ। 

अभी जिस पृत्र का तुमने 
न पान से कैसे जीयेगा ! 
उल्टे देखकर गंगा ने शान्तनु से कह्ा-जीब या मरे, 
मर क्‍या गया। 


| किया। वह तम्हाग दूध 


४57. महामुनि ने जोर से गंगा को अपनी अंकवार में बाँध 


लिया। क्रोध से कात्यायनी ने उन्हें दयंज दिया। 


- मर्ज गेम जबरणसता कया पकड्ते हो ! गत पू्"ण हुआ। 


| त्‌ [४ घाः | गजी २ | | 


, तने दिन तक मेने संकल्प का पालन किया । भ्रत्य 


की तरह नुहारी सेत्रा को। 

संकल्प था गंगा कहने पर रहूंगो; गांगी कटने पर नह 
रट्रगा। तुमने गाया कहा। इसाला मे जपना द्रत पूरा 
करके जा रही दे । 

अब में तुप्हाग गृ् हूं और तूम मे 
पहामृनि ! गुरुफनी को तुमने क्यों छुआ « 
क्रायथ से गंगादवी ने कहा कि म्न हार्श किया है। 
इसलिए में तुम्झे शाप दँगी। 
इस पत्र से जा गत पद्ा होगा 
तुम्हारा शिरब्ठेदन होगे 

इर से शास्तनु ने उसे छोड़ ठिया। शोप्र ही 
कात्यायनी जल मं विल्लीन हो गयीं। 


शिय। है 


सी से 


& शच्चित ! 


2० पुत्र को लेकर मुनि विध्मित हुए। विधार करके मुनि ने 


उसका भीष्म नाम रखा। 

गंगा ने कहा था कि मरने से मरें; जीन से जीवे। 
इसालिए भीष्म ने इच्छा-मृत्यु वर प्राप्त किया। 

पराशर, शान्तन और भ्रिश्रवा तीनों आत्रीय हैं। 
पराशर से व्यास संभूत हुए। 
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!. 
४. पंदमनदल्न देश का राजा पदमनाभ पंवभुत को लय 


) 


शान्तनु से चित्रवीर्य, विविन्नवीर्य उत्पन्न हुए। तृतीय 
आत्मज रूप में भीष्म उत्पन्न हुए। 

शान्तनु महर्षि की जो तीन सन्‍्तानें थीं, उस मूल से 
कुरुवंश की उत्पत्ति हुई। 


चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य का विवाह 


भरद्वाज की रूपवती कन्या व्यास को प्रदान की गयी। 


करके वासुदेय की पूजा किया करता था। 


3 दने में पृण्यवान, पान में चक्रवर्ती, ज्ञान में पण्डित 


जज 


9।।. 


9. 


॥)। 


न 8 पक 
! गद्यी और 


और सकते लोगों के हित का व्रती था। 
उमर राजा के राज्य में अधर्म का प्रवेश नहों था। सभी 
गोग सत्कर्म करत थे, योग साधना से निर्दोष थे। 


. एक सागर स्थारहा, दा सागर गज़ारहा, सात सागर 


श्वासह्दी, तीन सागर प्रदातिक उस राजा | सेना 
थी 

अगरह अश्नोहिणी सेना सेवा करती थी। बह महाशविति- 
शाला गजा ग़ाज़ानी था। 

[ह पदमनाभ राजा जगत में प्रसिद्ध 
बह अजय था। 

उमा सर्वदा सेबारत थ। उस पद्मनाभ 
गजा के रक्त सी पत्र 2। 

मुस्नाण, सीनाभ, वजनाभ, योगनाभ, बड़नाभ, शुद्धनाभ, 
जयनाभ समनाभ, गगनसाभ, नीनाभ, वरणनाभ, 
अरुणनाभ-इस प्रकार पदुनाण के भाग्य से महावीर 
अनेक पुत्र पैदा हुए। 

नीजवंश में मलय पैदा हुआ। इस प्रकार उसका वंश 
विख्यात हआ। 


था। वेद शास्त्र में 


. उसमे अम्बा, अम्विका, अम्वालिका, अम्विलिका नाम 


की चार सुन्दर कन्यायें पेदा हुई। 


, वे गन्धर्व-अंश में विद्याधगी हैं। तीनों लोकों में उनके 


रूप की तुलना नहीं है। 

शान्तनु के बेटे चित्र-विवित्र हैं। अम्बालिका ने चित्रवीर्य 
का वरण किया। 

नृपति ने संकल्प करके विवाह योग में उसे प्रदान 
किया। 
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मकर-शुक्ल दक्मी, रोहिणी नक्षत्र, सोमयार को पण्डितों 
ने शुभ योग निर्धारित किया। 

उस दिन विवाह के अनुझूल आनन्दपूर्य्न अनेक 
मगल उत्सव मनाय। 

सोमवशी राजा वर ओर बारातियों को लेकर अनेक 
समारोहों के साथ वल॑। 

अनेक वीर, वाद्य ओर विजय-छत्र-पताका लेकर 
गजारोही, अश्वाराही, रथारोही और परदातिक संन्‍्य 
क्रां परिवालित करके शान्तनु, पगशर, बृरित्रवा आर 
अनक +4श के राजा चले। 

पदूमरण देश म॑ प्रवश किया । घिययाय कुमार वर्-वेश 
मे विशेजमान हुए। 

पःमनाम जृपित था गाज कराशपप जार शान्लनु मढठपि 
का भात्र सोम था। 

काशिक पराहित ने आमेप्क्र वरण 'फ्रैपा। दानों 
ते गाव की यियराठ सूत्र में बॉय दिया। 

के प्रा कन्या या प्रतान करी अआय उपरए 
दकर वाट सम्पन्न ॥था। 

हनन के साथ वह प थी को समान हैई। वस्या 
[* थी को पारण | था। 

विवाटापरान्त रे कन्या अपन घर गव। भाजन आर 
मुगप्रक्षातन के बाः शपन मन्दिर मं विशजमान ? । 
इस प्रशार दर उन्‍्या के विवाह सांग पर राजाजा ने 
भय -यस्था व साथ भाजन फिया। 

वर-कन्या या वियार सम्पन्न करके सामठ्षी अधि 
पाते आनन्दपूर्यर चते। 

गजा ने परम आनन्दपूर्वक आम्बका को छाटी वह" 
अम्वालिका को विनिययाय या प्रदान किया । 
कच्याओं का लेकर शान्तन्‌ मठामुनि जपन बर लोट। 


भीष्म के विवाह का प्रस्ताव 


2 


।' 


अगस्त्य ने कह्म-है युगपति ' चित्रवोर्य और विनित्रवीर्य 
के विवाह का विवरण मुनो। 

वधु को लेकर पत्रों ारा विज्ञास कैरने पर भी 
सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। 

यह देखकर शान्तनु दुःखी हुए। गगा का शाप स्मरण 
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हो आया। 

माहेश्वरी गंगा तो इन बच्चो की माता है। उनका 
शाप प्रत्यक्ष विधाता के शाप की तरह हे। 

मन में विवार करफे वे तपोनिष्ठ सोचते है। किस 
प्रकार माता के शाप का मिटा सकंगे। 

तपोधनी मन ही मन सांचते है। शाप से बचने के 
उपाय की चिन्ता करते हे। 

अनेक योग यज्ञ ओर मन्त्र-आधह्वान करने पर भी 
शाप नहीं मिटा । 

विजवीय आर विचित्रवीय अपुत्रक हुए। वश-रक्षा हेतु 
मन्तान नटो हुई । 

सामवशी अधिपति मठत्मा न यिवार किया। भीष्म 
का बुलाकर महपि ने पूछा- 

हे पुत्र ' तुम कन्या को प्रदत्त होकर सन्तानोत्पत्ति के 
द्वारा वश की रक्षा करो। 

यह विचार करे महपि ने भीष्म के लिए कन्या 
टूटना आरम्प किया। 


* उसी पररमदल देश # राजा पदमनाभ की अम्बा 


नामक एक कन्या थी। 

उमी नृपर्माण ने एक लाख राजाओं का निमन्त्रित 
कर्क उस कन्या का स्वयवर फिया। 

मलवानिल मे अनक उत्सव किये। आग्म्म में सभी 
मठिपाल स॑ जाकर मिल । 

सभी राजाआ का भाजन परोसा गया। अश्व और 
हाथियों को जन, घास आ९ चना दिया गया। 

ओह ' राजा की सम्पदा इतनी थी कि उसने बारह 
योजन तक छाया-मण्ठप नैयार किया। 

पृथ्वी से आहूत चार कम एक लाख राजा अनेक 
सुस/जाआ से विगजमान है | 

आगस्त ने कहा-ह राजस्वामां ' चरगणों न शान्तनु 
को निमन्प्रित किया। 

अम्बा के स्वयवर के लिए निमन्त्रित करन वाले 
चरगणो से भीष्म ने कहा-पद्मदल राजा ने मेरे दो 
भाइयो को कन्याये दी। जब उनके एक और कन्या 
है तो उमे मुझे देना चाहिए। 

यह सुनकर सभी दूतगण पदूमदल देश को लोट गये। 
पदूमनाभ को शीघ्र जाकर कहा। तुम्हारा यह स्वयवर 
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ब्यर्थ हुआ। 

24 हम लोगों ने अनेक देशों में जाकर निमन्त्रण देने के 
बाद कुंजल देश में प्रवेश किया। 

१५-१6. शान्तनु को माला देकर निमन्त्रण दिया। उस सभय 
भीष्म ने हमें पास बेठाकर कहा, अम्बिका और 
अम्वालिका दो कन्याओं को तो चित्रवीर्य और 
विचित्रवीर्य को दिया। जब एक और कन्या है तो 
उसे मुझे क्‍यों नहीं प्रदान करते ? 

2. हे चरगण ! जल्दी जाकर कहो कि भीष्म ने अम्बा 
कन्या की उन्हें प्रदान करने के लिए कहा है। 

28 नृषति यह सुनकर यिषण्ण हुए। पठले से न कहकर 
इसे उसने क्यों छिगाया | 

2५-% मैने स्वयवर के लिए यलपूर्वक एक लाख राजाओं 
को निमन्त्रित ऊिया। पहले से ही अनेक नृपति 
जाकर बैठे हैं। अब यदि में इन्कार करूँगा तो क्‍या 
मुझे सभी राजा जीवित छोडगे। 

3 चरगण सुनकर तुप्ट हा भोर कन्या को शीघ्र सभा 
में ले आये। 

१2 है बेटी ! मेने गजाओ को तुम्हारे लिए निमन्त्रित 
किया। ये राजा वर-वेश में बे है। 

33 स्वयवर की विधि के अनुसार कन्या को सबको 
दिखाया और मात्रा डालकर जिसकी इच्छा हो, वरण 
करने के लिए का । 

$+-% इस समय भीष्म के दूत मन्थन रानापति एक ता रथ 
लेकर स्थयवर सभा में प्रविष्ट ए आर चारों से 
कद्ा-मै भीष्म का दूत हूं। जिस अम्वा कन्या के 
लिए स्वयंयर किया जा रद है, उसे भीष्म को प्रदान 
कगे। 

9 परमनाभ ने कहा कि वह गागेय महावीर हैं। पहले 
से जानने पर में क्‍यों स्वयवर करता। 

१४ देखो में एक लाख राजाओं को बुलाकर स्वयंवर कर 
रहा हूँ। अब मैं इसे कैसे तोड़ सकता हू। 

१०-42. मन्‍्मथ ने कहा-हे राजाओं ! सुनो । तुम सब 
स्वयंवर के लिए आये हो। पद्मनाभ की दो कन्यायें 
वित्रवीर्य और विविम्रवीर्य को प्रदत्त हैं। अम्बा कन्या 
को भीष्म को प्रदान काने के लिए तुम सब राजगण 
विचार करो। भीष्म इसी क्षण यहाँ उपस्थित होंगे। 
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. यदि तुम लोग अवज्ञा करोगे तो क्‍या भीष्म का 


सामना करने की तुममें शक्ति है ? 


. सभी राजा सुनकर भयभीत हुए। भीष्म के आने की 


ख़बर सुनकर सभा से उठ गये। 

सभी राजाओं ने पदनाभ को बुलाकर कहा-हम 
अपने-अपने राज्यों को जा रहे है। हम भीष्म से 
भयभीत हैं। तुम यह कन्या भीष्म को प्रदान करो। 


. पदूनाभ ने कहा-वरित हुए तुम्हें में अवश्यै कन्या 


प्रदान करूंगा। 

राजाओं ने कहा- किसका इतना साहस है-जो प्रज्वलित 

विताग्नि में कूदेगा। 

इसऊ वाद सभी राजा भयभीत होकर स्वयंवर छोड़कर 

भाग गये। 

सभी राजा सभा भग करके अपने-अपने राज्य को 

निगश होकर चल दिये। 

भीष्म का कन्या दुँगा-ऐसा सोचार पदमनाभ राजा 
दुत प्रमन्‍न रए। 

गगा ऊ॑ पुत्र मेरे जामता होगे। इसमे बडा भाग्य मरा 

श्रोर क्यों हो सकता है ? 

दृष्िता को गाद में लेकर पदूमनाभ गज़ा ने कहा- 

तुम्हारा अगाध पुण्य है ओर तुम्हाग जीवन धन्य ह। 

पव राज्य के अधिकारी गगा-नन्दन तुम्हारे वर हांगे। 


४. गिसने इच्छा-मृत्यु का अमर पर प्राप्त किया हे ओर 


जो जगतृविजयी एवं अभय वर दाता हैं। 

उस राजा ने अनेक उत्सव किये | परम आनन्द से 
बधाई दो। 

इस समय मन्मथ सेनापति को बुलाकर नरपति ने 
बताया। 


. ओह । शीघ्र ही जाकर तुम शान्तनु को कहो कि मैंने 


भीष्म को कन्या देने के लिए सकलप किया है। 
तुमने स्वयं देखा हे कि स्वयंवर भग्न हो गया है। मैं 
भीष्म को कन्या दूँगा। यह मेरा सकल्प है। 


आज्ञा मानकर वह दूतपति जाकर भीष्म के सामने 


शीघ्र प्रविष्ट हुआ। 
हाथ जोड़कर सेनापति ने कहा कि हे देव ! तुम्हारी 
आज्ञा से मैंने स्पयंवर तोड़ दिया। 


6 हे स्वामी ! शीघ्र सैन्य सुसज्जित करके, विवाह-सामग्री 


और पुरोहित लेकर चलो। 

७. अमृत योग-मकर शुक्न सप्तमी के दिन कुरुराज 
स्वामी ने यात्रा आरम्भ की। 
मकर-शुक्ल सप्तमी के अप्ृत योग में विवाह 
होगा--इस समाचार के साथ चरगण को शीघ्र भेजा। 
चरगण के द्वारा कहे जाने पर पद्मनाभ राजा ने 
मंगल अनुष्ठान किया। 
. गंगा से उत्पन्न विद्या-भक्ति से पूर्ण महारथी भीष्म 
वर-बैष में सुसज्जित हुए। 
68 69. न देखकर न पढ़कर अक्षर लिखना सीखा। विना गुरू 
के अनेक विद्यायें सीखी। सहस्र मन्त्र से युक्त भीष्म 
ने बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त की । 
कुरयीर विवाउ-सामग्री लेकर सुमज्जित हुए। पराशर 
ने शुभ-मंगल लग्न का निर्णय किया। 
भीष्म न परशुराम सहित चार्ें भाई हरिराम, नीलराम, 
रपृगम के साथ यात्रा की। 
72 विश्वामित्र ओर यदुग़म आदि ब्रह्मचारी वारुणावन्तपुरी 
में प्रविष्ट हुए। 

काशीश्वर, निममर राज्य के गजा गणपति, अतुपण, 
मदानन्द, अरुणसेन, माधवसेन, विक्रम" ॥, #भी बः८ 
]- रगजा अपनी-अपनी सेना लेकर आये। 

इस प्रकार द्वागदश में वीरवाद्य बजता था। अन्क 
रोन्यदल का महा समाराह था। 

अनेक जप्सगयें नृत्य-गीत करती थी। चारण 
मगल-स्तुति-पाठ कर रहे थे। 
77-78. एक करोड़ रथ, पाँच खरब हाथी, बारह परार्ध ईरान 
देश के द्रतगामी अश्य की शोभायात्रा थी। पांच 
लाख विजय-पताका तथा छत्र उठे हुए हैं जिससे सूर्य 
दिखाई नहीं देता था। 
दमामा, निसान, ढोल, तुँढी और शंखनाद और 
घोर-गर्जन से आकाश उद्देलि॥ (छलठना) रहा है। 
शिवपूजन के लिए एक लाख गायें दुही जा रही हैं। 
विष्णुबरण के लिए तीन लाख ब्राह्मण मैन्त्र पाठ कर 
रहे हैं। 
देवी का आध्लादपूर्वक शीतल द्रव्य 'प्रापपक आदि' 
से अर्चन किया जा रहा है। भैंसा, भेड़, बकरी का 
बलिभोजन दिया जा रहा है। 
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82. ग्रहशान्ति मन्त्र ज्योतिषीगण पढ़ रहे हैं। चारों द्वारों 

पर लोगों को अन्न-जल दिया जा रहा है। 

मृदंग, झाल, झाँक, रसवेणी (मधुर वाद्य विशेष) बज 

रहा है। स्वर्ग की अप्सरयें और निपुण गायिकायें 

नृत्य-गान कर रही हैं। 

#. गांगेय अन्तःपुर में पूजा समाप्त करके ब्रह्मावरण एवं 
सर्वदेव पूजा कर हहे हैं। 

. धवलांगी के पुत्र वर-वेश में सर्वमंगला की अनेक 
स्तुति कर रहे हैं। 

- देवों का तेज लेकर जिसका शरीर प्रकाशित है उस 
कात्यायनी विन्ध्यवासिनी को नमस्कार। 

. है सहस्न-भुजा देवी ! तुम्हारे अनेक आयुध हैं। तुमने 
मानवी रूप में असुरों का वध किया। 

88. है अभय-पिगलाक्षी ! दर्पमर्दिनी तुम्हारे शरीर से नौ 
करोड़ कात्यायनी उत्पन्न हुई हैं। 
अधोर रूप में अट्हासमुखी, दो स्थिर आखों वाली, 
आकाश का अतिक्रमण करने वाली हैं। 
श्री भुज में डिमडिम-डमरू एवं उरु पर्यन्त नर-अस्थि 
की माला धारण करके श्मशान में भ्रमण करती हैं। 

. काट-काट, मार-मार चिल्लाकर रण-रंग में मंथन करने 
वानी कोतूहल से नाचती है। 
हे विवस्त्रा, मत्तमातगी ! विकट दातों से लगी हुई 
जिप्वा चमकती है। 
तुम्हारी दृष्टि आकाश और पाताल मे हैं। हे देवी ! 
तुमने सिह को वाहन बनाने की इच्छा की। 

. काल-काम-निद्रा देने वाली, मोहिनी, इच्छा सैन्य उत्पन्न 
करने वाली, तुम्शरे हृदय पर अस्थि की माला और 
दाथ में कंगन तथा पछुआ है। 

». जेट कुण्डल धारिणी, भयंकर वाद्यकारिणी, भूपण्डि 

धूमरा जिसके वक्ष स्थल पर मन्दार की माला दोलायमान 
है। 


835. 


प्ज्छ 


ध््ट 
प्झर 


&ै 


असर 
चक 


प्र 
नह 


75 
पानी 


है 


9 


८ 


9 


फैन 


५ 


श्च्ट 


9 


चर 


9 


किन. 


96-99, उहृण्ड नृत्य में प्रमत्ता, हाकिनी, डाकिनी, रणरंग में 


कौतूहली, चन्द्रधण्ट, महामाया, विजया, विस्पा, 
अद्टह्यसिनी, महापिगला, योगेश्वरी, गोस्वामिनी, आपाद 
खण्डनी, ध_ुरतोक-रक्षिणी, श्रीयण्डी, सारला, सर्वमंगला 
के प्रसाद से श्री महाभारत आदि पर्व शास्त्र-संवाद 
सम्पूर्ण हो। 
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श्रीमंगला नाम का मैं तल्लीन होकर ध्यान करता हूँ। 
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4. 


. अगस्त्य मुनि कहते हैं-है वैवस्वत मनु ! सुनो। 


भीष्म महारथी ने देवी की अनेक स्तुतियोँ कीं। 

गंगा के तनय महारथी भीष्म देवी की अनेक प्रार्थना 
कर रहे हैं कि हे जगन्माता ' मुझे विवाहोनुकूल योग 
प्रदान कगे। 

जो तुम्हारी आगधना करता है उसकी तुम रक्षा करती 
हो। हे भक्त-जन-वन्सला ' मेरी मनोकामना पूरी 
करो । 


. भीष्म के सिर पर स्ल्माणजड्ित दोलायित मुकुट, 


हृदय पर आभृषण और गज़े में रनमाला शोभित है। 
बाहु, मस्तक, कर्ण ओर कण्ठ में अलंकार भूपित 
होकर जाहनवी के पत्र क्रीयरत सिंह को भाँति 
दिखाई देते है। 

नयन में अजन, पेगें मे अलक़्त, शरीर पर नूतन 
बम्त्र, कुकुम आर मनत्नसुत्र पर्गिठित होकर विगजमान 
है। 
दध्रि-मत्य शुभ पदाथ को लेकर अनुकून योग में 
गणिकाें शभ मुख-ध्यनि के साथ चलती हें। 

उनक पास दो लाख थामर इुलाया जा रहा है। ऐसे 
भीष्म शान्ननु के पास जाकर उपस्थित ऐंते । 


, उन्होंने प्त में पाठार्स्य देकर प्रणाम क्रिया ओर 


कहा- है दवग्दामी ' विववाह-कार्य में उपस्थित हों । 


, जगनना» को स्मरण कस्के परदमनाभ गज्य के लिए 


हम लोग शुभ थात्रा कगे। 

भीष्म के मुख से ऐसी वात सुनकर पूर्व व्यवस्था 
गंगा के अभिशाप' को सोचकर शान्तनु स्तम्भित 
हुए । 


. तैपोनिष्ठ अधोमुख होकर बैठे और उनकी दोनों 


आँखों से अभुजल की वृष्टि होने लगी। 

पिता को दुःखात्त देखकर महारथी पूछते है-हे पिता 
! आपका अश्रुणल आनन्द का है या विपाद का ? 
शान्तनु ने भीष्म के मुख को देखकर कहा-हे पुत्र ! 
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आँख से आनन्द का और दूसरी आँख से विपाद का 
जल बह रहा है। 

भीष्म ने कह्-है स्वामी ! मुझे देखकर आनन्दित 
हुए किन्तु आँखों में विषाद का स्थान क्‍यों ह £ मुझे 
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शान्तनु ने कट्ा-हे पुत्र। तुम्हारी माता गांगी जिस 
समय तुम्हारा यिनाश करना चाह रही थी, उस समय 
उसके प्रति मेंर मन मं विगक्ति का भाव उत्पन्न 
हुआ। 

क्रोध में मेंग उसकी भर्त्तना का। उसे न सहन कर 
पा रही वल्ी जातो उरा अनादि अपर्णा को मेंन पीछे 
से पकड़ लिया आर कहा, पैदा करने के याद पुत्रों 
क्रो क्यो मार डाता। 

गगा ने कटा-में तुप्टारी परम गे हू। मेंही थत पृ 
हआ। अब मर्ल क्या पकडत ठो। 

क्राधी गगा ने मुझे अभिशाप दिया -,स पुत्र के गैये 
से जो पुत्र पदा होगा। स्ससे तुम्शगी रत्या होगा। 


? है पुत्र ! यदि तुम वियाह करोंगे तब अवश्व तुप्( 


पुत्र उत्पन्न होगा। 


. हैं पुत्र ! तुम्हारी माता ने मुम शाप दिया कि तुम्हारे 


पुत्र के हाथों मेरा शिर१पछेदन होगा। 
पिता की बात सुनकर भीष्म ने उत्तेजित होकर महसा 
माथे से मुकुट उतार दिया। 


» वस्वेश को छोड़कर विश्व महात्मा बठ गये। सव वाद्य 


वन्द शे गये। सबकी आत्मा विपादमय हो गयी। 
परशुगम ने कहा-हे भीष्म ! क्‍यों विपण्ण हुए ? 


. भीष्म ने कहा-हे राजदेव ! सुना । पिता के अभाव 


में मेरे विवाह का अर्थ क्या है ? 
अनेक प्रथल करके पिता पुत्र-लाभ करता है। वंश 
रक्षा के लिए पुत्र की कामना करता है। 


. मेरे पुत्र होने से यदि पिता का विनाश होगा तो उस 


विवाह से मेग क्‍या धर्म होगा ! 

पुत्र वही हे जो अपने वंश की रक्षा करता है। मेरे 
पुत्र से जब शान्तनु जैसे पिता का विनाश होगा, तो 
मेरे विवाह का क्या प्रयोजन है। माया-मोह मैंने छोड़ 
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दिया। सनन्‍्तान न हो। 


, दक्षिणावर्त शंख में जल-तिल लेकर भीष्म ने पली 


ग्रहण न करने का संकल्प किया। 

मेरे शरीर मे जब तक आयु रहेगो, मे तीन बार सकत्प 
करता हूँ कि मै कभी भी प्रतिज्ञा का उल्लंबन नहीं 
करुगा। 

मेरे भार्या न हो तो न हो, मेंर पुत्र नहां तो न हां, पर 
मेंरे पिता शान्तनु चिणयु रहे। 

जय्य तक सूर्य-पन्द्र 3दय होते रहेंगे, तब तक में काम, 
मोह आर भार्या की उपेक्षा ऊरूगा। 

मेरे विवाह की वार्ता मुनकर आप इतने विपण्ण हए। 
परम यागी पुस्प, क्षत्रिय, चूगरमणि भीष्म ने यट 
त्त। 

एम र गज्य मे मना जाता हैं वि भीष्म वर-वेज् में 
विज नया क्रय आ रहे हैं। प्रस्तुत रटा । 

वरण वाज में जितनी युवानेथां भाती हे, सब अम्बा 
कन्या की पशसा करती है। 

धन्य-धन्च ह आर्या ' तुमने पुण्य अर्जन किया शा, 
जिसमे गगा-नन्दन भीम तुम्हार स्वामी टोगे। 

तुम्हारे पिता माता धन्य है, ताटरा जीवन सार्थक है। 
अमृतयोग मे शुभ क्षण मे तुम्हारा जन्म हआ। 

जन्‍्यन्त आनन्द से राजा ने उत्मव किया। दहेज शोर 
भाजन की व्ययस्था का गयी। 

अनेक ग्थागंही, गजारोहो, जस्तारात और पद्माति सन्‍्य 
को लेकर स्थागत के लिए पटूमनाभ राजा आ रहे है। 
भूमि को आच्छनन करता हुआ पेन्यदन और विजय-दण्ड 
लेकर राजा जिपुरा नदों क उत्तर तट पर आ हहे है ' 
भीष्म के पास जो दूत गये थे, उन्होंने लौटकर विम्मय 
एव दु खपूर्वक पद्मनाभ से कहा- 

हे म्वामी ' भीष्म पहारथी विवाह करने के लिए जा 
रहे थ। उस समय उनके पि " शान्तनु ने रोका। 
गिभिन्‍न व्यवस्था स्थान पर रोक दी गयी। वरायात्री 
गण लौट गये। 

पदूमनाभ ने कहा-मैं किस पाप से दोपी हैूँ। शान्तनु 
महर्षि ने क्यों निरोध किया ? 

चरो की बात का सम्यकू ७पेण विश्वास न करते हुए 
भी नरनाथ अपनी पुरी को लौट आये। 
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उस दिन विश्वासपूर्वक ग़जा बाट जोहते रहे। वरयात्रियों 
के लिए सारी व्यवस्था का विन्यास किया। 

चार दिन तक बाट जोहकर राजा विमुख हुए। उन्होंने 
अपने पुत्र जजनाभ को भेजा। 

वहाँ जाकर हे पुत्र ! ज्ञात करो कि भीष्म विवाह करने 
के लिए क्‍यों नही आये 

राजा के इस वचन को सुनकर दोनों पुत्र वहाँ गये। 
सात दिन मे वारुणावन्त पहुँचे। 

शानननु को प्रणाम करके जऊजनाभ ओर सऊनाभ ने 
पूछा-हे स्वामी ! भीष्म देव विवाह के लिए क्‍यों नहीं 
गये ! 

शान्तनु ने कहा-दारा-ग्रहण से विमुख हुआ। मेरे लिये 
वह विवाह नहीं हुआ। 

हे वत्स पुन भीष्म की आशा मत कगे। निराश होकर 
जाओ आर अन्य को कन्या प्रदान करो। 

पिता ने भीष्म को उनके पास बुलाया और कहा कि 
पठुमनाभ राजा ने अपने दो पुत्रो को भेजा है। 

है पुत्र ' तुम इस कन्या को प्रदत्त होओ। सन्‍्तान के 
अभाव मे सब धर्म नष्ट होते है। 

भीष्म ने कहा कि अब वह बात क्‍या फिर होगी। मेरे 
लिए तुग्हरे जैसे पिता का नाश होंगा। 

अनेक प्रकार से समझाने पर भी उन्होंने अस्वीकार ही 
किया। राजा के दोनो लठके लौट गये। 

अपने राध में प्रेवश करके उन्होने पिता से वार्ता 
बताई। है तात ! भीष्म की आशा छोर दो। 

पिता के लिए उन्होंने दारा-ग्रहण परिहार किया है। 
उम महावीर ने स_्कल्प किया है। 

पुत्रों के मुख से ऐसी वाणी सुनकर पद्मनाभ राजा ने 
विचारपूर्वक कहा । 


अम्बा-उपाख्यान 
(अम्बा के लिए शाल्व नृपित का वरण) 


2 


है बेटा ' पहल अम्बा कन्या को शाल्व नृपतति माँग 
रहा था। मैंने उसे मत्त गर्व से अस्थीकार किय। 
स्वयवर किया, उसे भीष्म ने नष्ट किया। समय से मेरी 
दुहिता किसी को प्रदत्त नही हुई। 
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3. भूपति ने शाल्व के पास अपने मन्त्री अंजसेन को 
भेजा। 
4 शीघ्र जाओ। शाल्व को माला देकर आओ। मैं उसे 
अपनी इस योगेश्वरी को प्रदान करूँगा। 
. राजा के आदेशों से मन्त्रिवर चला। शीघ्र ही शाल्व के 
देश में प्रविष्ट हुआ। 
6. शाल्व का दर्शन करके सारी व्यवस्था के बारे में 
बताया। 
तुमने पहले से ही उस कन्या को माँगा था, इसीलिए 
पदूमनाभ नृपति तुम्हें एक कन्या प्रदान करेगे। 
शाल्व ने कहा कि अम्वा कन्या ही मेरे हृदय की पात्री 
ह। 
मन्त्री ने कहा-वही अम्बा कन्या है, जिसे राजा तुम्हे 
वास्तव में प्रदान करेगे। 
0 यह मुनकर राजा प्रसन्‍न हआ। मन्त्री को माला देकर 
उसे वरण किया। 
] वृष-शुक्ल त्रयोदर्शी अनुराधा नक्षत्र शुक्राार को सेनाबल 
लेकर तुम्हारे राज्य मे आऊंगा। 
2. शाल्व हर्षित होकर बहुत गोरवान्वित हुआ। 
॥$ पद्रमनाभ राजा मुझे कन्या देगे। इससे बड़ा मेरा 
पुण्यार्थ और कया है। 
!। वर का वरण करके मन्‍्त्री लाट आया। राजा ने अनेक 
उत्सव किये। 
|. अप्बा कन्या के विवाह के लिए राजा पद्मनाभ ने 
पुनः ममारोहपूर्ण व्यवस्था की । 
॥ इष्ट-कुटम्म, आत्मीय, बन्धु ओर अनेक देश के राजाओं 
को निमन्त्रित किया। 
77 वे शाल्व दण्डधारी अनेक रथों के साथ सैन्यदल को 
लेकर विवाह के जिए आने तगे। 
॥8 चऊरी नगरी में प्रवेश के समय नृपति महिदास ने 
शाल्व से पूछा। 
॥9 शान्व ने कहा, पद्मनाभ ने मुझे अम्बा कन्या को 
प्रदान करने के लिए वरण किया है। 
१0 महिदास ने कहा-अकारण क्यों आये। दूत के मुख से 
वार्ता नहीं पायी ? 
अम्बा कन्या के लिए स्वयंवर हुआ। गंगा के नन्दन 
भीष्म के लिए स्वयंवर भग्न हुआ। 
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१2, हम लोगों के रहते ही उन्होंने कहा कि मैं वरमाला 

देकर भीष्म का वरण कछूँगा। 

2४. रास्ते में इस प्रकार की सूचना पाकर शाल्व भीष्म के 

भय से लौट गया। 

2. निश्वय ही जब कन्या ने भीष्म का वरण किया है तब 

तो वह युक्तितः गुरुपली हुई। 

४. शाल्व इस प्रकार की बात सुनकर लौट गया और 

पद्मनाभ राजा राह जोहता छू गया। 

2 दिन और रात के दो शुभयोग समाप्त हुए। रात बीत 

गयी पर शाल्व नहीं आया। 

? दूत ने शीघ्र आकर बताया कि हे स्वामी ' भीष्म के 

डर से वे नही आये। 

28 पुनः शुभ व्यवस्था नष्ट हुई। अम्बा कन्या युवा 

अवस्था को प्राप्त हुई। 

१9 तीसरी बार उसने वीरवाड नृपति को निमन्त्रित क्रिया। 

किन्तु भीष्म का वरण सुनकर वे नहीं आये। 

चाथी वार मान अर्जुन को निमन्त्रित क्रिया। वर-पूर्वा 

मानकर उसने विवाह नहीं किया। 

8 इस प्रकार ग्रजा ने अनेक देश के राजाओं को 

निमन्त्रित किया, किन्तु भीष्म के डर से कोई उसके 

पास नहीं आया। 

पन्द्रहवे वर्ष में कुमारी मनोहारी युवा अवस्था में 

पहुँची। 

१५ जब किसी को प्रदन नहीं हुई, तब कन्या को लेकर 

राजा वारुणावन्त पहुँचा । 

84 भीष्म के पास जाकर कन्या को उनके सामने खड़ा 
किया। 

. उसने कहा-हे गांगेय ! इस मेरी कन्या का वरण 
करके इसका विनाश या पोषण तो नहीं किया; उसको 
ऐसे ही छोड़ दिया। 

% मेरी कन्या ने तुम्हारा क्या अपराध किया है ? उसे मैं 

तुम्हारे पास ले आया हूँ; उसे सम्भालो। 

भीष्म ने कहा कि मैने तुम्हारी दुहिता का वरण किया। 

किन्तु उसकी उपेक्षा करके मैंने क्या दूसरी से विवाह 

किया ? * 

$8. मेरे पुत्र होने से मेरे पिता का नाश हो जायेगा। मैंने 

शान्तनु के लिए दारा-वर्जन किया है। 
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39. जहाँ कहीं भी तुम कन्या को प्रदान कर दो। मैंने 

छोड़ देने की प्रतिज्ञा की है। 

40. पदूमनाभ ने कहा-हे भीष्म ! अनेक देश के राजाओं 
को मैंने निमन्त्रण दिया, परन्तु तुम्हारे डर से कोई 
प्रदत्त नहीं हुआ। 

. राजा ने शान्तनु, पराशर और भूरिश्रवा को कन्या 
दिखाकर प्रत्येक से गुहार की | 

. यह कन्या यौवनवती, सुन्दरी, कामिनी, अपूर्व रूपवती 
और तैलोक्यमोहिनी है। 
इन पितामह लोगों ने अनेक प्रकार से भीष्म को 
समझाया, किन्तु दृढ़बचन होकर भीष्म ने किसी की 
बात नहीं मानी। 
सत्य के कारण ससार बचा हुआ है। सत्य को मिटा 
दने से प्राणी को नरक गति प्राप्त होती है। 

» मैने पिता के लिए व्रत क्रिया। तुम लोग किस लिए 

मेरे धर्म को तोडते हो २ 

सबकी बातो का जब गागेय ने ध्वस कर दिया ता 

पदूमनाभ दुःखी हुए। 

पदूमनाभ ने दुहिता को बुलाकर फहा-तुम फिर मेरे 

घर पर जाकर क्‍या करेगी ? 

48 भीष्म की सेवा “निरन्तर करती यही रहों। पोपण 
करना चाहें तो पोषण करें। या नाश करना चाहे तो 
नाश करे। 
सेवा करने पर हो सकता है क्रि ) दया करें। ऐसा 
मानकर तुम उनकी सेवा करो। 
अम्वा को छोड़कर दु.खापन्न चित्त से राजा अपने 
राज्य को लौट गये। 

. राजा की नवयुवती दिन-रात भीष्म के प्रासाद में सेव! 
करती है। 

52. भीष्म ने उस नारी को देख्कर क्रोध किया और कहा 

कि इस पापिन को बाल् पकड़कर ले जाओ। 

53. पात्र मन्‍्त्री ने इस सुन्दरी <॥ देखकर विमोहित चित्त 

होकर भी क्रोध प्रकाश करके उसे बाहर निकाला। 

७. सुन्दरी ने कहा-हे गांगेय ! मेरा नाश करने से 

तुम्हारा क्या धर्म होगा ? 

४-४७. यह सुनकर शान्तनु-पुत्र ने कहा-मेरे श़ज्य को 

छोड़कर चली जाओ क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे बहुत 
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डर लगता है। 

5. अम्बा ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। मुझसे 
तुम्हारा अवश्य पराभव होगा। 

58. अग्बा कन्या ने कहा कि मैं अवश्य जा रही हूँ किन्तु 
जहाँ भी मैं मरूँगी तुम्में ही हत्या का पाप लगेगा। 

59 भीष्म के सामने अनेक भर्सनाओं के साथ उसने 
कहा-तुम्हारे नाश के लिए मैं प्रयाग में आत्मविसर्जन 
करूँगी। 


अम्बा चरित्र 


यह कहकर उम सून्दरी ने आकर परशुराम से क्रन्दन- 

पूर्वक गुहार किया। 

गंगा के किनारे बैठकर युवती रो रही है। परशुराम ने 

पूछा-हे आर्या ! 

तुम्हरे जैसा रूप-गुण देवलोक में भी अगोचर है। 

किस पामर ने तुम्हारी उपेक्षा की ? 

अम्बा कन्या ने कहा-हे गोस्वामी ' मै बहुत दुःखी 

हूँ। महान जन समझकर मैं शरण मॉँगती हूँ। 

परशुराम ने कहा-मैं संकल्प करता हूँ कि तुम्हारी 

मनावांछा पूर्ण करूँगा। 

यह मेद सत्य है, तीन बार सत्य है। हे युवती ! वर 

माँगो, मैं अभी दूँगा। 

अम्बा कन्या ने कहा कि हे देव ! मुझसे प्रसन्न हों। 

मुझे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे 

स्वामी दान दीजिये। 

हे सुन्दरी ! तुम्हारी जो इच्छा है, उसे माँगो। तीनों 

लोक में जिसको इच्छा करोगी, मै दूँगा। 

अम्बा कन्या ने कहा-हे महायती ! तुम सुनो । 

भीष्म महारधी के द्वारा वरण करने पर भी मैं प्रदत्त 

नहीं हई। 

मैं अम्बा कन्या, पदूमनाभ की कुमारी हूँ। मैं उनको 

दान रूप में माँगती हूँ; हे तपवारी ! मुझे दीजिये। 

. नीलराम और रघुराम को बुलाकर परशुराम ने कहा- 
इसको लेकर भीष्म को समर्पित करके आओ। 

. स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करके नीलरंम और 
रघुराम कन्श के साथ बारुणावन्त पुर गये। 
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. अहो ! भीष्म ! तुम्हे परशुराम का आदेश है कि तुम 


अम्बा कन्या को प्रदान होगे। 


. भीष्म ने रघुराम की ओर देखकर कठा-तुम्हारे डराने 


से मैं विवाह करूँगा ? 

क्या मुझे तुम्हारे परशुराम का भय है। मैं अम्बा 
कन्या को क्यों प्रदान होऊँगा ? 

नीलराम ने कहा कि परशुराम की आज्ञा उल्लंघन 
करने से अवश्य तुम्हारा शिरशच्छेदन होगा। 

में परशुगम के सामने तुम्हारी बात कहूँगा। तुप 
अपनी दुष्मति के कारण अवश्य मारे जाओगे। 

क्रोध से भीष्म ने नीलगम से कहा-अपने परशगम 
से जाकर कहा। 

नीलराम और रुग़म लोटे और अम्बा कन्या रांतो 
हुई उनके पीछे-पीछे दाइती रही । 

परशुराम त्रिपुग पर्वत पर प्रिराजमान है। उस समय 
नीलगम और रघुराम दोनो भाई प्रय्रिष्ट हुए। 

प्रणाम करके नोलराम ने कहा कि हैं स्वामी ! भीष्म 
हम लोगों पर बहत क्रद्ध हुआ। 

कहा कि तुम्हारे परशुगम आव। जितन प्रकार से वे 
युद्ध कर सकते है, करे। 

अम्बा कन्या बहुत व्याकुल होकर रोती है। आदेश के 
उल्लंघन के लिए परशुराम महाकपित हुए। 

परशुधर नाथ क्रोध से दाद पड़ते है। पीछे-पीछे 
नीलराम, रमुराम आर हरिराम तीनो भाई दौठते है। 
अभिमानिनो भम्वा भो पाछ-पीछ दोउती है। 
फालागिि मुति छझोकर महावीर परशुराम भी के 
स्थान पर परच। 

परशुराम का क्रोध देखकर भीष्म महारथी परशुराम 
के पास ब्रुद्ध हैने पर भी नही गये। 

क्रोध से परशुगम ने प्रूग्ग -अरे । तृने मेरी आता 
भ्रष्ट की। तुममे क्रितना दप॑ ह। 

में जानता हूँ कि तुमने अम्बा कन्या का वरण तो 
किया, परन्तु विवाह नही किया। 

पंगशर ने कह्ा-हे पुत्र ' भीष्म ' सुनो। परशुगम 
तुम पर क्राधित है। 

ये बड़े दुष्ट, कालान्तक, मठाविक्रमी, युगान्‍्तक और 
दितीय यम है। 


48 (3 जादि पर्व 


52. है वत्त ! यमदग्नि का विषाद देखकर तीनों भाइयों 
के रहने पर भी इसने अपनी माता के सिर को काट 
दिया । 

8५. यह निर्दयी और निःसकोची है। यह निर्भय, अक्षय 
ओर त्िल्लोक में महायोद्धा है। 

१4 इसके क्रोध करने पर कोई नहीं बच सकता। इसने 
पथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियविहीन किया है। 

3; क्षत्रिय वृत्ति मे उसने सतयुग का भोग किया। स्वयं 
अनेक प्रकार की विद्याओं की सृष्टि की। 

% इसके साथ तुम विवादी न हो। क्रोधपूर्ण कटाक्ष से 
देखते ही तुम्हारा शिरव्ठेदन हो जायेगा। 

४7 हमारी सौगव, तुम ना मत कगे। अम्बा कन्या को 
मरी आज्ञा मानकर प्रदत्त होआ। 

% भीष्म ने कहा-मैं कैसे प्रदत्त होऊगा। भार्या के लिए 
मैं पिता का कैसे नाश करूँगा। 

१० पराशर ने कहा-उसे ग्रहण करो। पीछे से कलकित 
करके उसमे रति-शुगार मत करना। 

0 भीष्म ने कहा-हैं पितृगण ! तुम लाग सुनो। मेने 
अगस्य पुराण मे देखा हे। 

॥ तीस दिन में एक बार कामिनी नारी अशुद्ध होती है। 
प्रथम दिन, स्पर्श करन स॑ चाण्टाल फो स्पर्श करने 
का दोप तगता है। 

2 जितने वस्त्रों से स्पर्श रो, उतने वरत्रों के साथ रनान 
करके उपवाम करने से पाप दूर हांता है। 

७ दूसरे दिन रस्वला नारी को स्पर्श करने से प्रत्यक्ष 
वष्म हत्या का दोष लगता है। 

॥ तृतीय दिन स्पर्श करने से पूर्णित शिवलिग को तोडने 
को अग॒ति पाता है। 

७ चतुर्थ [देन जो स्त्री के पास जाता है उसको गो 
हत्या, मातृ-हग्ण ओर ब्रह्मतत्या का दोप लगता है। 

# पवम दिन शुद्धि-स्नान करने पर पुरुष का उसके 
पास जाना उचित है। 

47 नानाधर्म, पितृ-कार्य आदि का त्याग करके स्त्री-ब्रतचारी 
होना चाहिए। 


५ १ पाचवे छिन से सातवे दिन तक जो पुरुष नानाव्रत 


प्रवाहित रक्त का पान करते है। इस प्रकार शास्त्र- 
धर्म वाक्य में कहा गया है। 
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भीष्म ने कहा कि विवाह करने के बाद कैसे रति-शुंगार 
की इच्छा नहीं करूँगा ! मेरे पुत्र होने पर तुम लोगो 
का नाश करेगा। 

इस प्रकार की बात सुनकर पराशर देव सन्नुष्ट हुए। 


52. परशुराम से क्रोध में भीष्म महारथी ने कहा-हे 


परशुराम ! मुझको तुमसे क्‍या भय है। 


, भाग जाओ! यहाँ अकारण बड़प्पन न टिखाओ। 


सहोदर को अकारण कलक्रित न करो । 
तुम यथार्थ मे मेरे सहोदर हो। हे भ्रातुरेव ! इसी क्षार 
के लिए क्यों मरोगे। 
किवित दोष से अपने बड़प्पन का नाश मत फरो। 
शगाल के यद्ध में मिठ का भी ध्वस हो जाता हैं। 
भीष्म के मुख से कट वषन सुनकर क्रोध से वीर 
परशधरपाणि दडे। 
के पुत्र कोध से दौड़ आर भीष्म को जनर्गल 
टग से माग। 
भीष्म को परशगम ने खीचकर पक्श ओर उन 
नीचे गिगकर छाती पर थे! बड़े। 
परशुगम द्वाग भीष्म छा सिर मराइते समय गंगा 
कुमार ने तक्षण उन्हें उलट ॥या। 
परशुराम को नीचे दबाकर भीष्म हृदय के ऊपर चढ़ 
बेठे। बाये हाथ से. दबाकर मुप्टि-प्रशर प्या। 
भीष्म की वज्नायात मी मुट्ठी से परशुराम की नाक से 
रक्‍त प्रवाहित ठआ। 

यढ देखकर शान्तन दौहकर पहुँचे ओर भीष्म का हाथ 
पकड़ लिया। 
रुको, रुका है पुत्र ' भीष्म मठारथी ' सहोंदर संठोदर 
में क्यों विनाश-लीला हो रही है। 
शान्तनु ओर पराशर ने सग्राम रोक दिया। लज्जि' 
होकर परशुराम चलें गये। 
अम्बा कन्या इसके बाद प्रयाग तीर्थ को गयी। त्रिवेणी 
में स्नान करके उसने माधय की पूजा की। 
है माधव ' तुम मेरे साक्षी “। भीष्म फेर प्रमाद से में 
निराश्रया हुई। 
भीष्म को मेरी हत्या का पाप लगे। माधव को सांक्षी 
देकर प्रयाग में कूदकर वह आत्मविसजित हुई। 
मैं स्त्री मात्र हूँ, योद्धा नही हूँ। जन्म-जन्म में मैं भीष्म 
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का साध्य करूगी। 
यह मेरा स्प, गृण, लक्षण देखकर सग्राम में भीष्म 
भम्त्र छोड़ देगा। 


7 


और विचित्रवीर्य की मृत्यु 


अगस्य ने कहा-ठे योगश्वर ' सुनो। भीष्म का ऐसा 
जीवन-चरित्र * ' 

भोप्म ने पिता के लिए दारा-ग्रहण नहीं किया ओर दो 
भाई गगा के आप से अपय्यिक हए। 

इस प्रकार दोनो गज्य करते ह। सन्‍्तान के लिए 
अनेक याग-यत् करते ह। 

अनेक उपयास करने पर भी उनझो पुत्र नहीं हुआ। 
गंगा के शाप का कोन मिटा सकता रै। 

अपुत्रिक होऊर तीनों भादगा ने पथ नगर में ना हजार 
वर्षा तक गज्य क्िया। 

महाक्षजिपद्य में अनके राज्यों झो जीता। इसके बाद 
वियवीय और थिवित्रतरीर्य कों गलित कप्ठरोग हुआा। 
अनक व यय का प्रयोग करके भी आरोग्य नहीं 
हुआ। नाना ऑपधियां स कुछ भी फल नहीं मिला। 
इसी रोग ते वित्रवार्य नही दच सका आर प्राण-त्याग 
फ़रिया। 

एक समय विविजवीर्य ने प्रयाग मे जाकर अपत्रिक 
दोप के लिए त्रियणी में कृदकर आत्माय्रिमजन किया। 
अपुजिक रहठार ही चित्रवीर्य और विविय्रवीर्य नष्ट 
हाए। भीष्म के द्वाग दारा परिहार के कारण पत्र नहीं 
प्पन्‍न हुआ। 

इन्द्र प्रशस्त, यम प्रशस्त, हस्तिना, जथिन्ता और 
वारुणा सव इतन हतपभ हाए कि उसकी कल्पना नहीं 
की जा सफती। 

भीष्म ने दिग्यिजय करके शत्रुओं का विनाश ऊफ़िया 
ओर शत्रु का दर्प-ध्वस करके पचराज्यों को सभाला। 
शान्तनु को बुलाकर पराशर न कहा-गगा के शाप से 
इतना बडा वश दूब गया। 


व्यास द्वारा धृतराष्ट्र, पाण्दु और विदुर का जन्म 


] 


पराशर ने कहा-हे सत्यवती ' तुम अम्बिका और 
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अम्बालिका को समझाओं। 

वंश में किसी प्रकार पुत्र उप्नन्न हो इसलिए वधुओं 
को व्यास के पास भेजो। 

व्यास ऋषि वधुओ के साथ रमण करे। सन्तान उत्पन्न 
होने से वशपृद्धि का कारण होगा। 


, सत्यवती ने कहा कि है स्वामी ! ऐसा केसे होगा। 


ज्येप्ठ भ्राता और अनुज वधू का मिलन अलन्त 
अग्राद्य है। 


5 इस प्रकार सोचवर मठासती सत्यवती अम्बिका के 


भूवन मं उपस्थित हुई। 

यागे.वरे ने गरुपली को देखकर प्रणाम किया आर 
विधिपृषक पूजा को । 

सयवती ने वधू के शरीर का सझलाया आर व्यायुल् 
होकर कहा-इतना यद्या वक्ष अकारण नप्ट ठुआ। 
भग्म होने के बाई बसे जग उत्पन्न रो सकता है। 
मन्तान-उत्पत्ति व लिए ज्ञान 6, फ्रिम प्रकार से कार्य 
मिद्धि की जायेगी। 

हाथ जोब्कर अम्पिका ने क्ह-मभी ने देखा है कि 
सतीत्व में ही मर दिन बीत गय। 

मद्याती ने कहा कि मुझसे ऐसा मत कहों। वश 
बढ़ान के लिए धर्म-पथ छोटो। 

अम्बिया ने कटा कि म तुप्ठागे वात माँगी। हम 
मव्यप्रत छोठेगी किन्तु पुछप कान टोगा ? 

भाष्म को कहाँ कि हमारे पास आये। भीष्म ही वश 
रशा कर सकते है। अन्य से कोई काम नहीं। 

धपू को बात मे सत्यवती भीष्म के पास गयी और 
एफ्रान्त में बेट्कर उनसे कहा- 

९ पूत्र ' जिससे तुम्हारा सत्य वचन अन्यथा न हो 
आर वक्ष की रक्षा भी हो “गोसा विधान कगे। 

तुम अम्बिका आर आम्यालिको के साथ रमण कंगे। 
एत्र हनन करके वश का उद्धार करो। 

गंगय कर हे 7-हे अनाद माटेश्वरी ' सुनो। तुम 
परम गुनजन हो। तुम्श( क्रोध से में टरता !। 

भेने पिता के लिए दाग का परिहार क्रिया। अपने द्वारा 
विप गये स+ ये को कगे उल्लेबन कर्म 

माता को बात भीष्म ने जब नी मानी, तव सत्यवती 
पैरान होकर 5० गयी। 
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अनेक विचारपूर्वक सत्यवती ने यमुना नदी के किनारे 
जाकर व्यास मुनि का साक्षात्कार किया। 

व्याप्त ने प्रणाम करके माता सत्यवती से कहा-हे 
माता! तुम यहाँ क्यों आई ? 

माहेश्वरी बटवृक्ष के नीचे बैठी। उनकी दोनों आँखों से 
अश्रुजल प्रवाहित हो रहा था। 

हे माँ । धैर्यपूर्वक म्थिर होकर बोलो। क्या रहस्य है ? 
मुठे सन्देह्ठ लग रहा है। 

दुख शान्त करके दाम राजा की कन्या कहती है-तुम 
मेर॑ पण्टित, तपस्वी और ब्रह्मवारी पुत्र हो। 

वंटा ! चित्र-विचित्र अपुत्रिक होकर मरे और शान्तनु 
के कारण भीषण ने पली ग्रहण नहीं की। 

तुम्हारे समय में जब सोमवशी राजा का नाश ठुआ। 
कोई भी इस समम्या के बारे म॑ नहीं सोच रहा है। 
बेटा ! किमी प्रवार वश की रक्षा करके ससार के 
लोगों की मनाऊामना पूरी करो। 

पुत्र ! सभो तुम्हे द्वितीय नारायण करते ह। तुम 
अनादि के गर्भ मे मव समय प्रवेश करते हो& 

यह कथा काल्नातीत रठगी कि व्यास गैसे महर्षि के 
रत वश-नाश हुआ। 

तुम अनाकार सबंतन, अनादि पुरुष हा। तुमने तो 
गोत्र वर्ग की चिन्ता नहीं की । 

व्यास ने कहा कि हे मो ' सुनो। किसी बुद्धि से अब 
वश का उद्धार किया जा सकता है। 

प्रथम यदि पुत्र सत्नान उत्पन्न होगी तो वह पुत्र वश 
मे महाक्षत्रिय होगा। 

सत्यवती ने कहा कि सन्‍्तान के लिए जब हम यज्ञ 
करेंगे तब बहुत समय लग जायेगा। 

एक ही वश के निहत होने से जम्बूद्वीपादि के सात 
प्रधान वश विध्वस्त हो जायेगे। अभी तो भीष्म क॑ 
भय से शत्रुसेना आक्रमण से निवृत्त है। 

मात्र इसी बारह दिन में जब पुत्र पैदा होगा तो राज्य 
की रक्षा होगी। ऐसा विचार करके कार्य करो। 

वह धार्मिक कहते है कि हे मा ' किस प्रकार कार्य 
सिद्ध होगो * 

सद्यवती ने कहा-हे बेय ! एक बात है कि तुम मेरे 
पुत्र हो आर मै तुम्हारी माँ हूँ। 


58. तुम इस कुल के लिए लज्जा को उपेक्षा करो। अम्बिका और अम्बालिका को संत्यवती का उपेदश 
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समस्त धर्मों को छोड़कर पृत्रोत्पत्ति के कार्य को ग्रहण 
करो। 
सत्यवती ने कहा-तुमको मेरी सीगन्ध है। मैं एक बात 
कदूँगी। तुम अस्वीकार मत करना। 
वे परम पण्डित महात्मा कहते है। सनक नामक ब्रह्मर्पि 
गुरुवधन को न मानने के कारण विनाश को प्राप्त 
हुए । 
जो पुत्र यह जान लेता हे कि माता-पिता के साथ 
उमका सम्बन्ध एक ही देह भ॑ पिण्ड और प्राण की 
तरह * उसके माता-पिता की बात अनधनीय है। 
अनुकूल या प्रतिकूल गुरुजन की बात को जा शक्ति 
मत्त टोकर इन्कार करता है ब. विनाश ऊो प्राप्त रोता 
है। 
ज॑सी आशा देनी हो तूम शीघ्र दो। मत्ययती ने कटा 
तुम मेरे परम योगी पुत्र हो। 
हे पुत्र ' मेरी वधू अखिका और अल्तातिका के साथ 
तुप अऊंले प्यार करो। 
तूम ढोनो के साथ रति-रग करो। पह सुनकर ज्यास 
स्तम्मित रो गये। 
माँ ! यह तो बा दुघट दविधाग्रम्त कार्य है। विन्‍्लु 
मरे उल्लंधन करने से वंश का नाश हो । 

सत्यवती ने कहा-बेटा साठस क्यों नहों करते हो ! 
तुम तो समारी जन के अलोप्य पाप को दूर करने वाले 
हो। 
विशेषत. ये उत्तम नारिया है। आए श्रातृ-बधुप्रे है। 
पुत्रोत्पत्ति होने पर वश साथु होगा। 
बेटा ! तुम्हारे वीर्य से जा पुत्र उत्पन्न होगा वह ज्ञानी, 
बलवान, पण्डित ओर भागवान होगा। 
बेटा ! उमारे वश में अब तक जितने हुए है, भब्रको 
वह पुत्र मुक्त करेगा। 
बेटा ' तुम इस बात को अवहलना मंतर करो । बडी 
वधू अम्बिका के पास तुम ५ नो जाओ।' 
व्यास ने कहा-मैं सहमत हूँ। तुम जाकर वधुभों को 
तैयार कगे। 
व्यास को सहमत करके सत्यवती चली। तक्षण अग्बिका 
के घर में प्रविष्ट हुई। 


किन, 


भ्द 


च्ज्ड 


खपकम, 


प्र 


पता 


जज 


०] 


दुकान 


ब्क्रीयक 


कल्मनी- 


तक मी 


(आय 
की, 


पद्मनाभ की दोनो कनन्‍्याओं को एकान्त में बेठाकर 
सत्यवती ने परमार्थ बताकर समझाया। 

हे सोमयश की ठकुराइन ' तुम दोनों संकल्प करे । 
मैं एक वात पूछूगी । 


यह सुनकर अम्बिका आर अम्यालिका संयिनय कहती 


है कि जिस कार्य में धर्महानि होगी उसे कैसे करेंगी। 
हे माँ ' तुम हमागी स्थामिनी हो ओर ढम तुम्हारी दासी 
ह। स्वामी का बात को सेवक ऊठों अस्वीकार करता 
ह। 

है मा' अ्ञानगश सब कुछ खो या। राज्य भ्रप्ट होने 
फी चिन्ता ओर मन्देंठ उपस्थित हो गया 8 

जिस प्रकार जय भस्म बीज से अकर उठ्नन ढोगा ! 
ह माहेखरी ! तुम ऐसी आया दो। 

सत्यवती ने करा, तुम दोना एक्रमन होकर मेरे शरीर 
को स्पर्श करके कहो कि पाप होगा या पण्य, तुम उसे 
(वीवार करोगी। 

अम्बिका ने कटा, तुम परम माटश्वरी हो । अभी तक 
हम तुम्हारी जाज्ा वा पालन करती आ रही 

अब मरने के समप्र क्यों गुझश्न के ओदश का 
उल्लंघन करेगी। विचार करके कहे जिसमे हम सक्षम 
गे 

बेटी ' तुम्हं समझकर में भीष्म के पास गयी। भीष्म 
न निश्चित रप से दाश ग्रढण ने करने का बात कह 
दी। 


. मरे ज्येप्ठ पुत्र व्याम के साथ तुम द।नों प्रेम-मिलन 


के । 

बेटी ! उसका वीर्य अमोध और अक्षय ह। चन्द्रमा की 
तरह दो पुत्र उपन्‍न हंगे। 

सत्ययती की ऐसी थात सुनकर दानो बहनें मूर्क्ित 
हुई। 

दोनो को अपनी गोद में दोनों ठाथो से पकड़कर मुख 
पर चुम्बन देऊ? मठासती सान्त्वना देती है। 

है मा ! विनार न करके तुमने बढ़त गर्निति बात कठी। 
जेठ की मनोटागी केसे होगी 


. नीतिमान होकर माँ !" अनीति की बात क्‍यों ऊही ? 
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है। 


कलनकऊक. 


जल के साथ अग्नि को क्यों एक साथ मिलाया। 

देव ब्रह्म ही अग्नि है। गगा शिव की पत्नी हैं। 

ब्रह्मा रुद्र के ज्येष्ठ भाता हैं। तुमने गंगा और ब्रह्मा 
मिलन कंगया। 


. अज्ञानवशात जो जल और अग्नि को एक हाथ में 


पकउता है, उसका पाप जेठ और अनुजवधू के मिलन 
क॑ पाप जैसा होता है। 

उस पाप से जो व्यक्ति दूषित होता है, उसके मठापाप 
दोप को वित्रग॒प्त लिखता है। 

है सास ! इस बात का विवार क्यों नहीं करती हो । 
जानते हुए क्यों हम इस नरक दोप मे जायेगी * 
सत्यवती ने कहा -त्र गन्ने होने पर यह पुत्र सम्पूर्ण 
दांप का दूर करता हैं। 

व्यास क अश से आ पुत्र उत्पन्न होगा, वह ठमार गो 
के पाप वे कलक को स्षमाप्त करेगा। 

महीयमसी ने दोनों हाथ प्रठफर कहा-बेटी ' तुमको 
शपथ है, अस्वीशार मत करना | 

अम्बिका और अम्बालिका ने कहा-हें परम गुरु तुम 
47। एक तो हम पपृत्रिक है दूसरे और झट मं 
वेंवी पद । 

सत्यवती ने कटा-येटी ! पथ ऊथा सुनां। मैं सन्तान 
धर्म की बात कहती ९ । 

नीजा, कमला नामक दो बटने दास राजा की पटरसनियाँ 
थी। 

बंग ! दास गजा ने दस हजार वर्ष तक राज्य किया। 
रात्यय्रत र- ने पर भा निसन्तान रहे 

गजा क बोय गे जब सचात नरी हर्ट, तब वे दोनो 
यू जया पर-पुरुपगागिनी "ह। 

से वार्य से पृत्र उपन्न टागा उसे नलकर गुप्त 
धगारनति की। 

इस पकार दोनां देवियों ने सन्तान ने पाने पर एक 
समय मान्य, गुर और गुरुजन किसी को नहीं ठाड़ा। 
ममिया श्यसुर, भगुर, बटनोई जिस क्रिसी के साथ ही 
अपारमित रूप मे ग्त-योग बराया। 

इस पकार के अनीति रेत-गोग से में अकली दुटिता 
उत्पन्न हुई | 

माता ने वहा-ठे सत्ययतों ' मन असद उपाय से तुम्हें 
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उत्पन्न किया। तुम जलघाट में नौका लेकर रहो। 

दास राजा को पुत्र नहीं था। मैं ही उनकी इकलौती 
बेटी हूँ। मेरे पिता ने धर्म की उपस्थापना की। 

जब मै बारह वर्ष की हुई, मेरे पिता ने मुझे यमुना 
नदी के किनारे नियुक्त किया । 

पिता ने कहा-तुम नाव से दोनों किनारों के लोगों को 
पार कराना। 

धन, कौडी देने पर भी मत लेना। नाव पर बैठने पर 
प्रमन्‍नतापूर्यक पार करा देना। 

पिता की भाज्ञा से में यमुना के किनारे झूकर 
प्रसन्नता पूर्वक लोगो को पार कर देतो थी। 

माता के असदपन एवं अनीति के कारण में किसी को 
पदान नहीं दई। पिता ने भी किसी वर का वरण नही 
कया। 

इस प्रकार नोका मे ही में दिन-रात बटी रहती थी। 
कप्ट करके जो आता था, उसे मै पार कर देती थी। 
गम प्रकार मे दो वर्ष तक नोका खेटी रही। एक दिन 
प्ेगिी नाव में पराशर मुनि आकर वेठे। ० 
पगाशर ने ऊठा-में तपोरिष्ठ है, दूमर ग्रिसी को नाव 
मे मत बैठा आ। 

मेने कह कि इस नाव में पवास लोग बटते है। हे 
मरापै ! एक खेप में तुम अकेले केसे बैठोगे ' 

पराशर ने कहा-म एकदम भारी नहीं हू। तपस्वी ह, 
नाव में बठने म॑ इग्ता हूँ। 

अकेने ही मुझे लेकर पार कगे नहीं तो मै उनर जाता 
ट्‌। 

पहपि बठे, कठफर मैन लोगो का बाठर कर किया। 
पशाशर का लेकर मने नोका को खेना आरम्भ किया। 
नदी मे खेते हुए नौका शीघ्र जाकर बीच में पहुँची। 


: मेरे अत्यन्त सुगठित स्तन, जधा ओर सुन्दर काया को 


नाय में देखकर महात्मा आसक्त हुए। 

मे खेत-खेते थक गयी किन्तु नाव नहीं चलती थी। 
बीच धाग में मेरी नाव चक्कर कार्ती रही। 

मेरी काया पसीने से काली हो गयी। देह से साडी का 
पल्ला हवा से उड़ गया। 

नाव के एक सिरे पर ऋषि थे और दूसरे सिरे पर मैं 
धी। आख भरकर ऋषि मेरे स्तन और जंथाओं को 


5$ 


॥ 


किक 


ब्क्क हे 
कक 


0 


(४!) 


॥! 


| 


कह 


6 


रण 


॥8 


[५४ 


ध््ज 


देख रहे हैं। 

वे तपचारी काम से विध्वल हुए। आरम्भ में उन्होंने 
कहा-क्यों शीघ्र पार नहीं करती ? 

हे ऋषि ' मै दो वर्ष में नाव खे री हूँ, किन्तु किसी 
भी दिन ऐसी अवस्था नही हुई। 

यह तुम्हारी माया है, नहीं तो गगा को क्या मेश लोभ 
हे। तुम नदी में कूद पड़ी, मेग क्या जाता है। 

पराशर ने कह्म-तुम नोका नहीं खे मकती हो तो मुग्े 
बदनाम करके नदी मे गिरकर क्यों मारना चाठती हा! 
है महर्षि गण ने जब परेशान किया तो मे इस नदी 
में झई पटती हें । 

हे जाहनवी ' मुझ भोग करा। में गजकमारी होने क 
कारण इस कार्य के योग्य नगी ह। 

पह ऊठकर में जल में फुनने जा रही थी कि पराशर 
क्राप ने मर्म गोद में पफठ लिया। 

गांद में रखरर ऋषि ने मं जदा पर बे गया। मदनार्त 
रेत र मान ने मरे मुख या गम्बन फिया। 

फामात्र होकर ऋषि ने रण की टद्श को। मे पर्ष 
करन है, मुझको तग्ट पागे का इच्छा है। 

अपना का जा के आगे सद्ययती कहती है, मेरे चरित रीति 
आर वृत्तान्त वो सुनो। 

परणर न यहां -म एन्हार पति आसक्त है। है सत्यवती! 
मल तम (ति-दान करे ! 

मन कछा-' वि !' मञ्ज छोटे, ऐोट। मुझसे संत जुगार 
मांगने में तुे लणा नही जाती' 

में बालिया (, पुन जाववातित और अरजग्यला हूँ। मे 
वय टू। आमिय भाजन से पापित हू। 

पारी, ब्रह्मम्त्री और गुरुपली के साथ रमण करने से 
वया दाप शोता हे-है महामुनि ! मुस्ने बताओं। 

है मूनि ! तुम अज्ञानी लोगा के ज्ञानदाना हो। परनन 
तुम्दरा नीतिहीन आवरण और लोभ अपरिमित 7 । 
अन्ञानी प्राणी का तो कुए दोप नहीं होता है, किन्तु 
परण्ठित होकर पाप करन से उसकी मुक्ति कहा 
मिलेगी! ९ 

मुनि ने मन्त्र सिद्ध करके एक चुल्लू पानी दिया। 
इसके पान करने से तूम रजवती होगी और तुम्हारा रज 
क्षरित होगा। 
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कमण्डल-जल से मुनि ने उसको स्नान कराया। एक 
योजन तक कस्तूगी से आमोदित हुआ। 
सुगन्धित समीर एक योजन पर्यन्त प्रवाहित हुआ। 
पराशर ने मुझे योजन-गन्धा नाम दिया। 


? जिस जल में तुम ज्तु स्नान कगेगी, वह कपूर और 


चन्दन वी गन्ध मे युक्त होगर एक योजन तक 
प्रवात्ति होगा | 
में ब्रद्मय ऋपि हू। मैने तुमसे थरद्धा क्या। आज से 
तम्हारा नाम याजन-गन्वा हों। 
सत्यवती ने कटा-है पराशर ' तम सनो। आकाश में 
देखो सूर्प उदित है। 
दिन मे रति करना बच्य झोप है, बम शिर०णोदन दोप 
वा अभिशाप दन है। 
सृर्र नरी दखेगा -+त्कर पराशर ने थोती को आकाश 
में फला दिया। जब सूर्य दियाई नरी परता। 
उस टठिन मंप मास शक्लपक्ष तृताया तिथि को बनिता 
ने दवस शुगार करन से इन्कार किगा। 
दिवस में खगार करने से आवु क्षीण हाती है। उत्मन्न 
पुत्र सन्‍्तान दृष्ट होती है। 
दुहिता हाने पर वह महारुण्णा होतो है। बलटीन ओर 
आयुह्ोन हाकर शीघ्र ही विनप्ट हां जाती है। 
दन क श्रुगार में है क्रपि ' ऐसा अवस्था होती है। 
तुम तो ब्रहमर्पि हो, में कया तमम॑ भधिक जानने याली 
हू। 

नदी के दोना हिनाग पर लोग भो हए है। राजबुमारी 
टाकर कस विपथ मे प्रवश करू । 
तत्क्षण ब्रह्मयारी ने माया की। बेशाख मास में भी 
कूटग आहन रो गया , 
ब्रॉपि की मन्त्रशविल से नौका मसधार मे पदी रही। 
मन्त्रवादी ऋषि के बारेण नाफा किसी किनारे पर नहीं 
लगती है। 
है पराशर मुनि ' यह धर्म-नाका जगाध जल में है। 
पाप से भय क्यों नहीं करते शे। 
कामदेव नामक जो महात्मा है, उसको लघन ने कर 
मकने के कारण ब्रह्मा ने शाप रिया। 
धर्म को छोडकर ऋषि ने कन्या को गोद में पकड़ 
लिया। योजन-गन्धा के साथ श्रुगार-रस में डूब गये। 
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४7 विशेषतः वह महात्मा काम-शास्त्र में पण्डित थे। 
अनेक रस में बनिता ने श्रगार-भोग किया। 

४8 मेप मास, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को ऋषि का 
शुगर सतुणी हता। 

४१-9५ ताल करण भृगद्ार, मेष सक्रान्ति के रतवे दिन के 
शुभ याग मे नयमे चन्द्र, एकादश वृहस्पति, वामे 
यागिनी के अमृत क्षण मे, माहेन््र योग मे अत्यन्त 
सुन्दर कृष्ण-वर्ण एक पूत्र सन्तान पेदा हुई । 

५? चन्द्रमा के समान सन्तान उत्पन्न रआ। सत्ययती उसे 
देखकर परमानन्दित हुई। 

५॥ ५। पंगशर यपि ने पुत्र का गोद में लेने के समय पुत्र के 
मुय्य स जा रुइन हुआ उससे जद-ध्यनि उच्चरित हुई। 

% यट देखकर मंतत्मा या वाह स्फरित नटी हुआ। 
वन्‍्स के अजपा मन्त्र न मठाब्रह्म का भेद । 
% महाग्ञानी पृत्र को देखकर गगा ने लाभ किया। 
भट मठ करके गगा ने नाथ को इचों दिया। 
७ नाऊोा सबने पर ,द्य यात तेरे ह। नी के भीतर 
पूत्र वी तह्षण पकरादया। 

बाण शिक्षु अगाव जल में गिरा दिया। जनादि गंगा 

ने मुनितव व्यास का समान लिया। 

॥00 गंगा का मंटातज ज्ञाजा लगी। मय से उस अनादे 
यबना न व्यास को छान ।दिया। 

॥0॥ जावे गंभीर जले में गिरार वाल शिशु जनन्तकारटि 
ब्रग्गगर मता पाता | व। ? में जाजर वैटा। 

0. #शे "व मा गर।ढा मेडन चनन्‍त यागतान अनाकार 
किए न दशा । 

॥00 भतार ३३४ रंगमी ने उस गो; में तकर प्रसन्नता 
पृ4फ्र समता 7 7र में पा लिया। 

00॥ शव प"प का उतने व्याम वर्ण-चिहन देखा। 
फॉटि-को : उतार देश$र प्रसन्‍न हुआ। 

।0 मगब्रह्म साभना उसके जनाद शून्य पुरुष के गर्भ में 
प्रविपष्ट होकर उसने समस्त कोनृहल देखा। 

॥७ शून्य का शून्य में लखन करके उमन भूत, भविष्य 
एवं वर्तमान का यिधान वाल्यायस्था (अफ्राल) में ही 
किया । 

७ श्रद्मा ने जपनी इच्छा प्रकट करते हाए कहा-तुम इस 
विधान का जगत में प्रसारित करों। 
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08. घटनाहीन, कारणहीन, शाश्वत भुवन में तुम्हारे अर्थ 
को जानने वाला कोई नहीं होगा। 

09 सत्यवती कहती है-हे बधुओ सुनी। इस प्रकार से 
सन्तान उत्पत्ति हुईं। 

0/0 ये मब वार्ता पाकर दास राजा ने पराशर को मुझे 
प्रदान किया। 

॥ कंवर्त्त कुल में मेरा जन्म हुआ था। मुझे अजाति 
ओर अगति से व्यास ने मुक्त कर दिया। 

!।१ मठाव्रह्म के प्रभाव से सब्को एकाकार किया। उस 
वेदव्यास ने हमारे अनेक पूर्व पुरुषों का उद्धार 
फिया। 

)3 वेटी । व्यास के वीर्य से जा पुत्र उन्पन्न होगा, वह 
बलवान, धामिक आर तेजस्वी होगा। 

॥4 तुम लोग अपने मन में अन्यथा मत लेना। व्यास की 
प्रसन्नता से परमगति प्राप्त करो। 

॥5 अम्बिका ने कहा-हे सत्यवती ' सुनों। स्त्री जन्म 
जल जावे, हम नीच जाति हे। 

% संदव अशाच, अनीति, अफ्रिया द्वारा हमने सब जुछ 
विनष्ट किया, परन्तु हम सतयन्ती है। 

॥7 मदिरा पीकर जसे लोग बसुध हो जाते € और सिर 
झुक जाता ट, ऐसे ही हम सुन्दर पूरुप को देखकर 
मत रो जाती है। 

॥॥५ टरसीलिए हमारा नाम पमदा है। हम अनवस्त सुन्दर 
पुम्प की दृच्छा करती हे। 

॥५ >म लोग तो उनको बहुत इच्छा कर सकती है, 
फ्रिन्तु वे मठातपस्थी, व्यास क्या नीति का उल्लंघन 


क्ग्ग | 
॥0 मन्यवती ने कहा-तुप्ठारी इच्छा करते ही मे इसी 
क्षण बुला लाऊगी। 


2 व्ुए कठती ठे-इस कार्य मे जो पाप होगा, उसका 
कारण कोन बनेगा! 

॥22 सत्यवती ने कहा-मैं तो तुम लोगों को मिलाती हूं। 
यह पाप सब मुझे ही होगा। 

।2१५-2। यद्यपि, बंधुएँ विपथंगामी होती हैं, तो 
गुरुपलियाँ उन्हें संयत करके रखती हैं। तुमने जब 
इस प्रकार का विधान किया, तो मैं तुम्हारी बातों से 
सठमत हुई | 


व्यास के द्वारा अम्बिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का !89.पंच-पुष्प वाण से सुशोभित श्रीहस्त, युवा-जन 
जन्म और अम्बिका की मृत्यु 


विकरमनन्‍क. 


श््स 


प्ज्ड 


फल, 


प्डा 


कक 
च्स 


ज्न्जे 


जा 


नी 
आम 


। 


न्‍म् 
िन् 


ििन्न 
पी 


| 


कलकन्७ 
विसतीयक 


कम 
है 


[7 


. वधू को समझाकर सत्यवती जाकर अर्द्धगत्रि में व्यास 


को ले गयी। 

अम्बिका के भुवन में जाकर सत्यवती प्रविष्ट हई । 
वेदव्यास को समझाकर भीतर भजा। 

दिव्य पलंग पर सुन्दरी सो रही थी। ग्ल्नमय मन्दिर में 
अकेले मुनि प्रविष्ट हुए। 

व्यास को देखकर सलज और भीत शेकर मस्तक 
झुऊ्राकर शषय्या पर महासती पड़ी रही। 

व्यास पत्नग पर जा बेठे। अम्नान्त पुछष यो बाम-वाण 
न आफ्रान्त विया। 

परम पुरुष को देखकर देवी को बहते हर लगा। 
गरसका शरीर उदली-पत्र की भाति कापने लगा। 
तपोनिष्ठ व्यास मंठा लण्जित हो, किन्तु काम विद्यत 
रोक ब्रानप्रष्ट रो गव। 

परट।त्मा व्यास मन ने आराया ये लाथ मिलन 4 
ला खीबकर उस आजगनब किया। 

बिनात शारर छ्यास महामनि ने कदा-हे परमवर्धू, 
मानिनां 3टो। 

यागमप्ट होकर मदन विश्यल महात्मा ने अम्बिका को 
गोद मे ले लिया | 

विभान्त, सहज, साांवेन, माचिनी, मान3ती अध् 
यःन तकर ब। 

ब्याम अनेय यायाया] करण & किन्तें बट उत्तर नरीं 
दती है, हपित नती होता है। 

हार पर खी सत्यवी प्राथना करती है, हे 
देवता! वधू के मन में प्राति दो। 

कामदेवता को मन ही मन याद करती हुई उसी 
जगमोहन पुरुष को पाँचां मन से याद करती है। 


धम॑ 


, कमलासन्ददन अनग योगनिजित, तल्लीन, शिव 


दर्प-पमजनकारी की जय हं । 

तुम भुवन-सुन्दर हो, मुनिप्रों की तपस्या भग्न करने 
वाले हो और पुरुष के दर्प को भग्न फरते ठो। 

सुन्दर, अनग, पृप्पधनु, मछापद्मन, माधव नारायण-तनुज 
तुम्हारी जय हो। 
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दर्प-मर्दनकारी मदन, रति देवी-बल्लभ तुम्हारे चरण में 
नमस्कार हो। है काम ! तुम अम्बिका के शरीर में 
प्रवेश १गे। 

सकल समार के हितकारी, 
पुप्णचापधाग तुम्हारी जय रो। 
मदन, मोहन, शोषण, तापन, स्तग्भन-इन्हीं पंचसर 
में तिपुगरि शिव का तप भग्न किया। 

नम्ार उद्यम से कुमार सम्भव हुआ। उस्त कार्तिक ने 
पड़ानन ताइकासूर का वध क़िया। 

तुम तारण के कारण, उद्धारण के देवता, "5रण 
नारायण आर सकल जनवर्धनकार शो। 

श्रीवत्स नक्षण-नन्दन के चरण में, विनयपरवक सारला 
दास नमस्कार करता ९ । 


पटयन्ध-भोगी, 


5 अगसू्य +पषि ने कटा-? सतमनु के तगुज वैवस्व 


मन! तुमन गो पछा एस सुनां। 

योजन गन्धा ने जेब स्तुति क्ी-अस सुनकर परम 
यानब्दित टोकर पयमर योद्रा कामदेय वटा पहुँचा। 
जम्बिका + अंग में वह अनग सुन्दर प्रविष्ट हुआ। 
मदन के पचवाणा मे भेदा । 

युवती ने काम-मृर्चितत होकर त्यास के साथ रति-इचब्छा 
की । 

माठशरी और व्याम भनि ने गढ्ान्त भवन में 
रहि श्गार किया। 

ने मछात्या, अज्ञप, अ्यय और अजय #। पापाण की 
तेग्ठ मटार्म रखलित नटी हुआ। 

शुगार बढ़ा। उन प्रगक्रमी, बनयान, प्रतिजावान ओर 
शल्तिमान वा महारस जलना आरभ ऊरसा है। 
प्राण, अपान, व्यान, "दान, समान-हन पंवात्माओं 
को इृढ करके महात्मा ने इच्छा की। 

यद्यपि दोनों को विविध प्रकार से शंगार प्राप्त हुआ; 
फिर भी लण्जा से सुन्दरों ने उनका शरीर नहीं छोड़ा। 
मिथुन अक्वासर कृष्ण-त्रयोदशी को अम्विका के 
साध व्याम ऋषि ने शुंगार किया । 

इस प्रकार श्रगार चता। अठारह दण्ड रात्रि में 
कामदेव ने अद्धवद्ध वाण छोडा। 

मटारेत स्खनित हो गया। बिन्दु प्रसाग्ति हुआ। 
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सुन्दरी का दर्प-भान हुआ और वह मूर्कित हुई। 
महाब्रह्म भेदकर मुनि ने वीर्य छोड़ा। अमोधरत पड़ने से 
सुन्दी की आत्मा विसर्णित हुई। 
प्राणत्यक्ता होकर वह युवती पड़ी रही। पण्डित, भिन्न, 
यती ने उसको गोद में पकड़ा । 
मूर्चछिता सुन्दीी फिर चेतना न प्राप्त कर सकी। एक 
चन्द्र-प्रभ पुत्र पैदा हुआ | 


. पृथ्वी पर जब बच्चा गिरा तब उसके पदाबात से 


मेंदिनी काँप गयी। मेरू टलमल हुआ। 


4।. पुत्र-प्रसव करके अम्बिका मर गयी। महात्मा ने पुत्र 


गोद में लिया। 


42. पुत्र को हृदय से लगाकर मुनि ने तुप्ट होकर 


कहा-तुम्हारा शरीर वन्न हो। 


5. शींत्र ही सत्यवती भीतर घुसी। व्यास ने माता को पुत्र 


का समर्पण किया। 


. उत्तम मुनिवर सत्यवर्ती की गोद में पुत्र देकर शून्य में 


अन्तधान हो गये। 


5. सत्यवर्ती पुत्र को गोद में रखकर विचार करती है कि 


यह बत्तीस गुणों से पृण अनंग मूर्ति की तरह सुन्दर 
है । 

रूप गुण भूलकर देवी पुत्र का निरूपण करती है। 
ध्यान से दोनों आँखों को दसो। 


47. सुगठित, सुन्दर, सोहर शुभ सार्थक और सबल्न पुत्र के 


चक्षु में दोनों पुतलियों नहीं थीं। 


48. वास्वार अब्यन्त श्रद्धा से दोनों अँखों को अन्धी 


देखकर देवी विपादमय हो गयीं। 

हर्ष को छोड़कर दुखी दंवी ने महाकृष्ट पाया। पुत्र का 
नाम धृतराष्ट्र खा। 

अम्बिका मृत-शव होकर पड़ी थी। शान्तनु, भीष्म, 
भूरिश्रवा पहुँचे। 

पुत्रोत्पत्ति सुनकर महा आनन्द हुआ किन्तु नत्न-अन्ध 
देखकर विपण्णता आयी। 


. ब्राह्मणों को अनेक प्रकार दान दिया गया। अग्विका 


देवी को शीघ्र ही $मशान की ओर ले चते। 


४», श्मशान में घितारोहण किया। शास्त्र-विधान के अनुसार 


प्रेत-कर्म किया। 


४4. ग्यारहवें दिन घृत-आहुति देकर पारण किया। आनन्द 
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और दुःख के साथ पुत्र का लालन-पालन करते हैं। 
पुत्र को लेकर सत्यवती सोचती है-इतनी अवस्था से 
इतनी प्रीति करायी किन्तु फल क्‍या हुआ! 

यह पुत्र समय पर राजत्व के योग्य नहीं होगा। किस 
पाप के फल से सोमवंश ऐसा परित्यक्त हुआ। 


. पण्डित के मुख से तथ्यवाणी सुनी। योग के अनुसार 


जन्म अनुकूल है। 


58. पुत्र का कृत्तिका वृष राशि में शुक्रवार को जन्म हुआ। 


इसीलिए क्षेत्र में ब्रह्मराक्षत्‌ वर्ण हुआ। 

अगस्त्य ने कहा-हे युगमनु ! सुनो। अच्धे पुत्र को 
देखकर सत्यवर्ती विषण्ण हुई। 

यह पुत्र राजा होने के योग्य नहीं हुआ। हे विधाता 
पुरुष ! तुम प्रतिकार करो। 


सत्यवती के द्वारा व्यास का आह्वान और 
अम्बालिका के गर्भ से पाण्डु का जन्म 
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. पुनः देवी ने ध्यान से व्यासदेव का स्मरण किय[। माता 


के पास महामुनि उपस्थित हुए। 


. पुत्र को गोद में रखकर दास राजा की कन्या योजन- 


गन्धा ने व्यास की गोद में रख टिया। 


3 हे बेटे ! इतने कष्ट से जो सनन्‍्तान पैदा की, उसके 


नयन-प्रष्ट होने से राज्य की अगति हुई। 


. बेटा ! शरीर का मुख्य अंग दोनों आँखें हैं। जो नयन- 


भ्रष्ट हो गया, उससे क्या आशा की जाय! 


5 है ब्रह्मपिं ! तुमने इतना बड़ा पाप किया, किन्तु अन्ध 


पुत्र के कारण वंश उदास हो जायेगा। 


. दुःखपूर्वक संत्यवती ने कहा-पुनः अम्बालिका के 


शयन-गृह को जाओ। 


. उसके साथ हे पुत्र ! तुम प्रीति करो। राज्य-भार-क्षम 


पुत्र को पैदा करो। 


. भगवान तपस्वी यह सुनकर दुःखित हुए। है माँ! 


कितना असामाजिक पाप कराओगी! 


, सत्यवती मैं कहा-बेटा। जेब एक बार पाप किया तो 


फिर पाप प्पे क्‍यों डरते हो | 


, बेटा ! मेरी शपथ है। इसे मन में धारण मत करो। 


पाप को दूर रखकर पुत्र पैदा करो। 


).. योगेश्वरी ने व्यास को राजी किया। स्वयं अम्बालिका 29.9वे महाब्रह्म, जगत्‌ वन्दनीय अनंगसुन्दर और पुरुषोत्तम 
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देवी के घर में प्रविष्ट हुई। 
अलन्त भक्ति से अम्यालिका ने प्रणाम किया। 
सत्यवती ने उसको समझाया। 


: सत्यवती ने कहा-हे बेटी ! अम्बालिका ! सुनो। तुम 


मेरी एकमात्र कुल-मण्डन हो। 


. अम्बिका के एक पुत्र हुआ। तुम क्यों सन्तुष्ट होकर 


रही गयीं ? कोई उपाय क्‍यों नहीं किया ? 


5. जिस प्रकार तुम्हें एक पुत्र हो; वैसा ही उपाय तुम 


करो। 


- अम्बालिका ने कहा-मेरे कर्म में तो पुत्र नहीं लिखा 


ह तो मैं धर्म क्यों छोडूँगी। 


- सत्यवती ने कहा-यदि बुद्धि ह तो क्रिमी भी प्रकार 


वश-रक्षा करना उचित है। 


. दो बहनें यदि एक ही प्रकार होतीं तो कोई बात 


नही। पुत्रवती होने का जो यश उसे प्राप्त हुआ है 
उसे तुम कैसे सहन कर सकती हो। 

अब व्यास तुम्दरे भवन में प्रवेश करेंगे। प्रेम से 
उनकी भक्ति कगे। 

एकनिप्ठ मन से प्रेम-भाव बढ़ाओ। एक राज्य-धर 
पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। 

शृंगार के समय अम्विका ने लज्जित होकर नेत्र मूँद 
निये, जिससे अन्धा पुत्र पेदा हुआ। 

व्यास को आनन्द से रति-शृंगार दो। तुम्हे एक 
राज्य-भार-क्षम पुत्र पैदा सो । 


. यह सुनकर मानवती ने विषपराद त्याग दिया। सत्यवती 


ने अम्वालिका को यसत्र-भूषित करापा। 


. व्यास को लेकर अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर चन्द्रशाला 


गृह में विराजमान कराया। 


. अम्बालिका को अनेक वेश-भूषित कग़कर सन्यवती 


ने व्यास से मिलन कगया। 

पराशर-नन्दन ने भिन्‍न तेश धारण किया। मुनि के 
शरीर से पाए्डु रंग प्रकाशि । हुआ। « 

चन्दन, अगरु, कर्पूर, कस्तूरी इन चतु[सम और अनेक 
सुगन्धित पदार्थों का शरीर में लेपन किया। 

शरीर पर अनेक आवरण और अलंकार धारण किये। 
ऋषि-रूप छोड़कर राजा की तरह दिखाई पड़ते थे। 
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हैं। दीक्षा-गुरु ज्ञान-गुरु, शिक्षा-गुरु, महाभिज्ञ, परमगुरु, 
साधक, अनादि और सर्वज्ञ पुरुष हैं। 


. प्रलय-काल-खण्डनकारी द्वैपायन नारायण ने साठ लाख 


महाभारत के श्लोकों की रचना की। 


. यह अम्बालिका मटन-भाविनी, परम योगेश्वर और 


काम-रसोदीप्ता है। 


. मदन, मन, पवन तीनों का निरोध करके मदन ने उसे 


आक्नन किया। काम योद्धा के साथ उसका मुकाबला 
हुआ। 


. एक तरफ काम-पीड़ा लेकर मुनिवर बैठे और सर 


ओर अम्वालिका पलंग पर प्रेम-भाव से बैठी। 


, दास राजा की कन्या धर्म का स्मरण करती हैं। हे 


धर्म पुरुष ! सोमवंश का उद्धार हो। 


. मदन के वाण से घायल होकर मुनि ने अम्बालिका 


को खींचकर आलिंगन किया। 

पद्ूमनाभ की कन्या धर्म का स्मरण करती है। भुजा 
से भुजा भिड़ाकर महात्मा प्रियतमा को प्यार करते 
हैं 

हृदय से हृदय भिड़ाकर, मुख-चुम्बन करके कामातुर 
मुनि विवस्त्र हो गये। 


. हास्य, लास्य, प्रेम-कोतुक और अधथर-पान करने के 


बाद उसे नग्न करके महामुनि ने आलिंगन में बाँध 
लिपा। 

रतिशास्त्रानुकूल योग से चन्द्रकता का भेदन किया। 
वामा का काम-रस क्षरित हुआ। 


. प्रमशा का जब रस ख्रावित हुआ तब प्रेम-भाव से 


भाविनी ने ब्रह्म-सिद्ध को आकर्षित किया। 


. मुख का चुम्बन लेकर दोनों हाथों से जकड़कर 


अम्बालिका ने मुनि से कहा-हे तपोवन ! मेरे प्राण 
की रक्षा करो। 
करामाच्चाट के कारण युवती रति-श्रृगार माँगती है। दो 
जुड़वें वृक्ष की तरह दोनों जड़ित होकर एक हो गये 
हैं। 


. निर्भभ और शाश्वत मुनि ने रतिरंग की इच्छा से 


लाज-भय छोड़कर मनोकामना पूरी की। 
काम-भाव से पच्चीस प्रकृति डूब गयी। रति श्रंगार 
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करके ऋषि का माथा हेठ नत हो गया किन्तु वे 
अशान्त और अतृप्त रह गये। 
46.49मार्गशीर्ष-कृष्ण चतुर्थी कवार रोहिणी नक्षत्र वृषचन्द्र 

वृश्चिक संक्रान्ति के प्रथम प्रहर में पूर्ण चन्द्रकला 
लेकर एक बच्चा पैदा हुआ। 

50. मर्कत द्रव की तरह उसके शरीर का वर्ण है। 
मयूर-चन्द्रिका चित्रित उसका कपाल है। 

5). आरक्त पद्म की तरह उसके दो चक्षु 2ै। सिह की 
तरह वक्षस्थल और कटि हे। 

52 विस्तारित बाहु मकर-केतन के समान है। चौंरठ गण 
और लक्षणों से युक्त अनंग-संदृश है। 

55 अनेक लक्षण से युक्त पुत्र उत्पन्न होकर स्वर्ग, मर्न्य 
और पाताल में विदित हुआ। 

54 दोनों कानों में दो अप्ृृत-कुण्डल शोभित है। वक्ष-देश 
में शुद्ध पद्म-मणि शोभित है। 

% पुत्र को देखकर सत्ययती प्रसन्‍न हुई। वह दिग्पालों 
की अनेक स्तृति करती 7 । 


सत्यवती के द्वारा शिव की स्तुति 


). अखिण्दत कपोल पर वाम कर रखने वाले उमापति 
के चरणो में मेश! शिरसा प्रणाम है। 

2 जिसके नेत्र की पुतनियां प्रवण्ड अग्नि की तरह हैं, 
4 पिनाक, सारग, त्रिशल, दमरू, धारण करने वाले 
शगैर गे भस्म लेपनयारी है। 

$ जिनका शरीर शुद्ध सुधाकर की तरझ निमेत है थे 
स्वयं मिद्ठ, आदि अनादई स्परूप, भाव-निग्रद्दी है। 

।. जो मताभोगी, परमत़ान-योगी, सर्प-माल-भूपित तनु 
हैं, उन शिव वी पादवन्दना करती हूं। 

5.7 अनेक प्रकार से नरमुण्ड की माला, नागमणि का 
भूषण, दोज़ायित कुण्डन, सिर पर पिगल केश, 
लोहित जटा, शशांकमोली, ताण्डवरभुकुरि, सफेद, पीत, 
लोहित, हरित विरहित रंग वाले, अग्नि, सूर्य, चन्द्र 
और अन्धकार फे वागें ओर कलाओं से शोभित हैं। 

४ 9 तुम योगेद्रनाथ, परमदयालु, विश्वनिधि, त्रिपुर-अन्ध् 
के असुर का शिरक्छेदनकारी, विपुलयसन-अधिकारी 
होने पर भी उल्लग्न, लज्जा-विरहित, वामदेव, 
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गिरजा-अर्द्ध॑ग देव हो। 
0. है उमापति ! तुमने शुभ अवसर दिया। सत्व, रज 
और तम गुणों की तुमसे ही उत्पत्ति है। 
7. सुरपति, शशि-पद्म-नाथ, तुम्हारा पदूम-पाद मेरे सिर 
पर भूपित हो। 
!१ विश्वेवर को प्रणाम करके शुद्रमुनि सारतादास कहते 
हे कि मेरे सिर पर त्रिपुगरि का पाद-पंकज अंकित 
े 


कर 


व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को दिव्य-चक्षुदान और 
संजय से धृतराष्ट्र और पाण्डु को विद्यादान 
! आग्त्य कहते हैं-हे युगपति ! सुनो। कुरुव॑श में 
कुमार पाण्डु की उत्पत्ति हुई। 
पुत्र को लेकर योजन-गन्धा आनन्दित हुई। त्रैलोक्य 
मोहन पुत्र को देखकर सबने श्रद्धा की। 
व्यास के मं की ओर देखकर सत्यवती ने कटा-तुमने 
पुत्रोत्यत्ति करके धर्म-रक्षा की । 
है पण्डित ' मिक्षु मुनि ' तुमन सोमवश वा उदार 
किया। तुमसे ऐसा पुत्र उत्पन्न होकर वंश साधु हो 
गया। » 
आकाश मे सूर्याद देवताओं ने तुम्हें साधु-साथु कहा। 
ऐसा एक पुत्र उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। 

. वेट ! अम्विका से तुमने कुल का ज्येष्ठ पुत्र पंदा 
किया। वक्षुवधिन होने के कारण उसता नाम 
धृतगप्ट हुआ। 
पृत्र ! तुम्हरी महिमा अलौकिक है। तुमसे इतना 
बलवान पुत्र पदा हुआ। क्‍ 
माता के वचन से धृतराप्ट्र पर दया करके महामुनि ने 
उसके हृदय में दिव्य चक्षु दिये। 

. भीतर से देखने पर उसे सब कुछ दिखाई देता है। 
उसके साथ मुनि गालब के पुत्र को रख दिया' 

0.? अन्त/सिद्धि, कर्णसिद्ध, रसायन, धातुवाद विद्या, 
आकर्पण-विकर्पण दृष्टि, मन्त्र-सिद्धि, क्रमशः वेदपाठ, 
अंग-न्यारू-ध्यान, ब्रह्म बूटिका अंजन, रमरसायन, आदि 
संजय कुमार ने पढ़ाया। 

3-4. शस्त्र विद्या मुस्-सागर, संकल्प, बल, ज्ञान, ध्यान, 


आग] 
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शास्त्र, संहिता, सकल वेद-विद्या आदि से संजय को 
सर्वजयी बनाया। फिर चौदह विद्या और एक सौ 
भाषा में पारंगत कराया। 

5. उन्होंने धार्मिक, विषेकी गालब के पुत्र को अन्ध-पुत्र 
का प्रिय सखा बनाया। 

6. व्यास के अनुग्रह से महा धार्मिक, बलिष्ठ धृतराष्ट्र 
संजय के कहने पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। 

7. देवी ने अनेक यल से पुत्र को पाला। पुत्र को 
देखकर मुनि अन्तर्धान हो गये। 

8. पुत्र की उत्पत्ति देखकर भीष्म, भूरिश्रवा, पराशर, 
शानानु हपित हुए। 

१. दास राजा की कन्या सत्यवती द्वारा पालित दोनों पुत्र 
धृतराप्ट्र और पाण्दु अध्ययन करते है। 


अम्बातिका द्वारा प्रयाग में आत्म-विसर्जन 

! अम्यालिका ने कहा-हे मत्यवती ! सुनो सत्य का 
उल्लंघन करने से मेरी अधोगति हुई। 

. दुरापद पाप कर मैंने सन्तान उत्पन्न की। मेग यह 
दूपित कर्म वंश के लिए बच्य लज्जास्पद है। 

. अनंक पातकों से मैं बोझिल हो गयी हूँ। मेरे उत्पन्न 
पुत्र को सँभालो। 

 मेगे विन्‍्ता मत कगे। है देवी ' पुत्र का यलपूर्वक 
पावन करो। म प्रयाग तोर्थ को जाऊँगी। 

5. दोपदहन के लिए मैं तीर्थ में अवश्य आत्म-याग 
कछूँगी। मुझे प्रसन्‍नतापूर्वक आशीर्बाद दो। 

. गज्यधर पुत्र के रहते हुए बेटों ! कसे जाओगी ! 
ऐसा कहा किन्तु धर्मार्थ के निए माता ने मना नहीं 
किया। 

. वह तपस्विनी रूप धारण करके बारह युवतियों का 
साथ लेकर तीर्थ-वास के लिए चल दी। 

. माता की श्रद्धा और अनुगग, मोह को छोड़कर पाँव 
महीने में प्रयाग पहुँची। 
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नक्षत्र में देवी प्रयाग में प्रविष्ट हुई। 
00. स्नान करके देवी ने माधव-दर्शन के बाद वट-वृक्ष के 
नीचे ब्राह्मणों को दान दिया। 


). हे देव माधव ! मेरा और कोई पाप नहीं है। दूसरों 

से हिंसा, अपवाद नहीं किया था। 

2. वेंश के लिए गुरुजन के आदेशनुसार मैंने भूसर के 

साथ रति-श्ृंगार करके एक मात्र पाप किया। 

35. है श्रीरंग मेरे इस दोष का खण्डन करके 
सत्री-धर्म-दोप से मेरा शीघ्र उद्धार करो। 

. इस प्रकार के दोप के लिए पद्मनाभ की कन्या ने 
सूर्य का स्मरण करक॑ त्रिवेणी संगम में आत्म-विसर्जन 
किया। 

5. गुरु रमणदेप समस्त समाप्त हुआ। वह निरंजन 

स्वरूप में आकाश में अग्स्थित हुई। 


कमननन, 
अमित. 
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लोकेश्वर द्वारा पाण्दु और धृतराष्ट्र को विद्यादान 


।. धृतराप्ट्र और पाण्डु दोनों भाई बढ़ रहे हैं। गालव-पुत्र 

ने प्रसन्‍नतापूर्वक उन्हें विद्या दान की । 

3. वृषभ मास पूर्णिमा तिथि, सोमवार, ज्येप्ठा नक्षत्र बब 
करण के शुभ योग मे आकर व्याभ वारुणावन्त में 
उपस्थित हुए। 

. दोनों पुत्रों को सत्यवती ने व्यास की गोद में दिया। 

. दोनों पुत्रों को देखकर पराशर तनुज प्रसन्न हुए! 
धृतराष्ट्र और पाण्डु को दोनों जंधाओं पर बैठाया। 

. संजय ने जो विद्या पढ़ाई थी, उसको व्यास के सम्मुख 
सम्पूर्ण रूप से सुनाया गया। 


ध्ड 


ञ्बाः की. 


असकनन 
च्च्ज्ब 


7. % हैहय वंश के चन्द्रगुरु क॑ पुत्र भाव गुरु, भाव गुरु के 


पुत्र वराणवन्द्र गुर, उनके पुत्र रुद्रेश्वर गुरु, उसका 
पुत्र विमुख गृरु, उसके पुत्र लोकश्वर गुरु थे। इस 
सार गुरुवंश ने उन्हें ऐसी विद्या सिखायी जिसे किसी 
न न कभी सुना था और न देखा था। 

. व्यास ने लोकेश्वर गुरु को बुलाकर दोनों पुत्रों को 
शस्त्र और शास्त्र विद्या पढ़ाने के लिए कहा। 

5. व्यास की आज्ञा से गुरु लोकेश्वर ने बन के भीतर 

एक अखाड़ा बनाया। 


मजा. 


- तुलामास शुक्ल पक्ष शनिवार चतुदर्शी को रोहिणी ॥&।7. वे लोफेश्वर गुरु सर विद्या सिखाते हैं। बे धनु, प्रोण, 


ढाल, तलवार, मल्ल-विद्या, उमरू, परिध, भाला, नाराच, 
असिपत्र, जाठी, सभी विशाओं में निष्ठापूर्वक प्रवीण 


हुए। 
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॥8 वेदशास्त्रमन्‍न्न आदि अनेक विद्याओ से वे पण्डित 
भाग्यवान पुत्र युक्त हुए। 

॥>श नक्षत्र-व्यायव्य करण-इन्द्रयोग में ककंट संक्रान्ति के 
इक्कीसवें दिन लोकेश्वर गुरु कुमारों को विद्या पढ़ाने 
के समय अखाड़े में भाग्यवर प्यास प्रप्रिष्ट हुए। 

2१. नाना विद्याओं से प्रवीण उस पाण्दु के ऊपर भाग्यवर 
व्यास प्रसन्‍न हुए। 

१ आदि गुरू ने सार्थक शस्त्र-मन्ध्र सिखाया, जिससे 
शब्द भेदी अस्त्र का प्रयोग कर सर्ंगा। 

१ प्रसन्‍न होकर शद्धभेदी विद्या के साथ अनेक विद्याये 
पाण्दु को सिखाई। 


धृतराष्ट्र का विवाह-प्रस्तावः और अनेक 
राज-कन्याओं की मृत्यु 

सम्यवती ने भीष्म थो बेटाकर कहा-फ़ कन्या 
खोजकर धृतराष्ट्र व! विवाह कराओ। 

भीष्म मटारथी यह सनक प्रसन्न हा। शाल्य राजा 
की शाल्वती नामा एक बन्‍्या थी। भीष्म ने अपने 
हाथ से शाल्व गजा को पत्र लिखा। अपनी कन्या 
मेरे पुत्र को प्रदान करों। 

शाल्व भीष्म का वचन सुनकर परम प्रसन्‍न हुआ। 
धृतराष्ट्र को प्रदान करने के लिए कन्या को समाराह 
के साथ जाया। 

शाल्र नृपति ने मेन्यदल लेकर 
सत्यवतती में भट की। 

शात्य गणा ने जिस दिन सालल्‍य किया उसी दिन 
गति मे बच्णा ने प्राण-ल्याग क्िया। 

शाल्व देखकर बढुत विकल दआ। यमुना के किनारे 
कन्या का दाह करके लाट आया। 

अनग देश के अनगसन राजा के कालिन्दी नामक 
एक दुहिता थी। 

उसको राजा धृतराष्ट्र ने वरण क्रिया। एक माला 
देकर सकल्प किया। 

वरण करके शान्तनु इधर लोटे। उसी दिन वह कन्या 
मृत्यु को प्राप्त ढई। 

॥] निर्शर देश के राजा गणपति के घर में एक कन्या 


किन, 


च्णे 
त्म्ड 


कमल. 
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पैदा हुई। 
2 उसका नाम शरधृति है। सत्यवती के सामने पराशर 
ने धृतराष्ट्र के लिए कन्या का वरण किया। 
)3 निर्मर देश के राजा गणपति प्रसन्न हुए। मैं बहुत 
भाग्यवान हँ-कहकर नगर मे उत्सव कराये। 
समोमवश का अपनी कुमारी का प्रदान करूँगा। यह 
पश पृथ्वी के मध्य देश का अधिकारी है। 
)5 निर्भर गणपति ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तव तक उस्ती 
ग़त्रि को कन्या की मृत्य हो गयी। 
॥ इस प्रकार अनेक कन्याओं के क्षय-प्राप्त होने के बाद 
दूरारी कन्याओं का यरण किया। 
77 /8 कर्ण-माधव राजा ने कन्या प्रदान करने के लिए ६ 
]तराप्ट्र के नाम जब सकलप किया, उसी दिन नाम 
नेते ही उस कन्या को स्ाप ने काट लिगा ओर 
उमा दरान्त १आ। 
येवस्बत मन ने अगस्थ क्षि से पृता-वृनगप्ट वा 
वा नाम लत टो कऊच्दाएं क्‍यों मृत] वो प्राप्त खाती 
&। 
अगस्त्व ने उत्तर दिया के १%क वूनिवां यूपरांश है 
और जाति म ब्रह्मराक्षस हे, टर्सीलिए कन्याए म्र॒त्यु 
को प्राप्त हाती है। 
व्यास जैस ऋषि के वीय॑ प्रदान वरने पर भा उराने 
व्रद्मसुर रूप में क्यों जन्म लिया ? 
2. कृतिया योग में ऋषि ने भगार आरम्भ क्रिया और 
राठिणी योग म वीर्फ-त्याग क्रिया । 
अम्विका कन्वा रति-शुगार ने सटन करने पर मुतप्राय 
हायर मुर्झिशि हुई । 
2। कामातृर होकर मटात्मा न सतन्‍त्याग किया। इसीलिए 
ब्रद्य-रक्षस लक्षण से युक्त पुत्र पैदा हुआ। 
अगम्त्य ने वेवस्वत मनु से कहा-धृतराष्ट्र का ऐसा 
यांग एुआ। ब्रह्मासुर लक्षण से युक्त होने के कारण 
कन्याओ का वरण होने से विनाश होता है। 
27 वैवस्वत मनु ने कहा-तो फिर कैसे होगा! ह भगवान! 
यह बात मुझे समझाकर कहों। 
2 अगस्त ने कहा-हे युगपति सुनो। धृतराष्ट्र के वरण 
से एक सो एफ कन्याएँ मृत्यु को प्राप्त हुई। 
१9 व्रजगिरि देश के राजा वीग्केतनन ने आकर एक कन्या 
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प्रदान की | 
30 उस नरपति ने अपनी चन्द्राववी नामक कन्या को 
अनेक समारोहो के माथ लाकर प्रदान किया। 
धृतराष्ट्र दोनों आखो से अन्धा था। विवाह करने क॑ 
लिए दूसरे देश मे नहीं जाता क्योंकि लोग देखकर 
उपहास करेगे। 
3१ वश से विशेष गरिष्ठ होने के कार्ण व नृपति इस 
प्रकार दूसरे राष्ट्र से कन्या लाते है। 
४४ थे विवाह करने के लिए थारुणावन्त में कन्याओ को 
लाते है। अब भी सोमयश-राज्य में यह रिवाज बना 
हुआ? । 
उस दिन से राजगण विवाह के लिए नहीं जाते हे। 
कन्याएँ ही अपन भुयन से आती है। 
उस वारकतन ने कन्या प्रदान को और मधु शब्या पर 
विभिपूर्वकत उस शयन क्गया। 
फेचि क्रीस समाप्त वर यर कन्या सी गये। वह 
चन्द्रदशना मरी 2र्ई साई 7। 
४7 बात काल सन्दग का श्मशान ले जाया गया। उठने 
करके ग्यारह 4ठन मे शुद्ध टए। 
दिगर योग करने से जब जनेऊ कन्याये मर गयी, तब 
धृतगाट के लिए कोई कन्‍्यादाता नदी हुजा। 
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विदुर का जन्म 

एक बार मनि आये। उन्हें देखकर सशयती प्रसन्न 
ढ्‌इ। 

प्यास को बुनाकर वर एकान्त में कहत। है। अधुयती 
मरी बहुत भक्ति करती है। 

हरिकेश द के राजा केशव शूद्र योनि से उत्पन्न ८ ' 
उसकी नन्दिनी अम्बुवती |वरचित्र-वीय राजा का प्रदत्त 
हुई। 

है बेय ' जब ये दोनो पुत्रवती हो गषीं तो अम्बुवनी 
का मन विकृत हो गया। 

तुम मेरे पण्डित परम ज्ञानवान पुत्र हो। अम्बुबती से 
एक पुत्र पैदा करो। हे 

माता की बान से वे मुनिवर अम्बुवती के भवन मे 
प्रविष्ट हुए। 


अन्‍्न्‍न्‍ू, 
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7? अम्बिका और अम्बालिका के प्रकरण को वह जान 
रही थी। अतः वेश-भूषित होकर तत्क्षण तैयार हो 
गयी। 

8 वह प्रियवती युवती व्यास के रति-भुगार का भांग 
करके मिलन-रस में निमज्जित होकर हित हुई। 

+। तुला मास कृष्ण-पक्ष मप्तमी वृहस्पितिवार पुष्य नक्षत्र 

साध्य योग बव करण से अपूर्व चन्द्रप्रभ पुत्र पैदा 

हुआ। 

परम पण्डित व्याम ने देखा कि अमृत योग लेकर पूत्र 

उत्पन्न हुआ। 

वह पृत्र पेर की आर से पैदा हुआ। उसके दोनो पैर मे 

पदूम चिह्न और बरतल में शख-मीन चिह्न अकित 

धे। 

।॥ विद्वदवर की तरह दिव्य वाणी मे बोलता था। इसीलिए 
व्यास ने उसका नाम विदुर रखा। 

|» गाद में लकर व्यास ने मुख-चुम्बन लिया। कहा-तुम 
गृत-भायष्यतू ज्ञात होओ। 

७ है बालवत्स ! तुम सर्वदर्शी होओ। किसी भी समय 
लक्ष्मी तुग्हारा साथ नही छोड़ेगी। 

7 समर-काशल बुद्धि से दूर रहो। पाण्डित्व और 

धार्मिऊता मे तम्हारा दिन उमशा बीते। 

एसा ३ देकर ब्रद्म गुरु ने पुत्र को सत्मवती की गोद 

में समपित किया। 

पराशर ने वहा-धृतराष्ट्र जाति से ब्रह्मराक्षस है। 

इसीलिए वह जिस कन्या का वरण करता है, उसकी 

मृत्यु होती है। 

ज्यास न कहा-हे मा कुछ चिन्ता मत करो। वह मन्द 

क्षण मे पेदा हआ। में उसका उपाय करूंगा। 
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व्यास का गान्धारसेन के साथ साक्षात्कार 
3 यह कहकर व्यास अन्तर्धान हो गये और गान्धारमसेन 


के आवास मे पहुंचे। 
2 गान्धार राज्य के नृषपति गान्धारसंन के एक सौ पुत्र 
और एक ही दुठिता थी। 


+ दुहिता का नाम गान्धागी था। वह मन्द क्षण में पैदा 
होने से ब्रद्मामुगी थी। 
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4.5. ज्येप्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या रात्रि में कृत्तिका 


द्् 


च्ब्न्जो 


द््ट 


कक 
े्फ 


सिलमनकाका 
_बककिन्बक, 


नक्षत्र में वह उत्पन्न हुई। गान्धारी अमावस्या की घनी 
रात्रि, कृत्तिका नक्षत्र बृप राशि में जन्म होने से 
ब्रह्मासुरी हुई। 


, गान्धारसेन राजा जिस राजा को माला देकर वर रूप में 


वरण करता है, वह मर जाता है। 


. उडंग देश का नृपति भानुवन्त गान्धारी को वरण करके 


ततक्ाण मर गया। 


. महाराष्ट्र का नृपति विरूपाक्ष गान्धारी को वर्ण करके 


मृत हुआ। 


. निकट के कोई राजा गान्धारी से विवाह नहीं करते 


थे। दूर के बाईस राजा गान्धारी का वरण करके मर 
गये। 

गान्धारी किसी को प्रदत्त नहीं हुई। इसलिए गान्धार 
सेन दुहिता को देखकर विकल हुआ। 

गान्धारसेन दुठिता के विषय में सोचता है-इस लक्ष्मी 
जैसी दुहिता के समान वर इच्छा करने पर कहाँ 
पाऊंगा! 


. कुम्म मास कृष्ण पक्ष प्रतिप्रदा के दिन ध्यास मुनि 


गान्धारसेन के भवन में प्रविष्ट हुए। 


. देखकर गान्धार नृपति प्रसन्‍न हुए और व्यास के चरणों 


का जल से प्रक्षालन किया। 
गान्धारसेन ने खुद पाँव धोकर चरणामृत को अपने 
सिर पर छिड़का | 


. नूतन और सूक्ष्म वम्त्र, कुण्टल, रनमाला, आसन, 


पादासन, पादार्ध्य देकर मढाराज ने दिव्य पूजा की। 


. सुवर्ण सिहासन पर व्यास को बैठाया। भृत्य की तरह 


होकर व्यास से पृष्ठा- है मुनि ' मुझ्न पर अनुग्रह करो। 


प्रत्यक्ष देवनारायण वेदव्यास मुझे गति-मुक्ति देगे। मेरा 


वंश देखो मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। 


. यह तुम्हारी चरण-धूलि मेरे घर में पड़ी। अनायास 


मुक्ति के कारण को प्राप्त किया। 


. अत्यन्त विनीत होकर गान्धारसेन ने स्तुति करके 


वहा-है देव ! तुमने कथा द्वारा संमार को मुक्ति गति 
दी। 


१0. में जन्म-जन्म से तुम्हारा दासानुदास हूँ। हे नाथ ' 


तुमने अमृत वचन से संसार को तारा। 
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भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर तुमने ग्रन्थ की 
रचना की। अनाकार मन्त्र से तुमने शून्य पुरुष का 
उदबोधन किया। 

अनादि विष्णु ने अपने वक्षस्थल में तुम्हें स्थान दिया। 
महाप्रलय काल में तुम नारायण रूप को देखते हो। 
गान्धारसेन ने व्यास के चरणों में शत-सहस्न दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके अनेक प्रकार से स्तुति की। 

श्री सत्यवती-नन्दन का चरण मेरे हृदय में है। शूद्र 
मुनि सारला दास सदाभन्द के पद्मपाद में प्रणाम 
करता है। 

आगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे वैवस्वत मनु ? सुनो। 
गान्धारसन नृपति का व्यास ने कल्याण किया। 

हे राजा ! बेठों। तुम्हागी मनोवांछा सिद्ध हों। अनिष्ट 
की शान्ति हो ओर कुल कुशल-द्षेम से पूर्ण हो। 
तुम्हरें सब सहोदर भाई कुशल से तो हैं ? तुम्हारी 
पटरानी अन्तःपुर में कुशलपूर्वक तो है * 

तुम्हारे पुत्र सन्‍्तान भाग्य से सदावारी तो है ? नाती 
लोग आरेग्य तो हैं 

देवता ओर ब्राद्मण में भक्ति रखते तो हो ? हृव्य की 
आहति प्रतिदिन देते तो हो ? 

दुखी दरिंद्र को अन्नदान तो करने हो ? 

शून्य पुरुष वृष्टि तो करते हैं * ठीक प्रकार से पृथ्वी 
से शम्य उत्पन्न होता तो है ? 

संसार का पालन हे राजा ! करते तो हो * तुम्हारी 
जन-प्रजा कुशल से तो है? 

प्रजा-पालन में अन्याय तो नहीं करते हो * दैत्य 
दानवो का साध्य तो करते हो * 

तीर्थ में असुर्गें का उपद्रव तो नहीं है ? सर्य तपोजनों 
की रक्षा करते तो हो ? 

राज्य उत्तम नीति से चल तो रहा है ? संसार का शुभ 
ही राजा का सवसे बड़ा कत्तैव्य है। 

मेरा सारा कुशल हे महामुनि ! सुनो। मेरी कथा ध्यान 
पूर्वक सुनिये। 

हे स्वामी ! मेरी गान्धारी नामक एक कन्या हे। 
कृत्तिका वृष राशि में उत्पन्न, जाति से ब्रह्मासुरी है। 
वर्तमान मैंने जितने राजाओं का वरण किया; वरण 
करते ही वे बाईस राजा मृत्यु को प्राप्त हुए। 


39, भयभीत होकर कोई दुहिता को प्रदान नहीं हुआ। वह 
युवती होकर मेरे घर में पड़ी है। 

40. जब रजवती दुहिता पिता के घर में रहती है तो उसके 

शोणित से पितृ लोग स्नान करते हें। 

ऐसप्ता पाप मैंने पुराणों से सुना है। शरीर कलंकित 

जानकर मेरी आत्मा दु:खित है। 

2 हे पराशरतनय ! मेरा प्रतिकार करें। गान्धारी के लिए 
कोई उपाय करना है। 

॥९ व्यास ने कहा-हे राजा ऐसा ही होता है। सत्ताईस 
नक्षत्रों में ही तो सभी पैदा होने है। 

॥ आशियनी-मघा-मूल के आदि तीन दण्ड-दोप का नाम 

गण्ड है। 

यह शास्त्र में लिखा ३ कि ज्येप्ठा, अश्लेपा, रेवती शेप 

पाँच दण्ड म॑ गण्ठ दोष लगता है। 

जिस दिन में आश्विनी-प्रिदण्ड पड़ता है, तब पुत्र-कन्या 

उत्पन्न होन से यह गण्ड टोप लगता है। 

। पिता को इसी योग में सत्रि को जब पुत्र उप्पन्न होता 

हे तो पिता का एक वर्ष तक गण्ड दोप लगता है। 

दोनों सन्ध्यायां मे जब मन्तानोत्यत्ति होती है। तब 

सन्तान तक्षण मर जाती है । 

0 मधा नक्षत्र के आदि तीन दण्ड में पैदा होने से पॉव 

वर्ष तक गण्डदाप लगता है। 

मूल नक्षत्र के आदि तीन दण्ड मे पुत्र पैदा होने से 

चार वर्ष तक गण्ड दोष लगता है। 

ज्येप्ठा नक्षत्र के अन्तिम पाच दण्ड में पद्रा होने से दो 

वर्ष तक गण्ड दोष लगता है। 

अश्लेपा-रेवती के अन्तिम पाँच दण्ड में पैदा होने से 

पांच वर्ष तक गण्डदोष लगता हैं। 

इन सव योग वाले दिन सन्‍्तान पैदा होने से पिता का 

गण्डदोष लगता है। 

रात्रि-काल में यदि सन्तानोपनि होगो तो माता को 

गण्डदोप लगेगा-ऐसा अगस्त्य मुनि ने कह है। 

उभय सन्ध्या में बालोत्पत्ति से काल उसका पराभव 

करता है। 

57. इन सब नक्षत्रों में गण्डरोप लगता है। गान्धारसेन के 

सामने व्यास ने यह कहा। 

देव, मनुष्य, असुर कुल में जो पैदा होते हैं. इनका 
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स्वभाव-निर्णय कैसे किया जा सकता है। 

59. अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, रेवती, श्रवण, पुनर्वसु, 
अनुराधा, स्वाति नक्षत्र लेकर उत्पन्न होने वाले पुत्र 
कन्या-देवांशी होते हैं। 

७05। द्विज, आर्द्रा, रोहिणी, उत्तरा भाद्ठ, पूर्वाफाल्गुनी, 
उत्तपूर्वा-पाढ़ा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
पुत्र-कन्या पैदा होने से मनुष्य जाति का होगा। 

४2 कृत्तिका, मघा, विशाखा, ज्येप्ठा, शतमिषा, अश्लेपा, 
धरनिष्ठा, चित्रा, मृल नक्षत्र में राक्षस होते हैं। 

68 कृत्तिका नक्षत्र के अमावस्या को पेदा होने से गान्धारी 
ब्रद्मासुरी हुई। 

6 उस भ्रमावस्या के दिन चन्द्रमा नष्ट हो जाता है। उस 
दिन अति दोष लेकर कन्या उत्पन्न होती है। 

४5 अमावसी कन्या जिस पुरुष से ब्याही जाती है, उससे 
देह-स्पर्श से यश और आयु नष्ट होती है। 

४ व्यास ने गान्धारसेन से यह बात बताई तो उसे सुनकर 
गान्धारसेन राजा मूच्छित होकर गिर पडा। 

४7 उसके विजयसेन मन्त्री ने ऊपर उठाकर गोद में उसे ले 
लिया। पण्डित भिन्नयती ने उसे स्वस्थ किया। 

७९ व्यास ने कहा-हे राजा गान्धार ! सुनो। इसके 
प्रतिकार के लिए मेरे पास एक उपाय है। 


सिंहोर साहाड़ा वृक्ष-माहात्म्य 


। गोलक वृक्ष से सूर्य के रथ का चक्र बनता है। 
महाकल्प वृक्ष महापातक दूर करता है ' 

१ प्रजापति ने प्रथमतः इसकी रचना की जिसके दोपयुक्त 
कन्या से वियाह करने की युक्ति बताई गयी है। 

$ गान्धारसन ने कहा कि यह वृक्ष मेरे भवन के मध्य में 
ही है। हे मुनि ' में उसकी नित्य पूजा करता हूँ। 

। व्यास ने कहा-है भाग्यवान राजा ! तुम सिंहोर वृक्ष 
की पूजा करते हो, इससे क्या लाभ है ? 

5. गान्धारसेन ने उत्तर दिया-इस सूर्य के रथचक्र के 
दर्शन करने से असंख्य कोटि पापों का विनाश हो 
जाता है। 

७ व्यास ने कहा-हं राजा ! ऐसा नहीं है। मुझसे शास्त्र 
सम्मत विधान सुनो। 
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7. बुषभ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि गुरुवार सतभिषा 

नक्षत्र में विश्वनाथ स्वामी विराजमान हुए। 

. पिनाकी, शुलपाणि, नन्दिकेश्वर देव वृषभ के पृष्ठ पर 

आरूढ़ होकर जा रहे हैं। 

9. हृदय पर सात फेर होकर साँप का आभूषण है। 
अन्तरिक्ष में नौ लाख डमरू बजते हैं। 

0. स्वामी देवराज आनन्द से विहार कर रहे हैं। बैल पर 
चढ़कर देव मध्यपुर में पहुँचे । 

॥. अनेक तीर्थों मे प्रवेश करते आराम से आ रहे है। 
महेश्वर वैतरणी नदी के किनारे चल रहे हैं। 

2 वाम पार्श्व में एक सिहोर का वृक्ष है। बेल ने इस वृक्ष 
के एक पत्ते को माथे पर रखा। 

॥3 ईश्वर ने पूछा, हे महावृषभ सुना ! इस पत्त को माथे 
पर रखा क्‍या लाभ होगा * 

॥4. वृषभ ने कहा-देव ! वाम पार्श्व में मिहोर वृक्ष होन 
पर एक पत्र सिर पर रखने से अमृत-भोजन मिलेगा । 

5. दाहिने पार्श्व में बर के वृक्ष होने पर उसके पत्र को 

सिर पर लेने से शत्रु का नाश हो जाता है। 

6 हे शिव ! सुनो। सामने श्वेत दूब देखकर सिर पर लेने 

से अनेक दोष दूर हो जाते है। 

77.8. पीछे फिरकर तुलसी वृक्ष को देखकर उसके भरे 
हुए पत्ते को सिर पर रखने से जाने-अनजाने सारे पाप 
तक्षण दूर हो जाते हैं। 

॥9. वृषभ ने यह चरतिति कहा कि सिहोर पत्र को ग्रहण 
करने से सुपक्व अन्न प्राप्त होता है। 

20. संदानन्द ने कहा-सिहोर पत्र लेने से भोजन प्राप्त 
होता है-इसकी मैं परीक्षा लेकर जानूँगा। 

2) चौदह भुवनों में महादेव घूमे किन्तु पानी, घास और 

आहार के पास वृषभ को नहीं ले गये। 

जी भरकर वे वृषभ को गिरि, अरण्य ओर आकाश में 

घुमाते रहे। 

५. सूयस्ति के समय पंचानन, त्रिनेत्र काश के पास 

पहुंचे। 

अपृतभोजन बनाकर उमा स्वामी का रास्ता जोहते-जोहते 

खिनन्‍न हो गयीं । 

तेरह घड़ी सूर्य के चले जाने पर ठाकुराने स्वयं भोजन 

करने के लिये बैठीं। 
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१. सुवर्ण थाली में सारा भोजन-पीठा, खीर, खोआ, ऐना 
और रबड़ी आदि रखा। 

४7-४8... सुवर्ण कटोरे में सब कुछ भरकर देव और पितृ 
लोगों को अन्न पानी देकर मुख में पाँच बार स्पर्श 
करके पानी छिड़ककर तीन बार आचमनी करने के 
समय डिमडिम डमरू बजने लगा। 

29. गोस्वामिनी सुनकर दुःखी हुई। ईश्वर आ हहे हैं, मैं 
कैसे भोजन करूँगी ? 

9. संकोच से भोजन छोड़कर जल्दी से उठ गयीं। बैल के 
नाद में ले जाकर छिपा दिया। 

8. पीठा, खीर, शाक को कंचुक पट में भर दिया। मुँह 
धोकर देवी बाहर आई। 

3४. रलनिर्मित घड़े में जल भरकर शिव के सम्मुख देवी 
उपम्धित हुई। 

$९ सदानन्द ने नन्दिकेश्वर को बुनाकर ओदश दिया-वृपभ 

को लेकर नाद मे लगा दो 

आज्ञानुसार नन्दिकेश्वर ने उसको ले जाकर यलपूर्वक 

खूँटे से बाँध दिया। 

नन्दिकेश्वर का बुलाकर ईश्वर ने आज्ञा दी कि 

पुआल, घास, आहार, जल अन्न आदि बेल को कुछ 

मत देना। 

%, स्थामी की आज्ञा से दृद़तापूर्वक बॉध दिया। वन्न पल्ले 

को खीचकर किवाड़ जकड़ दिये। 

. वृषभ सोचता हे, ईश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हें। 

सूर्यनाथ ने क्‍यों इसका विचार नहीं किया ? 

38. जब मेरी यह बात निष्फल हो जायेगी, तब सूर्य की 
कौन किस युक्ति से भक्ति करेगा ? 

39, निस्पृह होकर वासी पुआल मुख में देने पर देखा कि 

अमृत भोजन नाद में भरा हुआ है। 

सन्तोपपूर्वक वृषभ ने भोजन किया। एकनिप्ठ होकर 

आनन्द से सूर्यदेव का स्मरण किया। 

4।. भोजन करके वृषभ आनन्दित हुआ। है पण्डित जन ! 
सूर्य देवता को नित्य वन्दना करो। 

42. मैं तो ईश्वर के कष्ट से पार हुआ। यम फिर मेरा क्या 
कर सकता है! 

43. सूर्यनारायण की कृपा से हाथों-हाथ फल प्राप्त होता 
है। शूद्रमुनि सारता दास सूर्य के पद्म-पाद की 
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वन्दना करते हैं। 


. व्यास ने कहा-हे गौन्धारसेन ! सुनो । इस पत्र को 


सिर पर धारण करने से ऐसा फल मिलता है। 


. खाकर वृषभ तृप्त हुआ। प्यास के लिए पन्‍ना और 


भूख के लिये अमृत-भोजन पाया। 


. महातृप्त होकर वृषभ सोया है। शुभ में (आनन्द से) 


रात्रि बीत गयी। 
देव शिव कपाट खोलकर वृषभ के लिए विकल होकर 
भीतर घुसे। 


. ईश्वर वृषभ की ओर देखकर हँसे। सिंहोर वृक्ष का 


ध्यान करके तुमने क्‍या फल प्राप्त किया ? 


. बैल ने कहा-देव! शास्त्र मिथ्या नहीं है। सूर्य के 


जितने भक्त हैं वे सुख से पार हो जाते हैं। 


. ईश्वर ने कहा-तुमने जिस प्रकार प्राप्त किया; उसी 


प्रकार संसारजन को प्राप्त होवे। 


. वृषभ ने कहा, देव ! सचमुच पाया। तुम्हारे भोजन से 


पहले मैंने खा लिया। 


». है स्वामी ! जो जिसका भक्त होता है; उसकी चिन्ता 


उसका उपास्य अवश्य करता है। 


५. यदि स्वामी को सेवक को चिन्ता नहीं होगी, तो किस 


प्रकार यह संसार पार होगा। 


54. तुम्हिरे भोजन के लिए जितनी व्यःस्था हुई थी, 


तुम्हारे खाने से पहले मैंने उसे प्राप्त कर लिया। 


5. स्वामी झुककर मेरे नाद को देखो। कर्पूर रस की 


तरह सुगन्धि से आमोदित हो रहा है। 


. यह रूप देखकर ईश्वर विषण्ण हुए। लग्जित होकर 


उन्होंने पार्वती से पूछा। 
वृषभ को मेरा भोजन किसने दिया ? हे देवी ! तुम 
इसका तथ्य जानती हो ? 


5859. ईश्वर की बात सुनकर पार्वती हँसी। तुम्हारे आने में 


देर देखकर मैं सारा भोजन लेकर खाने बैठी थी। 
इसी समय डमरू का शब्द हुआ। 


60. श्षुधित होने के कारण तुम मुझसे क्रोौ४ करोगे। यह 


0], 


सोचकर मैंने सब कुछ वृषभ के नाद में क्षर दिया। 
गिरजा के वचन सुनकर सदानन्द हँसे। देवतागण 
ऐसा करके प्राप्त कराते हैं। 


४ पराशर-पुत्र व्यात कहते हैं-सूर्य की सेवा करने से 
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ऐसा तपफल मिलता है-यह विदित है। 

हे राजा ! अभी चलो तिंहोर वृक्ष देखेंगे। गान्धारी 
को उसे प्रदान करेंगे। 

प्रासाद के भीतर आँगन में गोलकवृक्ष सिंहोर को बर 
वेश में सुसज्जित किया। 


- कम्या-वेश में गान्धारी को सुसज्जित किया। मंगल-वाक्य 


से उसको स्वीकार करके वरण किया। 

उदक-पाद-गोत्र उस शकट वृश्न का है। वृन्दारक गोत्र 
गान्धारसेन वंश का है। 

उभय-कुल गोत्र का मुनि ने उच्चारण किया। गोलक 
वृक्ष को गान्धारी प्रदान की गयी। 


. गान्धारी के हाथ को गोलक वृक्ष की डाल पर रखकर 


प्रन्त्रोच्चार द्वारा मुनि कुश बन्धन करते हैं। 

गान्धारी और वृक्ष जब एक साथ जुड़ गये, तभी 
सिंहोर वृक्ष मर गया। 

उसे देखकर व्यास मुनि चकित हुए। गान्धारसेन 
नृपति दुःखी होकर बैठे। 


. व्यास ने कहा-हे शजा ! चिन्ता मत करो। इसका 


समस्त दोष समाप्त हुआ। 


गान्धारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह 
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. अब तुम मेरी बात मानो। अपनी गान्धारी मेरे ६ 


ज़रष्ट्र को प्रदान करो। 


: व्यास की बात से राजा सेना सज्जित कर हस्तिनापुर 


चलता है। 


. गान्धारी को लेकर व्यास मुनि चले। वह युवती 


धृतराष्ट्र को प्रदान की। 


. धृतराष्ट्र का कृत्तिका वृषराशि और ब्रह्मासुर वर्ण है। 


गान्धारी अमावस्यी और ब्रह्मासुरी है। 


: धृतराष्ट्र के नाम से वरण करने पर अनेक कन्याएँ 


मरीं। गान्धारी के वरण करने से बाईस राजां मरे। 


. धृतराप्ट्र को कन्या नहीं है और गान्धारी को बर नहीं 


है। ये जाति से ब्रह्मामुर और ब्रह्मसुरी हैं। 

दोनों को एक योग होने से प्रीति हुई। धृतराष्ट्र और 
गान्धारी दोनों एकात्म हुए। द 

अगस्त्य कहते-हे वैवस्वत मनु ! सुनो। गान्धारी 
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धृतराष्ट्र को प्रदान हुई। 
9, दो असुर का समयोग हुआ। प्रेम बढ़ा और बहुत 
रंग-कीतुक उत्पन्न हुआ। 


कुन्ती का बालचरित, दुवसा की सेवा और उनसे 
वर-प्राप्ति 


. वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा-पाण्डु का कैसे विवाह 
हुआ ? हे ब्रह्मर्षि ! कहिये। 
. हे महात्मा ! सुनो । अमिय दिव्य-रस की तरह पाण्डु 
का चरित है। 
. सिद्धपुर राज्य में कन्तिभोज नामक गजा की भार्वा 
नाम जम्बुवती 
. वह करवीरपुर के राजा मदन महादेव की कन्या है। 
. कुन्तिभोज राजा की एक ही कन्या है। प्यार से राजा 
ने उसका नाम क॒न्ती रखा। 
. वह भाग्यवन्ती बड़ी सुन्दर है। अति सुन्दर वह युवती 
अतुलनीय है। 
. कुन्तिभोज राजा पुत्र न रहने के कारण एक अकेली 
दुलारी को अपार स्नेह करते हैं। 
४0. एक शुभ समय दुर्वासा महर्षि ने कुन्तिभोज राजा के 
नगर में प्रवेश किया। 
)). कुन्तिभोज राजा ने देखकर पादार््य देकर कहा-आज 
ऐसे शुभ दिन में है महात्मा ! मेरा निस्तार हुआ। 
॥2. आज मेरे अनेक कार्य सिद्ध हुए। मैं आपके पादपद्म 
का प्रश्षालन कर सकता हूँ क्या ? 
5. दुर्वासा ने कहा-तुम कुशल से तो हो ? पात्र-अमात्य 
सब सेवा ता कर रहे हैं ? 
4. कुन्तिभोज ने कहा-मेरा सब कुछ कुशल है। आज 
आपको देखकर मेरा जीवन सुफल हुआ। 
७. दुर्वाता ने कहा-मैं तुम्हार॑ राज्य में चातुमांस बिताने 
आया। एक घर मुझे दो। 
6. है राजा ! तुम्हारे राजप्रासाद में बड़ी सम्पदा मैंने 
देखी। मेरी यहाँ रहने की तृष्णा बढ़ी। 
77. कुन्तिभोज ने कहा-मैं क्‍या करूँ ! आपको रखकर 
आपकी यथोदित भक्ति नहीं कर पाऊंगा। 
॥8. जाइये, कहने से आपको क्रोध उत्पन्न होगा। यह 
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जानकर हे तपोधन ! मुझ पर कृपा करें। 

दस हजार योजन तक का मैं राजा हूँ। मेरे दस भाई हैं 
किन्तु पुत्र नहीं है। क्‍ 
राज्य चिन्ता से यदि मैं आपको भूल जाऊँ तो हे ईश्वर 
समान महर्षि ! आप मुझ पर क्रोध न करना। 

दुर्वाता ने कहा-तुम मेरी सेवा कैसे करोगे ! तुम 
अपने किसी आदमी को मुझे दे देना। 

छोड़े हुए कपड़े साफ कर देगा। यह सब कर देने से 
मेरी भक्ति पूरी हो जाबेगी। 


. कुन्तिभोज ने कहा-मैं दूसरे को क्‍यों दूँगा। मेरी एक 


मात्र कन्या आपकी सेवा करेगी। 


5. दुहिता को बुलाकर राजा कुन्तिभोज ने आज्ञा दी। 


नगर के बाहर एक आश्रम बनाया। 

कुन्ती विनय और भक्ति के साथ दुर्वता ऋषि की 
सदा सेवा करती। 

व्राह्म मुहुर्त में ऑगन में झाड़ू लगाती; गाय के गांवर 
को घोलकर यलपूर्वक छिड़कती। 

प्रतिदिन कुछ सूखे आम्रपत्र समेटकर लाती" छोड़े हुए 
लंगोट को धोकर छप्पर पर सुखा दिया करती। 

गडुआ, ताप्र-पत्री और कटोरे को खटाई से मॉँजती 
काली गाय के गोवर से आथ्रम को लीपती है। 

राख को अछ्ी प्रकार पीसती है। बेल के वृक्ष से 
तो कर बेल-प - लाती है। 

यह राजकुमारी अल्पवयसी है। सचेतन भाव से ऋषि 
की सेवा करती है। 


, ऋषि रात्रि में भीतर समाधिस्थ रहते हैं। दोनों किवाड़ 


को बन्द करके कुन्ती बाहर बैठी रहती है। 
कुन्ती को भक्ति से दुर्वासा खूब सन्तुष्ट हैं। मुनि ने 
नाना तीर्थ जाने की इच्छा नहीं की। 


. कुन्तिभोज के राज्य में मुनि निश्चिन्त होकर रहे। 


चातुर्मास के लिए कहकर पाँच वर्ष तक रह गये। 

अर्द्ध सूर्योदय के चार पद में दक्षिण महोदघि के तीर्थो 
में सभी जाते हैं। 

दण्ड, कमण्डल और तामप्र-पात्र हाथ में लिये हुए 
तपोवन्त कुन्तिभोज राजा के पास पहुँचे। 

वह महीधर स्वामी देखकर उठा और मुनि के चरणों में 
प्रणाम किया। 


88. इतने समय तक मुझपर दुर्वासा ने आनग्रह किया। 
एक समय आने पर इच्छा पूर्ण हुई। 

39, दुर्वासा ने कहा-मैं इस बार आया तो तुम्हारे राज्य में 

पाँच वर्ष तक रह गया। 

नृषति ने कहा-हे तपोधन ! मेरा निस्तार हुआ। इस 

प्रकार रहने से आपका कौन भक्त नहीं होगा। 

दुर्वासा ने कहा-मैं बढुत सुख से रहा। कुन्ती की 
भक्ति से नाना तीर्थों की उपेक्षा की। 

मैंने तुम्हारे पुर मे अनेक सुख पाये। हे कुन्तिभोज 

तग्हें शतपुत्र प्राप्त हों। 

. तुम्हारी कुन्ती सोमवंश की सुलक्षिणी हो। धर्म-देयता 

उसे वीर्य प्रदान करें। 

धर्म के बल से बलवान पुत्र पैदा हो। तुम्हारी दुह्विता 
पच्कटक की ठवरानी हो। 

ऐसा वर देकर चलते बने। क॒ुन्ती मुनि के पीछे-पीछे 
दौडी । 

राज्य छोड़कर महात्मा ने वनस्थली में प्रवेश किया। 
कुन्ती पाँच कोस तक पीछे-पीछे दोड़ रही है। 

7. कुन्ती ने जगल में छींककर आगज की। हृठान्‌ 

दुर्वासा ने मुड़कर देखा। 

दुयगसा ने कह-हे आर्या ' तुम दौह्कर आ रही हो। 

मुझ छोड़कर जाने के लिए तुम्हाग मन नहीं कग्ता। 

है बेटी ' तुम लौट जाओ। बन प्रदेश मे प्रवेश मत 
करो। भानू-बाघ हैं, बेटी तुम्हें मार डालेंगे। 

% कुन्ती ने कहा-मेन ईश्वर की तरह ऋषि को सेवा 
की। इतने दिन तक सेवा करने पर भो में निप्फल 
हुई। 

४ 52 बालू का पिण्ड बनाकर पत्र रखकर ध्यान से थूजा 
करने से वह भी प्रसन्न होता है। आप जैसे ऋषि की 
इतने समय तक सेवा करने पर भी मैं कुछ न पा 
सकी। सब व्यर्थ हुआ | 

53. दुवसा ने कहा-तुम हाँ चुप थीं।,पाँव वर्ष सेवा 
करके भी कुछ नहीं माँगा। 

5. महामन्त्र को मैं बिना माँगे नहीं देता हू। मैंने सोवा 
इसकी कोइ आवश्यकता नहीं है। 

55. अब भी हे महामात्मा ! मुझ पर अनुग्रह करो। मैं 
मन्द जाति स्त्री हूँ। मुझे एक चीज दो। 
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56. दुर्वासा ने कह्ा-जो तुम्हारी इच्छा होगी, उसे अवश्य 
दूँगा। जिससे हे सुन्दरी ! तुम्हारी मनोकामना पूरी 
होगी। 

5. है ऋषि ! में बालिका हू। रहस्य नहीं जानती हूं। यह 
जानकर हे महात्मा ! मुझ पर अनुग्रह करो। 

$. दुर्वासा ने का, हे आर्ये ' स्त्री के लिए एक व्रत है, 
जिससे सुन्दर, सुभिज्ञ, पण्डित और भाग्यवान पति 
मिलता है। 

5५ तुम्हारा सुपुत्र अत्यन्त बनयान होगा। सग्राम मे कभी 
पीछे नही हटेगा। 

60 ऐसी इच्छा स्त्रियों का स्वभाव है। सुन्दर पुरुष को 
देखकर आ।मगिस्पृत हो जाती हैं। 

॥ मैं तुम्हें महामत्र जपमाली दूँगा। इसको यलपूर्वक 
रखो। 

62 शैय्या पर जाकर जिसकी याद करोगी, वह आकर 
तुमसे प्रसन्‍न होगा। 

6 ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सूर्य, पवन जो भी हों, जब नहीं 
आयगे तो ब्रह्माण्ण फट जायेगा और वे मृत्यु को 
प्राप्त हांगे। 

6 मदात्मा जपमाली देकर ततक्षण आकाश में चले गये। 


कर्ण का जन्म 


दुवसा को यह बात सुनकर कुन्तिभोज की कन्या 
विचार करती है। 
इस मठायती ने मुझे जो माता दी, इसकी परीक्षा में 
कैसे करूँगी। 
यमुना के किनारे देवी ने साल-पत्र की शब्या तैयार 
की और अस्ताचल में गये सूर्य का स्मरण किया। 
जव कुन्ती ने दुर्वासा ऋषि के महामन्त्र का स्मरण 
किया, तब सूर्य का आसन आकाश में कॉप गया। 
. में इसकी उपेक्षा करके कैसे नहीं जाऊंगा ! सूर्यनारायण 
कुन्ती की शय्या के पास पहुँचे। 
कुन्ती को सूर्य ने अपनी गोद में लिया। मदन रस से 
विध्वल होकर मुख का चुम्बन लिया। 
7 दोनों हाथ जोड़कर कन्तिभोज की कन्या ने पूछा-तुम 
कौन महात्मा हो जो मेरे साथ बलात्कार करते हो ? 
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8, कहते हैं कि मैं वही विरंचि नारायण सूर्य हूँ जितको 
तुमने ऋषि के महामन्त्र से स्मरण किया। 
9. हे बालिका ! क्‍या अब भी तुम मुझे श्रृंगार नहीं 
दोगी! अनेक प्रकार से अंशुमाली ने चिरौरी की। 
0. कुन्ती ने कहा-मैं अविवाहिता अरजस्वला हूँ। तुम 
दिग्पाल होकर मेरे साथ अनीति करते हो ! 
॥. दिनकरनाथ ने कहा-तुमने भूल की। असमर्थ नारी 
होकर मुझे क्‍यों बुलाया | 
४ है नाथ ! मैंने ऋषि-विद्या की परीक्षा के लिए स्मरण 
किया। सुझानी नाथ ! मेश शील-भग क्‍यों करोगे * 
४ विग्ंचि ने कहा-दुर्वासा के महामन्त्र का जो लंधन 
करेगा; उसका ब्रह्माण्ड फट जाने से प्रणान्त होगा। 
तुमने बिना विचारे मेरा स्मरण किया। मैं अब रमण 
किये बिना तो लौटकर न्ीं जाऊँगा। 
5. यमुना नदी के किनारे घने जगल में आए देव सूर्य ने 
कुन्ती के साथ संभोग को इच्छा की। 
शान्त मूर्ति होकर कमल-लोचन ने भग की ओर निग 
बढ़ाया। 
स्खलनहीन कन्या सूवी-भेद्य है। इसीलिए देव ने लिंग 
को सूई के बराबर किया। 
।8. देव-देवी विवस्त्र हुए। वह बालिका अबोध है और 
रति क्रीड़ा में अनभिन्न है। 
सूर्य ने कुछ संभोग किया। दुर्वासा के मन्त्र के डर से 
लौट न सफके। 
. वीरय-पतन काल में उस कन्तिभोज की कन्या ने 
विकल होकर वहुत विनय को। 
हे कर्तार नाथ ! अपना वीर्य मत छोड़ो। तुम्हारे 
अमोध रेत से मेरे गर्भ में सन्‍्तान ठहर जायेगी। 
2५ में अविवाहिता और अरजस्वला कन्या हूँ। जब मेरे 
गर्भ में सन्‍्तान रहेगी, तो मैं पिता को मुँह कैसे 
दिखाऊँगी ओर मुझे कॉन प्रदत्त होगा! 
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2 दोनों कुल बड़े लण्जित होंगे। अनुग्रह करके हे देव ! 


वीर्य गर्भ में मत छोड़ो । 

दिनकरनाथ ने कहा-रति-रंग करके वीय-पात न 

फरने से लिग-भंग दोष होता है। 

७ वुन्ती ने कहा-है दिनकर ! यदि तुम वीर्य पात 
करगेगे ही तो उससे चन्द्र-प्रभ पुत्र उत्पन्न हो। 
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27. कुन्ती की बात सुनकर विरंचि ने गर्भ में सम्पूर्ण 
महारेत दुलका दिया। 
वीर्य-पतन के समय देवी ने वेग से दृढ़ आलिंगन 
किया। अनेक रंग में सूर्य ने शृंगार रस दिया। 
कुन्ती की योनि में उपस्थ सम्पूर्ण प्रविष्ट हुआ। 
विरंचि ने कह्म-तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। 
. कुन्ती ने कहा-हे देव भगद्वार से सन्तान उत्पन्न न 
हो। भगद्वार से पुत्र उत्पन्न होने से मैं असती हो 
जाऊँगी। 
मैंने कन्या होकर कुल को दूपित किया। उसे विकल 
देखकर विरंबि नारायण ने दया को। 
वीर्य को ऊपर उठाकर कर्ण द्वार में स्थापित किया। 
णेसा होना पूर्व निर्धारित था। 
महा अमोघ, अक्षय रेत से कान के रास्ते चन्द्र-प्रभ 
पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उसे देखकर कमल-लोचन आनन्दित हुए। गोद में 
पुत्र को लेकर उसे वीर कर्ण नाम दिया। 
स्वामी ने दोनों कानों में दो अमृत कुण्डल पहनाये। 
अमृत, अभेद कवच को लेकर तालु को छिपाया। 
पुत्र के शुरीर में वज़-रस का लेपन किया। कान में 
महामन्त्र पढ़ा। 
, पुँघराले बाल, दीप्त कपाल ओर अधर, गुड़ की 
तरह आँखें और नाक और सुन्दर गण्डस्थल है। 
सिंह की तरह शरीर और हाथी के सुण्ड की तरह दो 
भुजाएँ दिखाई देती हैं। 
. लाल दो आँखें शोभायमान हैं। दोनों स्कन्ध प्रदेश 
पर्ण-पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। 
. अस्फुट चम्पा की कली की तरह अँगुलियाँ दिखाई 
देती है। उल्टे कदली वृक्ष की तरह सुन्दर जंधा हैं। 
सुन्दर, सुगठित, अतुलनीय प्रचण्ड तेजस्वी पुत्र अनंग 
की तरह सुन्दर है। 
भाला परशु, कृपाण आदि शस्त्र तुम्हरे शरीर में न 
घुसे, न फ्राट सके। 
4९ है कुँवर ! तुम रण में अभय हो और दान में सागर 
की तरह हो। 
4॥. तुम जब तक रथ पर बैठे रहोगे, तब तक युद्ध में 
तुग्हें तीनों लोक में कोई नहीं जीत सकता है। 
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45. उसे अनेक विद्या देकर उदण्ड मार्तण्ड उदयगिरि भेदकर 
विकसित हुए। 

40. कुमार को गोद में लिये वह कुन्तिभोज की कन्या मन 
में सोचती है कि क्या उपाय करूँ। 

47. इस सुन्दर पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगी ' पिता-माता 
के सामने मैं क्या कहूँगी। 

48 शिशु को देखकर वे अवश्य पूछेंगे-इस पुत्र को तुमने 
कहाँ से पाया ? 

49. माता-पिता के आगे मैं झूठ केसे बोलूँगी ! सत्य कहने 

पर मैं अपरिमित लज्जित होऊगी। 

पर-दारायणी कहकर कोई मुझे प्रदत्त नती होगे। सभी 

दुर्वाता ऋषि को दोप देगे। 

0 कहेंगे कि मुनि के साथ रहने ऊ समय दुयासा के रमण 
से तनय उत्पन्न हुआ। 

'१ इस जपमाली के रहते मुझे डर किस बात का है ' 
अनेऊ प्रकार से मैँ पृत्र उपपन्न कर सकूँगी। 

४ वुछ्ठ कर्दम मित्र लेकर देवी ने एक पिटागी तैयार की। 

॥ उसके भातर पूत्र क्रो रखकर यमुना नी में बहा 
दिया। 

४5 जिस तनय का तेज प्रत्यक्ष बालादित्य की तरर था, 
उस कर्ण के तेज से कदम की पिटारी सुवर्ण पिछारी के 
रूप में परिणत हुई। 

% यगुना नदी में तेग्ती हुई घली गयी। उत्तर पूर्व दिशा 

में दृबती-3तराती चली था रटो है। 

बटा से पैंतौस योजन दूर उत्तर काने में यारुणावन्ल में 

वह पियरी लगी। 
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राधा का जन्म-चरित और उसके द्वारा कर्ण का 
पालन 
! गालव-नन्दन संजय है। सजय की राधा नामक दुहिता 
ऊ 
है। 
2. पूर्व जन्म की अनसूया अप्सरी ने गव॑ क्ले कारण चन्द्र 
से प्रेम नहीं किया। 
5. क्रोध से सुरनाथ ने अभिशाप देकर कहाँ-रे पापिनी ! 
जाओ तुम मानुषी हो जाओ। 
4. संजय मन्‍्त्री की भार्या श्रद्धा तुम्हारा पालन करेगी और 
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तुम्हारा नाम राधा होगा। 

वासव के शाप से वह स्वर्ग से पतित होकर उसी शरीर 
से बालिका रूप हुई। 

सिह राशि के वृहस्पतिवार को सभी लोग तीर्थ-स्नान 
के लिए गौतमी नदी के किनारे गये। 

जन-समूह के बीच शिशु पड था। उससे संजय मन्त्री 
की भेंट उस तीर्थ में हुई। 

भीतर आइ मे कुमारी रो रही थी। श्रद्धावत्ती ने उसको 
गांद में उठाया। 

कोई उसे अपना नहीं कह रहा था। सजय-भागयां उसे 
हस्तिनापुर ले आयी | 

उमका नाम सोच-समझकर राधा रखा। उसे सन्दर 
देखकर यलपृथेक पाला। 

वह संजय दुदिता यमुना स्नान करने गयी। उसने एक 
पिटारी जल की धारा में इब्ती-उतराती देखी । 

बडी श्रद्धा से हाथ बढ़ाकर देवी ने उसे पकड़ा। 
पिटारी को लेकर राधा शीघ्र चली आयी। 

फ़िनारे लाकर पिटारी को ठा टुकड़ों मे किया। वाल्ादित्य 
जैसे पुत्र को देखा। 

पुत्र को गोद में लेकर अपने पूर को गयी। सजय ने 
कहा -आर्ये ' कुमार को सभाल्नो। 

इस पृत्र को तुम श्रद्धा से लायी हो। इसलिए इस पुत्र 
का नाम गधेय होगा। 

सजा कुमारी ने यलपूर्वक कर्ण का पानन किया। बाद 
मे अनुभव नृपति को वढ़ प्रदान हुईं। 


कुन्ती के साथ पाण्डु का विवाह 


यमुना जल में पृत्र को फंककर कुन्ती विपादमुक्त 
होकर त्ौटी। 

शरीर को सेंभालकर देवी कुन्ती अन्तःपुर मे प्रविष्ट 
हुई 

दुर्वांसा का कल्याण प्रयत्ष हुआ। कुन्तिभोज नृपत्ति के 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए। 


. कर्णमोज, वीरभोज और मुकुन्दभोज नामक गजा के 


तीन पुत्र उत्पन्न हए। 


« बलवान, सुन्दर और जगज्जयी कन्तिभोज के पुत्र विद्या 
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सम्पन्न हुए। 
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष बुधवार को पूर्णिमा के दिन 
कुन्तिभोज स्वामी गंगा स्नान के लिए गये। 

इस गगा-स्नान मे आये हुए भीष्म की कुन्तिभोज राजा 
के साथ मैत्री हुई। 

दोनों की रोहिणी वृष राशि होने पर गंगा के किनारे 
मैत्री मिलन हुआ। 

भीष्म के साथ पाण्दु कुमार आये थे ओर कुन्तिभोज 
तथा कुमारियों के साथ कुन्ती भी आयी थी। 

पादु भीष्म की गोद में बैठ थ। कुन्ती कुन्तिभोज की 
जमा पर बठी थी। 

एसा स्वरूप देखकर सत्मवती ने कुन्तिभाज से पृछठा कि 
क्या यह लड़की तु्हारी है ' 

वुन्तिभाज राजा ने कहा-टा, यह मेरी दृटिता है। यह 
कदऊर संत्यवती को प्रणाम फिया। 

पगशर ने कठा-हे नरनाथ । तुम सुनो। हमारे पुत्र 
पाण' को अपनी दुठ्िता प्रदान करो। 

कुन्तिभोज सुनकर आनन्दित शा। इटिता देने का 
मेकल्प किया। 

उसी तीर्थ-स्थान में उत्सा कया और यिय्राट के शुभ 
योग में लग्न निर्धारित क्रिया । 

कुल्लिभोज नरपति काश्यप गोय के हैं और विविय्रवीय 
के पुत्र का गोत्र सोम वश है। 

दाना वश का गोव्रादार कय संद्यायी परसेरित 
उदद्ाक ने वियाठ का शुभ थांग के रधा। 

शभ लग्न भ मारा प्रात्त 7३। दउथारों न देदज रप 
में एक पटम रथ टिये। 

४ पदूम राथी, चार परम अश्व आर वार योजन 
भूमि गजा ने दहेज में दी। 

गजा ने परम आनन्दित होकर पराथ लाख राजप्तत्र, 
एक लाख आलम्ब आर अनेक वाद्य हज में दिये। 
एफ सो पदम गाय, वाबीस धन-भण्टार राजा ने दान 
दिया । 

भीष्म ने शान्ननु से अति विनयपूर्यक् कहा-मैं अपुत्रिक 
शेने के कारण दण्डधारी नहीं होऊगा। 

भूरिश्रवा भी राज-पद पर नहीं बेठेगे। चक्षु-अन्ध होने 
के कारण धृतराप्ट्र असमर्थ हुए। 
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विदुर विलक्षण होने पर भी अन्य जाति का है। पाण्डु 
को क्‍या पंचकटक का वक्रवर्ती बनायेगे ! 

पराशर ने कह तुम सच कहते हो या झूठ बोलते हो? 
पाण्डु को राजपद देने मे कया तुम्हें क्रोध नहीं होगा ? 

भीष्म ने कहा-मेरे मन मे कोई दूसरी बात नहीं। सत्य 
वाक्य में प्रतिज्ञा करता हूँ। 

पराशर और शान्तनु यह सुनकर परम आनन्दित हुए। 
राज्य में पाण्ड का अभिषेक कराया। 

व्यास, वर्सिप्ठ, माकण्डेय आदि समस्त तपचारियों ने 
पृण्य-अर्घ्य दिया। 

पुष्कर क्षेत्र के अधिपति ने करोड़ो तीर्थों मे अनेक 
याग-यज्ञ करके पूर्णाहुति दी। 

कुमार पाण्दु के सिर पर अभिषेक किया। जय-जय को 
वाणी तीनो लोको मे सुनाई दी। 

कल्पवृक्ष के नीच विवाह-अभिषेक किया ओर शुभ 
अवसर मे पाण्डु का नरेन्द्र पद दिया। 

संन्यदल लेकर जपने देश को लाटे। नगर के लोग 
बहुत खश रए। 

काशी ऐश के राजा काशीश्यर की अनुमति नाम की 
एक कन्या धी। 

काशीश्वर राजी वश्य जाति का था। इसीलिए अनुमति 
विदुर को प्रदान की गयी। 

अन्ध, पाण्दू, बिदुर तोन भाई होने प१ भी धर्षाथ 
पाण्दु गज-पद पर बेठे। 

अगस्त्य न करा-ह वैयस्वत मन ! सुनों। तीनों लोक 
मे पाण्द नृपति प्रसिद्ध हआ। 

वेह पाण्द्‌ राजा धार्मिक, विवेको, दयालु, दानी, वीर, 
देव आर विप्र का भक्त था। 

हमेशा राजः घृताहति देता है। कर्मचारियों की व्यवस्था 
करके राज्य-शासन करता है। 

विद्या-गुठ होकर भीष्म ने पाण्डु को अनक विद्याएँ 
सिखायी। 

शास्त्र विद्या, उत्तम धनुर्विधा, मल्लयुद्ध, विमोहन मत्र-विद्या 
में सिद्ध किया। 

इस प्रकार महाभिन्न, बलवान, बुद्धिमान क्षत्रियवर होने 
से अठारह वश उनकी सेवा करते हैं। 


4१ गुणवन्त, भाग्यवन्त, पण्डित, क्षत्रिय, महायोद्धा और 
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सत्यवादी पाण्डु ने किसी से विवादी न होकर सबको 
अधीनस्थ किया। 

सूर्ययंश के राजा ऋतुवर्ण पाण्डु राजा की हमेशा संवा 
करता है। 

गगा वी राजा समर्थ ओर दढ्प्रतित भीष्म महार्थी 
अग्रसेना की परिचालना करते ह। 

हैहय वंश के गजा रुद्रदेव महामलन तास लाख यांद्रा 
लेकर पाण्दु नृपति की सेवा करते दै। 

आध्र देश का राजा विग्पाध्ष नौ लाख श्षव्रियों वो 
नेकर दक्षिण सीमा की रक्षा करता है। 

शज व के राजा विष्णुभोजसेन पाव लाख याद्धा 
लफकर पाण्डु राजा की सेवा करते है। 

ब्र्न देश का गज़ा मदनमेन मंन्य दल लेकर उत्साह 
पृवय सेवा करता है। 

रद्र उज्ञ का गजा भरा नृपाल पाण्दु रजा की ध्षता 
परम भ्रानन्‍्द से करता 7 । 

क्ाय्स्थ वश का राज हर्पाद सोम वश नरन्‍्द 
'पाण्ट' को सवा करता ह। 

नगद्राप “गर संप्त सागर में जितने गजा ४, सब साम 
गेश शा) दो पाद संत यरत २। 

एस प्र/ए अठारह वश, स्थर्ग तत्व वारुणायन्त मे 
पाण्ट थी मेरा करत 2 । 

उन संच्य लकर गछा स्पर्ग में यिगेजमान महाशण 
/ 4 _त्यन्त र्मह से सा करते ह। 

पता वानतन, गाया, जप:न्नि चांद की पा” राजा 
शभ क्षण में गेता करत ₹। 

पैन पूजे, व्यास, विश्वामित्र, परशराम, भीष्म बार 
भाई है। 

टनकी पाण्डु डृपति अगधाना करते है। सभी पाण्दु की 
विपत्ति-खण्डन की आकाक्षा करते है। 

सफप्तद्वाप पृथ्वी पर सैन्य स्थाण्ना क्री है। शब्दभदा 
यराण नवखण्ड पृथ्वी पर छोड़ते हैं। 

जम्बूद्ीप, बारह राष्ट्र और छर्त्त. | मण्डल में सब समय 
पड़ोसी सेना सेवा करती है। 

धृतगष्ट्र हस्तिनापुर मे रहे और भूरिश्रवा को इन्द्रप्रस्थ 
में म्थापित किया गया। 


कक 


भीष्म यमप्रस्थ में, जयिन्ता राज्य मे पाष्डु और 


५] 


इिवलनमभ 


| 


0 


चीफ 


| 


0 


पा 
बन 
का 


वारुणावन्त में विदुर ने ग़ज्य-भार ग्रहण किया। 

पाण्दु राजा का भाग्य देखो। भाइयों को राजभार देकर 
खुद दिग्विजय करते रहते है। 

शत्रु के दर्प को ध्वस्त करते है। तपस्वी लोगों की रक्षा 
करते है। तीनो लोक में देश्य-दानव का उपग्रव नहीं 
ह। 

यया।त ने प्रति माद (लगभग एक बीघ॥ स्वणमुद्दा रूप 
में कर दन था व्यस्स्था की थी। सन्‍्तु पाण्ड राजा ने 
माद के स्थान पर बाटी (जगभग सालह बीघा) को 
कन्द्र करके कर की व्यवस्था की थी। 

जो एक बाटी की खेती करता ?ै वह एक पोर्ट 
(जाभग अस्सी सर) कर दता है। इस प्रवर बारहां 
मास खेती करके प्रथा मं से रन बिताती ह। 

अनेक धन धान्य आर अचल भप्पात्ते थे अधिकारी 
होने म॑ सभी पाण्ड वा धन्य तन्‍्य कझत है। 


पाण्डु का वन में रहना और राज्य का परिचालन 
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त॒गा मास पा्मों टिने हस्तनापुर में प्रविष्ट रोकर 
पाण्ट थीर धीरे पूतगाट तो टन करे क लिए जाते 
ह। 

धृताप्ट्र गान्याग से #6 रह रै जि व्यास ने मुगल क्यों 
पद किया ? 

पाणएशा ने उसे टगर बर से सुना। चूप रबर बढ़ी से 
हो | 

गन्णग ने पुतगष्ट + हक", 2 स्थागों ' क्यो मन को 
खिनन करते हो * 

(दंगष्ट्र ने कहा - हे गान्धारं ! तम सुना। यिमाता के 
पृत्र क सम्पत्ति में उय नरी सफ़्ता। 

मे ज्येप्ट ह और पाण्ट छोटा भाई है। किन्‍न्‌ पृथ्थी पर 
पाण्दु का बल वीर्य प्रकाशित हा | 

उसकी भपार सम्पत्ति अकधनीय है। इम॑ में थर्द नहीं 
पाता, अपितु मेगा मर जाना टी अच्छा है। 

अच्छा दिन देखकर प्रयाग जाऊँगा आर निवेणी सगम 
में जात्म-विसजन करूगा। 


०१ क्षेत्रिय हॉकर जो परपोषित हो, शजा होकर जो 


मंग्राम से भय करे, देवता होकर जो दूसरे पर निर्दय 
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हो, तीर्थ करने के बाद भी जो मायासक्त हो, सुन्दर 
स्त्री हेकर जो विधवा हो, योगी होकर जो इन्द्रिय-निग्रह 
न कर सके, पण्डित होकर जो उपार्जन न कर सके, 
महात्माओं के वचनानुसार ऐसा जीवन व्यर्थ हे। 
गान्धारी ने कहा-यह बात युक्तियुक्त है। भाग्य में 
लिखा कभी अन्यथा नहीं हाता। 

मृत्युमण्डल मे सब पुण्यवान नहीं होते। जो, जो कुछ 
अर्जन करता है, उसका री वह भोग करता है। 

हे स्वामी ! सुकृतवान पुरुष नाना रूप धारण करता 
है। उसका प्राणनाश नहीं होता। 

अपग, कुष्ण, असमर्थ, पंगु, बलयान, खब, 
गेंठा, दीर्घकाय, स्थूलकाय, सुन्दर, वीर, पण्डित, पागल, 
अव्यवस्यितवित्त, मपैतन, अवेतन-ये सभी प्रकार 
सप्पूर्ण ब्रद्माण्ड में एक ही मनुप्य के ह। 

कुतूहल से वह नाना रूप धारण करके खैलता है। 
एक क्षण मे गागा, एक क्षण में काला ओर एक क्षण 
मे श्यामल होकर अयतार लता है 

एक क्षण में लगटठ़ा ता दूसर क्षण मे अन्‍्धा ह। नाना 
वण और रूप मे उसका चाय रहता 

वह सुझ्ृत महात्मा जिस समय जो रूप धारण करता 
है, उसी स्थरूप में मान4 उत्पन्न होता है। 

है राजा ' तुप अभिमान उाटबर चिन्ता मत करो। 
मुख दुःख को है स्वामी ' हृदय में समभाव से ग्ररण 
फगे। 

दूसरे का बारव बमय देखका विकल नहीं टोना 
बाटि।। सुदशा कुशा उल्गा समय के गिए होती है 
हे नाथ ' चंतन्य पुझष का एक्रात्म कगे। पाण्द को 
प्रगया माचकर शरर त्याग ने कग। 


. समस्त संसार को जो समदृष्टि से पैयता ? वह 


समार-सागर पर होफर मुक्ति लाभ करता हैे। 
धृतगप्ट्र ने कठा-अरे संगिनी ' तुमन ऐसा कठा 
किन्तु पर-सम्पत्ति मै नहों देख सकता। 

गान्धारी ने कह कि ऐसी कथा ह। पापी लोगों की 
अनेक अयस्थायें होती हैं। 


, विवार नायक यमराज है। आकाश में रहकर विचार 


करता है फरिन्नु मर्त्यलोक मे दण्ड देता है। 
पगु, बधिर, गिक्‍लाग, कुब्ज, अन्धा होना-ये सव 


[] आदि पर्व 


यम के दण्ड रूप हैं। 

जन्म से विकलांग लोगों का मन भी विकलांग होता 
है। मन्द प्रकृति के ये लोग किसी का कुशल नहीं 
देख सकते। 

रूखे स्वभाव के ये लोग ईर्ष्या करने वाले होते हैं। 
खुद कुटिल होते हैं, ये दूसरे की सम्पत्ति नहीं देख 
सकते हैं। 

पर-निन्दा, पर-ईर्प्या और प्रमाद को हे धृतराष्ट्र ! 
छोडो। यठ संसार माया वित्रपट की तरह अनित्य है। 
38 लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहकार और ईर्ष्या को दूर 
करके वित्त को स्थिर करो। 

अनेक प्रकार से गान्धारी ने उसको समझाया। किन्तु 
उमका मन शान्त न नहीं हुआ। 

धृतराष्ट्र और गान्धारी की इस बातचीत को पाण्डु ने 
वब॒पके से सुना। 
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पाण्डु महाराज का धृतराष्ट्र के साथ साक्षात्कार 


और माद्री के साथ विवाह 

सत्सा पाण्टराज स्वामी ने पहुचकर धृत्तराष्ट्र के चरणों 
में प्रणाम कक्िया। 

गजा को देखकर गान्धारी दूर हट गयी। संजय 
ने धृतराप्ट्र से कहा- 

है धृतराष्ट्र ! रुनों। पाण्यु आये ह। तुप्ट मन से 
कहा, मनाकामना पूरी हो। 

पाण्डु ने कटा-हे कुरुपति ' तुप्र सुनो। मैने किस 
प्रकार तुम्हारी भक्ति नहीं को 

तुम्हारी भक्ति मे हमेशा करता हूँ। तमने अपने चित्त 
में मेरे प्रति पाप-भाव धारण किया। 

स्वामी ! मेरी सम्पत्ति देखकर प्रसन्‍न नहीं हुए। उसे 
सौतेले भाई की सम्मत्ति समझते हो ? 

अमात्य आर पुरोहित के साथ, भूरिश्रवा, शान्टनु और 
भीष्म महारथी को राजा ने बुलवाया। 

आज मेरा यह संकल्प हुआ कि धृतराष्ट्र को राज-दण्ड 
और राज्ध-धर्म सब समर्पित किया। 

इस पंचकटक के तुम स्वामी हो। संसार का पालन 
करके वसुन्धरा का भोग करो। 
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॥0 संजय ने कहा-अन्धा कही राजा होता है ? इससे 
शत्रु सेना का दर्प क्या ध्वस्त होता है २ 

] पाण्डु ने कहा-मै वन मे रहेंगा। प्रतिदिन मै पचफटक 
राज्य का भ्रमण करूँगा। 

9 धृतराष्ट्र को आज्ञा को मै शिरोधार्य करके दुष्ट, चोर, 
दानव सबका विनाश करूंगा। 

)3 सभी मुझसे अधिक भक्ति धृतराष्ट्र से करंगे। यदि 

अनीति होगी तो मुझ़रो कहना। 

धृतगप्ट्र को राज्य देकर पाण्दु राजा कुन्ती क॑ साथ 

राज्य से बाटर हो गये। 

नरनाथ सपने वन में घूमते है। ऊँचे-ऊच वृक्ष 

अल्वन्त निर्मल दिखाई देते हे। 

एसे पाण्दु हस्तिनापुर के उत्तर-पूव म॑ घोर वृन्दारफ 

वन मे घृमते है| 

उत्तरगामी यमना के मिनारे शतशृग पर्वत पर पाण्ड 

गजा रहते ह। 

पार्यण ज्योतिषपुर के राजा भगयान वी भार्पा मादनायती 

है। 

भगवान नृपात यने में मंगया िनाद करते थ। नयी 

जाहता का नाम माद्री था। 

पन मे घृमते-घूमत पाण्डु से भेट ढई। एन्ठढे माद्री 

कन्या का प्रदान क्या। 

वर समारोठ के साथ राजा ने कन्या दी। झुन्ती जार 

माद्री या जार पाणए शतश्ग गिरि पर रहने लग । 

शंना भाषाओं वो लगर पाण्ड यने में जिहार करते 

है। यमप्रर 4, दन्द्रपस्थ हम्लिनापर बास्णा, जयन्ता 

में प्रतिदिन भ्रमण करते है। 

प्रतिदिन दुष्ट राक्षता का खद्देग्कर मारत है। धृतगष्ट् 

को राज्य मे प्रसिद्ध करके खुद दुख सहते हे। 

2 5 सिंह शुक्ल-प्रयोदशी रविवार शताभिषा नक्षत्र तरह 

दण्ड वेला मे तैतिल करण, शूल योग में मिह 
सक्रान्ति के बाद उन्तीस दिन बीत गये। 
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पाण्दु का मृगया और अग्निकार, महर्षि , का 
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मृगया-विलास के लिए प्रविष्ट हुए। 

शतभिषा नक्षत्र के समाप्त होने के समय भाग्य के 
अनुसार कर्मार्जित फल से एक दुर्घटना हुई। 

शतभिया नक्षत्र के भग्न पाद के समय वन में गये। 
इसीलिए वे ख़ोजकर भी शिकार न पा सके। 

अजमिल वन में भानी नामक नदी दक्षिण दिशा में 
सरस्वती नदी मे गिरती है। 

उस नदी के पश्चिम कोने मे गगा के किनारे से सात 
योजन दूर शर-बोधन पर्वत है। 

शिकार न पाऊर महाश्रम के बाद पाण्दु राजा पर्वत 
के ऊपर पहुँचे। 

इस समय हरिता नामक मृगी तृषित होकर पानी पीने 
के लिए नदा के पास आयी । 

अग्निकार मठषि ने आकश से दखकर तत्क्षण जाकर 
मृगी को पय्डा। 

मृगी क॑ साथ वे यति रति-श्ुगार करत है। गाढ़ 
आतिगन से वह मूर्चिठित हो गयी। 

क्रषि के मताभार तणपूर्ण शुगार को न सह सकने के 
फार्ण उसने तीव्र स्वर से चीत्कार किया। 

पाण्डु ने सात योजन दूर से उस चीत्कार को सुना। 
यह चील्कार उन्हें गडे के चीत्कार सा लगा। 

शब्दभेदी महात्मा पाण्डु ने उस शब्द की ओर शस्त्र 
निक्षेप क्रिया। शून्य मे शस्त्र शब्द की और गया। 
मुगिणी ऋषि की छाती पर गिर पटी। 

ब्रषि वी पीठ स॑ होफ़र हदय से निकलता हुआ भूगी 
क हृदय से होकर पीठ स॑ वाण बाहर निकल गया। 
एफ ही वाण स दानों जडित हो गये। मृगी को लेकर 
महामुनि दुलक गय। 

मृग गिर पा जानकर पाण्डु दोड़े। देखा कि वाण के 
पात स ऋपि श्रीहत हुए है। 

सिर पर जटाभार, कापाय वस्त्र और लंमोट, क्षीण 
तनु पर भृगुटी एृश्यमान हो रही है। 

जुड़वे वृक्ष की तरह ऋषि मृगी को गोद में लिये हुए 
अभिन दिखाई देते है। 

महाराज प्रचण्ड अग्नि की तरह मुनि के तेज को 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये। 

कजगढ़ अधिपति पाण्दु ने मुख पर जल छिड़का। 
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चेतना पाकर ब्रह्ययति स्वस्थ हुए। 
20, पाण्दु ने पूछा-तुम कैसे महात्मा हो ? इतने बड़े 
महामुनि को काम ने कैसे आक्रान्त किया ? 
2. श्रृंगार से आर्त होकर किसी नारी को नहीं पाया। 
निर्जन स्थान पाकर मृगी के साथ रमण किया। 
2१ क्रोध से भगवान ने शाप दिया-शुगार के समय मुझ 
पर शराघात किया । 
१$ युक्तितः दूसरे का श्रगार भग करना उचित नहीं। 
लिग भग ऊरन मे ब्रह्महत्या की तरह दोप लगता है। 
24 बिना अपराध मथुन कान मे हे पाण्डु । मुझ पर 
शराघात किया। तुम्हारे शुगार के समय अकस्मात्‌ 
अकाल काण्ड पडंगा। 
2 स्त्री के साथ रति करते समय तुमको मेरा तरह दण्ड 
मिले। 
2 क्रोध से तपोधन के द्वार शाप दिये जाने के समय 
पाण्दु ने पूछा-महात्मा स्थिर हारर तथ्य बताओ। 
7 तुम क्यों ऐसे जघन्य हुए ' मृगी के साथ कहाँ मनुष्य 
का श्रगार हाता ₹। 
१४ कषि ने ऊठा-हे सीम॑4श्ी ! सुना। वृह्स्पति वश मे 
पाठ ऋषि को उर्गत्ति है। 
११8३१ पाठ ऋषि के तनुज जरुण तंज, उसके तनुज 
काकुस्थ महाय्री्य, उसके नन्दन सत्यतपा, उसके 
नन्दन विधुप विहपा, उसके नन्‍्दन जलद महंपि, 
उनके नन्दन जीमूत-बाहल, उनके इन्टन यमनिक 
यती, उनके चन्दन प्रजापति मुनि, उस प्रतापात का 
नन्दन मे अग्निकार वेबपन से ॥प ह। 
जन्म से ही मने मा या स्तन गान व बिना दिन 
विना4 । 
जन्म से ही मन आहार, मंधन २ निद्रा की इच्छा 
नफी। 
ऐसे ही मेरा सारा जीयन अतियराटित हुआ। में सब 
धर्मों को लेकर तपस्या म॑ बैठा। 
जल और वायु के सिवा मेरा कोई दूसग आहार नहीं 
था। निग़कार की स्तुति में लीन होकर मेने पड़ 
ऋतुएँ बिताई। 
% में एक आसन पर यार युगो तक रहा। चार युग पूर्ण 
हाने पर में दिन ओर रात्रि का अनुभव करता था। 


कक 


च्जॉ््जि 
_अबकीनकन 


अमन 
जज 


3 


प्ड 


$ 


ब्न्ड 


74 () जादि पर्व 


89. इस प्रकार मैने तीन मन्वन्तर को अतिवाहित किया। 
पद्मयोनि ने मुझसे उस मनु का अर्थ पूछा। 

40. कलिकाल की जब अनीति हुई, तब मैंने स्वेच्छा से , 

शरीर का अवसान किया। 

इस प्रकार में आकाश लोक को गया। वहाँ 

फाल-विकात मुझे देखकर भाग गये। 

दूतो का त्रास देखकर यम ने पूछा-मुझ जैसे अभयदाता 

के हते तुम्हें किसका डर है ? 

विनम्र होकर चित्रगुप्त के दूतों ने यम के सामने 

प्रणिपात किया | 

हे अलोक्य के अधिपति जन्तुनाथ ' सुनो। अग्निकार 

महपि स्जीवनी पृ का आये है। 

ऋषि का तेज कालानल की तरह दिखाई देता है। 

हम किकरगण बदत भयभीत है। 

व महायोगी पुरुष प्रत्यक्ष ब्रह्मद्विज है। इसलिए हम 

भय से भाग गये। 

जीवनी चक्रवर्ती जन्तपति ने क्रम वो देखकर खड़े 

होकर विनम्र भक्ति से पूछा। 

॥५ अठो भग्नितर ' तुमने मप्र श्र में रहकर #नसी 
विरनन कीर्ति की ? 

49 महात्मा कठत हें कि अनेक धर्म किये जो बराह्मणा के 
नित्य कर्म हे। 

50 राजा के लिए अनेक यज्ञ किये और आपद .गन्ति के 
लिए महापातक-खण्गन किया। 

5 जिस समय मेय जनावृष्टि करत थे, उस समेत कंगेरी 
शम यरके मृगुलोक मे वराप्ट कराई। 

52 प्रपि को बात सुनवर यम ने पृष्ठा-तुग्हारा वक्ष 
परम्परा के लिए सन्तान ता है 

0 ऋषि ने वरा-म् विवाह नी किया। अपार काल 
पर्यन्त शुगार का परित्याग किया। 
॥ निर्दोष होने क॑ कारण उसने कोई दोष नहीं पाया। 
सोचते है कि तो भी इसे दण्ड दिया जा सकता है। 
४ इतना बड़ा भिज्ञ महात्मा होकर क्यों ऐसा कार्य 
किया? सन्तान न होने पर सब धर्म व्यर्थ है। 

% सनन्‍्तान उत्पर्भ करके नाना धर्म-कर्म करके तृतीय 
अवस्था में तपस्वी होना चाहिए। 

४. सनन्‍्तान के बिना सब धर्म दूर हो जाते है। परम 
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पण्डित होकर तुमने क्‍यों नहीं विचार किया ? 

यम के वचन से ऋषि ने कहा-मने चौथेपन मे एक 
कन्या से विवाह करके श्रुगार की इच्छा की। 

उसके साथ अत्यन्त रमण किया किन्तु सब श्ुगार 
व्यर्थ हो गये। 

यम ने कहा-तुम उत्तम ज्ञानी हो। हे महात्मा ! 
अनुपयुक्त स्थान मे पढने से सब धर्म नाश हो जाते 
है। 

जब उस कन्या से कोई सन्तान नही हुई, तब तुमन 
अन्य कन्या से विवाह क्यों नहीं किया ? 


१ ऋषि ने उत्तर दिया-मने पाच वितह किये किन्तु 


किसी म पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। 

यमराज ने कठा-चोथेपन मे वीर्य तग्ल होने से किसी 
प्रकार से भी सन्‍तान पैदा नहीं हुई। 

मनपष्य पन्द्रह वर्ष तक बालक रहता ह। पच्चीस वर्ष 
में शगार इच्छा करता हे। 

पैतांम यर्प पर्षन्त सुन्दर रहता 7। दप से महामत्त 
टॉकर विसी की परवाह नरी करता 7 । 

पास वध के बाद उस भाव की छाोद देता ह। 
उसको पिलक्षण बुदि दिखाए दनों हैं आर सन्तान 
की इच्छा करता ह। 

चानीस वर्ष का अवस्था म॑ तमण बन्दरि प-राशित 
शतो 6। 

धन-मन्तान क्री अपन॑ ताप इछ्छा होती है। देय 
ब्राह्मण, माता पिता को भवन हांती है| 

चालीस यीत जाने पर जय पयासवा वर्ष होता है, रस 
समय वीर्य शाक्तदीन दे जाता 7 आर शरीर आलस्पपूर्ण 
हा जाता है| 

साठ वध होने से प्राणी का वीय॑ चन्द्र मे मक्त होकर 
स्थिर हो जाता है। 

सत्तर वर्ष होने पर मनिभ्रम टोता है। वीय॑ नप्ट हो 
जाता है। अब काम-कला नहीं रहती। 

अस्सी वर्ष होने पर चित्तभ्रम शे जाता है। उस समय 
सन्तान चाहने से केसे मिलेगी? 

नब्बे वर्ष मे अपना-पराया नहीं पहचानताँ। कूटुम्ब मे 


74 


75 


7 


पक 


्ब्जूं 


न्ज्ु 


7 


शी 


च्छ 


हि 


हु 
त्ज् 


५ 


कैनन 


08 


५ ५) 


9 ॥। 


है 


बे 


&8 


89 


सौ वर्ष में होने पर शिशु की तरह अबोध हो जाता 
है। उस प्राणी का रति-श्गार कैसे होगा ? 

हे अग्निफार ! सुनो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यह 
माया-पट कलियुग का है। 

बिना रस्सी से बैँधकर सभी प्राणी नाश को प्राप्त हो 
जाते है। महात्मा पुरुष होकर भी तुम यह तथ्य न 
जान सके ? 

पृथ्वी पर उत्पन्न होने से सन्‍्तान ही मूल है। बिना 
मन्तान के सभी धर्म निष्फल है। 

तुम लोगो ने जन्म-मृत्यु का विधान किया। मेरे हाथ 
में निगुण र्ण्जु प्रदान की। 

ऐ मटपि ' युक्ति से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तब 
ठठयोग शास्त्र मे क्यों प्रवेश नही क्रिया " 

विश्यामित्र ने पड़कर्म शास्त्र की रचना की ह। एक 
भार्वा से पुत्र उत्पन्न ने होने से पहुकर्म विधान करना 
बारिए | 

मेरे पास्त आकर उन्होंने कहा-हे यम ' पड़कर्म से 
“ यन्‍न रान्तान मो मोक्ष दना। 

पञाति भाया से जब सन्‍तान उत्पन्न नही हो, तब 
दृतिका भजयर धन देकर दूसरी फलवती स्त्री के 
ऋतु-स्नान के दिन रति-श(ुगार करक॑ पुत्र उत्पन्न 
करना चाहिए। 

जिस प्रकार काई वृत्ति न होने पर मनुष्य दूसरे 
में मृमि-वण्ड खरीदकर शस्य उत्पन्न करता है ओर 
उस शस्य का भोग करता है, उसी प्रकार सन्तानहीन 
णोग इस 3पाय से प्राप्त सन्‍्तान का सुख-भांग करते 
है। विश्यामित्र के शास्त में ऐसी व्यवस्था है। 

दि तुम उस उपाय को कर पाते तो मुझे सहज ही 
जीत पात। 

अग्निकार ऋषि ने कहा-मैन अनंक ऐसे भी उपाय 
किय किन्तु उनस भी मन्‍्तान उत्पन्न न कर सका। 
उसे सुमकर, यमराज दुखी हुए। इतने बड़े महात्मा 
होने पर भी तुम्हारा नरकबास हुआ। 

हे महामुनि ' और एक उपाय न कर सके ? धन 
देकर दूसरे पुप का पालन-पोषण न कर सके ? 


भी भ्रम हो जाता है। पास मे बैठे हुए सहोदर को भी % उसका विवाढ करने से धर्म के पॉच हिस्से मे एक 


नहीं पहवानता है। 


भाग तुम्हे मिलता और चार भाग उसके जन्मदाता 
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पिता को मिलता। 

यदि तुम ऐसा करते तो वह तुम्हारी मुक्ति का कारण 
होता और तुम्हारे वंश का चिह्न रह जाता। 

क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमसे मैं क्‍या कहूँगा? 
ऋषि ने कहा कि मैने ऐसा ही किया। धन देकर एक 
पुत्र का यलपूर्वक पालन किया। 

ऐसा मेरा अर्जित कर्म है कि विवाह समय वह पुत्र 
गिरकर मर गया। 

ऋषि की बात सुनकर यम विपण्ण हुए और काल ओर 
विकाल को बुलाकर कह- 

मर्त्ललोक में अब इसके पुत्र ओर दुहिता नहीं हैं तो 
इसे कृम्मीपाक नरक में डाल दो। 

यम की बात सुनकर काल और विकाल ने कालाग्नि 
होकर ऋषि के केश पकड़े। 

ऋषि की अवस्था देखकर धर्म देवता ने उच्च स्वर में 
रुको-रुको पुकारा। 

ऋषि के कंश प्रसन्‍न निगकार ने छुड्यये। है यमराज ! 
मेरा एक उपकार क्गेंगे ? 

यह पण्डित मद्ममुनि कल्प यरपि हैं। एक बार इस 
महात्मा का उपकार करो। 

ओर एक जन्म के लिए उसको छोड़ो। मर्त्वनोक मे 
एक पुत्र उत्पन्न करके स्वर्ग को लोटे। 

यम के आदेश से दण्ड देने वानों को धर्म-देवता ने 
शान्त कराया। 

यम ने कहा-प्ृथ्वी पर जाकर पत्र पढा करके हे 
मरात्मा ! तुम शीघ्र लोटा। 

बन्धन से छूथवर आत है? क्रषि के पीछे विदत्रगृप्त 
टाइकर आये आर समयाने है। 

जपतप सब छोड़कर ह ऋषि ! सन्तान उत्पन्न कगे। 
मुनिवर ने कहा-हे पाण्डु ! सना। यम की सभा में 
मेरी ऐसी गति हुई। 

में धर्म से सन्तान उत्पन्न करने आया ६। विन्ध्य गिरि 
पर विश्राम के समय ऐसा सोव रहा था। 

मनुष्य के साथ मैने अनेक प्रकार से अपरमित श्रृंगार 
किया किन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। 

इसी समय हरिता भृगी प्यास के कारण जल पीने 
आयी। 
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यह मृगी पवित्र जीव है। इसके चर्म पर सदाशिव 

विराजमान रहते हैं। 

सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से मैंने इसके साथ श्रृंगार 

किया। 

पानी पीकर लौटती हुई मृगी को मैंने शिकारी की 

भांति खींवकर पकड़ा। 

सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से मैंने इसके साथ श्रृंगार 

किया। 

है पंचकटक के नृपति ! वाण को बाहर निकालो। 

मुझे बहुत दण्ड मिल गया। 

ऋषि की बात से याण को महाराज ने पकड़ा और 

पीठ पर बायें हाथ से दवाकर उसे खींचा । 

पूरी शक्ति से वाण खींचते समय मुनि भूमि पर 

गिर कर अचेत हो गये। 

अग्निकार महपि के वीर्य से हरिता मृगी गर्भवती 

हुई थी। 

दोनों के आत्मावसान के समय गर्भ से एक पुत्र 

पृथ्यी पर गिरा! 

मृग के शरीर आर मनुष्य के मस्तक वाले पुत्र को 

देखकर क्रपि का प्राणान्त हुआ। 

यम ने उनको देखकर वहुत पूजा की। वन्द्र ने 

उनको स्वर्ग स्थान में बसाया। 

जैसे ही ऋषि के वीर्य से पत्र पेदा हुआ; पाण्दु 

राजा ने उसे गोद मे उठा लिया। 

पाण्दु राजा का आकाशवाणी हुईं कि पुत्र का नाम 

मृगीकऋरषि रखों। 

मृखी लकड़ियों को इकठ्ठा करके ऋषि ओर मृगी 

दोनों को घित्ता पर रखकर स्वय जलाया। 

मृग-फुमार को लेकर शतश्रृंग पर्वत पर गये। 

ब्रह्महत्या दोष के कारण दोनों पत्नियो का मुख 

नहीं देखा । 

कुन्ती ने पूछा; हे स्वामी ! तुम महज्ञाता, 

धार्मिक, विवेकी, पण्डित, सत्यव्रत हो। क्‍यों 
होकर बात नहीं करते हो ? हमने क्या 

ता केया कि हम लोगों का मुख नहीं देखना 

चाहते हो ? 

पाण्दु ने कहा-तुम दोनों महाज्ञानी हो। महाब्रह्मल 
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को लेकर तुम्हारी दो वंशों में उत्पत्ति है। 

हे कुन्ती ! मैंने मृगया विनोद में ब्रह्महत्या करके 
महा पाप किया है। 

अग्निकार महर्षि को श्रृंगार काल में मारा। क्रोध 
से महात्मा ने प्राण-त्याग करते समय शाप दिया। 
बिना दोष के हे पाण्डु ! तुमने श्रृंगार के समय 
शराघात किया। तुम्हारे श्रृंगार के समय अकाल 
बाण लगेगा। 

मैने इतनी बडी हत्या की। हे कुन्तिभोजकुमारी ' 
में इसीलिए दुःसी होकर यायावर की तरह घूमता 
हूँ। 

कुन्ती ने कहा-है प्राणनाथ ' जो भाग्य म॑ लिखा 
है, वह अयश्य होगा। 

हे स्वामी स्वयं जो किया जाता है उसे ही कर्म 
कहा जाता है। 

ह स्वामी ! यह पुत्र किसका है ? पाण्डु ने 
कहा-अग्निकार ऋषि का हैं। 

तपस्वी ने अवमान काल में मृग-मर्र्षि नामक इस 
पुत्र को मुझ्न समपित किया। 

कुन्ती ने कहा-ह॑ प्राणनाथ ' अग्निकार कैसे 
महात्मा हैं ' इतने बड़े महर्षि होकर अपने कुकर्म 
को नहीं सोचा। कप का सनरण न करके तुम्हे 
उल्टे शाप दिया। 

धर्माथ॑ के लिए धृतराष्ट्र को राज्य का समर्पण 
किया किन्तु यथार्थ मे धर्म का प्रतिफल तुम्हे 
मिला। 

अपने कर्म को जानकर पाण्डु मृगया छोड़कर घोर 
बन में रहने लगे। 

पाण्डु नृपति ने व्यास को याद किया। मदठात्रह्मपि 
तत्काल आ पहुँचे। 

साठ हजार शिष्णों के साथ त्याम ब्रह्मपि शतशृग 
पर्वत पर उपस्थित हुए। 

बन्धुओं के साथ पाण्डु न॑ प्रणाम किया। व्यास ने 
आशीर्वाद दिया! बन में तुम्हारे ऊपर विपत्ति न 
पड़े। 


|4$, आसन और पादासन देकर बार-बार हाथ जोड़कर 
पाण्डु ने विनय की । 


॥4+. श्री व्यास ने पूछा-हे नन्‍्दन ! तुम किस नाराजगी से 
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बन में आये ? 
इन्द्रप्रस्थ का राज्य हे बेटा ! कैसे छोड़कर चले आये? 
पाण्डु ने कहा-हे पिता ! धृतराष्ट्र के लिए छोड़ा। 


, अन्ध होकर उसने राजपद की इच्छा की। मैंने कहा, है 


भाई ! अपनी मनोकामना का भोग करो। 

धृतराप्ट्र को राज्य देकर हे तात ! घोर बन में प्रविष्ट 
हुआ। सर्वदा मैं निविड वन में समय बिता रहा हूँ। 
निरन्तर भ्रमण करके मैं पंचकटक की सेवा करता हूँ। 
अमुर्रों को मारकर तपी जनों की रशा करता हूँ। 

व्यास कठते है कि तुम साधु सहोदर हो। इसीलिए 
धृतराष्ट्र को गज्य मौंपकर वन मे दुरवस्था को प्राप्त 
हो। 

पाण्डु ने कहा-हे मुनि ! मेग कष्ट सुनिये। अग्निकार 
ऋषि का मैंने प्राणनाश किया। 

ब्रह्महत्या दोप को मैने अपने देह में धारण किया। हे 
ब्रह्मर्पि ' मुझे बताओ कि यह पाप कैसे दूर होगा ? 
सुवर्ण आसन पर व्यास मुनि विराजमान हुए। व्यास के 
सम्मुख सभी शिष्य खडे हैं। 

रल के घड़े में जल लेकर नृपति ने मुनि के पाद का 
प्रश्ञालन किया। विनय और भक्तिपूर्वक्क अनेकविध 
पूजा को। 


. व्यास ने कहा-हे नृपमणि '! तुम चिन्ता मत करो। 


अग्निकार महर्पि को तुमने अनजाने में शराघात किया। 


5 अनजान लोगों का विशेष दोष नहीं होता। व्यास ने 


धर्म शास्त्र की बात कहकर पाण्डु को शान्त किया। 
पूर्वनिर्धारित कर्म के अनुसार अग्निकार ऋषि ने इस 
गति को प्राप्त किया। 


. पाण्छु ने पूछा-भूत, भविष्य ज्ञाता महान्नानी होकर 


अग्निकार किस पाप से दूपित हुए ? 

व्यास ने कहा-हे पाण्डु ! सुनो। मैं तुमसे सत्य युग 
की बात कह रहा हू। 

अपार काल की कथा सावधान होकर सुनो। यह 
कर्म-कल्प नामक संतयुग की बात है। 

कुश देश के राजा अनंगसेन की पत्नी रलावली थी। 
राजा होकर वह महाज्ञाता था। साधना करके वह 
जितेन्द्रिय हुआ। उसके एक ही पतली थी। 
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॥0? स्वामी ने अपार साधना की, लेकिन उसकी पली 

अनुराधा नक्षत्र मे पैदा हुई थी। 

जिसका जन्म-योग अनुराधा नक्षत्र होता है वह स्त्री 

कामुक और परपुरुपगामिनी होती है। 

04 पुरुष होने पर वह सर्व-धर्म त्याग करता है। अप्ट-नक्षत्र 
में पेदा होने के कारण वह काम-कला में कुशल हाता 
है। 

65 अशिवनी, रोहिणी, पुष्य, अनुगधा, स्वाति, श्रवण, शतभिपा 
ओर रेवती नक्षत्र में पैदा लोग फामुऊ होते हैं। 

॥७७ अष्ट-नक्षत्र मे जो स्त्री उत्तन्न होती हे, अनयरत 
उसको काम-पीड़ा हाती है और वट पर पुरुषगामिनी 
होती है। 

॥77 इन आठ नक्षत्रों मं जा पुरुष आर स्री पद्मा होते हैं, थे 
अनवरन कामोन्मत्त होकर अनाचार करत हे। 

॥#8 उस कुश दीप का राजा सत्ययादी था किन्तु उसकी 
पतली परपुरुषगामिनी रूप म॑ रज्य में प्रसिद्ध थी। 

॥ कोई तप-धर्म राजा नहीं छाड़ता था। अपनी एक ही 

भार्या के साथ वह जिनेन्द्रिय था। 

उस राजा ने और विवाह नरीं किया। एक ही भायां 

उसकी मनोहारिणी थी। 

: 7 भार्या को नीतिज्ञ व्राह्ण क सामने बठाऊर समझवाया 

फ्रि व्यभियारिणी स्त्री को मुक्ति नटी टाती। 

पते समय वह हृदय में धारण करती थी, किन्तु राजा 


गन्त 
* [ते ही काम-पीडा से पीड़ित हाकर बाहर बली 
]॥0 यम 


मतत्मा 
00॥ बच्चन 


6 


प्ज्क 


॥7 


बट 


भय 


) प्रकार से नपति ने उसको दिन-गत समझाया। 
है र्षों तक उसे पुराण-वाक्य सुनाय। 

दे जाति की वह स्त्री पापाचार करती थी। कभी भी 
हा अनीति-प्रकृति को नही छाठा। 

४70 उसका अनऊक भांग-वैजास ढकर यत्मपूर्वक प्रतिपालन 
करने पर भी वह जजाली परपुरप को छोड़कर करी 
रम नहीं पाती थी। 

॥॥ मकर-स्‍नान के लिए ममुद्र जाने के समय उसने 
अग्निकार फ्रषि को घोर बन में देखा। 

7 उसऊे साथ में अन॑क दासियाँ थी। इनम सफाई करने 
वाली, परिहास करने वाली, पुष्प आहरण करने वाली 
और वेश-भूषण करने वाली आदि थी। 
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778 है महाराजा ' स्त्री का स्वभाव सुनो। शीघ्र जाकर 
उसने ऋषि को पकड़ा । 

7० मुनि का दण्ड-कमण्डल झटककर गिरा दिया। खीचफर 

भुजा से भुजा भिडाकर मुनि का आलिगन किया। 

उसने कहा-हे मुनि ' शीशम वृक्ष के नीचे आओ। मै 

रजऊन्या हूँ, मुझे सुरति दो। 

अनेक स्त्रियों के बीच मे एक अकेले पुरुष ब्रह्मर्पि 

विस्मित हुए। 

॥2 क्रोध से महात्मा ने उसे ढकलकर स्वय को छुडा 

लिया। विग्मित होकर मुनि ने नारायण ' नारायण ' 

कहा | 

मुख पर चुम्बन देकर शत्किया (शतभतरी) ने 

कहा-सुस्वाद तृषप्तिकर भोजन पर भी तुम्शरा गला 

खुजलाता है ? 

यद्यपि तुम वास्तव में त्रिप्र हो तो मांजन सुलभ होने 

पर भी क्या भागते हो ? 

मैं गुजा की भाया ओर ग़जा की कमारी दू। मरे अगो 

मे लगकर तुम्हाग पाप दूर हो गया। 

॥# अग्निकार न कुछ कह सके, न हट सके। उच्च स्वर में 

विल्लाये-हैं अनगसन ! इसका प्रतिकार करो। 

शब्दभेदी यह अनगसेन राजा पादुका-मन्त्र औषधि 

जानने के कारण अन्तर्धान #कर यहाँ पहुचा। 

महपि को अपनी पतली द्वारा पकड़े हुए देखकर नृपति 

न क्रोध से होठ बबाये। 

।५9 महर्षि ने कहा-यह केसी राक्षसी है * तुम्हारे रते हुए 
यह मुञसे हठ करती ह। 

।% क्रोध से राजा ने रानी के कर पकड़े और विजय 

कर्णकटारी से उसे काट दिया। 

महपि महोदधि स्नान के लिए गये और नृपति अपने 

प्रासाद मे प्रविष्ट हुए। 

१2 यम-धर्म पुगण से विचार हुआ। यम ने कहा कि राजा 

ने स्त्री-हत्या की। 

अग्निकार ऋषि फ्रे उच्च स्वर से पुकारकर अनुरोध 

करने पह राजा आकर पहुँचे। 

॥94 यम के विचार से राजा और महर्षि ये दोनो स्त्री-हत्या 
के दोषी हुए। 

% फिर यम-धर्म पुराण के विचार के अनुसार राजा और 
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महर्षि को हत्या-दोष नहीं लगा। हस्तिनाए त॒ दिये। 
भार्या होकर जब पर-पुरुपगामिनी हुई तो दोष की. 2, धृतराष्ट् पर जाकर पराशर नन्दन मिले। 
मात्रा के अनुसार स्वामी दण्ड क्यों नहीं देगा ? $ सजय * ' स्वामी कुमनाथ ! व्यास तुम्हारे 
. वस्तुतः राजा ने अपनी स्त्री के दोष के लिए दण्ड आगे उर्पार 6। 

दिया तो उसे पाप नहीं कठना चाहिए। स्थान ए भन्‍्धराज उटे। सत्यवतीनन्दन की 
98. ऋषि ने उससे राक्षसी समझकर भय किया। उसके पाद-पृ 
ऊपर परपुरुषगमन का दोप पड़ा। कृष्ण झल राजा ने दी। खड़े होकर 
ऋषि के साथ रति-श्रृंगार की इच्छा के अनुक्रम में राज 


96. 


ध् 


नये 


१ 


कद 


प्र 


9 


पा 


वह वन में मृगी के रूप में पैदा हुई | ७ व्यार धृतराष्ट्र ! सुनो। पाण्दु को 
१00 अग्निकार ऋषि से जब रति करने की इच्छा की तब वन ग्र। 
भगी के रूप में वह ऋषि की मनोहरिणी हुई। 7 अग्नि, उसने शराघात किया। .गेध से 


ऋषि ने ५ 4 शाप दिया। 
. ब्रद्मपि पिता के मुख से यह बात सुनकर अन्धराज ने 
रथ, गज, अश्व, सैन्य के साथ यात्रा की। 


%॥| ऋषि के कारण जब वह युउती मृत हुई तो इस 
कन्या के लिए अग्निकार ऋषि का नाश हुआ। 
१02. मृगिणी और क्रपि के श्रंगार-समाप्ति के समय पाण्दु 
ने वाण रो मारा। सुवर्ण पालकी पर धृतराष्ट्र विशजमान हुए। गान्धारी 
१0१, स्त्री रत्या पाप जो अग्निकार ऋषि का था; वह पाण्दु डोली में चढ़कर बाहर हुई। 
के शराघात से ममाप्त हुआ। ॥७॥५ दस लाख रथ, पचास लाख हाथी, सत्तर लाख अश्व 
20 व्यास ने कहा-है महाराज पाण्दु ' मुनो। देवताओं और पाँच अक्षोहिणी पदाति, पाठ-छत्र आलम्ब एक 


ज्ट 


कक. 
हि] 


के संत कर्म के लिए तुम क्‍यों अपना कर्तव्य 
छोड़ते हो 

पाण्दु ने कहा मुसे क्रोध से शाप देकर कहा कि 
शुगार के समंप्र तुम पर अममय ९वघ्ात हो। 

ऐसा कत्कर मुझे शाप दिया। व्यास ने कहा कि तुम्हें 
बड़ा दुभार शाप दिया। 


_लबन्‍न्‍, 


लाख, चामर एक लाख, उदण्ड एक लाख, मयूर 
कण्ठा एक लाख, शंख वाद्य एक लाख, वीर-तूर एक 
लाख, निशान एक लाख, एक लाख ढोल के साथ 
हाथी, घोड़ा, पदाति यात्रा करते हैं। 


. इम प्रकार की सेना लेकर अम्बिका के पुत्र प्रचण्ड 


तेज से बन में घृमते हें । 


योद्धा कानन-वन में दौह़कर जा रहे थे। उस समय 
कालाग्नि नामक एक नदी मिली ! 


च्त्ढी 


१7. व्यास ने कहा कि यह महा कप्टकर हुआ। तपी । 
लोगो का शाप कदापि लॉटाया नहीं जा सकता। 
208. व्यास ने एकान्त में पाण्दु को बैठाकर कहा-वत्स '._॥ उम्त नदी के किनारे विश्वनाथ विराजमान हैं। इसीलिए 
दुर्वासा का महामन्त्र कुन्ती को प्राप्त ह। कालाग्नि महातीर्थ है। 
209. बेटा ! वहुओं से क्रोध न करना। वे अपने-अपने ॥7-8 विएुर, संजय धृतगप्ट के साथ गंगानन्दन महाबली 
उपाय के अनुमार सन्तान उत्पन्न करें। भीष्म ने तीथ में स्नान करके विश्वनाथ की स्तुति 
१0 बेटा ! स्त्रियाँ बड़ी बुद्धिमती होती हैं। अनेक उपाय की। । 
से थे सन्‍तान उत्पन्न बरती ह। 9 कालाग्नि मठालिंग काशीपति की जय हो। 
उत्पत्ति आर प्रतयकर्ता तुम्ही!ं जलावा दूसरा 
पाण्दु को राज्य लौटने के तिए धृतराष्ट्र का. कोई नहीं है। अन्धक विदारक, त्रिलोचन की जय 
आगमन और शिव-स्तुति हो । 
& यों जोर बाग गहन पर अगवा भ्रमणकारी, भोले-भाले भैरव 
. अनेक प्रकार से व्यास ने पाण्डु को समज्ञाया ओर बम कम व वात ते 
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श. लक्ष्मी-पुत्र कामदेव को भस्म करे तुमने उसके पिता शतशंग पर्वत का वर्णन 


को पुत्रहीन कर दिया। 

2९. निरालम्ब पुरुष होकर कुछ न-। जानते हो। नारायण 
के लिए तुम काल-कूट भक्षी वा। 

23. है स्वामी ! काशीपति तुमाशगी कट बुद्धि नप्ट हुई। 
तुम दयासागर नाथ ओर थगा' +गनिधि हो। 

24 है गंगा के स्वामी उिश्णममाथ '" सम एक चरण 
चतुर्भुज, त्रिलोचन, पंचयद। ० 

5. खप्पप और कुठार लग मतामंत 7कर इमसरू के 
डिमडिम शब्द के साथ (३ , ८ । 

»% उन्मत्त चण्डिका और य गती + घोर चीज्कार 
के साथ प्रेत, पिशाव आर ३त'॥ को लेकर खेलते 
हो। 

५ रक्त-वर्णाभ, सिन्दुरलेपित कापालिक, रक्त-बसन धारी 
और रक्त मन्दारधारी हो। 

१8-३0 अपूर्व नृत्यकारी, कालातीत कीतिमान, वृषभ वाठन, 
प्रवण्ड तेजस्वी, भ्रमणशील महात्मा, महामत्तकाय, 
निश्चिन्त पुरुष, परदुःखकातर, सिन्दूरविलेपित, अनाकार 
रूप, तुम क्षण में वृद्ध और क्षण में कन्दर्प रूप धारण 
करने वाले हो। 
8)-%. माता-पिता, भार्या और भगिनी की परवाह न करते 
हुए भण्ड गीत गाकर, विनायक-विनायक-हरम्ब- गणपति, 
ननन्‍्दी, मठाकाल चण्ड, प्रवण्डसेनापति, जयन्तक, 
अजयन्तक, जतुमल्ल, क्षेत्रबल और विकृत योगी, 
नाथ-अवधूत, पिगल-वैरागी सब कादाम्वरीपान से मत्त 
होकर उन्मत्त ताण्डव नृत्य करते हो। नगारा, ढोल, 
रबाक आदि वाद्य बजाकर ज़ितात नृत्य करते हो। 
बलि मास वन्य-मास, आग में भुनी मछली खाकर 
शोर्यवन्त भोलानाथ के साथ नानारग से कंलि करते 
हो। 

गिरिजा के बल्लभ, महाभेग्व मूति की शरण में 

शूद्रमुनि सारलादास हमशा रहते हैं। 

38. है स्थामी ' जब तक चन्द्र-मूर्य रहे तब तक मेरे हृदय 

में तुम्हारा ध्यान रहे। 

मे इस महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय खण्ड मे 

अपूर्व रस और भाव का संचार करूँगा। 
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्न्ज 


न्न्डे 
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. कालाग्नि नाथ की पूजा करके कुरुराज मलय गिरि 
पर प्रविष्ट हुए। 

. शुद्ध सुवर्णय शत योजन तक विस्तीर्ण शतश॒ंग 

नामक गिरि को देखो । 

उसके ऊपर रस-कूप में अप्टधातु झलने से विविध 

रल निकतते हैं। 

श्वेतवृक्ष में धवल पत्र और कनक पुष्प उदित चन्द्रमा 

की तरह दिखाई देते है। 

दो शत योजन ऊचे और चार शत योजन तक 

विस्तीर्ण पर्वत के ऊपर विधाता दक्ष ने यज्ञ किया। 

उस पर्वत से पाताल लोक का रास्ता है। ईशान 

शिखर पर बढ़ने से आकाश लोक मे पहुता जा 

सकता है। 

यह जम्बूद्वीप का मध्यस्थल हैं। इस पव॑त से गगा 

की पेंतीस धागयें फूटती हैं। 

उसी में सारी नदियों उत्पन्न होती है। मेरु पुर्वत में 

होती हुईं सागर में मिलती 8। 

पर्वत के ऊपर एक सौ शिखर है। ईशान दिशा मे 

सोने का श्रृंग है। 


इकल्‍न्‍ले, 


ईच 
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्वय् 


फ़ः 


चर 


जद 


-- 


॥0 )!. दक्षिण दिशा में वैदूर्य-धृग, पश्चिम दिशा में हीरा 


शृंग, उत्तर में माणिक्य ज्योति का शृंग और वायव्य 
कोण में मकंत थंग प्रकाशित है। 

नेक़त कोण में नील शुग और अग्निकोण में अप्टरन 
श्रुग है। 

एक-एक श्रृंग की बारह योजन को भूमि ओर सो 
योजन की ऊँचाई है। 


है आओ 
ड 


अलनन्‍मयक 
्कीपिक 


0+-5 ईशान कोण में दिवाकर, नेक्रत कोण में शशि, 


वायव्य कोण में मेघ, अग्निकोण में नारायण विश्राम 
करते हैं। 

७ ईशान कोण के श्रृंग से आकाश-पथ है। वायब्य 
शुग-कोण में विश्वनाथ विराजमान हैं। 

77. त्रेता युग मे राम के कार्य हेतु हनुमान ने मेरु के 
अनुज शगश्रृंग गिरि को उखाड़ लिया। 

8, सुन्दर पर्वत होने के कारण राम ने उस पर दया की। 
अंगद को कहकर उसे छिपाकर रखवा दिया। 


!9 स्वामी के आदेश से अंगद ने उसे फेंक दिया। वह 
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जम्बूद्वीप के मध्य मे जा गिरा। 

आदि ईशान दिशा में शतशंग गिरि अलफ़रा भुवन से 
चार गुना सुन्दर है। 

उस पर्वत से ध्यानपूर्वक देखने से सप्तद्वीप दिखाई 
देता है। वहाँ पर पाण्डु राजा रहते है। 

सेवा करने पर वह पर्वत प्रसन्‍न होता है। उस पर 
जन्मी सनन्‍्तान शौर्यवान और बलवान होती है। 
धृतराप्ट्र शतशुग पर्वत पर पटुचे ओर पाएए ने 
कुमनांथ के दर्शन किये। 

हाथ में धामदा काठ वा धनुप, जिसकी डोरी 
कटास बांस के छिलके स॑ बनी हे, परशु, वाण से पूर्ण 
तरक्स ओर मयूर पख्॑ के आवरण, कण्ठ में गजा की 
माना, ऊटार, साटी के काटे की मेखला, धारण क्रय 
दुए रक्त चक्ष पण्णडु धनराष्ट्र के सामने व्याथ # रूप 
मे॑ उपस्थित है -गोसा सतय ने नियरद्ित क़िया। 

पाण्द ने दशन वरफे स्येणट भाता धृतराप्ट्र सं अनेक 
मधुर बात की। 

धृतराप्ट्र ने कटा -भाई, तुम्शग परम कल्याण रो, तुम 
निकालजीयी हां, तुम्झागी आयु, धन, सनन्‍्तान सब 
वधित हो, शीघ्र यश मिले। 

भाई ' मेने सवा कि तुम्ह यन में विपत्ति पडी। 
पराशर नन्दन न मुझसे ऐसा कहा। 

मर हृदय में काफी व्याकुलता टर्ई। 

हाथ जोड़कर पाण्दु मतस्थों ने संक्षेप में सारी बाते 
बताई। 

हे भाई ! अग्निकार ऋषि ने मुझे शाप दिया कि 
श्रगार के समय मेरे ऊपर अकाल वाण परगा। 

यह सुनकर धृतराप्ट्र अद्यन्त व्याफुल होकर बोल॑, 
धर्माश्रय करने वाले को सकट पहता है। 

हे भाई ' ग़ज्य को लौट चलो। इस घोर वन मे 
रठना उचित नहीं ह। जरण्य में अनेक विपत्तिया 
पढ़ती हैं। + 


% पाण्डु ने कह्म-हे महाज्ञाता नृपति ' तुम इस पर्वत 


के माहात्म्य के बारे में क्या जानते हो * 


% स्वामी ! तुम हस्तिनापुर में रहते हों। उस पंवकटक 


में तुम दृढकवच समान हो। 


॥7 


१ 


रा 


4 


॥ 


ह। 


वरिय, 


अत्यन्त विनम्र भाव से पाण्डु नृपति ने उत्साहपूर्वक 
अपरिमित फल आदि की व्यवस्था करवाई। 

राजा के साथ जितनी अपार सेना थी, सबने आम, 
कटहल, केला, अगूर आदि खाये। 

पाण्डु नृपति ने अनको व्यवम्थायें कीं। सात अश्षोठिणी 
सेना भोजन प्राप्त कर तृप्त हुई। 

भोजन करके कुरुनाथ न मुँह धोया और कर्पुर-ताम्वूल 
खाया। 

भीष्म, भूरिथवा, सजय, विदुर सब सेना के साथ 
अपने नगर में लांट गये। 

कुछ दूर तक पाण्दु छोड़ने के लिए गये। रतिकाम 
नामक पर्वत के नीचे से लौट आये। 

धृतराप्ट्र मना जकर बल रहे है। हस्तिनापुर म॑ जाकर 
प्रविषट टए। 


पाण्डु और कुन्ती का आलाप, अगस्त्य का आगमन 


्नन्ञ 


० 


अिकाचिक 


कितने. 


व 


५०8 


च्च्जु 


२2 


घन 


और उपदेश 


पाण्डु शतश्रुग पर्वत पर रहे। एक समय देवी कुन्ती 

रणस्वता हुई। 

पॉववे दिन उसने शुद्ध स्नान किया। रात में पाण्डु 

के पास उपस्थित हुई। 

पाण्टु न कठा-है प्राणसखां ' सुनो। मेंग हाथ 

पकड़कर तुम महादु खी हु । 

कुन्ती ने कप्र-स्वामी ' विकल न हो। मे रजवती हूं, 

मुझे नियच्त्रित करे रखो। 

उमर परम साध्वी, सुन्ानी भार्या के शरीर को पाण्दु ने 

खीचकर आलिगन फ़िया। 

युवती और पति जब एक योग 

ने कठोरता की। 

पाण्दु ने जब गति-शुगार की इच्छा की, तब कुन्ती 

शीघ्र अलग हो गयी। 

कन्ती ने पितृ लोगो का स्मरण किया। स्वामी के 

शाप के कारण में शुगर से वंचित हुई। 

त्म लोग तुम्हिरे चरणों की सेवा कर रहे है। हे 
मतात्मा ! मुझ्न पर क्राध न करना। 


हा, प्रतापी कामदेव 


च्छौ 


0. श्रगार से वबित होकर सकल्प करके रते फी इच्छा 
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४ 


4 


है; 


कह 


म्थ 


दर 
चर 


अररम, 
टााबाबु 


छोड़ दी। 


. उस महासाध्वी ने स्वामी के लिए मन से श्रृंगार-भाव 


छोड़कर रति इच्छा नहीं की। 


. कुन्ती ने माद्री को बुलाकर कहा -युवा अवस्था लेकर 


कब तक बवेंगे ! 
माद्री ने कहा-तुम चिन्ता और लण्जा मत करो। 
स्वामी के अर्जित कर्म को भार्या भोगती है। 


, हमने किसका क्‍या दोष किया और कौन-सा पाप 


अर्जन किया ? अकारा हमारी तपम्या नप्ट हो 
गपषी। 

अगस्त्य यह कहते है कि दण्डधारी मुनो। दो नारियां 
अपन कम को मानती हरई रटी। 

इसके बाद है नृपगय ! थी महाभारत सुनकर पाप 
क्षय करो। 

प्रति ओर फ्ली ने ग्ति-शुगार का त्याग फकिवा। 
स्वामी की शय्या पर तीन व तक नहीं गयी। 
शतशुग पर्वत पर पाण्ठ राजा विगेणमान है। माद्री 
और कुन्ती बगल में चथा लकर खरी है। 

वसन्त ऋतु के वैशारा मास के शुक्ल पक्ष में अगस्त्य 
ने पाण्दु से भेट को। 

इस शुभ योग म॑ अगस्त्य मठाऋषि चाज़ीस हजार 
शिथों के साथ वहाँ उपम्धित हए। 

अगम्न्य को देखकर पाण्ट राजा सानन्‍द हा।। पादार्ध्य 
देकर मुनि की पृता को। 

अम्वालिका पुत्र ने बेसन, कुण्श्ण आग वेजयन्ती की 
माता दी। 


० मुनि के पदोदक को लेकर प्राण ने अपने सिर पर 


लगाया । 
कृष्ण मृग की खाल लंकर सभी ऋषि शिष्य बेठे। 
वहाचारी कृशल वार्ता पूछते 7। है पवक्टक 
अधिकार कुशल से ता हा * 

मैने तुप्यरे भ्रातृत्न को जान जिया हे। धृतराष्टर 
तुझााग जदक्ष और अयोग्य जंप्ट भाता है। 

तुमने अपना स्तार्थ त्याग करके उसे दक्ष बनावा। 
उसे प्रमाउयश तम वनगामी हाए। 

यह सब कृछ चला जायेगा कवल तुप्झारी यश-कथा 
ह रह जायेगी। दयालु शरीर धर्म फैंस छोड़ा सकता 
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है। 

हे पाण्दु राजा ! तुम प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष हो। अन्ये 
को राज्य देकर तुम वन में दुःख भोग रहे हो। 

हे राजा तुम भ्त्रु के दर्प का ध्वंस करते हो। संसार 
जन की रक्षा करके सुख से प्रजा-पालन करते हो। 

हे पाण्डु तुम्हाग जीवन धन्य है। तुमने राग, मोह, 
अहंकार को दूर कर दिया। 

तुमने अक्षम सोतेले भाई को सम्पत्ति दी। सत्य से 
संसार का पालन करके धर्म को जीत लिया। 

पाण्दु नृपति ने शत सहस्न दण्ड-प्रणाम करके कहा -हे 
अगस्त्य ! आपकी कृपा से मेरा सब कुशल है। 

पाण्दु ने कहा-हे मुनि ! मैंने मनन्‍्द कार्य किया। 
ऋषि आग मृगी का संगम संसार में कहीं होता है * 
अगस्य ने कहा-तपी लोग शक्ति, स्वस्थ शरीर और 
पोवनावग्था को लेकर थोर वन में रहने है। 


१४. कामदेव पुरप बनीम कला लेकर सबके शगैर में 


रहना है। 

जलाक्य में इसको जीतने वाला काई नहीं हे। वर 
सभी तपस्थियों का नाश करता हे। 

जहाँ धर्म है, वहाँ वह दूनी शक्ति रो शस्सन्धान 
करता'है। करोड़ो के बीच में काम को जीतने वाला 
एक व्यक्ति भी दुर्लभ है। 

वह काम जब उन्मत्त करता है, तब कोन गुरुजन 
और कोन मान्य ठे-इसका विचार नहीं रठता। 


, वन मे ख़ोजकर कहों स्त्री पायेंगे !' कोई-कोई हस्त 


मैथुन करके वीर्यपात करते हैं। 
पके केले के छिलके को लगाकर कोई-कोई रति 
करके वीर्यपात करते हैं। 


. कोई माटी में छेद करके उसके भीतर पत्र भरकर 


महारस गिराते हैं। 


, कोई गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के साथ नाना प्रकार से 


रति-र्स केलि करते हैं। 

इससे तो मृगी जीव पवित्र है। अतृप्त ऋषि इस 
प्रकार विनष्ट हुआ। 

पाण्डु' ने कहा-अग्निकार क्रपि वन में एक मृंगी को 
लेकर रमण कर रहे थे। 

शब्य सुनकर मैंने बाणाघात किया। ऋषि और मृगो 


हे 
ँककनीी 


कद 


बची 


दोनों बाण से विद्ध हुए। 

क्रोध से ऋषि ने मुझे गुरु शाप दिया। थृगार के 
समय तुम्हे अकाल काण्ड लगेगा। 

जन्म निष्फल हुआ और वंश-नाश हुआ। है अगस्त्य 
! इसका क्या प्रतिकार है, मुओे बतारये। 

अगस्त्य ने कहा-वह मतिप्रम था। यम के दण्ड से 
मृगी के साथ मिलित हुआ। 

हे महाराजा ! तुमने दुरापद शाप पाया। तृम शुगार 
रस में लिप्त न हो, मही ता नाश को प्राप्त शोग। 
कुन्ती, माद्री दोनो रानियो को तुम बुनाकर ममगाओं 
आर आदेश दो। 


जज 


पट 


घ्> 


पिननम्, 


का। 

अन्ध धृतराष्ट्, पाण्दु, विदुर तीन भाई उत्पन्न 
हुए । 

तुम मो अन्नपूर्णा टी छो। अब मैं जा रहा ह। समय 
पर आऊगा। सन्‍्तान होने की मूचना मुझे देना। 
कुन्ती स कठा -हे वरी ! मेरी गय मानों। अधिवाहित 
अवस्था में तो मृरय के साथ शुगार फी इक्छा की थी। 
आदित्य के वीर्य से कर्ण उत्पन्न हुआ। तुम्हारे 
भात्मज का राधा न पागा। 

ऊन्ती ने कटा- है मटामुनि !" आप कठोँ थे * मेरी 
इस मठामत्र यी परीक्षा को आपने केसरी जाना २ 


खा 
किक. 


जिस तरह मे सन्‍तान उत्पन्न हो सके उसका उपय ४2 अगस्त्य ने कठा-में भूत भविष्य का ज्ञाता हूँ। पुराण 
तुम दानो युगतिया करा। मे मन आगत भविष्य की कथा लिखी 2 । 

४ शीस्त्र पाथी रोलकर गुनि ने दानो रतिया का 93 अभी में तु भविष्य की बात कहता १। धम-देव से 
गूनाया। हे कन्तिमाज परतरा सन्तानातत्ति का उपाय तुग्ट य पुत्र पद हगा। 

क्ग। 7 पवन से और इन्द्र देवता से एक-एक पत्र पदा होगे। 
तृम पर रत वो इश नहीं यर साता परन्तु सन्तान # कर्ण को लेकर तुप्टार चार पत्र होगे। युधिप्ठिर, 
के लिए क्या मनोग्रामना नटा करती हो * भीम, अर्जन नाम+ तीन पेदा होगे। 

'” है मारश्वरी ! स्थागी करा सम्ाच मत करो। पुत्र को ## ब्रह्मा युयिप्ठिर, माहश्यर भीमसन आर विष्णु 
उत्पन्न करके स्व प्राप्त करगी। अर्जुन ढगे। एंस ब्रद्मा, विष्णु, शिव तीन पुत्र पैदा 


जज 
ना 


४ अगम्तय ने कहा-हे देवी कुन्ती ' इा्नसा को महामत्र होग। 
तुफार पास है। 7 मारी का दया करे हे कुन्तिभोज कमारी ' दुर्वासा 
/ मानव की इच्छा करने से तुम असती होगी। इसलिए यी जप-माज़ा का एक वार देना। 


इसफ़े दो पुत्र पढ़ा होगे, जो महिभार का निवारण 
करके नव सृष्टि करेगे। 


5 


दउतओ को बुलायर रति-शुगार करा। 7 
७ देय बला लगर देवता पंदा होते ह। दुख यार पाप 


टी 
न 


कष्ट 


दूर टोगा आर धर्म उदित टोगा। " 


कुन्ती न कहा-आप गुरु परम गुर टो। जापयी 
आज्ञा का उल्लंघन कोन कर सता है ' 

अगस्त ने कहा-हे बेटी ' पटले से एसा ही रिवाज 
है। तुम अब मन में कुछ बुरा न मानो । 


४ बेटी ! एमी बान का बुरी न समझो। यह अन्यथा 
नहीं टोगा। यट मेरी शपथ है, मन में दूसरा कुछ ने 
सावो। 

महात्मा अगस्त ने सुलक्षणी टोने का आशीर्वाद 
दिया। दी को मन्त्र से विद्ध करझे एक कुश-शप्या 


४४ 6। जब स्वामी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होता, ता [48 
दूसरे पुरुप के साथ ममागम करके सनन्‍्तान उत्पन्न ४2 इस शय्या पर सोकर दुवासा के महामन्त्र से जिसको 
करना युक्तितः स्त्री का धर्म है। यहाँ तो स्वामी का सकेत करेगी वह अवश्य भेट करेगा। 


कि 


अभिशाप है। इसमें तुम्हारा क्या दोपहे ? 8 माद्री को मोहन अजन देकर कहा कि इसको लेकर 
७ तुम्हारे पूर्व वश में सन्तानविहीन तुम्हारी मासों ने तुम अश्विनीकुमार को मोहित करो। 
कैसे सनन्‍्तान उत्पन्न की ? क्‍या तुम जानती हो ? ४॥॥. ये दोनो संज्ञा के पुत्र सुकुमार ओर सुन्दर है। वे 


# व्यास उनके भूसर थे। उनको लेकर भी शुगार इच्छा आकाशमण्डल में सूर्य के सामने विहार करते हैं। 
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8. वे दोनों कुमार तुम्हें काम-भोग कंरायेंगे। दो पुत्र 
उत्पन्न होंगे, उनका नाम नकुल और सहदेव रखना। 

8 सहदेव नामक तुम्हारा जो पृत्र होगा उसे नौ सृप्टियो 
का भूत भविष्य दिखाई देगा। 

87. वे द्वापर में अनेक पुण्य-धर्म करेंगे और प्रृथ्यों पर 
चिग्न्तन कीर्ति को प्रतिष्ठा करेगे। 

88 हे मराद्री ! तुम कुन्ती के प्रति भक्ति करती चलो। हे 
बेटी कुन्ती ' इसको ठास्ती समझकर दया करती 
रहना। 

8४१. अगस्त्य के बबन से उन्हें परम शान्ति मिली। सभी 
दोषादोप को छोड़कर निश्चिन्त हुई। 

५0. कुन्ती और माद्री के साथ पाण्दु ने प्रणाम किया। वहा 
से अगस्त्य महामुनि अन्तथान रए। 


युधिष्ठिर का जन्म 

। पाण्दु ने कहा-द्वितीय ब्रह्मा ने शास्त्र के आधार पर 
जो कुछ कहा, उसे सुना तो * 
कुन्ती ने कह्य-है देव ' अगस्त्य ने ऐसी बात कही 
जिससे फल प्राप्त होगा। 
पाण्दु ने कहा-ओर विल्वम्व न करी। पुत्र देखकर मेरे 
मन में विश्वास उत्पन्न होगा। 
कुन्ती ने कहा-यदि पुत्र लाभ की इच्छा 
अच्छी तिथि का निर्णय करना चाहिए। 
शतशंग पर्वत पर ऐसा विचार करके पाणए्दु रात्रि की 
गृप्त यात्रा के लिए वन में निकले। 
राजा रात्रि में भार्याओं को जान-बूड़कर छोड़ द॑त॑ हैं। 
वे जैसे चाहे वैसे पृत्र उत्पन्न करें। 
इस प्रकार मन में सोचकर पाण्डू गठन वन में मूमते 
ओर शिकार खेलते ह। 
वैशारा शुक्ल पक्ष के एक दिन की सात घड़ी सत्रि के 
।0, शुभयोग में देवी कुन्तो माद्री को बैठकर सोचता हैं। 
आगर्य के कथनानुसार एक कुश शय्या बनाई और 
ऊपर एक झीना वस्त्र विछा दिया। 
शाय होने के बाद वेश विभूषित होकर पुष्प पंखुड़ियों 
को बिछाया आर उसके ऊपर कपूर-पूणे छिड़क दिया। 
। दुर्वासा की जप माला को देयी ने हाथ में लिया ओर 
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हृदय में धर्म देवता की स्मृति की। 

. अपने पति के साथ रति नहीं हुईं। मैं युवती इसीलिए 

यह हीन कार्य कर रही हूँ। 

, है धर्मदेव स्वामी ! मुझे इस कप्ट से बचाओ। भोज 

कुमारी धर्म-धर्म कढकर स्मरण करती है। 

. स्वामी निरंजन पुरुष का आसन कॉप गग्रा। शुक्लाम्बर 

एुरुप के रूप में शीघ्र दृश्यमान हुए। 

॥7 धर्म-निरंजन आकर कुश शपय्या पर विराजमान हुए। 

कुन्ती ने देखकर विनय भक्ति की, 

४. दुर्वासा ऋषि की कृपा से कुन्ती को धर्मदेव मनुप्य 

की तरह दिखाई दिये। 

9 देवी कुन्ती कौ अत्यन्त पूजा देखकर धर्म देवता 

परमानन्दित हुए। 

देखकर कुन्नी ने धीरज धग। शून्य पुरुष के साथ 

अन्यन्त प्रीति वढ़ गयी। 

शुगार से सन्तुष्ट निरजन ने उत्सुकतापूर्वक वीर्य-त्याग 

क्रिया। 

अंढ़ाई पहर शत्रि में अमृत योग में तत्षण *म इन्दु' 

पुत्र उन्पन्न हुआ। 

निष्कलंक चन्द्रप्रभ और सूर्य की तरह तजस्वी, शुक्लाम्बर 

पत्र उत्पन्न हुआ। 

आकाश लोक मे ज्योति प्रस्फूटित हुई। कुन्ती ने पुत्र 

को गोद में लिया। 

उसका सुन्दर, निर्मल, निप्कर्तंक और सुकुमार शरीर 

शुद्ध स्फटिक की तरह दिखाई दे रहा है। 

१. चन्द्र की तरह कपाल, अमूल्य रल रेख की तरह 
ओप्ठ, तिल कुसुम की तरह नासिका, लाल कुमुदिनी 
की तरह दृष्टि है। 

27-%. ललित कर्ण, पक्‍व बिम्बोप्ठ, वलवित दोनों भुजायें, 
फूले-फूले गाल, कनक-मृणाल-बाहु, सम्पूर्ण चन्द्र की 
तरह मुख-कमल, अभय-आकर्षणदायी वक्षस्थल, सिंह 
कंटि, कनक कल्प-वृक्ष की तरह शरीर, प्रतम्बित 
बाहु, मुशेभित कमल की तरह जंधा जो न तो अधि 
के छोटी है ओर न बहुत बड़ी है। लाल फूल की 

दानो करतल, निष्कंटक पुष्पित चम्पा के फूल 
की तरह अंगुलियो, कुंद की पंखुड़ी की तरह विकसित 
दस नख, पृथ्वी के अलंकार की तरह आजानुलम्बित 
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बाहु, विक्रमी दोनों घुटनों पर खडा होने से सिढ़ की 
शोभा की तरह दिखाई देने वाला, रक्त कुमुदिनी की 
कान्ति वाले दोनो पैर, मोती की तरह पैर की 
अँगुलियों, दोनों पॉव में पद्म चिटन आर कारलल में 
शंख-मत्य चिह्न विगजित है। जिम मतात्मा का 
शरीर शरदकालीन सूर्य के भगान ह, यह जायाश से 
आकर उिराजमान हुआ | 
द्वापर युग के गति-मुक्तिदायों इस पुरुष वा पत्व॥ 
निरजन ने काल-दप ध्यम करते के एा उत्पन्न 
किया | 
निप्कलत सूयमणि की तरह एंडित चन्ट्र का लाकर 
शुन्य प्र॒प ने उमवे तज़ाट पर स्थापित या। 
उसके हैदय पर झेनक-गण्ण थी माता विगजमान ह 
ओर पात्ित्र पृपा वा गाल पर स्थापत किया। 
अनाद व्रह्म में उसक्री आमा का पाप मुक्त यर्के 
“से दपाट, शाभायम'न सद्यनिण आग पचमट्रा सिर 
कप'। 
॥ टठय में मत शातयय यो झानत ॥ रिए नर्स ने 
साअ्य बहु प्रदान वा । 
. पूत्र यो गाद में लेकर यत्चा नें +7-7म इस मध्य 
भुयन में धम दया टाग। 
इस मर्न्-स्थर्ग मे जब टला त को उछ्य. हारी तब 
सत्र उग्हार दास _ग और तम सबके गय्रामों होगे । 
मत्यनाक में नागयण पडा शगे आर ये सुम्झार 
पादप बर॑ग। 
काटि तीथ-स्गाव करने से ]ना प्र प्राए एता ह, 
पृम्हार नाम का लगने से उरना हो फज प्रप्ण केरय 
जाग सदृगति प्राप्त कर सा ग। 
इस मध्य भुयन मे तुम्टी दम दियात हो। सुम्दार दान 
से लोग एक करोड़ जअश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर। 
इच्छानुसार तुम हमेशा धर्मानृव्रत ग्हागे। बेश ' अभी 
सृष्टि की धम से रक्षा करा। 
ऐसा वर देकर महात्मा स्वामी निरणन' आकाश में 
अन्तर्धान हो गये। * ; 
पुत्र को गोद में लेकर देवी कुन्ती बेटी है। माद्री ने 
अग्नि स्थापन किया। 
0 धर्म को स्मरण करे पुत्र ने रोना आरम्प किया। 
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विजयकेतन पर्वत पर पाण्डु राजा ने आवाज सुनी। 
चादह घड़ी रात्रि होने पर हाथ मे धनुष लेकर पाण्डु 
आकर पढ़ुँवे। 

पर्वत के नीचे अम्बालिका के तनय ने प्रेवश किया। 
अन्धकार को भेद करके पव॑त दिवस की तरह दिखाई 
दना है। 

गिरियर के शिखर पर पाण्दू जैठ गये। पुत्र की 
आवाज मुनयर प थर गिग्ले है। 

स्वग छाकर बच्ध देयता क्यो पाते पर उदित है 
जिसमे गजियाल में भी पर्यत शुलाम्बर की तरह 
दिखाई दता है ? 


5 पाण्ट गया हथित होकर पास पर८चे। उनकी दोनों 


आया से ?प + आर बटने लग। 

पुत्र को अत्यन्त हर्ष से राजा देखने लगे। माद्री ने 
क्टा- दय । पुत्र के पास मत जाओ। 

मन टोप या विचार करके पतले जानना उचित है। 
6 गनव रे था गो इसने लगे। 

यलिमों | की लत साक्षत आतदि अपणां ठ। दस 
शाप का दूर करने के शिए यह स्वय परम पण्डित है। 
ब्राद्मण रुप में टगगुर वृरस्पति राथ में सप्ताग पोथी 
लैकर पड 6 । 

अगस्त यटते 7-वेयस्वत मन ' सुनों। सोमाश में 
पाण्ट गाता छ धम से पत्र “भन्न हुआ। 

बृढग्पति मे माहेन्द्र योग में पुत्र का जन्म सुनकर 
पाण्ट गज़ा आनब्दित ह"। 

साने॑ री थात्री मं पंच रल के साथ जप्टरतन दीप 
में गाव के थी को ल३र शात्रा गाण्क्यि अये लकर 
निर्टि'्ट जग्न में पुत वा देखने के लिए उपस्थित 
। 

वृद्स्पति न॑ यहा कि इस गण्ड दोध नहीं। इसके 
मुख का दशन करके कोटि पुण्य अजन करो। 

पण्डित के वचन में सानन्द महाराजा जन्म-गृह में 
प्रवेश करके आत्मज को देखते हैं। 

अर्थ्य लेकर राजा जयध्यनि करते है। आकाश में 
देय स्त्रियां शुभ मुख-ध्वनि करती है। 

पाण्दु राजा ने पुत्र का मुख देखा। आकाश से सहसा 
इन्ट्र ने पुष्टि की। 
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साधु-साधु ध्वनि सुनाई दी। आकाश से देवताओ ने 
पुप्प-वृष्टि की। 

पुत्र को देखकर राजा अत्यन्त प्रमन्‍न हुए। मेरा डूबा 
हुआ वश धर्म स॑ उदित हुआ। 

साधु-साधु कुली ! नुम्दग जीवन धन्य 6। दुर्यासा 
के मन्त्र सं मंग उपकार हुआ। 

केमे शुभाश म भक्ति करके ऋषि को तुप्ट क्रिया। 
तुफ्पारी प्रसन्‍नता से मे स्वग प्राप्त करने मे याग्य 
हुआ। 

अन्यन्त गिनपपृवक पाण्ट राजा झुन्ती से बातते है 
मि यह पुण्य तम्शेर है। 

पाण्दु न कन्‍्ती रा उटा-इस पुत्र था नाम समार- 
णैनठितकारी रखा। 

कन्ती हाथ में अध्य लग नामाच्यार करती है। इस 
पत्र का नाम युधिगठिर टोगा। 

#्यन्त आनन्द के साथ मगव जनि कर फटा मि 
गा ॥प्ठर नाम संसार वा लिशाग ? 

इसके बाद राजा ने पत्र जन्मासा फस्याया। घणी 
मगला को पूजा था। 

पुत्र पालन करत हए पाण्ठ राजा शवशुग पात्र पर 
अनपर्त रहते है। 

गनि में पैच्रकेटय था अमण व्रत है। दयार दुष्ट 
वरी या देखते ही नाट सस्ते *। 

गुप्तवर ने टस्लिनापर मे प्राण्ण + पत्र रोने वी 
मृचना दी। 

सनकर आम्बदाएत्र जानान। / ॥ पर पंच राज्य 
मे” स्व कराया। 

पक गजा ने नगर में तॉपणा ॥ | पन्‍्नान के नि 
उत्मय मनाया जा रेट है आर बटत दो। दिया। 
कुरूंगज बूतग'ट्र ने एफ सान के रथ या सुसाज्यत 
करा गान्यारी के साथ यात्रा को। 

शान्तनु, पगाशर, भीष्म, भूरिश्रवा आर दिदुर कुुसज 
के साथ गये। 


५१५ पाण्डु के पु-जन्म का वार्ता सुनकर वरिष्ठ, माकण्डय, 


दवरासा ओर साठ हजार शिप्या के साथ व्याम महर्पि 
शत_ग पवत पर पर वे। 


१2 ५ पिश्आामित्र, जनक, सुमन्तक, त्ानक आदि देयपि, 


86 [.) आदि पा 


9 


५5 


का 


५6 


१)7 


५१५ 


५॥ 


]00 


0] 


॥2 


0% 


)॥॥ 


40 


।0( 


807 


0५ 


0५ 


]]0 


ब्रह्मर्षि, राजपि, बालव॒टु प्रभूति को लेकर कुन्तिभोज 
राजा सेना के साथ अत्यन्त समारोह मे शतशृग पर्वत 
पर पहुँचे। 

ऋषिगणां को देखकर पाण्डु ने पाद-पूजा की। सबको 
कृष्णसार मृगवर्म का आसन दिया। 

गड्डा जीव मारकर पितृ-श्राद्ध कामना करते है। पुत्र को 
आशीयाद दिलाने की राजा की बडी इच्छा थी। 

यन फल आर कन्दमूल देकर ऋषियों को भोजन 
क्गया। 

राजा ने समस्त ऋषियों वी सम्बर्द्धना वी। धृतराष्ट् 
की अगयाना के लिए पाण्ट आगे बढ़। 

अनुमान पर्वत पर पाण्दु ने धृतराष्ट्र से भेट करके 
प्रणाम क्िया। 
विएुर ने धृतगष्ट्र मं कहा-पाण्दु राजा तम्छारा दर्शन 
बरतें है। 
सुनकर महाराजा ने शुभ कामना करके कटा- तार 
मनागामना परी हो। 
सन्य के साथ कऋरपात उपस्थित होकर महा आानछू से 
पुत्र-नन्मात्मा मानत ह। 

पुत्र को गोद मे लकर गान्धारी ने देशा। इसके बाई 
धृतराप्ट्र की गांठ म॑ रखा। 

पूत्र को गाद में तामर सानन्द कृत्पति ने देय से 
तेगाया और कहा कि शरगैर शीतल हे गया। 
साध्वी कुलिभाजय्माग तम वन्य हो धन्य हो। तमन 
वाद से उपाय ॥रक वक्ष का उद्धार किया। 
कान्तभोज रात सैन्प सामन्‍ना के साथ शततश्ुग पवत 
पर पटुव | 
उठिता, जामाता आर नाती को दसकर राज ने धन 
रल देकर बुत पूजा की। 
क॒न्ती थी गोद मे पुत्र यों वेशफर सर्व अजलकारों से 
सुसम्जित कगपा। 

शुभ योग मे क्षीर-उत्सव और अध्यंदान किया। ममग्र 
म्त्य और स्वर्ग आनन्द से उल्लसित हुआ। 
पाच दिन तक वे शतश्रुग पर्वत पर रहे। ऋषिगण 
मठाभन्त्र द्वांस कल्याण कामना करते है। 
हे युविप्ठिर ! तुम्हारा धर्म वद्धित हो। इसी शरीर से 
तुम स्वर्ग मं वमु ओर दिग्पालो के बीच बैठो । 


॥. ऐसी मनोकामना सभी महर्षियों ने की। पाण्दु महांराजा 


इसे सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए। 


११ पाण्दु को पकड़कर धृतराष्ट्र कहते हैं-हे भाई राज्य 


॥॥ 
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रे न्न्नैत 
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को लौट चलो। क्या बन में कप्ट नहीं होता ? 
पाण्दु ने कहा-हे भाई ! मेरी वात सुनो। यह शतथंग 
पर्वत अमर लोक की तरह है। 
तुम्हारा रान्य इससे स्पास्थ्यप्रद नहीं है। इससे प्षम्पूर्ण 
तीर्थ निकट में ह। 
तुम्टगा आदेश जैकर में हस परत पर रगा। सज्य वी 
राशन करुगा। 

स्वामी ' तुम कशलपूृर्क रहा। मे तृप्टर द 
से शत्रु का यिनाश करता है। 
नृपमणि | तम मन्तान के लि! रुछा करों। 
गान्धारी को पत्र नरीं शोगा-सा मने यसि्ठ से 
सना । 


र्णं 


६ एमी प्रवोवना देकर पाण्ट गता ने धनगाए की 


श्ब 


जि 


जब 


कल] 


पा>-पृजा यी। 

बनते उत्मारप॒णा संजय ३७ के नि केझपति 
॥7नैं ह | 

व छ हुए तक एण्ड परवान आये। व्यास के चरण में 
मिर रलारर प्रणाम करते 7ै। 

बत हा य्ञों वो है स्वामी ' तमने रथो यी। लग 
पूतगाए को जिस परक्रार सन्‍्तान एग हो, वैसी यरसथा 
गे । 

बता मे सभी मटपि अन्तथान हो गये। धुनगप्ट का 
परचाकर पाण्द गजा लारे। 

शनेश्ग पते पर गभा पटव। कन्तिभाव गया अपने 
*श को लोटे। 

भायां के सा५ पराएएु रह गये। व्यास गुनि धतराष्ट्र के 
साथ उस्तिनापर गये। 


पॉधन प्रभृति का जन्म 


अत्यन्त विनय-भाव से गान्धारी और धृतराष्ट्र ने व्यास 
की भक्ति की। 


' पुत्र-दान के लिए नृपति की प्रार्थना सुनकर पण्डित 


भिन्न यती विवार करते हैं। 
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5» ख्टूदाज़क, वामेहय, धोम्य और सम-त बाह्य 


ध्यान बरके उस पण्डित ब्रह्मवेत्ता ने जाना कि ६ 

[तराप्ट्र के वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। 

महायती कहते हैं-हे महाराज! सुनो! गान्धारी के 

गर्भ में तुम्हें पुत्र नही पैदा होगा। 

व्यास के वचन से राजा बहन भयभीत हुए। है 
ठामुनि ! मुझे बंश-सृप्टि के योग्य बनाओ | 

व्यास ने कहा-हे बेटा ' सुनो ! सन्‍्तान के लिए 

महायज्ञ करना होगा। 

धृतगप्ट ने ऋा-में यद्य का तथ्य नहीं जानता हूँ। 

तुठारी आदानसार में सव जछठ सामग्री दगा। 

एक्क शुभ योग मे ब्रद्ययती ने यमना नही के 

किनारे 

यश का जाग्ग्भ,क्या | 

हल लकर शुम योग में भूमि का कर्षण किया गया। 

माथी तिल ओद भूमि मे थोई गयी। 

महासर्स पाकर पीज तिल आारित 

व बीच में तिल पकर चिटक गषा। 


गर। मकर मास 


; श् अनुकूल याग में यशशाला करा निर्माण किया 


गया। शुभ मगत योग में दिग्पाल गणों का थरण 
क्या सया। 

बासप्, विश्वामित्र, माकण्ट्य, आगम्य को व्यास ने 
यातिक रुप में वरण किया। 

वरण में 
याशि३ में रूप मे निपुक्त हा। 

तपस्ती दर्वासा को बढ रुप में वरण क्रिया गया। 
शास्त्र का विधि जनगार यतनण्ड को सादा गया। 
अनक व्रद्मपि आर शिष्य परवे। हम योग में दर्वासा 
गराथद मे 

अगस्त करते है कि ₹ वबस्थत मनु ' सुनो। प्रथम 
मठाबत पकर पंचमी के दिन आरम्म हुआ। 

बन्द्रवार उतगफाहानी नक्षत्र वालकरण साभाग्य योग 
में द्वादश समिधा, यव ओर तिल जेकर विश्वामित्र ने 
अग्नि का वरण किया। 

एक लाख काँवी गाय का धी, अनेक शीतल 
द्रय ओर मृग तथा कृष्णसार की छाल आदि विभिन्‍न 
सामग्री की व्यवस्था करके एक लाख चतुर्वेदी ब्राह्मणों 
का वरण किया गषा। 
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गान्धारसेन की दुहिता गान्धारी के साथ महाराज 
धृतराप्ट्र उपस्थित हुए। 

अपने हाथ में कनकांजलि लेकर मठयत्न कुण्ड में एक 
सौ आठ बार राजा ने जाठति दी। 

महारानी अश्यगेध यज्ञ में सो मृताजलि ओर यव, तिल 
की आह्तति देती हें। 

तपस्वी महामन्त्र उच्चरित करके पृष्प-दल की वर्षा 
करते है। 
अनेक पय्यय आर शीतल द्रव्यों का भोग लगाया जाता 
हे आर एक हजार ब्राह्मण घृत-आहति देत॑ है। 
तपरिययों ने नित्य कर्म का विधान समाप्त किया। 
धृतराष्ट्र पत्र तीर्थ में गमन करते ह। 

प्कटक के चतुदिक्‌ पष तीर्थ 6। उसम स्नान करऊे 
अम्बिका-सुत लाट हे हैं। 

अनक घी वी आइतियो को वर्षा करते है। मार्कण्डेय 
यति अजपा जाप से यरण करते ८। 

तपस्थीगण पात दिवस तक आटति दे रहे ह। अनवर्त 
अग्नि वामावन्त पंश्यलिन रो रही है। 

व्याप्त ने कटा “उसमें आटा दने पर दुठिता मात्र पंद्रा 
गगी। 

धृतराष्ट्र ने कहा-ह मुनि ' इससे क्या प्रयोजन है ? 
पु-मन्तान होने से री वश की रक्षा हगी। 

पुनः अग्नि की बढ़त स्तृति करते है आर मठामन्त्रोच्चार 
के द्वाग आरति बत है। 

जब व्यास मरामनि ने बटते कए किया, तब अग्नि 
दक्षिणातत्त राझर प्रस्यवित शत ह। 

यण्ड के भातर कगक-रप्त तिकत भाणद रखा। था देकर 
चायल् वा व्यास मुनि ने होता। 

चायत का तलकर व्यास मुनि ने बाद जिया। पुनः 
उसमे फुशलतापूतक रमच्ठ मात बनाया। 

मार्कण्डय ने करा-हे क॒स्पीर ! सुना। स्नाम करके 
तुप्ठारी भार्या गान्धागै थाये। 

यह सुनकर नित्यकर्म समाप्त करके गान्धारसेन की 
पुत्री आयी। अमृत योग में विष्णु-मन्त्र का उच्चारण 
करती हें। 

देखा कि एफ सो अन्य पक गया 8। माकण्ठेय ने उसे 
मूनय रे बाहर निकाला। 
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4. महात्मा कहते हैं-हे बेटी आर्या ! आकर वर माँगो। 


तुम्हारी मनोवांछा पूरी हो। 


42. तुम्हारी कल्पित इच्छा पूरी हो। हर्षित होकर वर 


मागो। 

पुनः-पुनः विनम्र भक्ति के साथ शत सहमद्न दण्डवतु 
किया। 

हे ब्रद्मर्पि ' यदि मुझ्न पर सदय हो तो अनुग्रह करके 
सा पुत्र दीजिये। 

गान्धागी का वचन सुनकर तपोधन सन्तुप्ट हुए। 
(ल्नभाण्ड से एक सो भात लाकर गान्धारी से कहा-है 
आर्या ' इसको खाजो। तुम्हारी वांछा पूर्ण होगी। 
जिस प्रकार तीन पसर चावल से एक सो भात तैयार 
ढुआ, उसी प्रकार तुम्ठारी इच्छा सिद्ध होगी। 

हे मरासती ! इसका ग्रास करो। तुम अनेक पृण्य-अर्जन 
करने के कारण पृत्रवती होगी। 

ऋषि की आज्ञा से उसने अन्न ग्रास क्रिया। तब 
महामुनि ने यज्ञ समाप्त किया । 

बतत-सी दान दक्षिणा धृतगाड़ ने दी। ऋषियों ने 
मठामन्तुष्ट होकर आशीयाद दिया। 

है देवी यह कथा विग्याल तक रहे। तुप्टर बलवान 
और भाग््व॑वान सा पुत्र पंदा होगे। 

समस्त तपांधनियों ने ऐसा वरदान दिया। धृतराष्ट्र 
प्रपिषा से आशीर्वाद प्राप्त कर हपित ढुए। 

राजा ने ऋषियों वो भक्रिभाव से सन्‍नुप्ट किया। 
मनिगण अपने अपने स्थान को लाट। 

राना गण अपने-अपने राज्य का लाट। धृतराष्ट्र ने 
अत्यन्त पुण्प-लाम किया। 

नृपवर दान से अत्यन्त पुण्यवान एहुए। गजा सदा धर्म 
रक्षक आर दयालु रहे। 


. राजा भाया के साथ धर्म-पुराण सुनते हैं। अनवरत 


वेद मन्त्रों से देवताओ का वरण करते हैं। 


. राज्य में प्रसन्‍नतापूर्वक अनेक उत्सव करके सानन्द 


वित्त से.राजा पितृगण और देवताओं को वलि भोज 
बढ़ाते हैं। 


5४ ऋषि के महामन्त्र को कौन अन्यथा कर सकता है ? 


महामन्त्र से गान्धारी का गर्भ भारी हुआ। 


5५ स्वभाव बैविध्य के कारण उसकी विभिन्‍न चीजों में 
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रुचि होती है। वह जो मोंगती है, उसे देकर नृपति 

“नोकामनां पूरी करता है। 

ग्रीष्म काल में बैशाख मास में गान्धारी विमान पर 

चढ़कर गगा के किनारे बैठती है। गर्भ से विकल 

होकर वह चल नहीं पाती। 

शत-पुत्र गर्भ से वह महाभारी हुईं। सभाल न सकने 

के कारण वह वमन करने लंगी। 

ऋषि का अन्न अक्षुण्ण था। उसे वमन करके गान्धारी 

मूर्चित हुई। 

ऋषि के यज्ञ का सच्तित अम्नान चर अन्नजल में 
पडकर स्वर्ण की तर दिखाई देता है। 

गान्धारी मृतवतू-सी पड़ी थी। गगा स्नान के लिए जाते 

हुए व्यास से उसकी भेट हुई। 

देखा कि गान्धारी मूर्चछ्छित पडी हुई हे। कमण्दल से 

व्यास ब्रह्मचारी ने जल छिडका। 

मठामन्त्र पाकर दवी सचेत हुइ। पराशरनन्दन उसको 

दखकर दु खी दा । 

बरे कप्ट से जाहति अ्रजन की बनते तम्माग एसा 
५गग्य # कि मन्तान उत्पन्न नी टुई 

वस्तुतः इससे शास्त्र निन्दित होता है, समस्त अन्न 

का तपोधन ने एकत्रित किया। 

कमण्डल से जल छिड़ककर मुनि ने उसमें प्राण प्रतिप्टा 

का। अमृत दृष्टि में देखकर कठा-उठो, उठो। 

प्रत्यक्ष नारायण महामुनि के आशीर्वाद से महावीर्य 

शत पुत्र उत्पन्न हए। 

मकरध्वज को तरह जल्यन्त सुन्दर बालपुत्र तीनो जोक 

का मोहित करते ह। 

गान्धारी देखकर परम आनन्दित ट₹। व्याम ने करा--ह 

आर्या ! अपने पुत्रों को सभालो। 

गान्धारी के द्वारा शत पुत्रा को विमान पर सुलाने के 

समय व्यास मुनि वहाँ स॑ अन्तर्धान हो गये। 

पुत्री को लेकर देवी अपने भवन मे प्रविष्ट हुई। विदुर 

ने धृतराष्ट्र को यह सूचना दी। ; 

हे दण्डधारी ! सावधान होकर सुनो। शतपुत्रों को 

लेकर गान्धारी उपस्थित हैं। 

अन्धराजा सुनकर अलगन्त प्रसन्न हुए। पुत्र को लाकर 

गोद में रखने के लिए कहा। 


अैस्ककनथ- 
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78. विदुर ने प्रथम पुत्र को लाकर धृतराष्ट्र की गोद में 


रखा। 


 कुरुराज प्रथम पुत्र को गोद में लेकर हृदय-चक्षु से 


अनुभव करके सन्तुष्ट हुए। 

अन्धराज ने पूछा-यह पुत्र किस लक्षण से युक्त है ? 
विदुर ने कहा-यह शेषशायी विष्णु से उत्पन्न है। 
इसके दोनो पैरों मे पद्म विध्न है। करतल मे 
शंख-पद्म-निधि शोभित है। 

इसके दाहिने करतल मे यव, और मत्यय आरोपित है। 
सुहावनी अगुलियों मे उभय पद्म विद्यमान है। 

चोरासी लक्षण ओर चोसठ गुण से युक्त, आकपक 
मूति यह महान्‌ बलवान है। 

हैं स्वामी ' तुकाग़ यह प्रथम पुत्र इस प्रकार के 
तक्षणो से युक्त है। यह जगमोहन और साक्षात्‌ 
शेपशायी विष्ण है। 

अकेले पृथ्वी को अपने अधिकार मे रखेगा। लाखों 
राजा इसकी सेवा करेगे। 

जम्बूडीप भे यह एकछत्र राजा होगा। इसके यश से 
तुम पू्ित होगे। 

सर्वगुण सम्पन्न होकर यह तुम्हारा पुत्र अल्प आयु में 
स्व॑ सम्पदा अर्जित करेगा। 

तीन लोकों में सभी राजाओं को यह अधीनस्थ करेगा। 
अपने प्रताप से मान-गोविन्द, महावीर पिशेषण से 
ख्यात होगा। 

यह गुणवन्त, विवेकी, धामिक ओर श्षत्रु-विध्वसी होगा। 
किन्तु इमके प्रमाद से तप्हाग वश-नाश होगा। 

वढ अत्यन्त दृष्ट-प्रकृति सम्पन्न और कल6-प्रिय होगा, 
किन्द सग लक्ष्मी करोड़ पदों के साथ इसके कन्धे पर 
विराजमान रहेगी। 

तुम्हाता यह पुत्र कुलक्षयी होगा। इसके अहंकार, 
मदमत्त स्वभाव और असाधुता तथा अशान्त भाव को 
जगत्‌ मही सहन करेगा। 

तुम्हारा यह पुत्र कलि अंश में उत्पन्न हुआ। इसीलिए 
यह जगत्‌ में बहुत अपख्याति और अपकीर्ति अर्जित 
करेगा। 


१ अब तक तुम्हारे पुत्र नहीं था। दुर्वासा के महामन्त्र से 


तुम्हें सौ पत्र प्राप्त हुए। 
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94. है दण्डधारी क्‍या तुम एक पुत्र का विसंजन कर सकते 
हो ? यदि तुम आज्ञा दो तो उसे मै मार डालूँगा। 

$. एक पुत्र का नाश होने से तुम्हारे निन्यानवे पूत्र 
सकुशल रहेगे। चिरन्तन पृथ्वी का भोग करोगे। तुम्हे 
धर्म नहीं छोड़ेगा। 

5. धृतराष्ट्र ने कहा-हे विदुर ! सुनो ! मुझे बताओ कि 
और निन्यानवे पुत्र कहा है ? 

५7. और एक पुत्र को गोद में रखकर विदुर ने कहय--है 
दण्डधारी ! इस पुत्र को तो। 

98. दूसरे पुत्र को धृतराप्ट्र ने गोद में रख लिया। वह पर्वत 

के समान भारी ओर मशबलवान है। 

हाथ जोडकर विदुर ने कहा-स्वामी " यह बढ़त बड़ा 

अहकारी दुष्ट और दुर्भार है। 

00, एक-एक करके विदुर मरात्मा सबका लक्षण विचारते 

है। सभी एक से एक अतुलनीप दुष्ट हैं। 

ये सभी महादुप्ट है। इनका लक्षण अप्रीतिकर है। 

अभी आनन्दिन होते हो, बाद में दाग्ण कप्ट पाओग | 

॥02 विदुर ने कहा कि यह बढ़े कष्ट की बात है + 

गृणवान पुत्र पेदा करने की बेप्ट में विनाशक पत्र 

पदा हुए। 

धृतराट्र ने कहा-# भाई '! तुमने एके पुत्र को 

विर्सा मत करने की बात करी, किन्तु सबको दोपी 

टठ्गया । 

॥04 जेब सबको दोषी रठगया तो क्‍या किया जा सकता 
है? कर्म का फल तो भोगना ही पटेगा। इसको कौन 
अन्यथा करगा २ 

05 भाग्य में जो प्राप्त 5 उसका केसे त्याग किया जाय ? 
ध्यान करके धृततराष्ट्र न तपरवी व्यास को याद किया। 

00, पराशर-सत्यवतीनन्दग व्यास ऋगनाथ के आगे उपस्थित 

हुए । 

सजय ने कहा-है भहाक्षत्रिय धतराप्ट्र ' पराशगनन्दन 

उपस्थित है। 

08. आसन छोड़कर कुठुवंश नृपति ने व्यास के चरणों में 
शत-सहद्न दण्ड-प्रणाम किया। 

॥09 सभी पुत्रों को एक ही पलंग पर सुलाकर धृतराप्ट्र ने 
व्यास के सम्मुख रख दिया। 

0. है व्यास ! तुम्हारे अनुग्रह से मेरे एक सौ पुत्र पैदा 
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हुए। पुत्रों को गोद में लेकर आशीर्वाद दी। 
. विदुर ने प्रथम पुत्र को लेकर व्यास की गोद में रख 
दिया। महामुनि ने कहा यह बड़ा विलक्षण है। 
2. शरीर सहलाते हुए-कहा कि तुम्हारा शरीर वन्न हो। 
यह मेरा सृजन है-यह कथा प्रसिद्ध है। 
3. बालक की दोनों ज॑बाएँ आपम में सटी थीं। यहाँ हाथ 
न लगने से दुबंल रह गयी। 
. देस हजार सिंहो के बराबर पराक्रमी हो। जगज्जयी 
हो। सग्राम में तुम्हें जीतने वाला कोई न हो। 
॥5 ऐसा एक वर देने के बाद ही रोते हुए बच्चे का 
दाहिना पर व्यास के हृदय पर लगा। 
॥# अस्वस्थ होकर ब्रह्ययती गिर गये। उनकी नाक से 
अपरिमित रक्त बहन लगा। 
स्वस्थ होकर ब्रह्मवेत्ता वेठ। अभी मेने वर दिया आए 
तुम इतने बलवान हो गये। 
तुम्टरे चरण से मरी प्राणान्तफ स्थिति हई; संग्राम के 
समय तुम्हाग बडी चरण टूट जायेगा। 
तुम्हांग पगाफम दस हजार सिह के बराबर हे 'किन्नु 
एक सिह के पंगक्रम से तुम्हाग नाश होगा। 
]20 पतले हो दुर्बद्धि के कारण मन वो विन्तित क्रिया। 
ग्मलिए इस तन का नाम दुर्योधन हो। 
0 ध्ृतराष्ट्र के सामने संजय ने कटा कि निष्कल्क पुत्र 
का कगक लगा। 
22 करवीर नृर्पति सनकर देखी हुए। ध्यान कराये दुउसा 
कि को याद किया। 
)2% दण्ड, कमण्टल, कापाय-कोपीनधारी महात्मा क्र के 
पास पहँचे। 
।24 राजय ने कहा-है कुरुपति ' दर्वासा मटायती उपस्थित 
ह। 
5 स्थान छोड़कर कुरुराज ने मुनि के पदमपाद में 
पूजा अर्घ्य किया। 
% है दुर्वासा मुनि ' मेरे पुत्रों को आप देखे। आपकी 
कृपा से मेने उन्हें पाया है। 
: दुर्वासा ने पृछा-हे मुनि व्यास ! प्रसन्नतापूर्वक पुत्रों 
का नाम क्‍या रखा ? 
28 व्यास ने कहा-दुष्ट बुद्धि जानकर ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
मैने दुर्योधन रखा। 
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दुर्वासा ने द्वितीय पुत्र को गोद में लेकर मुख 
चूमकर हृदय से लगाया। 

तपस्वी दुर्वासा ने गोद मे लेकर सोचा और कहा 
कि सौ सिह का पराक्रम तुम्हे प्राप्त हो। 

हाथ की मुट्ठी बॉँधकर रोते हुए बच्चे की मु्ठी 
दुर्वासा की छाती पर लगी। 

उत्तान होकर महामुनि गिर पडे। एक घडी के बाद 
सचेत होकर स्वस्थ हुए। 

मुद्री लगने से दुसह आघात पाकर मुनि मृचित 
हुए। इसीलिए उसका नाम दुःशासन रखा। 

अपनी सर्जना समझकर ऋषि ने स्वेछछा स उस पर 
अनुग्रह किया। क्रोध सहन न कर सकने के कारण 
उसे शाप विधान किया। 

दक्षिण भुजा से मुझ पर प्रहार क्रिया। तुम्हारे 
मुप्ठाघात से मेरी प्राणान्तक म्थिति हुई। 

मस शाप तुम्हारे लिए अकाट्य रटेगा। सहोदर भाई 
तुम्हारी दाटिनी भुजा उखाटकर दण्ड देगा। 

इयोसा महर्षि ने ऐसा शाप दिया। इस शाप की 
बात सुनकर व्यास मन टी मन हमने लगे। 

सजय ने वह्य-हे धृतगप्ट ! तुम्हारे पुत्र ऋषियों 
कर कारण कप्ट पा झा है। 

उत्पन्न करने के आनन्द से वर इन्हं दिये और फिर 
क्रोध ने रोक पाने के कारण शाप में पराभूत 
किया। 

कमनिसार तुम फल प्राप्म हुआ। अब पुत्रा का 


ने 


श्णि 


तीन, 


कक. 


दुष्ट, दुरान्तक दुर्दण्ड, दुराज, दुर्दान, दुर्भान, दुराख्य, 
दुरासन, दुशेंय, दुसन्तेक, दुस्तर, दुर्वहण, दुर्माल, दुरानन्द, 
दुर्हहरि, दुर्मर्पण, दुरापद, दुरक, दुर्दास, दुकाल, दुराव, 
दुरानन, दुर्गत, दुष्पाप, दुरालय, दुर्मते, दुरंग, दुर्जय, 
दुर्निधि, दुर्धार, दुराकर्ण, दुर्भाप, दुष्कर, दुशिव, दुषमोंह, 
दुर्भग, दुर्लय, दुर्भय, दुऱामय, केतु, दुगयन, दुसिद्धि, 
दुतनु, दुसिह, दुराशय, दुर्वाह, दुर्निरीक्ष्य, दुर्वह, दुर्मद, 
दुऱत्मा, दुराचार, दुस्‍्तेज, दुगसद, दुर्मक, दुर्मुख, दुर्दान्ति, 
दुशण दुर्बाक, दुर्विगाठ, दुधिनीत, दुराध, दुराक्षक, 
दुर्रमेसन्धि, दुर्नय, दुरूह, दुधध्य, दुर्घर्प, दुर्विमोचन, 
दुभेद्य, दुसाध्य। 

दुव्रसा ने कठा- है धृतराप्ट्र ! तुम्हारे सभी पुत्र एक से 
एक महा बलवान होगे। 

शीर्यवान पुत्रां को लेकर नरपति ! तुम सुख से राजत्व 
कगे। 

पाण्दु के अनुग्रह से तुम्हारे राज्य मे अनीति नहीं है। 
पाण्दु स्वयं कष्ट सहकर तुफ्छारी शुभविन्ता करता है। 
ऐसा समझाकर दुयरशा तीर्थ करने चले गये। व्यास 
शतथ॒ग गृह में उपस्थित हुए। 

राजा पाए्दु ने व्यास के पद्मपाद में प्रणाम किया। 
तुम्हारे अनुग्रह से है स्वामी ! बहुत प्तम्पत्ति है। 

हैं पितामह ' क्रिस राज्य में थे ? हस्तिनापुर की 
कशत् वार्ता मुझसे कहो। 


४ व्यास ने कहा-दुर्वासा के मन्त्र-बल से गान्धारी को 


शत पुत्र पैदा हुए। 


क्रषियों की गोद में मत रखां। ॥7% वें कुमार महाबलवान, एष्ट ओर जगज्जयी होगे। 

॥॥ व्यास ने कहा - है सजा * दुर्वासा के मठामन्त्र से ॥% हे पाण्डु ! अपनी भार्षां को समझाओ। गान्धारी के 
तुम्ह एक सौ पुत्र प्राप्त हुए। पत्रों के रहते तुम्हारे पुत्रों को राज्य नहीं मिलेगा। 

(१ सभी बच्चों का नाम द अक्षर से प्रारम्भ होगा। ।# दयताओं में मरुत्‌ बंगयान है। उसके वीय॑ से हनुमान 


गे 


प्रथम पुत्र क्रा नाम दुर्योधन हुआ। पैदा हुआ। 
।8. दूमर पूत्र दु शासन हुआ। शतपुर्त़ा का नाम इसी ॥%8 त्रेता युग में वह महावीर हुआ। पर्वत से समुद्र में 
प्रकार क्रमानुसार होगा। एकाएक सेतु बॉध दिया। 


॥॥ ॥97 इस प्रकर अन्य पुत्रों का आम क्रमशः ऐसा हुआ ॥% श्री राम की प्रसलता से वह त्रिजीवी हुआ। हे देवी ! 
दुर्मन, दुर्बाल, दुर्जन, दुर्वीर, दुगन्तक, दुर्विन्द, दुरत, पवन के वीर्य से भी एक पुत्र पैदा करो। 
दुःसह, दुराम, दुसम, दुष्काम, दुर्माली, ढुकुलं, ॥0 अमरपति इन्द्र देवता से एक पुत्र पैदा करो। 
दुकर्ण, दुर्हण, दुर्दक्ष, दुर्गम, दुराष्ट्र, दुर्बल, दुघक, ॥8, इससे तुम्हारा कार्य पूरा होगा। तुम महाभिन्ना हो। 
दुर्भार, दुर्भीम, दुर्नाम, दुराण, दुध्वंत्, दुसन, दूपषण, ऐस। विचार करके काम करो। 
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भीम का जन्म किया। 


। कुन्ती पुत्र को देखकर अत्यन्त आनन्दित हुई। अत्यन्त... का कप ३२ दे दिया। माद्री ने 


स्नेह से युधिप्ठिर का पालन करती है। 
४. धर्म-सुत सात वर्ष के हुए। चलने से पैर भूमि स्पर्श 2 एके शुभयोग मे एक सुन्दर शय्या का निर्माण करके 
नहीं काम! उस पर देवी कुन्ती दुर्वाता की जपमाली लेकर बेठी। 


पच्रभूत आत्मा मे लीन होकर देवी कुन्ती ने दुर्दान्त 
एवन देवता को याद किया। 

ऋषि के मठामन्त्र से अमृत पुरुष पवन देवता कुन्ती 
के शय्या के पास पहुँचे। 

बायें हाथ मे पाश और दायें हाथ मे गदा देखकर 
कुन्ती ने पूछा- 

रत वर्ण से तुम्हारा तेज अत्यन्त प्रवण्ड दिखाई देता 
है। 8 अद्भत देयता ' कहा से आकर मेरे पाम 
उपस्थित हुए ? 

शून्य पुरुष कहते है-हे कुन्ती ' तुमने जिसे याद 
किया, में वही चेतन-पुरुष पवन देव हू। 

है वन्तिभोजपुलाग !' तमने मेगे अभिलाषा की। 
दु्वसा के मन्त्र के भय से म॑ अमृत पुरुष भ्ुम्हरे 
पास उपस्थिन हुआ। 

परिचय जानकर देवी सलज्ज हुई। एन देयता ने 
तत्क्षण कुन्ती को गांद मे उठा लिया। 

इस प्रकार रज-पली वियस्त्र हई। माद्री जान-बूसकर 
हट गयी। निकट में कोई नहीं रहा। 

मस्त दयता के साथ शगार की दच्ण कुन्ता को हई। 
दानो की मनोकामना से रतिरग वढ़ा। 

पन्द्र आर पवन के साथ पत्चीस प्रकृति क॑ बीच उस 
अनाएि शक्ति ने बनिष्ट देय का रमण-योग किया। 
वन्द्रयाग में आर विष्ण वायु की प्रमन्‍नता की वेला मं 
दुदान्त पवन ने महावीर्य का विसर्जन किया। 

पवन देवता के अमोघ रेत को सहन न कर पाने के 


कैलजनसक. 


3, एक दिन एक मच्छर ने उसकी देह मे काठा। धीरे से. + 


बालक ने उसे उड़ा दिया। 
. एक दिन नीम के पेड से एफ छिपकली गिरी। पर्वत. ४ 
के ऊपर पड़ने से वह आहत हुई। 
खेलत हुए लक्षणवान युधिप्ठिर ने उसके कान में 
फूका | 
कुन्ती उसे देखकर आचर्यचकित हुई। सायती है कि 
इस पुत्र से कुछ कार्य नी होगा। 
शुरू से ही तो गान्धारी ईप्यालु है। फिर इस पुत्र का 
लेकर क्या कार्य किया जा सकता है। 
अन्यन्त धामिकता से क्या क्षत्रियपन रठ सकता है ? 
कष्ट से यह पुत्र पद्ता तिया विन्‍त कुछ लाभ नहीं 
हुआ। 
हे धर्म-पुरुष ' मे ऐसा कम रे * किस पाप क्षण में 
मेरा जन्म ठुआ * 
॥0 स्त्रो-जन्म पाकर मे असती हुई। यह मेरे कर्म की 
अगति है। 
कितन पतियों से मेरे [देन बागगे ! पहले आदित्य, 
द्वितीय पाष्दू राजा, तृतीय प्र्मदेवना ने वीर्य प्रदान 
किया। 
? धर्म देवता ' इतने पर भी मरा कार्य सिद्ध नहीं 
हुआ। इतने बह गजकुल में पैदा होकर मैने सागे 
लज्जा का त्याग किया। 
)$ है देव ' समार मे जन्म लेकर मैने कुछ पुण्य नहीं 
किया। यम मुझे कसे मुक्ति प्रदान करेगा ? 
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कॉप गयी। 
पुत्र को देखकर पवन देवता सानन्द चित्त से देखते हैं 
कि भूलोक अपरमित रूप से प्रकम्पित हो रहा है। 
देवराज, गिरिरगुज और यमराज के प्रकम्पित होने से 
पवन देव ने पुत्र का नाम भीमसेन रखा। 
पुत्र का नामकरण करके पवन देवता लौट गये। कुन्ती 
पुत्र वो देखकर आनन्दित हुई। 


, महाघोर अन्धकार है और मेघ बरस रहा है। कनक 


रेख बिजली की तरह बगुले की पंक्ति उड़ती हुई 
दिखाई देती है। 

पुत्र क्रो लेकर रात्रि में देवी पर्वत पर बैठी हैं। एक 
महामत्त व्याव्र ने आकर गर्जना की। 

य्यात्र का गर्जन सुनकर भयभीत कुन्ती पुत्र को 
शतशुग पर्वत पर पटककर भाग गयी। 

जो महागिरि चार सो योजन का है, वह पुत्र के गिरने 
मे रसातल को चला गया। 

महाभारी पर्वत के रमातल बले जाने से सभी दिग्पाल 
भयभीत हो गये। 


5 पुत्र को नीचे गिराकर कुन्ती भय से भागी ओर तक्षण 


वृक्ष पर चढ़ गयी। 

पर्वत पर पड़ा हुआ बाल शिशु सो रहा है। श्रावण 
मास के घोर अन्धकार में पश्चिम वा. के साथ वर्षा 
हा रही थी। 

पुत्र उत्तान होकर पडा था और कंढॉ-केहों करके रो 
रहा था। 

गर्जन नाद करके वह व्याप्र दौडकर आया ओर शिकार 


के लिए बच्चे को छाप लिया। 

. पैर हिलाता भीमसेन रो रहा है। उसका पेर व्याप्र के 
सिर पर लगा। 
भीम का दक्षिण पैर व्याप्र के मिर पर लगते ही उसका 
प्िर सौ टुकड़े हो गया। 
रुपिस्-वृष्टि से व्याप्र गिर पड़ा। रात बीतने पर सप्रेरा 
हुआ। पुत्र रो रहा था। । 


कुन्ती वृक्ष पर बैठी थी। उसी समय, पाण्दु शतशग 
पर्वत पर आये। 

देखा कि सुन्दर शिशु क्रन्दन कर रहा है। पुत्र के पाद 
तले एक व्याप्र मरा हुआ पड़ा है। 


5+ पुनः वह शिशु रोदन करता है। उसका स्वरूप देखकर 
पाण्डु चकित हुए। 

», चारों दिशाओं में पाण्दु ने देखकर सोचा कि कौन से 
देवता ने जादू किया है। 

%. कौन महात्मा इस पुत्र को छोड गया ? किधर गया, 
पुत्र अकेला है ? 

४ अनंग के समान देह और ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करने 
वाला तेजधारी यह पुत्र किसका है ? ऐसा पाण्डुराज 
सोचते हैं। 


5859 स्थामी को देखकर कुन्ती निर्भय होकर वृक्ष से उतरी। 


पाण्दु को देखते-देखते रोते हुए शिशु के वाम पाद 
का अँगूठा पर्व। के शिखर से टकराया। 

00. वह पर्वत अनादि सिद्ध है। श्रृंग टूटने से अनवरत 
दूध बढता है। 

6 बारह योजन तक प्रसरित और एक सो योजन की 
ऊँचाई वाला श्रृंग वाम पाद का अँगूठा लगने से सौ 
टुकड़ों मे चूर हो गया। 

82. पर्वत क्रोध से प्रज्यलित हुआ और कहा कि तुमने 
पहने मुझे ही पदाघात किया । 

५५. व्यधित होकर क्रोध से पर्वत ने कहा कि बचपन से 
ही तुम्हारा इतना पराक्रम है। 

७ तुम मेरे क्रोड मे पैदा हुए हो। हे मरुत कुमार ' तुफ्ें 
मेरा शाप तगे। 

७ है भीम ' तुम युद्ध में पहली बार में ही हारोगे। 

४७ ऐसा शाप जब गिरिवर ने दिया तो कुन्ती ने आकर 
बच्चे को पकड़ा। 

7 पाण्दु ने पूछा-हे कुन्ती ! यह किसका नन्दन है। 
इस पुत्र को देखकर मेरा मन आनन्दित हुआ। 

७ है स्वामी ! तुम जिप्त रात्रि में छोड़कर चले गये थे॥ 
उमस्त समय घोर मूर्ति मेष अन्धकाराछछन करके बरस 
खा था। 

॥ काम के वर्शीभुत होकर मंने पवन देवता का स्मरण 
किया। उस महापुरुष ने आकर मुम्ने आवृत्त किया। 

70. उससे जो पुत्र मुझ प्राप्त हुआ, उसका नाम मरुतृदेव 
ने भीमसन रखा। 

7 पाण्डुराज मुनकर बहुत आनन्दित हुए। उन्होंने कहा 
कि हे संगिनी ! पुत्र को मेरी गोद में दो। 
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72 यह कहकर पाण्डुनाथ ने पुत्र को लिया। 

73 इस पर्वत ने पुत्र को शाप दिया। देवी ने पर्वत से 
अत्यन्त विनीत होकर प्रार्थना की। 

74 हे महान्‌ पर्वत ! तुमने हमको शरण दी लेकिन पवन 
कुमार की गलती सह न सके। 

75 हम तुम्हारे ऊपर निवास करते हैं। तुम हमारे दस 
दोषो को सहन करोगे। 

# मैने एक निष्कलक पुत्र पैदा किया। हे महान्‌ पर्वत ' 
बच्चे के ऊपर क्यों क्रोध किया ' 

77 तुमने बिना विचारे मेरे पुत्र को शाप दिया। इसलिए 
तुम्हे लोग काटकर खण्ड-खण्ड करे। 

78 जब कुन्ती ने पुन शाप देने की वेष्ट की तो पर्वत 
ने विनप्र होकर कहा- 

7४ माँ ! क्रोध से मुझ्न जो शाप दिया उससे मरा 
अटूट शरीर खण्ड-खण्ड हो जायेगा। 

#0 फिर भी मुझे शाप देने के लिए तेयार ठो। हे माता! 
रुफो-ठुको। मे तुमसे प्रमन्‍न हुआ। 

४] ४१ तुम्हारा यह पुत्र प्रथम युद्ध अवश्य हारगा। ऊिन्‍्तु 
दूसरे युद्ध मे जब मुस्ते याद करेगा, उस समय 
पवन-जात तुम्हारे पुत्र भीम का पराक्रम होगा। 

४ मैं जब इसके दक्षिण हाथ पर बैटूँगा, उतत समय यह 
ब्रह्माण्ड शिरोमणि वृय्गोदर मूर्ति हांगा। 

8। इस वृकोदर मूर्ति को देखफर ब्रह्मा, विष्यु और महेश 
भी भयभीत होगे । 

# तुमने निरजन देवता के साथ क्रीडा की। इसलिए 
तुम्हारा नाम निग्जनी हजा। 

४ है देवी कुनी ' आज रात को पवन के साथ रमण 
किया। इसलिए तुम्हगा नाम आज से प्रभजनी हआ। 

४79 सेत्य युग के अन्त मे त्रता युग मे गातम ऋषि 
और उनकी भामिनी महासती जहिल्या के घर मे जब 
अनादि रूप मे पेदा हुई, उस समय माता-पिता ने 
तुम्शाग नाम प्रभजनी दिया। 

89 उस जन्म में भी तुमने पय्न देय के वीय को स्वीकार 
किया। उससे महावलवान पुत्र हनुमान पेदा हुआ। 

% अ्ेता युग म॑ उत्तक को तुम प्रदान हुई। पुनः पवन से 
तुम्हारा रतिरग हुआ। 

9 उस महावीय का भार तुम्हों सह सकती हो। पृथ्वी के 
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लिए तुम महाभार को वहन करती हो। 

92 अब कन्तिभोज के घर में तुम पैदा हुईं। पहले ही 
तुमने दुर्वाता महायती को तुष्ट किया। 

१ वे तुमसे दयापूर्वक प्रसन्‍न हुए। तुमको अजपा 
पहामन्त्र की जपामाली दी। 

५ है पाण्डुराज-वामा ' तुम परम वैष्णवी, अन्नपूर्णा 
देवी हो। मुझ्पर दया करो। 

५ यह सुनकर सन्तुष्ट कुन्ती ने महागिरिवर कहकर 
सम्बोधित किया। 

% मेरा शाप तुम्हे अन्यथा नहीं होगा। छोटे-छोटे टुकड़े 
होकर देवता की मूर्ति होगे। 

१7 सारा ससार तुम्हारी आराधना करेगा। तुम्हारे स्थान 
पर देवता बेठगे। 

५४ अगस्त्य कहते हे-हे महारथी ' सावधान होयर 
भीम का बालचरित सुनो । 

५५ वुन्ती ने भीम को मुलाकर भोजन बनाने का काम 
पूरा किया। 

॥00 माद्री और कुन्ती गगा स्नान के णिए गयी। पाण्दु 
इस समय उददालक वन म॑ थे। 


0 02 पाकशाला में मारुति भीम तक्षषण प्रविष्ट हुए। 


भात, तरकारी जितने प्रकार का भोजन था, उसका 
आधा-आधा भाग शिशु भीम ने खा निया। 

॥03 भीमसेन लौटकर उसी जगह सो गये। देवी क॒ुन्ती 
स्नान करके लौट जायी। 

0॥ नित्यकर्म समाप्त करके पाण्ड ने प्रयेश किया और 
फिर भोजन के स्थान पर पहुचे। 

0 कुन्तीदेंवी ने भोजनालय में पहुँचकर देखा कि हांडी 
मे आधा-आधा भांजन नही है। 

0 लौटकर पाण्डुराजा स कहा कि है राजा ' आधा 
भोजन नही है। 

097 पाण्दु ने कहा सिद्ध अन्न रखने पर कम हो जाता 
है। 

04 अन्न+यजन को आहुति में डाना। देव और पितृ 
लोगो को देकर स्वयं भोजन किया। 

00 इसी प्रकार शिशु प्रतिदिन भोजन करता था। दिन 
पर दिन भोजन से प्रीति बढ़ने लगी। 

)0॥0 धीरे-धीरे उसकी खुराक बढ गयी। इस प्रकार 


हॉड़ियों में क्रशशः कम भोजन बचने लगा। ऐसे ही. बाहर भाग गया। 
वर्ष बीत गया। ॥8.. तलवार लेकर राजा पीछे-पीछे दौड़ते हैं। बालक भीमसेन 
॥-75. एक दिन बालक भोजनालय में घुसा। महा आग्रह. वायु-वेग से भागने लगा। 

से उसने सब कुछ खा लिया। 32, वन, कन्दर, पर्वत, निर्भर आदि से होते हुए महाराज 
04. खाते-खाते पुत्र ने सब कुछ खा लिया। हाँडी.. पाण्डु पीछा करते हैं। 

खाली हो गयी। !$8, भीमसेन भाग रहे हैं और पाण्डु पीछा कर रहे हैं। यह 
॥05. लौटकर वह शय्या पर सो गया। स्नान करके देवी. देखकर अग्नि ठेवता ब्राह्मण रूप में पीछे-पीछे दौड़ते 

कुन्ती लौटी। हैं। 
6. पाण्दु अपने आसन पर उपस्थित हुए। कुन्ती ॥. पाण्डु ने कहा कि यह पेरी प्रतिज्ञा है। हे भीम ! आज 

पावशाला में प्रविष्ट हुई। मैं निश्चय तुम्हारा शिरशच्छेदन करूँगा। 


. प्रथम हॉड़ी में देखा कि उसमें कुछ भी नहीं है। ।॥5. 
सारे भोजन को देखकर देवी आश्चर्यवकित हुई। दौड़कर दोनों ने पाण्छु को अपनी अंकवार में पकड़ा। 

. विस्मित होकर पाण्डु राजा के पास पहुँवी। पाण्एु %. क्रोध से राजा ने गालो देकर भार्याओं को ढकेल 
ने पूछा-क्या वात है ? दिया। 

॥9. कुन्ती ने कहा, हाँड़ियों में कुछ भी खाद्य सामग्री ॥9. विकल होकर कुन्ती ने कहा-इस बच्चे ने अबोधता 


जज 


!| 


जज 


कुत्ती और माद्री दोनों स्नान करके आ रही थीं। 


छः 
ध्जा 


] 


तु 


नहीं है। 
[20. पाण्दु ने उत्तर दिया-हे प्रिय ! तुम धीरज धरो। 
मैं अनुसन्धान करके इसका मतलब समर्गृगा। 


बस ऐसी भूल की। 


४. है धर्मदेव पाण्डु ! क्‍यों ऐसा कर रहे हो! महान्‌ गुण 


से मेरे पुत्र की रक्षा करो। 


. शीतल शरबत पीकर नृपति का दिन और रात ॥»9 रोता हुआ पुत्र आगे-आगे भागता है और क्रोध से 
बीत गया। पाण्डु राजा तलवार तानकर पीछा करते हैं। 
722. पाण्दु ने कहा-आज बहुत भूख लगी है। शीघ्र ।#, पाण्दु के पीछे एक विचक्षण ब्राह्मण रूप में अग्नि 
दुगुना भोजन बनाओ। देवता दौड़ते हैं। 
१५. कुन्ती और माद्री ने भोजन की व्यवस्था की। ॥4॥. उनके पीछे कुन्ती और माद्री दौड़ रही हैं। 
किवाड़ बन्द करके वे स्नान के लिए गयीं 42. इस प्रकार दौड़ता हुआ भीमसेन सरसठ योजन तक 
24. अगस्त्य कहते हैं-है महान व्यक्ति ! शिशु भीमलेन चला गया। 
के बालचरित की कोतुक कथा सुनो। ॥43, सन्ध्या के समय ऊर्ध्वबाह पर्वत पर भीमसेन उन्नक 
. शयन स्थान से पेट के बल सरककर पाकशाला में... कर गिर पड़ा। 
घुसकर भोजन को भीमसेन ने जूज कर दिया।. 8. तीन योजन आयतन विशिष्ट वह प्रचण्ड पर्वत भीमसेन 
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%. पाण्डु पर्वत पर छिपकर बैठे थे। हठातू किवाड़ 
खोलकर घर में घुस आये। 

जब चुपके-चुपक भोजनशाला में घुसे तो देखा 
कि भीमसेन ने सारा भोजन खा लिया। 

728. पत्तल में भोजन भरकर एक साथ मुँह में घोट लता 


2 


रे 


पर९ 


के गिरने पर चूर-चूर हो गया। 


, उस पर्वत के नीचे एक नदी थी। उसमें जाकर 


बाल-तनय मुँह के बल गिर पड़ा। 


- क्रीध से पाण्दु वालक के ऊपर कूद पड़े। खींचकर 


बायें हाथ से भीमसेन के केशों को पकड़ा | 


है। एक कवल में ही पेट को तृप्त कर लेता है।. ॥9. तलवार लेकर जब पाण्दु काटने जा रहे थे, उस समय 
29. क्रोध से पाण्दु काट दूँगा-कहकर तलवार खोजने... बेश्वानर ने तलवार पकड़ ली। 

लगे। ।38. क्रोध से पाण्डु ने तलवार छीनते-छीनते कहा-हे ब्राह्मण! 
90. अस्त्रागार में घुसकर तलवार लाते-लाते बाल भीमसेन छोड़ो। में इस दुष्ट बालक को काट डालूँगा। 
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49. अग्नि ने कहा-हे राजा ! इतना क्रोध क्‍यों करते हो? 
यह अबोध बालक है। इसका कितना दोष है ? 

७50. है राजा ! तुम श्वास स्थिर करो। बच्चे को छोड़कर 
स्थिर भाव से बैठो। 

७), कुन्ती और माद्री दोनों ने राजा के बायें हाथ को 
पकड़ा, किन्तु किसी प्रकार भी बालक को छुड़ा न 
पायी । 

52. वैश्वानर ने कहा-शिशु का क्‍या दोप है वत्स ? 
सोचकर मुझे बताओ। 

58. पाण्दु ने कहा-हे मुज्ञानी द्विजश्रेष्ठ ' यह मेरे सारे 
भोजन को जूठा करता चला आ रहा है। 

754. भार्षाओं ने कहा-हे मुनि ! यह एक वर्ष से भोजन 
को जूठा करता चला आ रहा है-ऐसा हम जानती हैं। 

55. देव, पितृ अतिथि और आग्नि आदि को इसका जूठा 
हम लोग देते आ रहे हैं। 

॥%. एक वर्ष से इसका यही स्वभाव बन गया है। इस मन्द 
दुष्ट को हम लोग कैसे रखेगी * 

97 हे ब्राह्मण ! मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसकी रक्षा का 
अनुरोध मत करो। इसके रहते मेरा कभी भी कल्याण 
नहीं होगा। 

%. महादुष्ट ने मेरी सारी धर्म-क्रिया को तोझ़। वाल्यकाल 
में ही यह पेटू हो गया। 

99. वैश्वानर ने कहा-हे पाण्दु । तुम्हारी ऐसी बात २ 
अति सामान्य दोष के लिए इतना ब्रा दण्ड देते हो! 

॥0 शिशु पुत्र मक्यी के समान है। अज्ञानी ओर मूर्ख 
लोग उस पर विचार करते है। 

॥0, तुमने जो कहा कि मैं पितृ लोगों को देता हूं। पितृ 
लोग उस पर विचार करते हैं। 

॥62. जो लोग गो-हत्या करते या ब्रह्मटत्या किये रहते हैं, 
उन्हें सन्‍्तान होने पर यमराज दण्ड नहीं देता है। 

७३ हो सकता है अभी अज्ञानता और मूर्खतावश पाप 
किया किन्तु पुत्र होने के कारण यह तुम्हारा मोक्षदाता 
है। 

/॥६ यम का विवार पुत्र पर आधारित होता है। इसलिए 
वह पुत्र को दण्ड नहीं दे सकता है। 

05. अनेक पुण्य करके भी जब कोई अपुत्रिक मरता है, तो 
उसे जन्तु स्वामी अनेक भोग भोगाता है। 
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॥66. साधु हो या असाधु हो, पुत्र का रहना आवश्यक 


है। 


07. सब समय वंश परम्परा का कारण होता है। है 
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पाण्दु महिपाल ! तुम इसका विचार करो। 

शिशु का उच्तिष्ट पाकर पितृगण के मन में 
आनन्द उत्पन्न होता है। 

पाण्दु ने कहा-पितृगण तो तृप्त होते हैं, लेकिन मैं 
तो नित्य इष्ट दवताओं को भी अन्न समर्पित 
करता हूँ। 

हे द्विवजर ! वही मेरा धर्म नष्ट हो गया। मुझे 
छोड़ दो। मैं इसका सिर काट दूँगा। 

अग्नि ने कहा- हे महावीर ! देवता कहों रहते हैं ? 
अपने शरीर में ही सब देवता रहते हें। 

पहले सिर के तालु पर ब्रह्मा, ललाट पर 
नारायण महात्मा, चन्द्र-सूर्य देवता दोनों आखों में, 
नासिक में महाज्ञानी पवन, दोनों कनपटी में रुद्र 
देवता अनुवर-गणों के साथ, दोनों कानो में चैतन्य, 
गर्भ में शून्य निरंजन, दोनों जबड़ों के बत्तौँस दातों 
में ब्राह्मणों के साथ वज़् ओर झ्ञ्मा, रुचिर सदन 
मोली में शुक्र-वृहस्पति विराजमान रहते हैं। 


, चन्द्र के समान दोनों होठों पर इन्द्र आसीन होकर 


उसे देवलोक बनाते हें। 

गालों को घेरकर कृतकृतान्तक गणों को जीतने 
वाले पेंतीस देवता बैठते हैं। 

सलिल, शैल, सुहावन ममीर, मन, लय, ज्ञान, बुद्धि 
कण्ठ में रहते हैं। 

कण्ठ के नीचे इतने देवता रहते हैं। छाती के बालो 
में अपरिमित नक्षत्र रहते हैं। 

द्वादश विश्वदेव हृदय में रहते हैं। श्नक, सनातन, 
दोनों कर-स्थली में रहते हैं। 

दोनों करस्थली में चौदह विद्यायें रहती हैं। आकर्षण, 
महाबल, साधन, लय, कर्मफल, ज्ञान, बल, शक्ति 
आदि भत्ताईस देवता दोनों भुजाओं में रहते हैं। 


- नामि से ऊपर तालु ब्रह्म द्वार तक तैंतीस कोटि 


देवगण भोग करते हैं। 
नाभिमण्डल में पितृ देवत पुरुष घेरकर रहते हैं। 
संकल्प जल प्रदान करने के बाद वे छोड़कर चत्े 
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क्षी१, 


जाते हैं। 

तीनों आकाश के मुख्य द्वार से ऊपर की ओर 
उठती हुई नो धाराये धातु भदकर नीचे की ओर 
बहती है। 

ऊपर एक धाग बहती है, नीचे एक धारा, सामने 
एक धाग आर एक धार आफाश मे बहती है। 
पृथ्वी, जल, तेज, थायु, आक्राश पचधातुभा से 
द्वादश पुरुष उपन्न हाता हैं। 

काल, काम, अथे धर्म आर अनुस्तार ये पावर गण 
मिंद पुरुषों के सवा है 

दानो धुटनों में नाभिपयन्त पाथ सो याग पुस्प 
गन हे! 

जुम जा करते हो कि देवताओं का अन्न देह है। 
3 गव देयता तो शरीर में ही रत ह। 

पार ने फ्हा- भूमि पर प्र फ़ललाकर नाम स्मरण 
यरक पागों शिलफत ह इस यान पाता है » 
प्राशण ने करटा-में तुम बताता है। से अनन का 
भीर ॥] नाग पात है । 

शादियां, वाण्ठालया आम्युत़, दापत, 
भार, राक्षसा, क्षपणी, क्ष्पाल, उतने पशायगणा 
के लिए प्रांते बार खाने के बाद जूठा अन्न पत्र के 
नीन जमीन पर गिरा दिया जाता है। “से जू४ वा 
य अप्यपीर खाते 6। 

पव् आत्म के पस पे अबर रहते है। एक मंही 
बाटर रख दने से उनका भातन होता है। 

चेण्ड, प्रवण्ड 7॒दएए, महाझ्नाल, जनेने थे सभी 
रक्षापाल उस मठी को खाकर जीने ?। 

बाढर अन्न ने दकर जो लागे एात्‌ #, उनवा 
भोजन असुर-भोजन होता हे। 

हिरणयगर्भ नामक आठ हस्ती पाद अर्गवन्द मं 
गुण रहते है। पाद-प्रक्षानन के जल से ये तृष्त 
टोते है। ये सब देयता शरीर में ह। 

जीव-जन्तु के रहते ही देवता लोग़ भोजन पाते ह। 
आत्मतृष्त होने में सभी देवता तृप्त होत ह। 

पाण्डु न कहा-ठीक 8, देवता त॑ तृप्त हुए, किन 
मैं अग्नि म आहति देता हूँ। 

अग्नि को अतृप्त करने से पिण्ड नष्ट हो जाता है। 
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ऐसी अनीति करन वाले पुत्र वा मुण्ड क्‍यों नहीं 
काटूँगा ? 
ब्राह्मण ने कहा-तुम अन्नानवश गलत सोचत हो। 
अग्नि पता सवऊे गर्भ मे रहते है। 
सुजन्न कु अन्न जो फ्ुठ भी खाया जाता है, उसे अग्नि 
प्रत्यक्ष रूप से दहन करती है। 
अग्नि ठेयता उच्छिष्ट नहीं जानत है। वे कोटरानल की 
तरह सा कुछ या जाते है। 
गक्रिपए- अनुव्ठिण 4 कछ नरी जानते है। बट दटन-पाप 
पुरप समभक्षी 7। 
कतत-य्टते ओब से महात्मा कत है कि में बढ़ा देव 
ब्रह्म अग्नि वेश्वानर हू। 
हे पाण्ट ! तुमने तो आज ही देखा। *ह वर्ष से ही 
त्‌म हदिए्ट प्रशान करत हा। 
ममस्त गश्नण करके में तृष्त रभा। योक्‍तेत बच्चों का 
गप मानना उवत नस हे । 
जग्नि के तर श शान्तर टोकर पाए गजा ने तत्कषण 
अत्मत के सश ऐोट वे 
पाण्टू न क्‍्टा-वम जब वैश्वानर देय हा ता मुग्रे 
अपना स्परूप दिखाओं। 
जिस प्रकार मर मन में विश्वास हा सके, उसी प्रकार 
मम्मे ४ गांस्वामां ' अपना स्वरुप दिाओं | 
पाण्दु की बात सनयर वश्यानर ने कंग-मंरा असली 
रम्|ख्प यदि दखन के लिए तम्शरी ध्रद्धा ह तो देखो। 
पाण्दु ने कटा-टे देव ! विश्वास के लिए मुझ अपना 
ग7प उिखाओ। 
पाण्ट के बचन से आन्दित हाकर अग्नि देवता ने 
अपन शरैर को जगत व्याप्त किया । 
महानल ज्योति विकसित हुईं। अग्निमृति कोटि तेज से 
विकसित हई। 
परढाझालानल शरीर में विकसित हुआ। पाण्दु उसे 
देखकर भयभीत हा।। 
भय से नृपमणि दूर हट गये। कुन्ती और माटी दोना 
रानियाँ भाग गयी। 
महभय से पाण्ड भाग गये किन्तु अग्नि पयता के पास 
भीपसेन है। 
223 अनलब्योति का उसे कुछ भी भय नीं। वह अग्नि 
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देवता की गोद में है। 
224, महाभयभीत होकर राजा भाग गये। दोनों रानियों 
को लेकर एक योजन की दूरी पर खडे हुए। 
१९५, अग्निदेव की मूर्ति देखकर पाण्दु राजा ने उनकी 
बहुत स्तुति की। 
अनादि मिद्ध द॑ंवता वैश्वानर की जय हो। 
सकल दरनकारी अनन्त कान जीवी, अनन्त सत्य 
रूप, अनादि सिद्ध ब्रह्म, दावानन, पिगत जटातिर, 
अनलब्गय, यज्ञ-पृर्णामी, ज्वलित अनल, 
हिन्दोललहगी, मठाबली, कौटगनलनाथ, निराकार, 
ब्रद्म महात्मा, आक्राशकर्ता, योगानल, बड़वानल, 
निवति वन्‍्सती, पातालानक, महाद्रद्याग्नि, 
मुरतरगमुनि, नित्य मएे- ग, सचर सर्यभक्षी, वशवानर 
देव फी जय हो। 
मं स्वाहा के चरणों में नमस्कार करता हूँ। में 
तुपारे चरणा के नावे शत सहम् बार दण्ड प्रणाम 
करता हूँ। 
है गोपन पुरुष स्वामी '" तुम सबका प्रतिपालन 
करते हो। निराकार दय तुम बलावल हो। 
तुम द्वादश मास आर शरद, शिक्षिर, हेमन्त, वसन्त, 
ग्रीप्म, वर्षा इन छः क्रतुओ के कारण हो। 
एक फ्त में भिन्‍नर्नभन्‍न रूप धारण करते हा। 
तुष्झारा उक्िष्ट भोजन करके राचराचर जीव जीते 
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तम कटा नहीं रो ' गोपन भाव से तुम आहार के 
ऊपर 3 दिखाते त। 

शत राजा के यूज मे बदत-सा थी खाकर देव ! 
लुदबंद होकर तुम्हे मशग्नि गेग हुआ। 

कान पुरुष तुम्दार विल्न-वर्ण का वर्णन कर सकता 
हैं” एक तप में ही नये कोटि मेंदिनी समाप्त हा 
जाती है। 

श्वेदज, जण्टज, उदृभिज, जराप्रृज-ये चारो प्राणी 
अग्नि के विना नहीं र5 सका; । 

है देव ' तुम भीतर हो जर वाठर हो। महानल 
रूप में सकल द्रेग्य देगन करते हो। 

जब प्राणी नाना पाप करता है, तब होम करथ, 
तुफारे ऊपर उन पापो को विसणित कर देता हैं। 
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तुम अभय पुरुष हो। तुम समस्त देवों को अपने शरीर 
में वहन करते हो। तुम सर्व पाप दहन करते हो। 

साधु माहेश्वरी दक्ष कुमारी तुम्हेरे ते को शीतल 
करके तुम्हारी मनोहारी हुई। 

श्री अग्नि के पाद-पद्म की सेवा करता हूँ। हे स्वामी' 
तुम्हारी कृपा से मेरा धर्म यर्द्धित होगा। 


. श्री वैश्वानर अग्नि देवता के चरणों का मैं दास हूँ। 


शूद्र मुनि सारता दास कहते हैं कि यह मेरा जन्म-जन्म 
का अभ्यास है। 

जब पाण्टु राजा ने ऐसी स्तुति की तो अग्नि देवता 
महानेज व्यागकर शान्त हुए। 

पाण्डु, कुन्ती और माद्री को पास आते देखकर अग्नि 
देवता सन्तुप्ट हुए। 

कुन्ती और माद्री आकर अग्निदेवता के चरणों में प्रणत 
हुई। 

भीममेन का आश्वस्त करते हुए अग्नि देवा ने शान्त 
चित्त से वर दिया। 

वेश्वानर ने कहा कि तुम्हारी भोजन से बड़ों श्रद्धा है। 
इसीलिए तुम्हारी क्ुधाग्नि काटगनल की तरह हो। 

है भीम ! तुम आहार में अतृष्त हो। है पाण्दु ! यट 
पुत्र तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। 

पाण्दु ने कहा कि यह तो अभी ही इतना अतृप्त है। 
यह तो अपरिमित भोजन करेगा; मैं कहाँ से प्रतिदिन 
दूँगा 

अग्नि देवता ने कहा-मे प्रसन्न हूँ। नित्यप्रात का 
भोजन बनाना इस ज्ञात होगा। 

गोरी, सोरी और नत्न विधि-तीन प्रकार के पाक में 
यद सिद्धहस्त होगा। 

अकठा, अबटा ओर कच्ची सामग्री पर. इसके हाथ 
तगते ही वे अम्ृृतरसपूर्ण हो जायेंगी। 

तुम्हाग पुत्र भोजन की अतृप्ति की तरह ही प्रचण्ड 
युद्ध में भी अतृप्त होगा। 

हे भीम तुम शरंगार से भी अतृप्त हो। तुम्हारे बृफोदर 
मूर्ति के समकक्ष कोई नहीं होगा। 

जंगर्य कहते है कि हे वैवस्वत मनु ! सुनो। पाण्डु ने 
वेश्वानर को प्रणाम किया। 

वैश्वानार बाल कुमार भीमसेन पर काफी प्रसन्न हुए। 
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वर देकर वैश्वानर अन्तर्धान हो गये। पाण्डु ने 
वैश्वानर को प्रणाम किया। 

भीमसेन को पाण्दु राजा ने गोद में ले लिया। 
उनके पीछे-पीछे दोनो पलियों आ रही है। 

शतशृग पर्वत पर प्रविष्ट हुए और पुत्र तथा 
भार्याओ के साथ निश्चिन्तता से रहने लगे। 
वैवस्तवत मनु ने अगस्त्य ऋषि से कहा -कुन्ती की 
कथा ता अति विचित्र है। धर्म देवता ओर महावत्री 
पवन दवना का उत्पात कुन्ती ने सठन फ़िया। 
मानवी रौकर वह देवताओं को रतितञान करती है। 
यह तो बे आश्चर्य वी वात है। हे अगस्त्य 
इमया भंद मुझे बता ओ। 

अगस्त मुनि करत है-ह मनु पुरुष ' सुनो! यह 
अपने पूर्णजन्म मे सत्य युग के आन्त में अजना 
थी। 

>त समय पवन उयता के साथ उसकी रति हः। 
“मे रश्य ने शीप्र वीय प्रदान किया। 

उसने गार्य को गभ में दारण करने को छठ थवो। 
उसस यीर हनमान पडा हाए। 

यह हनुमान श्रेता युग में मठामत्त दए। श्रां 
गमयन्द्र ने उसस स्नेह किया। 

मत्य युग मे जो जनना रप में थी, ये वही राजा 
फॉतलिभाज के घर मे अयतार्त हुई। 

द्वापर मे परापिया का भार निवारण करन के [7 
पवन देवता आयर इसऊ साथ मित्र 

उनस उसने भीमसन नामक पुत्र पडा क्रिया। ये 
अपन युग के पाप भार को रसातनल भंज दगा। 
शतशग न कुन्ती की बहुत पाथना थोी। पाएंड 
राजा ने कुन्ती से मटाभयभीत ठोकर क्हां-म 
अज्ञानी हूँ। तुम जनादि जपणा हाकर भी इस रूप 
मे रहती हो। यह में नटी जानता हूं। 

शतशृग पव॑त के कठन एर में जान सका कि तुम 
महादेवी हो। ह॑ कन्ती ' आज से मे तुम्हारी सवा 
करूँगा । ४ 

पर्वत कहकर गोपन हुआ। कुन्ती न॑ पिनय-भाव से 
पवन की सेवा की। 

मकरध्वज नन्दिनी माद्री बड़ प्रेम से कुन्ती के दोनां 


लड़के युविष्ठर ओर भीमसेन का पालन करती है। 


2५2 2४५ भीमसेन के सात वर्ष के हो जाने पर के बाद 


उसकी दुष्ट प्रकृति को देखकर कुन्ती सोचती 
है-यह बलवान पुत्र मृंखं ओर अपिण्डत होगा। ६ 
नुविधा मे यह अजय नी होगा। 
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फाल्ुयुन मास-पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष 
दिया के वहस्पतियार ओर तत्तग फाल्गुनी नक्षत्र 
में पाण्ट राजा थधाप्टर जार भीमसन को लेकर 
मृुगया में चले गय॑। 
मटानिशि काल म॑ झुन्ती श्रीटस्त मे दुर्यामा की 
जपमाली लफकर श्य्या मे उपगत हुईं । 
उमने ध्यानपूयक देयराज को याद फ्रिया। यह 
जान+र इन्द्र जनेझ अलकारों से आभूषित हुए। 
हृमय मे पारिजात पुष्म की माला प्रलम्बिन करऊ 
माट अमिपक, अनमार से सुसण्जित हा। 
थां अगे मे म्रगनामि उस्तूगे वा लपन करके 
वश्नवारी टन्य कन्‍्ती को शथ्या पर उपस्थित हुए। 
दफर कुन्ता आनन्दित 7६, ती4-जल लेकर इन्द्र 
का पाद प्रक्षानन किया । 
पाठ्य दसकर कुन्तों अनऊ स्तुति करती है। हे 
सुस्नाथ, अमर्गाथर्षति तुम्शरी जय हो। 
अनायास + तमन॑ जम्भ दैत्य के दप को ध्वम 
जिषरा। इसीलए तुमने जम्भभेदी नाम का प्रसन्नता 
से वतन फिया। 
प्राथ मं अभय मुद्गर और दक्षशक्िति लेकर हिरण्य 
कश्यप के नाता का सठज रूप से नाश किया। 
भेजगम, अक्प असि, परशु, आर कुठार धारण 
करक ऐगवत वाहन के ऊपर विराजित हुए। 
हे शचीबल्लभ, जनग काम-मूर्ति, नित्यप्रति चोसठ 
कोटि विद्याधरियों के अभिनापी, अमराधिनाथ, 
अलफऊापुर ग्थक, अदितिनन्दन, कश्यपन्नदन, तुम्हारे 
द्वाग अनाकार पुम्ष के छकिन्‍नवर्ण से तुम्हारा 
ललाट सुब"मप्र हो गया। 


४ तुम राग य गुर, सूर्ययश के श्रेष्ठ, को: भुवन 
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देखने के लिए सरत्नाक्ष हो। 
अनेक विलामिनी अनवरत तुप्हारी सवा करनी है। हे 
कश्यप गोती देव ' तुम पूर्णनिनद नायक रो। 
तुम कोटि मुवन के अनिष्ट का समाप्त करते हां। 
नृम्ठागे आज्ञा से मेघ सवार में वृष्टि करता है। 
हे मदानन्द नाथ ! नम पाताल के स्तम्भ सारूप हो। 
मत्तनाग अनन्त तम्ाग था 
वन्‍्द्र के आइश से तुमने प्रद्मा दैत्य का मुण्ठ तो 
डिया। तहार शस्त्र धारण वरन # जय भाग जाने 
# | 
लाभ से तमने गातम वा पतला का हरण फिया। उस 
मठात्मा क शाप से तुपर लतख्यातवि रए। 
गा मानस झंगेया वी ज्ञात भें बिन है, तर 
प्रवाए ।त बाण से तुनन हाट यो ।नबारण किया। 
है जैेये ! [मं जल, ख्यण, बना, विगिम्त, सता न+ 
माय आर आम्भ्मग ग। 
सप्त सागर, जल रेल बा, निगल, व लान्तक 
नाथ ' वर्र द्वाग सास वी ह। 
तमे देण्गपियति है। रश  वमएएट 
व गएड संवक तर ा'नकागे ठा | 

बंदबर, शारतवर, सत्र और सब्यान पृझष 
गर्म उक्त सन से पाना रोक तम 
शव रात या व्वस करने रा। 
ग्रह से पर तुस्गग उद्पा ८ 
नगर मटग 2 सं ।। 
(पा हएवे मे कारनुम माण ॥र लगा? एए चन्द्रमाण 
समगाभमत /। 
त॑म उप्रत्े वर वन्‍स 4रन ले विवाता हा। तम 
निभय [रथ आए प्रम ननता से गातओता ता। 
" माल साग! के साथ और मालन रितारी ! 
मे बला क में मनृप्य र। में पडा शान से ।चन्‍ना मुझे 
नेंश 25) “| 
यम आर बन्द ताएरी आज़ा वा पाता करे 5। 
इसनिए गे नाहारी प्रार्यता +र्ती है। 
गिरा विषात्त को उश्त मे? हृटय पर 
गे दमन सारता झस क्ते ८ै। 
गर्यि कहते 7-7 वूगपति मेन ! सना। नुछारे 
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द्वारा ही वह जगतृ-विख्यात हुआ। 

इन्द्र देवता की कुन्ती ने पूजा की। है देवराज । मैं 
मभोग सम्पद रस माँगती हैँ। 

कुन्तिभोज की नन्दिनी सार्थक कर्मशीला हे। वह 
अनादि देवी समस्त भार वहन करने वाली है। 

कुन्ती की स्तुति सुनकर वज्नधारी ने बड़े सन्तोप से 
आलिगन-वबुम्बन किया। 

वश म॑ निप्कतक और मतामन्त्र के कारण निर्दोष 
फुन्ती के साथ उबर का महानिशि मे रमण सम्पन्न 
'भा। 

शनशृग पर्वत पर गंगा उत्पन्न हुई और पंतीस ६ 
ग़ग़ओ के रप मे पातात को भदा ४। 

पायिनों, भाविनी, कामिनी, पापना।४नी गगा, गामती 
नमठा, वतरणी, मंखला, गिपुण, भालृकी, नेरती, यमुना, 
मण्पती, पातालम्ग्भवी, काशी, काशी, जरपमेसला, 
वेणी, गातमा, नाशयणी चला, वितया, लिया पल्ना 
गगनाप्ता, बच्भमागा, उरस्पति, नोथनी, वद्धमाता, 
तमगा मामा, चतुरी, धजलागी, वे दायो, ९्टर्गप्िया, 
॥नन्‍्ता यागागी पर्ति से प्रवाट्ित इन पैलीस परागओं 
में स्थित तीथे को गिणुपा यहां जाता हैं। 
गगा-यमुजी आर सास्यती के पमिलन स्थान विवणी | 
किनारे हन्द आर कन्तो मा स्मण हुआ 

उस नदी के किनार अुन नामक यने है, जहाँ शीतल 
अम्रतमंव प्रन बढ़ता ह। 

वमन्त ज्त के "के वबनिष्ट यांग में कन्ती के 
साथ इन्द्र वा रति-मिलन हुआ। 

कुत्तों न कहा-रे सुरपति ! एक्र आशु पुत्र उत्पन्न 
करना | 

पुत्व का भागे दर्ष में नरी सह सकती। तुम मण्ड 
लाधिपति आर आकाश के अधिकारी, मठाबलवान, 
देतताआं के राजा हो। मे मानुप्री होकर नुम्हारा वीर्य 
नहीं सद सकती। 


४ % पते ही कुमारी अवस्था मे आदित्य ने मेरे साथ 


रमण क्िया। उससे एक आशु पृत्र उत्न्‍न हुआ। 
जननण्ग 'से पुत्र न उत्पन्न करने का मेरा स्वभाव बन 
बुका है। अब किस प्रकार गर्भ का भार सह सझ़ूँगी* 


% सुनकर वरदाता पुरन्दर देवता ने आनन्दपूर्वक कुन्ती 


(॥), 


0/. 
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४. दोनों योद्धाओं के बीच संग्राम में रस-यद्ध 
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* मातति के साथ अप्सरायें आकाश से पुष्पक लेकर 


5 अज्ञान का दवाकर एक 


४. बचींतसय 


: दबेगण आनन्द से दुन्दृभि वजाते 


के साथ रमण की इच्छा की। 


. बह विशेषतः प्रौढ़ा कामिनी है। देवराज के साथ क्रोड़ा 


के रंग-रस में डूब गयी। 


, वह अप्सरा-रमणी रतिशास्त्र में निपुण है। चन्द्रवायु की 


पहचान करके रमण में आसक्त हुई। 


४9, अग्नि देवता जैसे प्रचुर घृताहुति से शान्त होते हैं, बैसे 


ही स्त्रियों प्रगाह संभोग से तृप्त होती हैं-यही नारियों 
का स्वभाव है। 

मत्त शरीर वाले पुरुष को पाकर रात-दिन उसके 
कंलि-उत्पात महती हैं। 

इन्द्र ने मन आर चेतना को एकंप्रित वि.या। सांस बन्द 
करके इच्छा को जाग्रत किया । 


2. श्रुति, स्मृति, धृति, शान्ति, सुपुा ये पाँच नाड़ियाँ 


५. तरल, तारल, इंगला, पिंगला को घेसकर नी नाड़ियों के 


मूल मे बहत्तर कोटयों है। 


4. इनको एकयित करके पंल--सर-भोगी जनंग को परम 


यागो पुरुष ने दर कर दिया। 


रद का 


ऊपर की जार 
संग्राम में बहत्तर क्राद्भधिय को । 
नख-दन्त-शर को छाहन 6ै। ठली शरीर मे ने 


उन के ला हा सनातां 8 ! 


उठाया ; 


ण| नं 
बहा । काम 
या में भग-भय के 


स्तन 25। 


». जहप्ट बाणों का कन्दर्ष झोटता है। मदन पीड़ा से 


भाव-द्द्ध चल रहा है। 


हि कल क पुल: र] >क जहा परत: ५ 7 तय म््धा व लो 78 हू पे () में | 
9. विशेषज्ञ: गहदे भाग आर उागगम्य स्थान 7। आकाश | 


चन्द्रमा विशजमान है। 


» वासन्ती चन्द्रधा से बारी जाए दिल को तरह निमंल 


दिखाई देता है। 


. अशात्त संभोग से अतृप्त दवशज ने गात्रि बीतने के 


समय महावीर्य विस्तजित क्रिया । 
दोनों का मन परमानन्द से शाप हुआ। हक सु 
आशु पुत्र उत्पन्न हुआ। 


इन्द्र के साथ मिलीं। 
हैं। चौंसठ करोड़ 
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, गुश्वर इन्द्र 


$०. अटान्त हगित होकर इः 
2५ 28 ण्गति 


: बृहस्पति ने अत्यन्त सुन्दर और सुप्ठु देखकर 


अप्सराओं ने शुभ मुख-घ्वनि की। 


%. सभी नारियाँ अम्लान वस्त्र पहनकर पहुँचीं। कोई 


कुन्ती को कोई पुत्र को सँभालती हैं। 

मुबातित तप्त जल लेकर पुत्र के अंग को अत्यन्त 
कोमल जानकर सावधानी से धोती हैं। 

धु, घी, काली गाय का दूध लेकर कुमार 
जप करती हैं। 
ने श्री हस्त में अर्थ्य लेकर कमार की 


अगा मे 


पूजा की। 


. रम्मा, उर्वशी, मदना, मेनका, कामसेना, दिव्य नारियाँ 


ने पुत्र को शब्या पर सुलाया : 

नीलकमल के दल की तरह कमार का शरीर था। 
विचित्र वेश में उनका रूप कोटि सुर के समान सुन्दर 
था। 

अति सुन्दर उस अर्जुन नामक वन में वह पूत्र उत्पन्न 
हआ। 

प्र ने अर्जुन वन में पंदा होने 
के कारण उसका नाम अर्जुन रखा। 

पत्तांग पंजिका लेकर गणना की। 
फाल्गुनो नक्षत्र में पूत्र उत्मन्त हुआ है। 


उत्तर 


कुमार 
का नाम फात्गुनी रखा। 


5. उत्तर फास्गुनी की कन्या गशि में गण्डमूल दोप रठित 


माहन्द्र याग म॑ पत्र को उत्पत्ति हई-नोसा कहां जाता 
ह। 

संगण-सुलक्षण, सुन्दर, सुरवर का पत्र 
साग्ण रूप से विजय करने बाला है। 


“ग्रासन की 


४. ऐैचराज के पास जिनने अमर अलंकार थे, उन संद्स 


गत्र को मडित कर वे चल दिये 

उबशा न आकर उसे गांद में लिया। रलसार युवती 
उसका नाम सत्यसावी रखा। 

पाण्डु ने सुरनदी के क्रिनारे प्रविष्ट होकर 
कुन्ती की गोद में व्रिभुवन-मोहन पुत्र है। 
इसे देखकर राजा बहुत प्रसन्‍न हाए। कुन्ती को बहुत 
बधाई दी। 

युधिप्ठिर, भीम और अर्जुन तीन पुत्रों का कुनी माद्री 
के साथ पालन करती है। 


देखा कि 
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५४ वैवस्वत मनु ने कहा-हे ऋषि अगस्त्थ ! सुनो। मेरी 

एक बात का सन्देह दूर करिये। 

५; धर्म देवता के पुत्र का नाम धर्म-यु्िप्ठिर क्‍यों रखा 

गया 

अगस्त ने कद-है महाराजा ! सुनां। पहला कर्ण 

आर दूसरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ। 

कुन्ती ने कठा-कर्ण ही मेरा ज्यप्ठ पुत्र था। बालिका 

वयस में ज्ञानभ्रष्ट होकर उसे गगा में फंक दिया। 

उस पुत्र को करा खोज कर पाऊँगी * दितीय पुत्र ही 

ज्येप्ठ पुत्र ठुआ। 

० यह पृत्र महाआनी आर गत-दिन धम-कर्म करने वाला 
है। इसीलिए उसका नाम धरम: यधिाप्ठर रखा गया। 

५ केन्ती देवी को तो तीन पुत्र उत्पन्न हुए। क॒ुन्ती का 
भक्ति करऊं माद्री को क्‍या मिला? 

५५ तीन पुत्रों को लकर कन्ती सांचता है कि अब 
पर-पुरुष सभोग का जजाल आर सटा नरी जा 
भकता | 

00 अपना स्वामा अपनी रथ था चिन्ता फरता है, किन्‍्त 
पर पुरुष के साथ समाग करन पर बरी बुरी अवस्था 
शेती 6। 


न 


है| 


कि 
चक्र 


५ 


“पुत्र के लिए माद्री द्वारा नारायण का स्मरण 
और नारायण के अस्वीकार करने पर दुर्वासा का 
अन्य देवता को स्मरण करने के लिए उपदेश 

। आर शुगार ने बह सामने के कारण कुन्ती माद्री को 
पास बठाकर सोचती है। 
माद्दी तुम तो मेंगे सपल्ती ै किन तमने दासानुदास 
होकर मेगी बतत सेवा की 7 । 
तम मरी अभिन्‍न प्राणप्तागनों हो। मेर्च सेवा करने पर 
भी क्या तम अप्रिक रेहगी ' 
कुन्ती ने माद्री को जपमाली देकर कहा कि तम 
मनोवाछित दिग्पाल को स्मरण कगे। 
अपनी उपस्थिति में क॒न्ती ने माद्री को शय्या निर्माण 
करने के लिए निर्देश दिया। 
0५ माद्री महादेवी कुमारी है। इसकी माता वलय वसन्ता 

अप्सारा इन्द्र के क्रोध से अभिशप्न होकर पृथ्वी पर 
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मानवी रूप में उत्पन्न हुई। 

उसकी दुहिता मदनावती माद्री पाण्डु राजा को प्रदत्त 
हुई। 

उसका रूप-गुण कोई बखान नहीं सकता। वह सुन्दरी 
पृथ्वी की अलंकारस्वरूप है। 

हाथ से कुन्ती ने जपमानी देकर कहा कि जिसके प्रति 
तुष्ठारी इच्छा हो उसे तुम थाद करो। 

इस प्रकार तैयार करके कुन्ती माद्री को सुज्जित करके 
शय्या पर छोड़कर चली गयी। 

माद्री सोचती ह कि कुन्ती ने धर्म, पवन और इन्द्र से 
पुत्र पैदा किया। देवताओं म॑ ओर कोई बलवान नही 
बचा | 

आज मैं नारायणदेव का स्मरण करूँगी। विष्णु के वीय 
से मेश पुत्र उत्पन्न हो। 

मेंग पुत्र बलयान होकर सप्त ब्रह्माण्ड को एकछप्र 
क्रेगा। 

गान्धागी और ऊुन्ती के पुत्रों का जीतकर यह मेरा पर 
एम्मात्र जृधति हो। 

गा साथरर देवी निगम निशातराल में दुवांसा के 
मन्प्वन से नागपण को स्मरण ऊरती है। 

गरुड़ वौहन से नारापण ने अन्तरिक्ष से शतशथ्ुग पर्यत 
पर प्रवेश किया। 

जनेक वेश भपित होकर मंदनसेन वी कमारी न 
नागपण नारायण कहकर जच्चे का नींव रखा । 

इस समय श्रीकृष्ण प्रविष्ट ढुए। उनवो देखकर माटी 
हेयी ने आसन का व्याग ब्या। 

नारायण ने कटा-6 पाण्डू की रानी ! सुनों। तुम्हारी 
ज्य'्ठ मपत्नी ने निशकार को उद्बोधित क्रिया। 

उसके वीये से जो पुत्र उत्पन्न हुआ; वह युधिप्टिर 
साक्षात्‌ मग प्रभु निरजन देवता है। 

तुम मेरी प्रत्यक्ष निरजनी माता हो। महामन्त्र द्वारा पुत्र 
को क्यों स्मरण किया। 

ऋषि के महामन्त्र का मैं केसे उल्लघन करूँगा ? मेरा 
ब्रह्माण्ड फोड़कर प्राण विसजित किया। 

माता के साथ पुत्र को काम-मिलन कहाँ होता है 
मुझे तुमने दुःसह संकट में डाल दिया। 

तुमने क्‍यों इसका मन में विचार नहीं किया * 


जानबूझकर गुरुपत्नी का कैसे हरण करूँगा ? 

26. कुछ विचार न करके हे माहेश्वरी ! ऐसा कर्म क्‍यों 
किया! 

2. है महामात्री ! अब क्‍या सोचती हो ? नाग़यण की 
बात सुनकर माद्री आश्चर्यचकित हुई। 

28, मेरे कर्म में चक्रपणि ! ऐसा फल फला। 

29. आड़ में छिपकर कुन्ती देख रही धी। वह धर्म की 
बनिता अकस्मात्‌ प्रविष्ट हुई। 

30. देखा कि गरड़ वाहन होकर शंख-बक्र और कोदण्ड 
धारी नारायण कुछ सोच रहे हैं। 

8-3९, नाशयण की उपस्थिति देखकर कुन्ती आश्वर्यवक्रित 
हुई। सुझञानी माद्री ने तो देव श्रेष्ठ को प्राप्त किया। 
उसके वीर्य से उत्पन्न सन्तान नारायण का पुत्र-एक 
छत्र का राजा होगा। 

33, कृन्ती को देखकर देव चक्रधारी नागयण तत््षण गुरु 

के पीठ से उतरे। 

. नारायण ने कहा-माँ ! तुमने निरंजन को महामन्त्र 
से तुप्ट किया। धर्म देवता तुम्हारी गोद में विशजित 
हर 

». देवता गण जिसके चिल्न-वर्ण को भी नहीं पाते, वे 

देव तुमसे प्रसन्‍न हाए। 

मं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माँ हो। है मो ! तुमने 

क्यों ऐसा उपाय सोचा ? 

». गुरुपली और श्षिप्य-पृ्॑र का मिलने कहाँ होता है ? 
दुर्वागा का मन्त्र कैसे उल्लंगित किया जा सकता है। 

१६. है माहेश्यगी ! तुम इस बात का विचार करो। कून्ती 
ने कहा-यह तो विचार नहीं कर पायी। 

» यह कहते समय कुन्ती भयभीत हुई। दूसरी ओर 
जगन्नाथ प्रीति-मिलन के लिए इन्कार करते हैं। 

40. कुन्ती ने कहा-हे दामोदर ! तुम जा सकते हो। हे 

माद्री ! तुम अन्य देवता का स्मरण करो। 

4. गोविन्द ने कहा-हे माँ ' यह तो मेरे लिए बहुत 
कठिन है। दुर्वासा महामन्त्र से मैं केसे बचूँगा 

. इसका प्रतिकार वे ऋषि ही जानते हैं।॥ हे माँ कुक्ती ! 
उनका स्मरण करो। 

43, आनन्दित होकर कुन्ती ने ध्यानपूर्वक दु्वसा को याद 

किया। 
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१4. दण्ड, कमण्डल, काषाय, कोपीन, शुभ्रवस्त्रधारी और 
भस्म विलेपित ताप्रवर्ण शरीर वाले ऋषि पहुँचे। 

45. दु्वसा ऋषि ने नारायण को देखा। अर्ध्य लेकर पाण्डु 
राजा की पटरानी ने पूजा की। 

4 दुर्वासा ने कहा-हे बेटी माद्री तुमने बुरा काम क्रिया। 
नारायण देवता को दयों याद किया ? 

47. दुरवांसा की बात सुनकर दामोदर ने कहा-हे मुनि ! 
तुम अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिकार करो। 

8. दुर्वासा ने नारायण की विपत्ति का खण्डन किया। है 
माद्दी ! अन्य पुरुष पर मन लगाओ। 


हरि-अर्जुन साक्षात्कार और कृष्ण के द्वारा विश्वरूप 
दर्शन 


. दुर्वासा ने कहा-हे क॒न्ती ' तुम्हारे पुत्रों को देखूँगा 
लें आओ। 

. पाण्डु की पटरानी प्रसन्‍नतापूर्वक युधिप्ठिर, भीम और 
अर्जुन का ले आयी। 

. पुत्रों की साथ लेकर कुन्ती ने दुर्वासा को शत सहद्न 
दण्ड प्रणाम किया। 

. दुर्वासा ने कहा-तुम्हारी मनोकांछा पूरी हो। अपनी 
इच्छानुसार तुम सुखपूर्वक पंच कटक का भोग कगे। 
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»6. नोरायण शुक्लाम्बर निरंजेन पुरुष युधिष्ठिर को देखते 


दा 
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हैं। शुद्ध स्फटिक के समान धवन शरीर वाले 
यूधिप्ठिर के पद्म पाद में नारायण ने प्रणाम किया। 
महाधार्मिक विवेकी गुणवान पुरुष ने बिना कुछ कहे 

अगपा जप से आशीर्वाद दिया। 

, नारायण सोचते हैं-इस महाब्रह्म पुरुष का दर्शन 
करके मेरा जन्म सार्थक हुआ। 

. अर्जुन को देखकर वे अत्यन्त आनन्दित हुए। हृदय से 
लगाकर कहा-यह मेरी कला का स्वरूप है। 

. कृष्ण ने अर्जुन के गले में मकंत मणि प्रलम्बित करके 
अनेक अलंकारों से आभूषित किया। 

. अत्यन्त सन्तोषपूर्वक नारायण ने अर्जुन को गोद में 
लेकर उसे द्वितीय कृष्ण नाम दिया 

, श्रीपति ने जब अर्जुन का आलिंगन किया तब दोनों 
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एकाकर हो गये। उनका स्परूप पहचाना नहीं जा 
रहा था। 

अर्जुन को देखकर देव वनमाली शतशंग पर्वत पर 
खेल रहे थे और मधुरा को नहीं लौटे। 

महाएण्य में प्रवेश कीड़ा रंग करते हैं। रात में अर्जुन 


के साथ और दिन में मथुरा में रहते हैं। 


कृष्ण और अर्जुन दोनों यमुना के किनारे बैठते हैं। 


दोनों का स्वरूप एक सा होने के कारण पहचाना 
नहीं जा सकता। 

क्रीडारंग रस में व हँसते, खेलते, रमते गये। इसी 
समय व्यास मुनि पहुँचे। 

व्यास को देखकर कृष्ण और अजुन उठे। पाण्डपुत्र ने 
शत-सहसर दण्ड प्रणाम किया। 

व्यास ने कृष्ण से पूछा-तम तो काफी दूर हो। 
शतशंग पर्वत से मथुरा चार सहस्र योजन दूर है। 
इतनी दूर रहकर तम दोनों में इतनी मित्रता कैसे 
हुई? मनुष्य के साथ नागयण को एसी प्रीति केसे हुई 
२ 

नारायण कहते हैं-ह व्यास मुनि ! सुनो। कुमुदनी 
जल में रहती है और बन्द्रमा आकाश में रहता है 
दो लाख योजन तो बहत देर है। चन्द्रमा ने के: 


 कुमुद-वन्यु नाम को धारण किया। 


हब] 


| 


१. 


॥< 
ज्ज्ञढु 


04 


जिसका जिससे प्रम होता है, वह उससे अवश्य 
मित्रता है। चाहे आकाश में हो, चाह पाताल में हो 
रात हो या दिन हो, वह सब समय मिल जाता है। 
दीप्त सत्य यूग में मेरे नारायण अथतार में यह अर्जुन 
मेरा सा दामोदर ब्राह्मण था। 

शुक्लाम्बर सत्य युग में हम वैकुण्ठ में अनाकार विण्णु 
के द्वार पर जय-विजय रूप में रहते थे। 

भवानो सत्ययुग में में अनन्त था। यह मेगा सखा रुद्र 
का अवतार था। 

विधृत सत्य युग में में विश्ववाथ था। वः 
पंचभूत सनक बह्मा था। 

अभिन्‍न सत्य युग में में अनन्त था। यह मेश प्राण 
सखा इन्द्र का अवतार था। 

हरिमेखतला सत्य युग में में गरुड़ नारायण था। यह 
मेरा मित्र श्रीवत्स द्राह्मण था। 


यह मेरा 
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मेरे साथ मित्रता होने के कारण इसने गर्व किया और 
अपने को मुझसे बड़ा समझने लगा। 
इसकी इस बात से मैंने अत्यन्त क्रोधित होकर इसे 
अन्ध-अन्धी के घर पैदा कराया। 
दरिद्र होकर भिक्षा मॉँगता था। इतना बड़ा दण्ड 
पाकर भी इसने मेरी उपक्षा की । 
एक दिन भीख माँगते नगर में जाते समय मैंने माया 
से सभी लोगों को छिपा दिया। 

उड़, शिवपुर आदि चार"नगरों में आर्त्त होकर उसने 
अपार भ्रमण किया। 
कहीं जन मानव न देखकर महादुः:ख से वह आश्रम 
को लौट आया। 
जगन्नाथ पापाण को देखकर उसने क्रोध से बायें पैर 
से मेरे हृदय पर पदाघात किया। 
में मूर्तिवत्‌ होकर खड़ा हुआ। ग्था लगी-क 
मेने इसके दोनों परों को दबाया। 
है व्यास ! इसकी मेरे साथ इतनी प्रीति है कि इसके 
पदचिहन मेरे हृदय पर देखें आज भी विराजमा!# 

हेरण्य सतयुग में में नरसिंह मूति हुआ। यह प्रश्लाइरूप 
में हिएण्य के घर में उत्पन्न हआ। 
हिण्य को विदी्ण करके मैंने इसे गोद में बैठाया 
और आकाशमण्डल में विरन्‍्तन पद पर बैठाया । 
कुतृहलवशात्‌ स्वेच्छा से पुनः संग्राम किया। शस्त 
और प्रशस्त होकर अवतरित हुआ 
कोतहलैच्छा से ग्रहँ के बीच हम केत और मंगल 
होकर परिचित हुए। 
में केतु और यह पंगल है। युग-युग से हम अभिन्‍न 
हैं । 
इस महीमण्डल पर सतयुग में परशुराम अवतार में 
दोनों जमदग्नि के घर में उत्पन्न हुए। 
मैं परशुराम और यह नीलराम था। क्षत्रियों का नाश 
करके अनके धर्मों की रक्षा की। 
परशुराम अवतार में त्रिकालजीवी हुए। अन्य कला में 


दशरथ के धर उत्पन्न हुए। 
में थ्री राम और यह बीर भरत था। द्वापर युग में 
अव हम कृष्ण और पार्थ हुए। 


इस प्रकार हम अनेक अवतारों में रूप ग्रहण करते 
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चले आ रहे हैं। तुम व्यास, हमको केसे पृथक करते 
हो? 
व्यास ने कहा-हे देव श्रेष्ठ ! तम नागयण ते, 
इसका मे विश्वाम दिलाओ। 
तुम दोनो कृष्ण और अर्जुन रुप में एक ही का 
हा। महिभार को दृर करने के लिए तम्हारी उत्पत्ति 
ढुई। 

तुम स्वामी ' अपना विश्वरूप दिशाओ। यह यईहि 
देख मांगा तो निश्चय टी तुम्हारा मिय्र होगा। 
गाविन्द ने कहा -ह फान्गुनी ' क्‍या किया जाय 
आतन ने कहा-वही करे जिससे व्यास मुनि का 
विराम हा । 

हैं देय तम्टाग विश्र्प बसा है ? उसे मरी देसन 
7 इच्छा हं। 

गेजन की बात सनकर स्वामी कमलजाबन नारापण 
ने पसनन टाकर विश्यरप भआारण किपा। 

_स 4 बन से अत को आजात >भा। ए+ 
थ॥ में ह'ण का सर गगनमएशल में लग गया। 

मे नागयण की वाया आयाक्ष में ग्तीण है। 
मत माया से धयग तक सिर उद्ा " आ। 

काश मे सिर, पाताल भ पर और प्रथ्यों पर नाम 
मण'ल | गतमान रहा। 

2 य मणल में वलम्यल 7जा। गिरमाटव मे 
बंपात स्थान वासित ८ वा । 
गना वाया पंच आर सू| 
उनकी शेमायता हए। चक्रवर रवामी बतभुज हाए। 
उन तेज में पवाल ग्नि विशोजित ४; 

करतल मच्य में अगुलया यान ह३। सम सभा 
पर्यत गुप्त 7॒ए। 
सप्त सागर और सिन्यु महाधाय झावण करसद्गों मे 
समाहित हुआ। 
नारायण के करतल में पानी रटन के कारण भुणी या 
पाणि कहा जाता ह। म 
पृथ्यी के चाग आर परिव्याप्त चौरामी कांटि जी। 
नारायण के बाये हाथ मे रट गये। 
इस प्रकार का विश्वरूप जगदीश्वर न॑ धारण किया। 
एक ही शरीर तीन लोक तक विकसित हुआ। 
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मुनि व्यास अर्जुन का मुँह देखेते रहे कि कही कृष्ण 
से अर्जुन दग्ध न हो जाये। 

ब्रह्म॑मव देख नहीं सकने पर करस्थली-गगा में डूब 
गये। 

श्वेत गजा यज्ञफान में अग्निएण्ड में भस्म हो गये, 
पिन्तु रद्र देवता उसमे पटकर शिताशु हो गये। 

उस भस्म में गिरकर पशुपति रुद्र देवता ने मृक्छित 
हाने के कारण हर नाम वहन किया। 

नारायण की नासियाय में आत जाते पयन ने विष्णु 
पीने नाम वहन फिया। 

सब नागयण की काया में डूब ग३। विष्णु के अ'थ्रम 
म॑ समस्त दयता रह गये। 

जेबन बाल-। दि राम्पन्न य्द्ध या तरह उसने लगा। 
कहा | तम्टारा शरीर इतना ही बड़ा हैं कि ओर 
बढगा। 

व्यास सुनकर ढसे। हे नारायण देय ! शान्त मृति हो। 
अआजन ने कटा थि इस काया ने तो वार कोटि 
प्रदाण्ट या आउ्मानन किया 7। है व ! अभी और 
मे वाकी रे क्या ? 

मे तुमार एडर मे युग-युग से प्रवेश करता हूँ। तुम्हारे 
इन गमो में सव समय लीन होता हू। 

तुम्गगी विश्वमृति देखकर में भयभीत हुआ, किन्तु 
शमी में कटा कि 7 श्रीपति ' कया और बटोंगे ? 
गास ने कदा- मं समझता था कि तुम्हारा कोई मित्र 
नटों है मन तम्हारा इतना बडा मित्र है-अब 
ममस- मुझ विश्वास ”ओआ। 

यास ने कटा-हे आर्जन ' तग्टाग जीवन साधु है। 
7; नारायण क प्रिय प्राणसखा ठो। 

जजुन झा भय दखेकर जनार्दन विश्वरूप छोड़कर 
सामान्य श ग। 

अजुन का गाए में लेकर मुनि व्यास कहते है- 
तूम भारत में भागे याद्धा होकर भूभार-निवारण 
करांगे। 

शतमृग पर्वत पर अजुन को छोवकर व्यास तक्षण 
अननपान हां गये। 

वाल6प मं श्रां कृण मथुरा जाकर गोऊुल म प्रयिष्ट 


हुए। 
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. कुमार के साथ माद्री ने स्वच्छन्द 


2, परम आनन्द से 


आशिवन, शुक्ल दशमी, गुरुवार, शरद ऋतु, श्रवण, 
नक्षत्र, कोलव करण, शूल योग, कन्या संक्रान्ति के 
पच्यीसवें दिन में पाण्डु ने अन्धकार में वन में एवेश 
किया। माद्री शय्या विधान करके बैठी । 


. माद्री ने कहा-मैंने दुर्वासा के मन्त्र से बिना समझे-बूझे 
नारायण का स्मरण किया, किन्तु वे मुझे प्राप्त नहीं 


हुए। 


. मैं सुक्रुमारी बालिका हूँ। प्रगाढ़ संभोग सह नहीं 


सकती। 

आदित्य का पुत्र अश्विनीकुमार बड़ा बलवान और 
भाग्यवान है। श्री हस्त में दुर्वाला की जपमाली लेकर 
द्वितीय सूर्य को याद किया। 


. वह इन्द्र की तरह सुन्दर लोहिताक्ष रूप अमृतमय पुरुष 


प्रत्यक्ष कन्दर्प है। 


. कुमार जब शतशंग पर्वत पर उद्गेग के साथ आये, तब 


इनके तेज से रात्रि में दिन की तरह दिखाई देता है। 
उनके शरीर पर अनेक अलंकार आर भूषण देखकर 
माद्री ने कुमार की निर्भवतापूर्व॒क पूजा की। 

न्‍्द रूप से रसमग्न और 
तृप्त होकर प्रीति को। 

स-परिहास, प्रेमालाप और शुंगार 
विनोद सम्पन्न हुआ। 


. माद्दी के रज और अश्विनीकमार के वीर्य से एक आशु 


पुत्र उत्पन्न हुआ। 


. कुमार पैदा होने पर अशथिनी ने उसका नाम नकुल 


स्त्रा। 


५ नंव-यन-अन्धकार में नदी उत्कूत हॉकर वह रही थी। 


इस समय नव कामिनी क॑ साथ नव कुमार का संगम 
हुआ। 

नव नदी के उपकूल में पुत्र पेदा होने के कारण 
महात्मा ने उसका नाम नकुत रखा। 


, वह बाल शिशु अत्यन्त सुकुमार है। उसका तेज लाल 


अंगारे की तरह प्रस्फुटित है। 


. श्रवण नक्षत्र में अति सुकुमार पुत्र नकुल पैदा हुआ। 


ब अशध्विनीकुमार आकाश में चले गये। माद्री ने 


06 [0 आदि पर्व 
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अति आनन्द से पुत्र का पालन-पोषण किया। 

कुन्ती को तीन पुत्र, गान्धारी को शतपुत्र और माद्री 
को एक पुत्र पैदा हुआ। 

पाण्दु राजा देखकर आनन्दित हुए। चार पुत्रों को 
कुन्ती ने आनन्द से पाला। 


गान्धारी को पुनः पुत्र-कन्या-उत्पत्ति 


प्ज्णाा 


कद 


पड 


8] 


रह] 


न 


24 


। 
िसमकान 


| 


पिन 
जनता 


अललअबक 
लत 


. भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन दुर्वासा महर्पि हस्तिनापुर 


गय॑। 


. गान्धारी के यमुना-स्नान करके लौटने के समय दुर्वासा 


ऋषि यमुना नदी के किनारे उपस्थित हुए 


. दुर्वाता को देखकर गान्धारी ने प्रणाम किया। ब्रह्मचारी 


ने उसे आशीवांद दिया। 


. गान्धारी ने कहय-तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मवेतता हो। किस 


7? कुन्ती ने तुम्हारी भक्ति की ? 
दवांसा ने कहा कि तम्हारी जब और इच्छा है तो 
गुझसे वर मोगी। अवश्य प्राप्त शोगा। 


. मैं तो महामन्त्र बिना माँग नहीं दे क्षकता। तुम्हारी 


जिसमें रुवि और इच्छा है, उसे माँगो। 


. गान्धारी ने कहे मुनि ! तुम्हारे मन्त्र बल से और 


कर्म के पुण्य से मैंने शतपुत्र प्राप्त किये। 


. पुत्रों को गोद में लेकर व्यास मुनि ने कहा कि तुम्हारा 


कोई भी पुत्र सज्जन नहीं है। सव महादुष्ट 
धृतराष्ट-रानी ! तुमने बिना सोचे इच्छा को। तुग्दयरा 
कोई भी पत्र राज्य के योग्य नहीं होगा। 


. गान्धारी ने कहा मुझ पर कृपा करके इस राजवंश के 


योग्व एक पुत्र दें। 


. मेरे भक्ति से दया करके मुझे एक पुत्री भी दें। 
. गान्धारी ने यमुना किनारे हठ किया। महात्मा दुर्वासा 


के मन्त्र बल का चमत्कार देखो। 


. सनन्‍्तान पैदा करो-यह कहकर महिंप ने राम तुलसी के 


पेड़ से एक पत्र और फूल तोड़ा। 


. है आर्या * इसको तुम आप्यान करो। एक पण्डित पुत्र 


और सुन्दर सुकुमारी कन्या पाओगी। 


. कमण्डल से एक चल्लू पानी मुनि ने दिया। गान्धारी 


ने प्रसन्‍नतापूर्वक इसे उदरस्थ किया। 


् 


/6. ऋषि का महामन्त्र निष्फल नहीं हुआ। एक पुत्र और 


दुहिता उसके गर्भ में आये। 


॥7 महामन्त्र देकर दुर्वासा चल दिये। गान्धारी का शरीर 
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आलस्यपूर्ण हुआ। 
धृतराष्ट्र ने गान्धारी के पेट को सठलाकर कठा कि 
तुम तो गर्भवती हुई। 


. गान्धारी ने कहा कि दुर्वसा ने मुझ्त पर दया की। 


व्यविक, 


क्रषि के मन्त्र से मेरे गर्भ में एक पुञ् और एक 
कन्या है। 

सुनकर धृतराप्ट्र दुखी हुए। अपार कुरठम्ब बहत 
कप्टदायी होता ढ॑। 

गान्धारी ने कहा-गिशिष्ट जाति का परम पण्डित 
पुत्र इस बार होगा। 

धनु मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी के रवियार, 
मिथुन मृगशिर नक्षत्र में जव सूर्य मध्य आकाश में टै, 
उस समय शुभ लग्न योग मे एक कुमार उठान्‍्न 
टजा। 

गास्यारी ने वत्तोत गुण सम्पन्न सुन्दर पत्र यो 
शै।फर उसका नाम दुदक्ष रा । 

उसके गई कन्या पेश हढ। सुन्दर देखकर गान्यारी 
न उम्रफा नाम दु'शला रखा। 

टृदक्ष और दुःशला दोना के उत्पन्न दोने पर गान्चार 
सन की नन्दिनी अन्थन्त प्रसन्‍न हुई। 

इस प्रकार धुतराष्ट्र > एक सा एक था आर (; शला 
नामक एक कन्या पदा हई। 


 दुयाँसा के मन्त्र से सन्‍्तान ख्पन्न टोने के कारण 


धृतगाप्ट ने मवया नाम 2 अक्षर से शर करके रखा। 


गान्धारी का अन्धा-पट्टी बाँधना और कुन्ती का 
हस्तिनापुर गमन 


) अगस्त कहते हैं कि है नरपति ! यटा से दिन गत 


कथा सुनो। 


2. स्वामी का अन्धल देखकर गान्धारी ने मन ही मन 


सोचा। 8 


$. किस पाप से और कर्मफल से मेरा स्वामी राज-सम्पत्ति 


आर सन्तान जन्मोताव नहीं दख पाता है। 
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स्वामी की दोनों आंखें जब अन्धी हैं तो मैं पापिनी 
उसका दुख देखकर क्या करती हूँ ? 

देवी ने कपालेश्वर तीर्थ में संकल्प किया। स्वामी के 
दुःख को न देखने के लिए अन्धी पट्टी बाँध ली। 
सजय की दुटिता और माधवसेन की मनोहारी राधा 
कुमारी गान्धारी को बाट दिखाती है। 

धृतराप्ट्र को सजय मठामन्त्री वाट दिखाते हैं। ऐसे 
हस्तिनापुर का नृषति रहता है। 

व्यास ने श्तशुग पर्वत पर जाकर कुन्ती, माद्री और 
पाण्दु के सामने इसे बताया। 

धृतगाट के अन्धन्न को न देख सकने के कारण 
गान्धारी ने रवय अन्धी पड़ी बॉध ली। 

सुनकर पाएरु ने मन में सोवा और दुःखी हुए। 

व्यास की बात से पाण्दु अत्यन्त व्याकुल हुए। 
गान्धारी ने क्यों अन्धी पढ़ी बॉधी ? 

खान-सोने ओर चलने मे यह सहारा देती थी, उसके 
ऐमा करने पर स्वामी को बद्ुत कष्ट टुआ। 

कन्ती न कंटा- है स्वामी ! बला, टस्तिनापुर जाकर 
गान्धारी की आदझो से पट्टी खलुवा दे। 

पाण्दु ने कग-अन्धे-जन्धी की दुखस्था में दख नहीं 
सफऊता। 

कनन्‍्ती ने कहा-हम्तिनापुर जाकर अनेक प्रकार से 
गान्धारी का समआऊंगी। 

पाण्दु ने कहा-उनके साथ मिलना उचित है। हे 
थामा ' जाओ ' तैयार शंकर जाओ ! 

अपने पुओ को लेकर उप्तक॑ पा जाओ। युधिप्ठिर 
को देखकर वर आख # पट्टी खोल देगी। 

फन्‍्ती धृतरा५, गास्थारों आर उनझे पुत्रों को देखने 
के ला इम्तिनाएुर जाने को तैयारी कर रही है। 
कुन्ती ने माठा वां समआया कि तुम स्वामी की सेवा 
करती रहो। म शोप्र रो लोट आऊँगी। 

टेखना तुम्हारा यह रूप, सोन्दर्य, गुण और लावण्य 
देखकर कही तुम्हारे पास पाण्डु उपगत न हों। 
सुनकर भावमयी माद्री हँसी। है देवी ! इस बात के 
लिए मैं वज़ कवच के समान हू। 

कुन्तो ने कठा-हे मदना ! तुम देख-रेख करना। 
इतना समझकर कुन्तो ने हम्तिनापुर के लिए प्रस्थान 
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किया। 42. है सखि ! दुर्वासा ऋषि ने मुझे कुमारी अवस्था में 


2५, उसके साथ शिवपाद नामक एक शबर एक जपमाली दिया। विद्या परीक्षा के लिए मैंने आदित्य 
कांवरी अंगूर का फल लेकर गया। को मन्त्र शक्ति से स्मरण किया। 
24 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल चारो पुत्रा को सर्वांग ७ मुझसे दिनकरनाथ ने श्रृंगार-र्गत की। उससे एक 
अलकार-भूषित किया। आशु पुत्र उत्पन्न हुआ। कर्ण क॑ रास्ते पुत्र पैदा 
४६ यनस्थल्ी मे रहने वाले एकडा नामक भेड़े को अर्जुन ठुआ। इसलिए उसका नाम कण रखा। 
जोर नकुल ने वाहन बगाया। 45 लाज के कारण उसे पिता के घर नहीं ले गयी। 
2» दी सफंद अरबी भोग पर भीम और युधिप्टिर ने पॉटिका में भरकर यमना में फेंक दिया। 
आरोहण क्रिया । ॥# मेत्त सफ्लता तुम्हारा परम भाग्य हुई। यह महा पुत्र 
27१ एक शुभ योग मे पा के साथ ऊन्‍्ती इस्लिनापर तुम्हे प्राप्त ए॒आ। 
के मार्ग पर पहयी। 7 मेंग ज्यप्ट पुत्र तुम्हारा प्रिय हआ। ह राधा ' मुझे 
% कुन्तो ने गधा कन्या को यमुना स्नान वरते होए यर्ण को लाकर दिखाओ। 
देखा। कुन्ती को अत्यन्त भातत आर सम्मान के. ॥8 सजयाप्मारी सनकर प्रसन्न हुई। कन्‍्ती को देखकर 
साथ उसने प्रणाम किया। अपने अन्त.पुर का गयी। 
॥ कुन्ती ने उसे दस गले से लगा लिया। बार-बार ॥० गधा कण को बूला लायी। कुनी ने पृष्ठा--ह6 बग ' 
कुशल वार्ता पृछठती है। मुत्न पहचानते रा * 
$ राधा ने वहा-तुम्णर यारा पुत्र ना ग्राष्ट के उदार 0 ोव जाजर काश न 4ग गे व जान ॥ है। 
बरने मे समर्ध ह। 7 सा“ या ' नम न्‍न्‍्य हो। 0 अयियाहत जररबा भे मरा वा पता व ७ पुमने 
9 कन्‍्ती ने हॉपेव हायर पूछा है राव ! तझार मप्र 437 की जगमिनय उन में स्मरण किया 
पूत्र पुनिया क्तिसी है * 5४ कतार ने नुम्टारे साथ ऊयध भोग विय। कान के 
॥ राधा ने कहा-तुम प्राण से भो प्यारे हो। प्रिय लोगो गस्त में पद ठजा। 
के सामने कैसे सूट वाला जा सकता ८। ७ माटी को पेटिका बनाकर मृझ उसमे यलपूवर रण! 
5-4 बोईस यर्प पटले क्री सात 8। यपुना में स्तान मुसे निराक् करके तमन जल में परधाटित कर दिया। 
करते समय्र एक पेडियों जल मे खेती उतशती जा. 5 जज-॥ वाह में 3म बूभ करता जुआ में पांव रेजार 
ही थी। मातेज के कोण वितुम अग्नि वी तरह यो।न दूर टम्लिनापुर में आकर लग'। 
गिगाई दैतो थी। उस मेने स्तोन के समझ पक्ष. » राधा न्‍न्‍्या ने मेरा पाजन-पोधण कया। मंग नाम 
(लू अलन्त भारी टन के ॥रण गाए पक उना अपने अनुसार गधय गरखा। 
श्या। % धृनगाए के युत दागधिन मे साध्र मेरी एक्रात्म अभेद 
% पायाण से टक्राकर बह दा भागा मे फंड गया। प्रीति 7 
उससे एक बच्चा बाहर निकणा। ४ मंग ज्यप्ठा नक्षत्र राशि है। गान्धारी का पुत्र भी 
५५ बॉलादित्य की तरह वह लॉहित वषाभ था। भ्रवण मे ग्यप्ठा नक्षत्र राशि में उत्पन्न हुआ। 
अप्ृत कण्ग्ल जोर उसका शरीर वत्र कबद से 5» इस प्रकार हम दोनो एक राशि के कारण मित्र हुए। 
निमित था। दिन-रात एक दण्ड भी अलग नहीं हो सकते। 
।0 उसके तालू पर अभद-कवच मणि विराजित थी। ऐसे. 5 कुन्तों देवी ने चारो पुत्रों को बुनाकर कहा-बेटा ' 
एक पुत्र का मैन पाया। कर्ण के चरणो में प्रणाम करे ! 
॥ गधा को बात सूनार माठेश्यरी ने हसकर पूछा-प्राप्त # यह तग्झाग सहोदर ज्येप्ठ भ्राता है। मैं तुम सबकी 


कर तुमने उसे यलपू | पाला २ गर्भधारिणी मा हूँ। 
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माता की बात से नकुल, अर्जुन, भीम और युधिप्ठिर 
ने कर्ण के वरणो में दण्डवत्‌ किया। 

ज्येप्ठ भ्राता कर्ण ने बहुत आशीर्ददि दिया। यह 
देखऊर राधा का मन हपित हुआ | 

कर्ण ने माता को प्रणाम करके पूछा |क इन पुत्रो का 
नाम क्या-क्या है ? 

माता ने कहा-इस ज्येप्ठ पुत्र का नाम युधिप्टिर है। 
कर्ण ने कहा-है मां ! तुमने अशुद्ध काम फ़िया। 
द्वितीय पुत्र को केसे ज्यप्ट नाम दिया? 

ह मा । मुसे ज्वप्टपन में तो नरां रबा। एन प्मा 4। 
में उसे सभालूगा * 

तमने माना हाफर मे विरोध कय्रा। में बालय «कर 
से मार वाउगा ? 


५ क#न्‍्ती ने कटा तुम दुसी मत रोआ। मर साथ च गे, 


में जुम्हाग नाम ज्यप्ट रखेगी। 

इन भाइयों में तम्हं औआट बनाझगी और धनशाट्र स 
पचफरक मागकर तम्द राजा बना3गा। 

तम्ट ज्यप्ट नाम उत्साहपृ4क रगी। चार भाई त॒स्गरी 
संत्रा कर रह हागे। 

ह बेग। हमार साथ वर घलां। शनजा पर्यन पर 
पाण्ठ य दशन कगंगे। 

इसने द्िवाय पुत्र हार ज्या्ण् नाम को धर्ण किया । 
दगयां हत्या फ्रिय वविना नो मेंस झ्याट ग्रातःच 4 

औँवयार नरी मितेगा ४ 

असऊ रखते मेरी कुछ भी संशान न है। ये ॥7 
मगे हत्या करगा तभी इसा नाम ज्यप्ट शगा। 

यह मेरा ठत है कि इसके साथ मरी समानता नदी है। 
इतना कहकर कर्ण क्रोधित होकर चता "या। 
एक क्षण के जिए जुली # निएट जार फिर नहीं 
आया। 

पुत्रा का लगर कन्‍ती ने नारायण । नागप्रष ' कए। 


कुन्ती का हस्तिनापुर में प्रवेश और गान्धारी से 
अन्ध- पट्टी छोड़ने के लिए अनुरोध , 


| 


ब्रह्मतता करत हे कि है युगधर ' मुना। कनन्‍नी 
धृतराष्ट्र के मन्दिर में प्रविष्ट हुई। 
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सजय ने धृतराप्ट्र को बताया कि कुन्ती चार पुत्रो के 
साथ उपस्थित है। 

सुनकर गान्धारी उठी। कुन्ती ने चार पुत्रों के साथ 
गान्धारी को प्रणाम किया। 

गान्धारसन की कूमारी ने बहुत आशीर्वाद दिया। तृम 
व्रतवारिणी आर सुर्गिनी सुलक्षिणी हो। 

पुत्रों को देखबर धृतराष्ट्र प्रसन्‍न हुए। चारो पृज ज्येष्ठ 
पिता के चरणों मं उपगत हुए। 

सजप ने कहा-४ धृत्तराष्ट्र ' सुनो। पाण्डु के पुत्रों को 
अपना पाद पृष्ठ दो। 

पुत्री को गार में बग्कर अन्ध राजा मन ह मन 
जचन्त प्रसन्न हुए। 

पत्र सहित वन्‍्तों एयी ने धृतगग्ट और गान्यारी के 
चरणा म॑ प्रणाम क्रिया। 

परस्पर 3 शल-सम्मापण हुआ। भीम, अजुन युधिप्ठिर 
और नमन ने गान्ध्ारी को प्रणाम किया। 

कन्ती ने कह्-हे बठन ' तुमने जो अन्ध पट्टी धारण 
की है बट क्या उचित है 

गान्धारी न॑ कहा-मेरे स्वामी का जेसा योग है, मे 
भार्या हाडर उसका ही तो भाग करूँगी। 

ऊुन्ती न कहा-यह तो ठीक नी हैं। तुम पुत्रों की 
मम्पनि ता नटी दे पओगी ० 

अदन्त दुध में पुत्रों का अजैन गिया। अब उनका 
धा।न परापण ता करागी » 

गान्धारी न उठा -38राष्ट्र के कमनिसार वे सब एष्ट 
हा | 

स्वामी का जब दृष्टि नहीं है, तो मेगी दृष्टि की क्‍या 
आवश्यकग़ हैं ? जट स्थामी नहीं दख पाता तो मै 
क्या दपूगा * 

तुम मझस एसी बात मत कगे। अभिमान छाड दो। 
गर पुग की तुग्टो मा टा। 

गान्धारी मे किमी को अनुरोध नहीं माना। 
मुएपूक ध्ृतगाट को मनोहारिणी न अन्ध-पट्टी धारण 
कर ली। 

दयधिन आर युर्वाष्ठर के साहत एक सा पाच भाई 
फतद पृवे खत रहे है। 


भादि पर्व () ॥09 


सहदेव का जन्म 


! ब्रह्मवेत्ता कहते है, हे युगेश्वर ' सुनो । माद्री को 
अकेले छोडकर कुन्ती चली आयी। 

१ महारात्रि में वह माद्री पलण पर उनत्तान होकर सोई 
थी। 

. हाथ में दुर्वाणमा की जपमाली लेकर पचमन से धर्म 
देवता का स्मरण करती है। 

4 यह सब वेश-भूषण ओर श्रगार करके नव वध की 

तरह अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा करती 

है। 

है मठाराज पाण्दु ! तुमने ऐसा कार्य क्यों क्रिया कि 

शुगार गते के समय हृदय मे बाणामात होने को वर 

प्राप्त किया ? 

हाथ म दुर्वाला की जपमाली लंकर स्वामी के मन्द 

भाग्य की विन्ता करती हैं। 

जपमाली लेकर पाण्डु का नाम जप करन लगी। पाण्दु 

नृपति अन्तरिक्ष मं उपस्थित राए। 

8 देखकर माद्दी भयभीत हुई। है स्वामी । तुम्हारी हमारी 

प्रतिज्ञा विच्छेद की है। 

तुम क्या अर्द्धयत्रि मे मेर पास आये * तुम्दग आना 

देखकर हे स्वार्मी ! मे भयभीत हुई | 

पाण्दु ने कहा-दु्वसा की जपमाल्री लेकर तुमने मेरा 

स्मरण किया। इसका में कप्त उल्लंघन कर सकता * 

देवता भी जिसका उन्लयन नहीं कर पाने। मैं जानता 

हँ। मेरी मूर्धा फट जायी और मे अथश्य प्राण 

विमजित कर द्वगा। 

मेरा मृत्युकाल अयश्य निफ्ट है। मृत्यु के समय पुत्रों 

के साथ मेरी भेट नहीं हई। 

|४ इस मन्त्र का उल्लबन करके कोई नहीं बव सफ्ता। 

शुगार-रति करने पर भी इसी क्षण मर जाऊँगा। 

अफाग्ण क्‍या इच्छापूयक रमण का तहाग करूगा ? है 

मुन्दरी ' तुम्हारी मनोवाष्टा क्या नी पूगे करूँगा ? 

5 माद्दी ने कहा-मैने तुम्हारा स्मरण तो नहीं किया था। 

आश्चय है, हे नृपति ' तुम मुझसे कस मिले * 

विशेषत यह निर्जन स्थान है। कुन्ती भी नहां है। 

माद्दी को पाण्दु नृ्पति ने जार से पकठा। 
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7 पलग पर शलपूर्वक बैठाया। शाप का भय छोड़कर 
स्वामी ने माद्री को गोद मे ले तिया। 

॥8 माद्री ने नारायण को रक्षा करने के लिए स्मरण 
किया। मै अबला स्त्री मात्र हूँ और यह बलवान 
पुरुष है। 

॥9 पुरुष के बलात्कार से स्त्री कैसे अपनी रक्षा कर 
सकती है ? विधाता का तो यही विधान है। 

20 माद्री ने धर्म ' धर्म ! पुकारा । पाण्डु ने माद्री को 
गोद में लेकर विवस्त्र क्या। 

2! जहाँ यढ पाप है, वही कामदेव की अनीति हैं। अनग 
सेनापति ने सव बुछ दुबा दिया। 

2 विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती ढें। पाण्दु ने 
माद्री को बलपूर्वक पकड़ा । 

2४ माद्री के साथ हास-उल्लास आदि काम विधान के 
साथ सभोग आरम्भ हुआ। 

। तीन मो वर्षा तक पाण्दु राजा का रमण नहीं हआ। 

मठायोग से उसने काम का सवरण किया था। 

अन्यन्त रमण से प्रीति बढ गयी। बटत आुशार रति 
हाने में भी वह अतृप्त आर जशान्त रहा। 

७२2९ देव का विधान कान टाल सकता है * जिसे 
अग्निकार ऋषि ने शाप दिया था, उम॑ अप्रतिम रति 
के समय आलतिगन अवस्था मे आश्चर्यजनक रूप से 
अकाल बाण लगा। 

29 उस ऋषि का शाप अन्यथा नहीं हुआ। पाए्डु के 
सभोग के समय अद्भुत वाण लगा। 

॥ आफऊाश स॑ ग़जा की पीठ पर बाण पड़ा और माद्री 

के हृदय से होकर बाठर निकल आया। 

महानेजस्वी, बलवान, अभिशप्त वाण के आश्चर्यजनक 

आपात से पाण्डु ओर माद्री का प्राण-हरण हुआ। 

2 सम्भोग काल सम्ाप्तप्राय हुआ। वीर्य-प्रदान दोनो के 
लिए सकट बना। 

४ माद्री के गर्भ में जो वीर्य पडा, वह अमोध रेत विनष्ट 
नहीं हुआ। 

3 वाणाधात से माद्री की मृत्यु हुई। एक आशु पुत्र 
उत्पन्न हुआ। 

४५ % अगस्त्य कहत॑ है-हे महाराज ! सुनो। सोम वश के 
राजा पच कटक अधिपति ने कर्म से जिस विपत्ति 
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का अर्जन किया, कैसे वह अन्यथा होगा ? 
अलंघित-कर्म-दोष से पाण्डु का नाश हुआ। कोई पृत्र 
की देख-रेख करने वाला नहीं रहा । 

एक पुत्र भूमि पर पडा हुआ दुख से रो रहा है। 

इस समय संवेरा हुआ। दिनकरनाथ ने उदयगिरि की 
प्रदक्षिणा की। 

वह बैलोक्य ब्रह्माण्ड का पाप-पुण्य, विपत्ति-सम्गत्ति 
समस्त को देखने वाला दिव्यचक्षु है। 

मुर्य ने एक लाए याजन से देखा कि माता-पिता एफ 
पुत्र को जन्म देकर मर चुऊ है। 

गटन घोर ऋरण्य में शतथुग पर पाए्टु ने प्राणां का 
त्याग किया । 

उस अपार गहन बन में थआाप्र, भालू, गृद्ध, प्रेत 
आदि असख्य जीव-जन्तु भरे रतते ह। ये सब मृत 
पिण्ठ या बरफ़र बाल शिशु को खाने की हछुश करत 
है । 

बाल शिशु ने जागकर मुठ उटाफर दखा। सभी 
पिशाव जीय जत गये। 

कुमार के न॑ंत का तने याल्ानल की तरह ह। 
शुन्य-पुरुप गण आबाश मे उम्न हुए। 

आऊ़ाश से सफल विन्तायारी विन्तामणि पृरुष 
गगन विद्री ने दखा। 

अश्विनीकुमार या वजाकर आदेश दिया-शी्र 
जाकर अपन पुत्र को सभाला। वह पत्र तुम्हारे हिए 
आवश्यक होगा । 

विशचि नारायण की आज्ञा मानयर अश्विनीझुमार 
तत््षण जाकर मिलरे। 

देखा कि पुत्र उत्तान होफर पद्म है। उसे गुणग्राही | 
गांद में लिया। 

उत्पन्न होते ही पुत्र सभाला नरीं गया। क्षीर-पान ने 
पाकर पुत्र मर गया। 

अश्विनीकुमार ने बाल शिशु को गोद में लिया। देखा 
कि पुत्र के शगर में प्राण नह है। . * 

महात्मा आदित्य के पुत्र कान में फूँकतर है किन्तु 
मृत शिशु में चेतना नहीं रिखाई दती हे। 
जश्विनीकुपार सोचते है, मेने बुरा काम किया। 
अकारण आकर मृत-पिण्ड को स्पर्श किया। 
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गगन से कर्ता सूर्य ने मुझे आज्ञा दी कि अपने पृत्र 
को जाकर सैभालो। 

आते ही पत्र का प्राणनाश हुआ। मेरे स्पर्श करते 
समय उममे प्राण नहीं थे। 

इस मृत पिण्ड को फेककर बाहर जाने से देवता लेग 
मुझे देखकर एसेगे। 

यह सोचकर उस कुमार महात्मा ने अपने शरीर से 
अर्द्धात्मा को बाहर किया। 

उस मृत पिण्ड मे जीव को प्रविष्ट कगया। अश्विनी 
वुमार ने जीवन-न्यास मन्त्र का पाठ फिया। 

अमृत भाव से देखकर कान में फफरा। उस गतात्मा 
पुत्र न आए पोल+२ देखा। 

अपने से जी4 बाहर करके भरने के फ्रारण अश्विनी 
कुमार न उसका नाम सहदेव रखा। 

सन्तुप्ट होकर अश्विनीकुमार ने वर दिया-हे कुमार ! 
हाथ फो देखने पर तुम्हे तीन कोटि ब्रह्माण्ड दिखाई 
देगा। 

हे सहदेव ' तुम भूत-भविष्य-ज्ञाता हो। मन्त्री होकर 
नुम गत-आगत सब जान सकोगे। 

तृमसे जो गत-आगत की बात पूछेगा, उसे तृम अवश्य 
भूत-भविष्य की वात बता दोगे। 

अश्विनीमुमार ने उसे ऐसा वर दिया। महात्मा की 
प्रसन्‍नता से वह महान्नानी हुआ। 

ऊुमार ने विशदेवता से अनुरोध किया कि कुन्ती करे 
आने तक पुत्र की देख-रेख करो। 

महदत को विश्यदेवता को देकर अश्विनीकुमार आकाश 
में चले गये। 


पाण्डु की मृत्यु पर शोक-प्रकाश 


ववस्तव मनु ने करा-है अगस्त्य मुनि ! कुन्ती 
हस्निनापुर में प्रविष्ट हर्ड। 


2 कर्ण के नगर से माता शीघ्र आयी। सजय ने धृतराष्टर 


के आगे यह बात कठी। 
पाण्दु की पटरानी तुमको आशीवाद हैं कि तुम पुत्रवती 
और यशवती हा। ऐसा धृतराप्ट ने कहा। 


। गान्धारी उनके पास बैठी है। आनन्दित शाकर दोनों 
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कुशल-सम्भापषण करते हैं। 

दो-तीन दिन तक कुन्ती रही। दुर्योधन के साथ चारों 
भाई खेलते रहे। 

अगस्त ने कहा-हे दण्डधारी ! सुनो । कुन्ती गंगा में 
स्नान करने के लिए गयी। 

अनेक अलंकार धारण करके कुन्ती ने श्री हस्त में 
दर्पण लेकर अपने रूप का प्रतिविम्ब देखा। 

देखा कि सिन्दूर का तिलक विवर्ण हो गया है। इसको 
देवी ने मन ही मन अपशकुन समझा। 

सोचती हुई कुन्ती ने कहा कि मेश शरीर कैसा दिखाई 
दे रहा है ? मेरे शरीर में विधवा के लक्षण प्रकटित हो 
रहे हैं। 

वन में क्या पाण्डु को विपत्ति पड़ी या कुन्तिभोज राजा 
को कोई धिपत्ति पड़ी। 


. जन्मदाता पिता और स्वामी देवता के जीवन-अवसान 


से नारी विवर्ण दिखाई देती है। 


:. मैं तो पाण्डु को वन में छोड़कर आयी। उन्होंने कहीं 


माद्री के साथ उत्सुक होकर क्रीड़ा-रमण तो नहीं को ? 


. सच में मेरे स्वामी ने रमण की इच्छा की / ऋषि का 


शाप तो मिट नहीं गया था। 


4. मैं छोड़कर आयी। अब तो देख नहीं पाऊँगी। अनेक 


दुःख से दोनों आँखों से ऑसू बहने लगे। 


5. कुन्ती गान्धारी के पास पहुँची और कहा कि पाण्डु को 


बन में क्या विपत्ति पड़ी। 
म॑ शीघ्र शतशंग पर्वत पर जा रही हूँ। कैसे स्वामी का 
मुख देखूँगी। 


7. गान्धारी ने कहा-ऐोेसा नहीं होगा । पाण्डु नरनाथ 
त्रैलोक्य में अजय हैं। 

8. शद्धभेदी वह महात्मा त्रैलोक्य का अधिकारी है। तीनों 
भुवनों में उसके समकक्ष कौन है ? 

॥9. कुन्ती ने कहा-विषत्ति पड़ी। माद्री के साथ पाण्डु 
विनष्ट हुए। 

१०. है गान्धारी ! यह मेरा अनुमान सब है। अब मैं माद्री 
और पाण्डु को खोजकर क्या पा सकेगी ? 

2. देयी कुन्ती शीघ्र ऐैयार हुई। धृतराष्ट्र ने विदुर आदि 
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को साथ जाने के लिए आदेश दिया। 
. है संजय ! भीष्म आदि को साथ लेकर तुम वधू के 


3 [] आदि पर्व 


साथ शतश्रंग पर्वत पर जाओ। 


2+५.. कुन्ती से विचित्र बात धृतराष्ट्र ने कही कि तुम 
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पाण्डु को साथ लेकर लौट आओ। विदुर ने कहा-हे 
भाभी ! तुप्हारे बेटे यहीं रहें। भूरिश्रवा बाद में तुम्हारे 
पुत्रों का ले जायेंगे। 

धृतराप्ट्र और गान्धारी के पास बेटों को रखकर 
कुन्ती ने कहा-पुत्र ! तुम लोग यहीं खेलो। मैं नदी 
से लौटकर आती हूँ। 

पका केला, गुड़ प्रिष्ठान आदि दिव्य पदार्थों को 
बच्चों के हाथ में देकर उन्हें बहलाया। 

बेटों को छोड़कर कुन्ती चली गयी। दुर्योधन और 
दुःशासन आदि के साथ बच्चे खेलते रहे। 

भीष्म, भूरिश्रवा, संजय, विदुर सभी रथारूढ़ हुए। 
कुन्ती विमान पर चढ़कर शतशुंग पर्वत का रास्ता 
दिखाती है। 

वुन्दारक वन में वह प्रविष्ट हुई। दरों दिशाओं में वन 
में अशुभता दिखाई दे रही है। 


४॥. हाथ ! हाय ! स्वामी ! कहकर कन्ती रे रही है। इन 


आँखों से क्या मैं पाण्डु को जीवित देख सकूँगी ? 


32-35. शियपाद नामक शबर जो कुन्ती के साथ गया था, 
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उसकी भार्या पाण्ु राजा की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर 
को जा रही थी। 

कुन्ती ने पूछा-है किगतनारी ! पाण्डु और माद्री का 
शुभ समाचार कहो। 

पोयेता नामक किरशातनों ने कहा कि तुम्हारे पाण्ण 
और माद्री शतभुंग पर्वत पर अच्छी प्रकार से हैं। 
कुन्ती सुनकर प्र्तन्न हुई। हृदय की विकलता और 
व्यथा छोड़ दी। 

शीघ्र पर्वत पर उपस्थित होकर देखा कि पाण्डु और 
माद्री अचेतन होकर पड़े हैं। 

माद्री नंगी होकर पलंग पर पड़ी हुई है। कालचक्र के 
वाणों से दोनों का शरीर विद्ध है। 

विदुर देखकर मूर्च्छित हुए। विमान से कुन्ती वजाबात 
की तरह गिर गयी। द 

हाय॑ ! हाय ! नाथ ! कहकर कुन्ती विलाप करती 
है। गुणवान नाथ ! क्यों व्रतोलंघन करके विनष्ट 
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. स्वामी को गोद में लेकर हृदय से लगाया और कहा 
कि शतचन्द्र बदन की विपत्ति मैं यदि स्वयं ले पाती। 
हे मेरे प्राणबल्तभ ! दुःखिनी के साथी ! मृतपिण्ड 
को लेकर देवी भूमि पर पछाड़ खाने लगी। 

॥ हाय ! हाय ! जगत वन्दन नाथ ! तुमने मेरी कैसी 

गति की ? गम्भीर समुद्र मे मेगा बडा दृवा दिया। 

हे प्राणणुरु ! तुमने धर्म से राज्य की रक्षा की ? 

किन्तु धर्म-अधर्म का विचार न करके पाप किया। 

5 में पापाणी तुम्हे छोड़कर चली गयी। माद्री ने ऐसा 

अद्भुत कर्म किया। 

हे प्राणनाथ ' हे पपक्रटक के अधिकारी ! मुझे शाक 

सागर में छोड़कर चले गये। 

० ऊुन्ती की गोद से मृत शव को छीनकर भीष्म ने 

अपनी गोद में थे लिया। 

भूरिश्रवा ने पाण्ट को गांद मे जेकर का कि हमारे 

गत है वत्स ! तुम अग्नि में जलाये जाओगे! 

तुम जम्बूदीप के अलकार थे। तुमको अग्निकार कृषि 

ने इस अवस्था में पहचाया। 

इन लोगों का दुख दराकर यिश्वदेव सददेव का ल॑ 

आये। 

विश्वदेव ने उसे क्ुन्ती की गोद में रखकर कहा कि 

यह पाण्दु का पुत्र ह आर इसका नाम सहदय है। 

माद्री के साथ रमण करने के समय यह पुत्र पाण्दु के 
विनाश काल म उत्पन्न हुआ। 

अश्विनीकुमार ने मन्त्र फुककर अपना अर्द्ध जीयन 

देकर इसे पाता है। 

सत्व को छोड़कर इस पुत्र को जीवन दान किया है। 

इसलिए इसका नाम सहदेव रखा। 

5 सुनकर कुन्ती ने दुःख पर नियन्त्रण किया और पुत्र 
को प्यार किया। 

»% भूरिश्रवा पाण्डु को गोद मे लिये ध। शोकाकुल होकर 
हृदय से लगाया। 

” 8 भूरिश्राया ओर भीण ने दुख का सबरण किया। 
कुन्ती ने कहा कि तुम जो चला गया, उसे खोजकर 
नहीं पा सकती। पाण्डु को गंगा के किनरे ले जाकर 
चितारोहण कराया गया। 

७9. चन्दन, अगरु देवदारु ओर शाल काष्ठ से चिता 
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बनाई गयी। आग प्रज्न्यलित होने से तेज विस्तृत 
हुआ। 

महामन्त्र वाक्य से अग्नि को दान देकर स्वर्ण ओर 
गोधन दान किया। 

सुवर्ण पलग पर मृतशव सुलाया गया। दोनों ओर से 
भीष्म और भूरिश्रवा ने पकडा। 

पाण्दु का मुख देखकर अत्यन्त दुखी हुए। तुम 
ब्रद्माण्ड धारण-क्षम होकर भी इतने निराश्रित हुए। 
पाण्डु नृपति को अग्नि में लियाकर तीन बार प्रदक्षिणा 
की। 

कुन्ती ने माद्री को गोद मे लेकर दूमरी चिता के 3 7? 
सुलाया। 

श्मशान भूमि में शिशु सत्देव को लेकर, तिल, कुमुम, 
पृत के साथ मुखागिन दिलवाई। 

पाण्दु आर माद्री को जलाबा गया। पुत्र को लेकर 
हपित होकर पाण्डु के दुख को भुलाया। 

पाण्दु आर माद्री दोना के अग्नि-संस्कार के बाद जल 
डालकर अग्नि शान्न की गयी। 

श्मशान भूमि से सहदेव और कुन्ती ने लौटकर शीतल 
द्रव्य को ग्रहण किया। 

भूरिश्रवा ने कह-बेटी। शीघ्र चलो। धतृराष्ट्र के पास 
जाकर प्रेत कर्म किया जायेगा। 

क॒न्ती ने कहा-हे गृरुजन वृन्द ! आप लोग हस्तिनापुर 
को जाइये। मैं शतशंग पर्वत से क्यो जाऊगी ? 


कुन्ती का शतश्रृंग पर्वत पर वास और भीष्म 
द्वारा धृतराष्ट्र को पाण्डु की मृत्यु का संवाद-कथन 


बेटो को मेरे यहां भेज दे। मै क्‍या गान्धारी के साथ 
रठ सकूगी ? 

गान्धारी दुष्ट स्वभाव की है। उसके बेटे भी दुराचारी 
है। 

मैं उनके पुत्रों को संभाल नहीं पाती थी और वे भी 
मेरे भीम की जिद को सह नहीं सकतीं । 

सोदर सोदर म या संबर्प होगा श बैटो को लेकर मैं 
यहाँ निश्चिन्ततापूर्वक रहूगी। 

भीष्म को प्रणाम करके कुन्ती ने कहा-पुओं को शीघ्र 


आदि पर्व () 3 


यहाँ भेज दें। 


6 भीष्म ने कहा-हे बेटी ' ऐसा नहीं होगा। तुम पाण्दु 


बज 


द्ठ 


>> 


के तेज से यहाँ निश्चित थीं। 

पाण्डु तरैलोक्य मे असम्भव शब्दभेदी थे। उन्होंने दुष्ट 

राक्षतों और अमुगे का शिरश्च्छेदन किया था। 

इतना बढ़ा क्षत्रिय कर्म की दुर्बलता से अभिशाप मे 

मुक्त नहीं हो सका। 

निर्दाप होकर पाण्डु मारा गया। हे बेटी ' तुम राज्य 

को चलो। इस वन मे आग लगे। 

) यह स्थान छोडकर मेरी जाने की इच्छा नहीं ह। तुम 
मुझे वहाँ ले जाकर रक्षा नही कर सकोगे। 


१ इस समय मेरे स्वामी ता नहीं 8। यह पर्वत ही मुझे 


धारण करके रखा ह। 


3 मेरे स्वामी का शय्र यरटी पर रहा। पसकार्य पूगग हुए 


विना कैसे जाऊगी। 


| हैं देव ! तुम जमा जाआ। प्नों को लकर शीद्र 


जाओ। 


5 कृन्ती की आजा से भांप्म बल्न गये। 


॥ भीष्म, भूरिश्रवा और विंदुर के साथ लाट गये है। 


कुन्ती को वन में छार आये। 


।? हस्तिनापुर मे जाकर भोष्म धतराप्ट्र के सामने बेंठे। 
।४ संजय ने कहा-ह ध्ृतगाट। भीष्म महारथी आपऊे 


पास परव। 


१ स्थान छोड़कर धृनगप्ट्र उठे आर भोष्म के चग्णों मे 


सिर रवा। 


धतृराष्ट्र का शोक 


। तुम शतश्रुग पर्वत को गये ऊक्रिन्नु पाण्दु राजा को साथ 
क्या नही ले जाये 

2 भीष्म ने कत-वढ वहीं रह गया। ईश्वर ने उसे 
शतथृग पर्वत पर रहने व लिए ही बनाया। 

$ में इसी समय वंच्या को तेशर शतश्॒ग पवत पर ज़ौट 
जाऊगा। 

4 पाए्टुझमारे ने दुर्पोधन के राथ सालते हुए भीष्म वा 
बात सुनी। 

5 समाचार पावर बच्चे आगे। भीष्म ने देखकर बच्चो 
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को गोद में उठाया। 

6 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकल को देखकर भीष्म 
के नेत्रों से ऑसू बहने लगे। 

? अनेक प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूछा किन्तु अतिशय 
दुख के कारण भीष्म कुछ न कह सके। 

8 धृतराप्ट्र ने कहा-हे महागुरु ! क्‍यों तुम दुखार्त 
होकर कुछ नही बोलते ? 

9 भीष्म ने कहा-हे राजपुत्र ' बडी अकानीय बात है। 
तुमसे अकेले मे कहूँगा। 


॥0 : युधिप्ठिर ने भीष्म को गोद मे बैठकर पूछा कि मेरी 


माँ यहा कब तक आयेगी ? भीष्म ने कहा कि पीछे 
आ रही है। पुत्रों को उन्होंने भोजन के लिए भेज 
दिया । 

72 भीष्म ने एकान्त मे धृतराष्ट्र सं कहा-ह कुरुनाथ ! 
पाण्दू पर पिपत्ति पड़ी। 

)) गान्धारी के अन्ध-पट्टी बॉधने की ख़बर पाकर कुन्ती 
पुत्रों को लेकर इधर आयी। 

॥ माद्री के साथ अपार प्रम-भाव बढ़ने के कारण पाण्दू 
रतिशुगार को छोड न सके। 


॥5 6 महानिशि में दोनों $ रतिक्राल में अग्निकार महिंप ऊ॑ 


अभिशाप से अन्तरिक्ष से वाणाधात होने से दोनो का 
शरीर विद्ध हो गया। 


/7-॥8 पाण्डु और माद्री के विनाश के समय एक आशु पुत्र 


पंदा हुआ। अश्विनीकुमार ने उसे प्राणदान देकर 
उसका नाम महदेव रखा। 

।9 हम लांगो ने शतशृग पर्वत पर पहुंचकर पाण्डु का 
ऐसा पियोग देखा । 

% कुमार को विश्वदेव संभाल रहे थे। कुन्ती की गोद में 
लाकर उन्होंने बाल शिशु को दिया। ' 

2 कुन्ती को बहुत दुख हुआ। पाण्डु की अवस्था 
देखकर किसी को थैर्य नहीं रहा। 

22 चिता में अग्निगेषण करके पाण्डु और माद्री का दहन 
किया गया। 

१४ कुन्ती शतश्रृग पर्वत से नहीं आयी। उसके पुत्रों को 
लेकर मैं यहाँ से जाऊगा। 

2 भीष्म के मुख से ऐसी बात सुनकर अन्ध राजा को 
गम्भीर शोक हुआ। 


४ धृतराष्ट्र ने गान्धारी को बुलाकर कहा कि पाण्डु को 
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देखने के लिए पुत्रों को लेकर हम शतश्रृग पर्वत पर 
जायेगे। 

स्वामी से गान्धारी ने कहा कि मुझसे छिपाने का क्या 
कारण है ? 

पाण्डु को मरे पाँच दिन हो गये। अब हम यहाँ जाकर 
क्या करेगे ? 

आशा छोडकर निराश हुए। दुख के साथ उपवाम 
किया। 

पुत्रा को न जनाकर गुप्त रूप से पुरोहितों को वलाकर 
प्रेत: म॑ किया । 

है देव भीष्म ' तुम जाकर कुन्ती आर ऊुमार को ले 
आओ। 

गास्धागी ने कहा-मै शतशुग पर्यत पर जाऊँगी। कुन्ती 
का इ ख़ शमित करके उसे माथ लकर आऊगी 

लेटा का दुख न दख सन के कारण धृतराष्ट्र गुप्त 
रुप से प्रत उम॑ करते है। 


गान्धारी का कुन्ती को लाने के लिए शतश्रृंग 
पर्वत पर गमन और व्यास को कुन्ती का उपदेश 


है 


हा 


बहा 


च्ण्जु 


च्च्जू 


द्च्छ 


पड 


इसके ढाद हे नूपनाथ ! सुनां। ऐसे ही कुए दिन बात 
गय। धृतराष्ट्र और गान्धारी मन मे विचार कग्त है । 
गान्धारी ने हस्तिनापुर स॑ प्रस्थान करिया। आगे भीष्म 
हजार रध लकर जाते है। 

गान्धारी एक सठख्र दासियो के साथ कुन्ती को लाने 
के लिए जाती है। 

व्यास शतश्रुग पर्वत पर पटच। उन्हें देखकर कुन्ती 
देवी ने प्रैणाम किया। 

पुत्र को लेकर व्यास की गांद में दिया। पुत्र को 
देखकर मुनिवर आनन्दित हुए। 

हर्षित होकर तपॉोनिष्ठ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। 
भूत-भविष्य, गत-आगत ८ : दृष्टिगोचर हो। 

कुन्ती को व्यास ने समझाया-हे बेटी ! पाण्डु क 
अभाव मे दुखी न हो। 

हे कुन्ती ' दुःख छांडो। पुत्रों को लेकर सुखपूर्वक 
राज्य करो । 
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कुन्ती ने कहा-मै प्रयाग जाऊँगी और बट वृक्ष के 
नीचे प्राण विसर्जन करूँगी। 

व्यास ने कहा-यह ठीक नहीं है। आत्मघात से अनेक 
पाप होते है। 

पॉँच पुत्रों को अपने कर्म से प्राप्त किया। है बेटी ' ये 
पचकटक का धर्म से पालन करेगे। 

हे परम साध्यी कुन्ती ' तुम क्यो दुखी होती हो ? 
यह सारा सम्तार मायाजाल में फँसा है। विपरीत 
मायापाश टेव की रचना है। 

ह दवी कुन्ती ' सुख से दिन बिताओ। तुम्हारे पुत्र 
ससार में पाप भार निवारण करेगे! 

पैदा ठुए लोगो की अवश्य मृत्यु होती है। इश प्रकार 
बार युगो से जाना-जाना लगा है। 

इस प्रवार पथ थान्त होकर लोग एव के पीछे एक 
चत रहे है। आने जाने वाले लोगो को क्‍या रोका जा 
सकता है 

गम देवी कठ भी भ्रान्ति मत करो। धर्म रहने पर ही 
सब कुछ पुण्प हांता हं। 

हम सब प्रतय माल म॑ विष्णु के पिजर में प्रविष्ट हो 
जाते है। किन्तु फालाचित मरण से बढुत भय करते 
ह। 

जो प्राणी सुप-भोग की इच्छा करत ह, उन्हे मृत्यु पास 
आकर अवश्य समाप्त कर देती है। 

जा चला जता है, वह घोजने से नहीं मिलता है। है 
जार्या ! जीवित पुत्रो को अब यलपूर्वक सँभालो। 
युधिप्ठिः नाम का जो तुम्हारा पु+ है, वह प्रत्यक्ष 
निरजन देवता है। 

भीम का चरित्र अपरिमित ह, अर्जुन नारायण का 
पचभूत है। 

नकुल नामक पुत्र आकाश में स्थित अश्विनीकुमार 
द्वारा सरक्षित है। 

ये बाल सुत इस प्रकार क॑ लध्षणां से युक्त है। तुम 
स्त्री होकर इस तथ्य का नही जानती हो। 

है बेटी ' जब बच्चे बड़े हो जाये तब तीर्थ जाने की 
इच्छा करना। 

तुम्हे स्त्री का धर्म प्राप्त हो। पुत्रों को ढछेकर राज्य- 
प्राप्ति की चिन्ता करो। 
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ज्ञान से सागी बातो को भूल जाओ। हमको देखकर 


अपने स्वामी की विन्ता छोड़ दो। 

इस प्रकार व्यास ने बहुत समझाया। सेनादल लेकर 
भीष्म शीघ्र प्रविष्ट हुए। 

व्यास के चरणों में सबने प्रणाम किया। व्यास ने 
सबको शुभाशीर्वाद दिया। 


उद्दालक पुगगहित होकर वंद वाक्य का उच्चाग्ण करक 
प्रेचकटम का विधान करते है। 
उन्होने शमशान मे श्राद्ध कर्म क्रिपा। ग्यारटवे दिन 
घृतर पीजन किया । 
घृत लेकर संजय हस्तिनापुर को गये। वा धृतगप्ट न 
पूरी का बहका रखा था। 

युविष्टिर और दुर्योधन में गयनत पति थी। खंव रस 
में माता-पिता का भूल गय 4। 

वन में रहते रमय सगी सोती नही थे। धृतगष्ट्र का 
देखकर वे आनन्पूक्त रहते थ। 
युधिष्ठिर ने घृतराप्ट वी गा, में बैठकर कहा “४ 
पिता! मझे आए दा, में मात्रा ।गेता ऊ पास्त जाऊगा। 
धृतराप्ट्र ने करा- है तनय ! तुम्हारे माता पिता यही 
जा रहे है। 
गान्यारी उन्हे लेने क॑ ति! गयी ट। वन का कथा 
जाआगे ' 
अपूर्व पदार्थ आर ममम्त अलकार पुत्रा को राजऐेय ने 
दिया। 

पृतगाए जिस प्रकार सम्भव धा उसी प्रशर बहलाने 
का प्रयास ऊरते 7। उनयो देय उरत पहनाये। 
धृतगष्ट्र धमरेंव का स्मरण करत ह। बाल शिशुओं की 
एऐमा इशा हुइ। 
प्रजापति ने ऐसा विधान फ्िया। पिता के अमाव मे 
धूत्र कस बाग * 

भृतंगाट् ने कहा-हे देव ' तुमने सबगचर का सृजन 
क्रिया। बिना अपराध के ससार का विनाश क्‍या करते 
हो! 
समार को इतना कष्ट न हो। क्या तुम लोगो को जन्म 
देते हो “ 
उत्पन्न किया ता प्राणी को मृत्यु क्यों दी ? तुमसे 
अगिक भिज कौन हे २ 
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40 जब रचा तो उसे चिरन्तन होना चाहिए। महत्‌ लोगों 

की बात क्‍यों अन्यथा होती है ? 

यह अदूभुत माया समझ में नहीं आती। यम का 

लिखा हुआ तो समझ में नहीं आता। 

बड़े-बड़े देवताओं ने बडा-बडा काम किया और उसके 

विनाश का गिधान भी किया। 

कोई नाम मात्र के लिए भी नहीं बवता। अनजाने में 

प्राणी क्‍यों मरते है-ऐमा हम सोचते हैं। 

४७ अग्यय पुरुष जिसकी सुदृढ़ रूप मे रचना करता है, 
कृतान्त पुरप उसका विनाश करता है। 

5 कराल बलल्‍्लभ यमगज के पाद-पद्म भें मेरी सेवा है। 
शुद्रमुनि सारलादास को चिगयुप दो। 
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धृतराष्ट्र के शोक से युधिष्ठि: का तत्त्क-ज्ञान 
से सान्त्वना-प्रदान 
। भ्गस्त्य कहते है कि है मनु जाता ! सुना। इसके वाद 
जो बटना घटी | ५ 
2 गेगार्त, मूर्ख आर अज्ञानी लोग मृत लोगा क बारे में 
बिन्‍्ता करके शोक करते है। 
” युधिप्ठिर कहते 8-ह गजदव ' जिसका ।जेतना पुण्य 
है, उसी के अनुसार वह गति मुक्ति लाभ करता है। 
। पुत्रों को गोद मे लेक" धृतराष्ट्र जब स्मरण करते है, 
तब अन्धी आँखों से दुख के ऑंसू निकले। 
5 युधिष्ठिर ने कहा-हे ज्येप्ठ तात ' पृथ्वी के पति 
होकर क्यो अप्रतिम दु.,ख करते हो २ 
७ युक्तित जब राजा दुखित होता है, तब उसकी बुद्धि 
नष्ट हो जाती है और शरीर रुग्ण हो जाता है। 
/ अभिषिक्त राजा के भूमि पर अश्रुपात होने से इन्द्र 
वृष्टि नही करता ओर प्रथ्यी फलदायक नही होती है। 
8 नृपति होकर जब दुखी होता है, तब उसकी सन्तान 
हानि होती और उसके कन्धे से लक्ष्मी चली जाती है। 
० राजा होकर जब दुःखी होता है, तब अग्नि देवता 
प्रथम हविर्भाग नही ग्रहण करता है। 
0 गजा के धर्म से राज्य बचा रहता है। राजा के दुःख 
को देखकर सभी व्याकुल होते है। 
॥ गजा के अतिशय दुःखी होने से उसकी शक्ति क्षीण 


च््छ् 


आल 


होती है और शत्रु नहीं साधित होता है। 

॥2 परराष्ट्र के गुप्तचर राज्य के विनश्नण संवाद्र को 
अपने राष्ट्र में भेजते रहते हैं। 

. तुम चक्षुहीन होने पर भी बलवान, पण्डित और 
भूत-भविष्य-ज्ञाता हो। 

राजा को मिताठारी होना वाहिए। अनेक भाथाओं के 
साथ विलास करते हुए भी शुगार-रति पर सयम 
करना चाहिए। 

शस्त्र ओर शास्त्र में जगज्जयी होव ? सन्यप्रारिनी # 
साथ दूमरे राज्य का जीतना उचित है। पात्र मम्प्रियो 
की उसके आज़ाधीन ठाना चाहिए। 


व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 

29 उसका पुण्य जब तक था, तब तक उसने भोग किया। 
उसका पुण्य क्षय होने पर वह विनाश को प्राप्त हुआ। 

% नुम्हारे-हमारे शोक करने से मरे लोगों का क्या लाभ 
होगा ? अपने कष्ट पाने से क्या पिता को पाओगे २ 

3 युधिष्टिर ने धृतराष्ट्र को समझापा। धृतराष्ट्र ने कहा- 
तुम पंचकटक को धारण करने वाले हो। 

22 इस कूल में तुम मटापग्रद्म पैदा हुए हो। ऐसा कहकर 
कम्गज ने शोक-द ख का त्याग किया। 

3' "फ सा ण॑ंच पत्रों को लैकर धृतगा ने गंगा में स्नान 
किया। उंठ्दनक ऊषि ने शुद्ध घृतपारण कराया। 


चिकन 
बा. 


प्रताप गण को क्रोधरहित होकर बहन करना चाहिए | 
युद्ध के बिना परराज्य को ग्रटण करना गाहिए। कुन्ती द्वारा शतश्रंग की स्तुति और हस्तिनापुर 
॥ शस्त्र से दण्ठिन करने पर भी राजा को पाप नेट गमन 

लगता। यरी क्षत्रिय कुल का विधान है। 

इस पार वुशिष्िए ने धतगाष्ट्र स॑ परमाथपूर्ण बात 
कशे। पह सूनकर राज ॥। फा-तम नर साथ पथ 


अगम्य ने फहा-ह मन गये ' सुना। पुणों को 
देशायर केततो आन ए गयी। 

फन्‍्ता से भरिया। ने कहा है वी ! हस्तिनापुर को 
वें | 

पतेगपट राजा तम्रारी आाट जाह रह हैं। तुमरे जाने 
तय अन्न नहीं ग्रहण करगे। 

शायद तम मंगे बाल नहीं मानोगी इसलिए धृतसप्ट्र ने 
गदर का गजा। 

थे तम्हारे चारों पूृथ्े यटी ह। ह बेटी ' हुभ पुत्र को 
तेकर सेल । 

गान्यारी ने कन्ती का आनिंगनबद्ध किया। है बहन! 
एमारे साथ हस्तिनापुर को चला। 

दुललां ने बढहा- तम दपाशील मत हा। मर बेटों को 


॥ 


न 
हकीनन 


जम 


बत्ययाल में ही तुम इतने शानी है बिना पढे ठी 
फस तुम्हार पाण्ठिय का विकास हुवा * 

2 यधिप्टिर का गण देखकर राजा + मन मे ईप्याजानत 
कलुप पैदा हुआ। अब पुर मर पत्रों वा अम्तिल 
नेया रूगा « 

शिशु पु॥ तानकर गे उसका गा रहा था, किन्‍्नु 
अन्त में उसने मु वग्गमजान गिराया | 

मन मे क्रोध वर्ते बुतरा 2 ने यढा- वन्‍्स ! तग्राग 
पिता पाण्द शनबुग़ पर नाश-प्राप्ण 7 आ। 


] 
च्क 


ब्ग 


कैप 
ज 
ब्थप 


॥ 
चकित 
७, 
जज 


त्त्जँ 


2 भज्य शद्भ बृत तकर आय कर केश कि ह बट ! हे ! 
| 6 गः भी ते तौं ण 
थाड्ा-थौटा करक दसका आपमन करा, तृम नहीं कि [४ जी | हो। सम 
४5 युथिप्ठिर ने कहा-हे तान ' पाण्दु कला इतना. " धीतोतुत दा कार किन्‍्तू बाद में मझ 
सनन्‍्ताप क्यों कर रह हो * समाल नहां सकगी-एसा कन्‍्ती ने ऊठा। 
». पाण्दु पाप करने के कारण अल्पाबु में बिना॥ को. | पारो की पास रह। इस छोटे पत्र को लकर 
ह 2, जहा 
प्राप्त हुआ। हम पुत्रों + कृतित्व को वह देख भी न ही रहूह। । ु 
सका। ॥0 कुन्ती के सामने गान्धारी ने कहा, राज्य छोड़कर वन 
प तल लोहे । टःख झेलोगी ? 
ह पाण्डु के मरने-जीन में हमे कोई विन्ता नहीं है। है... इ में गी 


|| 


कण 


इस ससार के दुःख को न देखने के जिए मेने अन्धी 


ज्येप्ट पिता ' तुम शुष आर कुशल से रहो। 
जा ५ पी बाँधी। 


१8 है तात ' रोगी अपण्डित और अज्ञानी लोग मृत 
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. हम दोनों अन्ध-अन्धी अचल हो गये। तुम सभी पुत्रों 


को लेकर यलपूर्वक उनका पालन करे। 


. हम अन्धा-अन्धी कितने दिनों तक जीयेंगे ? तुम्हीं 


पंचराज्य की कर्त्री होगी। 


. एकमात्र पाण्डु को मैं नहीं दे सकूँगी। सभी बेटे तुम्हारे 


आज्ञाकारी होकर सेवा करते रहेंगे। 


. उठकर गान्धारी ने कुन्ती को गोद में लिया। यदि मैं 
'तुम्हारी विपत्ति को ले पाती-कहकर उसके सिर को 


सहलाया। 
गोद में लेकर कुन्ती को रथ पर बैठाया। सहदेव को 
देवी कुन्ती ने गोद में उठा लिया। 


. शिवपाद नामक शबर को बुलाकर कहा-बेटे ! तुमने 


पाण्डु की बड़ी सेवा की थी। 


. शतश्रृंग पर्वत पर तुम निश्विन्त भाव से राज्य करो। 


इस धन-दौलत का आनन्दपूर्वक विलास करो । 


, सब क्षेत्रों में तुम्हारा पुरुषार्थ था। इसलिए पाण्थडु 


तुमकी जगतहित कहते थे। 

तुम पाण्डु के इस वनस्थली में एकमात्र सखा थे। 
तुमने श्रद्धापूर्वक पाण्डु की सेवा की थी। 

अब यहाँ हे किरात ! तुम महिपाल होकर रहो। 
विर्काल हमें स्नेह करना। 

तुम सब समय मुझे स्नेह करना। यहाँ आने पर मेरे 
पुत्रों को सभालना। 

महत्‌ गिरिवर ! मेरे प्रति दया रखो। अपने पाप 
कर्म से में तुम्हारी सेवा नहीं कर पावी। 

तुम हिमालय के पुत्र, गिरिजा के ज्येप्ठ भ्राता, शरण 
रक्षण स्वामी, महत्‌ गिरिवर हो। 

पर्वत की स्तुति करके जाती हुई शाकम्बरी 
पुनः-पुनः चार योजन तक पीछे उलट-उलट कर देख 
रही है। 

भीष्म, भूरिश्रवा, गान्धारी और कुन्ती व्यास की पद-सेवा 
करके हस्तिनापुर चले। 

व्यास ने कहा-हे गान्धारी ! देखना कि कुन्ती पाण्डु 
को याद न करने पावे। 


४. यलपूर्वक इसका प्रतिपालन करना। तुम महान्‌ू, कुलीन 


और शुद्ध शालीन हो। 
तुम्हारे भरोसे शतश्रंग छोड़ रही है। मैं हस्तिनापुर को 
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प्ज्ड 


तन 


ध््ट 


4. 


मं । के 


बीच-बीच में जाया कछूँगा। 

पराशर-सुत समझाकर लौटे। वे तपोवन्त प्रयाग में 
पहुँचे । 

देवी कुन्ती हस्तिनापुर पहुँची। संजय ने धृतराष्ट्र से 
बताया। 

हे धृतराष्ट्र ! मैं कुन्ती को लाई। यह कहकर सहदेव 
को उसके गोद में रखा। 

हृदय में भरकर अन्धराजा ने कहा-अरे बेटा ! तुम 
अरक्षित हो गये। 

सभी पाए्डु के दुःख को भूल गये किन्तु कुन्ती गुरु 
चिन्ता में मग्न रही। 

युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पाँचों भाई 
एकत्रित हुए। 


राजकुमारों की विद्या-शिक्षा के प्रसंग-क्रम में द्रोण 
का जन्म उपाख्यान 


!, 


कक 


प्ज्द 


बच 


द्त 


चल 
ष्ज्र 


वह 
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अगस्त्य कहते हैं-हे युगपति ! सुनो। कुन्ती पाँचों 
पुत्रों को पालती हुई रही। 


. काशीपति नामक एक ब्राह्मण सब भाइयों के पाठगुरु 


हुए। 


. धृतराष्ट्र में भीष्म से सभी पुत्रों को विद्या सिखाने के 


लिए आदेश देने को कहा। 


. भाग्यतः तुम विद्यागुरु हुए। प्रसन्‍न होकर पुत्रों को 


विधा सिखाओ। 


, इन्द्रप्रस्थ के पास हिरण्यक वन में एक गोपनीय स्थान 


में एक अखाड़ा निमित किया गया। 


5. भीष्म ने अखाड़े के विद्यागुरु होकर विद्या-शिक्षा आरम्भ 


की। 


, प्रातः और सन्ध्या दोनों वेला अखाड़ा चलता है। 


दोपहर सभी वीर पाठ पढ़ते हैं। 
वैवस्वत मनु ने ब्रह्मचारी से पूछा-द्रोण क्‍यों विद्यागुरु 
हुए ? भरद्वाज के पुत्र कैसे वहाँ मिले ? 
भरद्वाज के नन्दन गुरु द्रोण ने किस कारण से क्षत्रिय 
विद्या प्राप्त की ? 

तपोवन्त ! इस प्रसंग को बताओ जिसे सुनकर मेरी 
भ्रान्ति दूर हो। 


।9-5. 
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अगस्त्यक्रषि कहते हैं-हे वैवस्वत मनु ! 
सुनो। 

कश्यप गोत्री शतमन्यु का पुत्र तारण महर्षि और 
उमके पुत्र अजमीढ़ थे। 


. अजामिल नन्दन कृतकंशी ने व्रह्मगक्षत बनकर 


अनेक जीवों का नाश किया। 
कृष्णावतार में देवहरि ने उसे मारा। इसका पुत्र 
सोवीर हुआ। 


सौवीर के नन्‍्दन नारायण महपि स्वयं तपोदन्त पुरुष 
थे। 

नारायगय के नन्दन मदन तपोवन्त और स्सफे 
नन्दन ब्रह्मवत्ता, ब्रद्मवेत्ता के नन्दन मःपि, इसके पुत्र 
भानुवन्न, इसके नन्दन सुदेय ब्राह्मण, इसके नन्दन 
माउण्टय, इसक॑ नन्‍्दन तीणतज, उसके नन्दन शा, 
तपना, टसर्क अन्दन अरुण मढि, इसके नन्दन 
अर्णद, गलेंद के नन्दन द्वादइश विश्वदेय मृगपाल 
टायर माया यी सोया यरते थे। 


' ज्राशश विश्वटेग ने रति संयम किपा। वियारित राकर 


ब्प 
किम. 


लाई 


न 
कम 


हा] 


़्ा 


बे ] 
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भा पुवती की उपेक्षा की । 

व॑ महायती नपृसक पुराष हुए। उन्होंने जनग का 
दर्प-मग करके उसे निगश किया। 

व्यास ने कहा--पूतिया वा सजीयनी पुर जाने से 
यम दण्ड देता ?। 

रस ससार मे अनेक पाप बरने पर भी सनन्‍्तान पेन 
पर यमराज दण्टित नी थर पाता। 

धंदर्शी लोग विधार करके कहते है कि देसे दण्ड 
मत दा। मर्त्यत्ञीक में उसवी सन्‍्लान इसकी सद्गति 
करेगी। 

पुत्र जब इसको धर्मपथ दिखावगा, उमर समय इस ए 
मास काट सकते हो। 

अपुत्रिक होकर जो प्राणों मशता है, उसको यमगज 
शीघ्र लाकर दण्ड (ता है। 

पिता के मरते समय एक भी पुत्र रठब्रे पर यमराज 
पिता को पुत्र के मरण पर्यन्त दण्ड नहीं दे पाता। 
विश्धदेव ने व्यास पुराण में मुनकर पत्र पैदा करने 
को मन में इच्छा की। 

कामसेना नामक एक अप्सता ने इन्द्र के साथ केलति 
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क्रीडा की । 

काम कुतूहल से प्रेमरस पूर्ण होकर उसने इन्द्रदेव के 
रति-श्रगार की निन्‍्दा की। 

इन्द्र ने कहा-तुम रमण में मेरे समतुल्य नहीं हो। यह 
कहकर निर्भय होकर कामिनी ने इन्द्र को नीचे कर 
दिया । 

इन्द्र ने ऊपर बढ़कर उक्षंफे साथ रमण किया। इन्द्र 
देवता ने उसको क्षत-विक्षत किया किन्तु उठ नहीं 
सका । 

जव वह बालिका काम स्पलित हुई तब अचेत होकर 
पलंग के नीये एलक गयी। 

इन्द्र दयगा के शरीर को नय-दन्त के आपात से 
विदीण॑ किया। सारे शगैर को कंराब.त झाड़ी की तरह 
क्षत-विक्षत फिया। 

काम क॑ समय कुछ भान नहों हुआ। सम्भोग समाप्त 
शने के बाद ँचद्ध का क्रोध वद गया। 

मे +निज्ञास्य में निषृुण यश्याओ को क्षंत-विक्षत करता 
है। में निन्य एक यराट विनासिनियों के साथ रमण 
करता हू। 

सम्भोग काज़ मे में तुममे हर गया। अगर लोक में 
तुमने पुरुष भमाज को लण्जित क्रिया। 

मेरे शुगाररति से तुम तृप्त नहीं ह३। प्रभ बावली 
टोकर मम प्रृथ्वी पर घृमो। 

सग्भाग-अतृष्त होकर जग्जा को उपेज्ञा करके तुभ 
मत्य॑काक में विचरण करो। मत्यलोक में अपने स्तन, 
जथा जार भगद्वार को दिखा) । 

तुम नगी होकर मत्यलाक में घूमोगी। सभी तम्हारे 
म्तन और जमा देखकर रति-शगार करेगे। 

मेरे रति-वाल में तुम तृष्त नहीं ढई। तुम मर्व्यनोक में 
लाख इच्द्रियों का भोग करो । 

विनीत होकर बाला न इन्द्र से कहा-है देवता ! मेरे 
इस अभिशाप का प्रतिकार कगे। 

स्त्री होकर मैं महागर्विता हुईं। तुम्हारी रूबि-अनुसार मैं 
सेवा न कर सकी। 

में अप्ट अमर नायिकाओं के मध्य एक ही हूँ। कितने 
समय में मेरा पाप ख़ण्डित होगा। 

भामिनी होने के कारण इन्द्र ने दया की । ज्रेता युग में 
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तुम अनेक मन्द कार्य करोगी। 

49 त्रेता युग में तेरह लाख पैंतालीस सहस्र वर्ष पर्यन्त 
युगान्त तक तुम्हें विश्व देवता रमण करेंगे 

50, उनक॑ वीर्य से तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा। उस पुत्र के 
दर्शन मात्र से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। 

5। इस प्रकार जब सुरेन्द्र ने अभिशाप शिया तभी से वह 
बावली होकर वन में घूमने लगी। 

5१ वह त्रिभुवनमोहिनी अपूर्व चचला निद्यप्रति नग्न 

४ होकर जबा ओर स्तन दिखाती हैई पृमने लगी। 
विश्व- देवता उमे नित्यप्रति देखते है। उसे जो देखता 
है वही इच्छापूर्वक गत करता है। 

४ कामिनी को इन्द्र ने घोर शाप दिया। शाप के प्रभाव 
रो वह बावली हो गयी। 

४; एक शुभ योग के शुभ याग मे उत्तराकुर तीर्थ मं 
शगीः प्रक्षालन करग्े बट वायली प्मण करती टई जा 
रही थी। 

४ केनक गिरिं के उपर वह बाला सायी थी। द्वादश 
पुरुष उसे दखफर मृच्छित हो गये। 

5५ उन्होंने कहा कि यर तो रार्ग वी अप्सरा है। अति 
गर्व के कारण वज्रभारी ने इसे शाप दिया। 

0 दके साथ सभी रमण कर। वह परतिक्षण शुगार का 
ध्यान खती है। 

॥ रति करके सभी एक साथ वीगपात करो तो उससे 
एक यिलक्षण पूल उत्पन्न टोगा। 

0" बने आर पाते पर यूयता नकल ह। विश्व देवताओं 
ने उसके साथ सरसा स्मण हि ॥। 

॥ दाद्श विश्वदेवताओं ने रति करके एके साथ ही 
भग-द्वार में वीर्यपात किया। 

0 द्वादश वीर्य से एक ही गर्भ रहा। एक पत्न के कारण 
यह महाभार का प्राप्त हुईं। 

65 /# मरानिशि के एक शूभ योग में एक पुत्र पेडा हुआ। 
पट विदीर्ण करके बह महाप्रतापी महभीषण्म रूपी 
कुमार उछनकर बाठर निकला । 

6५ बारह मुँह और बारह भुजा याले उस कुमार का तेज 
आदित्य को लगा। 

7 पृत्र उत्पन्न शेते ही माता का व्रिनाश हुआ। पिश्वदेव 
ने उसे गोद में लिया। 
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7. महायती उसका स्वरूप देखकर सन्तुष्ट हुए। उसके 
बारह मुँह में सबकी मूर्ति दिखाई दे रही थी। 

72. महाभार-प्राप्त माता नष्ट हुई। द्वादश विश्वदेवों का 
वीर्य उत्सर्ग किया। 

४ पुत्र को गोद में लेकर द्वादश विश्वदेव ने प्रसन्‍्नतापूर्वक 

उसका नाम भार-द्रादश दिया। 

पुत्र पैदा करके उस बावली ने मृत्युपरान्त अमरलोक मे 

सुरनाथ का दर्शन किया। 

7) मधवा ने देखकर प्रसनन्नतापूर्वक शापमुक्त किया। 

# विश्वदेव ने यदु मठपि को वाल शिशु को पालने के 
लिए समर्पित किया। 


न्य 
हियुलन- 


कस, 


द्रोण का जन्म और कृपी के साथ विवाह 

। अगम्त्य कहते है कि ह वेवस्वत मनु ! सुना। इस भाए 
द्वादश को ब्रह्मग्ान प्राप्ण होने लगा। 
पन्द पाल #पि की भार्या भानुमती को नन्दिनी भिगा 
सग्खती थी। 
भार-द्रादश को वह कन्या प्रदत्त ह३। विववादन्काल मे 
उसने उसके साथ रमण नहीं किया। 
ब्रह्मऋप्न ने तपस्या से मुषुप्ना को ऊर्ध्व करक इच्िया 
का निग्रह फिपा। 
यह प्रिया अनवरत सेवारत रहती थी। इस प्रका 
उसने सी यप तक शंगार का वर्जन किया। 
अगस्त्य पयाग तीथ॑ मेँ पुराण पड़ रहे हैं कि जितनी 
भी तपस्या क्यों ने हो, सन्‍्तान ने होने पर संदृगा 
नहीं 2|ती | 
पुराण वचन से एमी जात सुनकर सन्‍्तानहींना श्रिया 
अत्यन्त दु खी हुई । | 
पुराण सुनते हुए थ्रिया ने अगस्त्थ से पूछा-हे स्वामा 
पर-पुरुषगामी होने पर स्त्री को क्या दोष लगता है? 
अगस्त्य ने कहा-बेटी ! कुछ उपाय है। आठ प्रकार 
से पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है। 
७ स्वामी के वीर्य से जब सन्तान उल्बन्न नहीं होती ह, 

तब यज्ञ कराकर सन्तान उत्पन्न किया जाता है। 
॥! तब भी यदि सन्तान नहीं होती तो तीर्थाटन करके 
फल प्राप्त करता है। 
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!2. इस प्रकार भी यदि सन्तान उत्पन्न नहीं होती तो उसे %अ. मनुष्य का शरीर, धर्म-पक्षी का मुख, रक्त ताम्रवर्ण 


सम्मूर्ण रामायण सुननी चाहिए। 

इतने पर भी सन्तान नहीं होती तो दूसरे व्यक्ति से 
सन्तान क्रय करके पालन करना चाहिए। 

. तब भी सन्‍्तान न मिले तो व्यभिचारिणी होकर 
पर-पुरुषगमन करना चाहिए। 

उसके बाद भी यदि सन्तान न हो तो धर्मार्थ से 
अपने भानजे का विवाह करना चाहिए। 

उसके बाद भी सन्‍्तान न हो तो अगस्त्य ने कहा कि 
पथ पर वृक्ष लगाना चाहिए या कि गहन वन-पथ पर 
पासारा चलाना चाहिए। 

आठ प्रकार से सन्तानोत्यत्ति की कथा स्त्रियों को 
बड़ी दुर्लभ है। 

इग प्रकार से भी जब सन्तान उत्पन्न नहीं हाती ती 
प्रयाग में आत्मोत्सर्ग करने से अपुत्रिक दोप से मुक्ति 
गलती है। 
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का सूची-मुख ओष्ठ और दो हिलते हुए पंखों की 
तरह भुजाओं के साथ वह गरुड़ पक्षी की तरह 
दिखाई देता है। 

भरद्वाज द्रोण पक्षी की कृपा से प्राप्त इस प्रकार के 
पुत्र को देखकर सन्तुष्ट हुए। 


. कुमार को तपस्वी ने हाथ में लेकर कहा-इसका नाम 


द्रोण होगा। 

अगस्य ने कढा-है वैवस्वत मनु ! बह द्रोण भरद्वाज 
के पुत्र हुए। 

अत्यन्त यलपृर्यक कुमार का उसने पाला। सात वर्ष 
में उसका व्रतबन्ध किया। 

शुक्र ब्रह्म का पुत्र महा तेजस्वी क॒श-द्रह्म प्रजापति 
गोत्र में उत्पन्न था। 


9. कुश-ब्रह्म के पुत्र कृपाचार्य की कृपी नामक भगिनी 


धी। 


रा 
जल 


उस सुन्दर कन्या का देखकर भारद्वाज ने उससे द्रोण 
वा विवाह कशया। 


५ प्रयाग त्रिवर्णी में आव्मोह्गग द्वारा प्पुतिक दोफनमक्तस 5 
टोन॑ के कारण यम देवता उसके पास नरीं जा पाते 


्ः ५५ कृपी कन्या को लेकर द्रोण बाल्यकाल से ही तीर्थाटन 
20 अगम्न्य दाग कहे गये पुगण यावय सुनकर अ्रिया करने लगे। 
मस्स्वती दु.ख-विम्मृत टुई। /0॥ वन्द्रभागा तीर्थ में यमर्दाग्निनन्दन परशुराम से 


उनकी भेट हुई। उन्होने द्रोण से पृछा-हें पुत्र ' 
तुमने वेद का अध्ययन किया है। तुम महामंत्र 
“वार का उच्चारण तो करो। में परीक्षा करूँगा। 

भूत-भविष्यतपुक्‍्त यगुर्वेद का उसने उब्वारण किया। 


2 उसी बाछा बट-वृक्ष के नीवे बठार उस शुभरंशी ने 
द्रोण पक्षी को भक्ति भाव से याद किया। 
०2४ मरासती को एक सी वर्ष तक ध्यान बरत हए 
पखकर मठापतों द्रोण पक्षी ने कटा -ह भिया तुम वर + 
मागो। भद्धाज का प्रिया ने विनगे- भाव रे कटा महामन्ध के आतंक से ब्रह्माण्ड कॉप गया। 
धर्म पक्षी! मुत्न कृपया एक भिल पुत्र दो। परशराम प्रयाग तीर्थ में थे। उनका आसन कांप 
अत्यन्त निरीह देखकर धर्म पश्नी ने दया की। उसका गया। 
दुःख देधकर हृदय में कर णा उन्पन्न हुई । 4॥. महाव्रद्म तगी को शक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं 
दक्षिण अंग से एक आण्डा देकः धर्म पक्नी ने है। सह धमों का आरोपण करके उन्होंने तीर्थाटन 
कहा-हे बेटी ! इसे लेकर यान करो। शुरू किया। 
इससे जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी वह मठाभित्न, # भकर मास मे प्रयाग में दान देकर क्षत्रिय विद्या 
बलवान ओर मदाक्षत्रि ; होगा। " त्यागकर धर्म मार्ग में प्रवेश किया। 
28. वह श्रिया सरस्वती द्रोण पक्षी का अण्डा प्रयाग तीर्थ #. द्रोण आकाशगगा के किनारे भिक्षा-पात्र लेकर 
में नित्य हाथ में लिये रहती थी। धर्म-पालन करते हुए रह रहे थे। 
१9 पन्द्रह वर्ष में वह अण्डा फूटा। उससे एक महा ब्रह्मप्न्न # दोनों प्राणी नगर मे भिक्षा-वृत्ति से गंगा के किनारे 
पैदा हुआ। जीयन यापन करते है। 
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सुनो ! पांचाल देश के राजा द्रपद का शत्रु किरात 
धा। 

ज्येप्ठ मास के शुक्ल पक्ष मे पवमी के गुरुवार दिन 
फिशत ने द्रपद के ऊपर आक्रमण किया। 

द्रंपद आर किरत के बीच भीषण युद्ध हुआ। सगाम 
मे अनेक योद्धाओ की मृत्यु हुई। 

सग्राम मे द्रपद परास्त हुआ। भग्नदण्ड होकर वह 
पाचाल नरश भाग गया। 

द्रपद नरेश की पराजय ओर राज्य-त्याग के पश्चात 
क्रित नृपति ने पाचाल देश पर अधिकार किया। 

हत राज्य हाकर टुपद भाग गये। गगा के फ़िनारे 
राज्यग्रिहीन होकर रहने लग। 

महाभरयी गंगा नदी के किनारे द्रांण उत्त समय यहां 
रह रहे थे। 

नित्यकर्म समाप्त कर द्राण तपम्यारत थे। इस समय 
द्रपद आकर मिल। 

द्रपद ने प्राण यो प्रणाम सिया। द्राण ने उन आशीवाद 
देते हाए कहा-ह5 सज़ा तुम्ट गिपत्ति ने पट। 

तुम किस देश के वीर हां * राज्य-भार छाठकर क्या 
वनवास कर रहे हा ? 

तुम्शारी काया बत्तीस गणा मे ]क्त सकमार जार 
सुन्दर ह। तम्दरा सिर आमभॉषिक्त ह। अब तुम राज्य- 
भ्रष्ट दिखाई दे ठा। 

द्रप5 ने यहा हे ब्रह्मतारे ! में पायान देश का नृपात 
हू। 

मरे राज्य पर किरात राजा ने जाप्रगण काक बतपूर्यफ 
मेग सिंहासन जार राज-मार ले निया। 

में पचकटफ पाचाल वा नृपति ह आर मैश नाम द्वुपद 
है । 

द्रीोण ने विचार किया ओर उ्ट-तृम्हारा मेश नाम 
एक अक्षर से शुरू ढोता हैं। 

मेरा नाभ द्रोण और तुम्हारा नाम द्रपद हे। है राजा ' 
तुम मेरे मित्र हाए। 

द्रपद ने कहा-हं देव ! ऐसा कहने के लिए मे सक्षम 
नहीं हूँ क्योकि तुम तो महाभिज्न और महाव्रह्म हो। 
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दुपद ने कहा-प्रभु और दास का एक ही नाम होने से 
क्या उनमें मैत्री होगी ? 
द्रोण ने कहा-हे मित्र ! तुम क्या पागल हो गये हो ? 
नाम की मित्रता बड़े भाग्य से मिलती है। 
तुम्हारी मरी मित्रता है। यह सुनकर द्रुपद नृपति 
आनन्दित 7ए। 
द्रोण दान रूप मे अत्यधिक दान पाते थे। संग्रह द्वारा 
उन्होंने धनार्जन किया। 
द्रोण वी भार्या माहेश्वी कृपी अदूट विद्या की 
अधिकारिणी थी। 
उसके दक्षिण हाथ मे शंख-पदम निधि थी। इसीलिए 
दान देने पर उसके धन मे कमी नहीं होती। 
एक पात्र में अन्न पय्ने से ही एक पूरी सेना को 
खाने भर 4 नए हां जाता था। कितना भी परोसने 
पर समाप्त नहीं हाता था। 

यह मठासती निट् सबका आवश्यकता भर अन्न दंती 
थी। 
द्राद पावाल देश का भुलाकार क्भों ररी परंष आर 
वच्या 3 लेकर वहा निर्रिवन्त भाव से रान नगे। 
दरण सवका आयउश्यकतानुसार अप्ट रलो का आभूषण 
दते हैं। 
द्रीण थी कृपा से द्रपद चावीस वर्षा तक नि उन्त रप 
से व रट। 

आग्ता ने यहा कि हे यगपति ' मैतीतोंग मे एसी 
प्रीति द॒र्ई। 
फिगत राजा पाचाल देश में रहकर अव्यन्त वशततापूयक 
ग़रष पालन करता 7ै। 
उसने अपने शज्य का कार्यभार मन्‍्त्री के ऊपर सोप 
दिया था। उसके गज्य पर दर्दसन ने आक्रमण 
किया। 
ब्रद्म वैतरणी के किनारे रणस्तम्भ पर्वत के नीचे 
शत्रुदन उपस्थित ढै-ऐसा दूत ने निवेदित किया। 
किरात के मामने दूत ने कहा-अब तुम पाचाल देश 
मे क्यों रहते हो ? 
तुम्हरे देश पर दरद सेन ने आक्रमण किया। ऐसे 
ममय में अपने ठेश को छोड़कर दूसरे देश में सम्पत्ति 
भोग का अर्थ क्या है ? 


9-% संदा यही शक्ति और आयु नहीं रहेगी। जिसका 
राज्य है, वह अवश्य ले लेगा। यह बात चिसन्‍्तन है। 
४7 किरात राजा ने तुला मास के शुक्ल पक्ष मे दशमी के 
दिन पांचाल राज्य को छोड़ दिया। 
8 अपने देश मे लौटकर दरद सेना के साथ अपरमित 
युद्ध किया। 
पाचाल देश से राजा के लोगो ने आकर दुपद का 
सूचना दी। 
हे राजा ' जिस फ़रिरात राजा ने हमारे राज्य को अः 
तन किया था, वह अपने राज्य को लाट गया। 
है देव ! हमारे देश को तुरनन लाट आओ। यह 
सुनकर द्रपद आनन्दित हुआ। 
2 द्राण के चरणों में प्रणाम करके द्रपद ने कहा हि है 
देव स्थागी ! तुम्हारें द्ारा मगे विपत्ति खण्टित हुई। 
क्रित सजा ने मर देश को छोड़ [दया। हे मित्र ! 
बजा, हम जपन गज्य में चलेगे। 
यह सनकर द्वाण बदन आनन्दित हए। है नृपमणि ' 
तुम्गार धम के कारण सज्य पाप्त टुआ। 
सम्पत्ति ओर गिपत्ति सामय्रिक हैं। प्राणी को सा 
विपत्ति नहीं मिलती। 
6 भित्र ' तम अपने ग़ज्य में जाकर उत्तम विधान से 
शुभपोग मे राज्य सिहामन पर बैटठों। 
अय तुम जायर अपने राज्य पर ऋश्लताप्यक्र शासन 
फ्स। प्रजागण तगहारा भजन बर जार अमात्य संवा 
करे | 
भाजागुसार प्रकृति नियागित होकर चलो। तम सत्य 
आर सम्पदा का भाग करो। 
जव तुम मुझे याद करागे, तब में नम्गरे मगर्लायधान 
के लिए मुम्हारे राज्य में प्रवेश करूगा। 
द्रपद राजा ने द्रोण को प्रणाम क्स्य कहा कि 
आपकी कृपा से ही तो सब कुशल है। 
5 है मित्र ! मेरे ऊपर जब इतना कृपा है ता मेरे साथ 
चलो। मेरा मन राजस्य म॑ नहीं वरन्‌ सर्वदा तुममे 
लगा हुआ है। 
द्रोण ने कहा कि मुञ्त पर जोर मत डैलो। मै' एक 
सही बात कहूँगा। 
४ कृपी आशावती हुईं है। चार मास मे उसकी प्रकृति 
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आलस्यपूर्ण हो गयी है। 

गर्भवती स्त्री को स्थानान्तरित तो नहीं कर सकता हूँ। 

हे मित्र ' पतली के प्रमवोपरान्त जाऊँगा। 

मुस्कुराते हुए द्रोण ने कहा-राज्य-भोग मे लिप्त होकर 

मुझ पहचान सकोगे तो ? 

% द्रपद ने कह्ा-जब मुझे धर्म छोडेगा तभी मै ऐसा कर्म 
करेंगा। 

57 उस समय मै तुम्हे नही पहचान सकता ओर विश्वास 
नहीं कर सकता, तब मेरा सबमुच नाश हो जायेगा। 

# द्राण ने कठ्ा कि तुम मन में अन्यथा मत लो। तुम्हारी 
मेरी जन्म-जन्म की ऐसी प्रीति है। 
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द्रुपद द्वारा द्रोण का अपमान 


। तपोवन्न ने अनेक आशीर्वादों के साथ प्रचुर धन 
दिया। 

2 समरण्ड लकर द्रुपद ने पावान देश मे प्रवेश किया। 

» पावान कटक मे अपना महल स्थापित किया। समस्त 
सामन्त, मन्त्री और परिणनों ने सेवा की। 

। निश्चिन्त हाकर द्रपद ने अनवरत राज्य पालन किया। 

5 महाभेरवी गगा के किनारे रहते हुए द्रोण प्रातःकाल 
कृपी स पुराण कथा कहते हैं। 

७ पतली के साथ रहते हुए द्रोण ने गगा के किनारे 
पत्र-सन्तानोयपत्ति के लिए विधिपूर्वक पूजा की। 

” ॥। माउ-गण्ढ दाप में पुत्र के उत्पन्न होते ही माता का 
विनाश ढुआ। इसीलिए द्रोण ने पृत्र का नाम अश्वत्थामा 
रया। 

)2 महात्मा चत्यन्त घबिकल हुए। अति यल से पुत्र 
अध्यन्थामा को पाला। 

॥$ पुत्र-प्रमय करके कृपां नाश को प्राप्त हुई। द्रोण ने 
भ्ुताहति इकर भार्या का दहन किया। 

। दिगयर ने जग्निसस्कार किया। पृत्र के मुँह में पानी 
का फोन दिया। 

४ वन में अमृता नामक लता है। उसका रस देकर बाल 
शिशु को जीवित रखा है। 

॥# मन में द्रोण ने विचार किया ऊ्रि मुझ पर विपत्ति पड़ी। 

४ मै मित्र द्रपद के पास इस पुत्र को लेकर जाऊँगा। 
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उससे एक धेनु गाय मॉगकर लाऊंगा। 

एक आश्रम भी माँगूँगा। पुत्र के बड़ा होने तक 
आरम से वहाँ रहूंगा। 

. विपत्ति काल में मित्र ही सहायक होता है। सहोदर 
के आश्रय मे विपत्ति काल मे रहना उचित नही है। 
पतनी-विहीन होने की विन्ता छोसकर द्रोण पांचाल 
राज्य को चल दिये। 

. गोद में पुत्र अश्वत्थामा को लेकर द्रोण ने द्रपद के 
गज्य में प्रवेश किया। 

. हाथ में दण्ड-कमण्डल और पुत्र को लिये हुए द्रोण 
को सिहद्वार रक्षकों ने नहीं पहचाना । 

अनेक रथ, गज, अश्व आर मैन्य ऊे कोलाठल के 
आपात से द्रोण निष्प्रभ हो गये। 

द्रोण ने द्वारपाल की आर देखकर कंहा-नुम राजा ऊे 
पास जाकर बताआ। 

में राजा का मित्र हु। मुझ दर्शन करने के लिए राह 
तो दांग। 

उमे सुनकर द्वारपात़ हमने लगे आर कहा कि 5 
अग्ञानी । पागल ब्राद्मण ' भाग जाजा। 

तुम दरिद्र परोशी मिखाश ब्राक्मण हो। तुम राजा यो 
मित्र कहने में भय नो करत हो ? 

फऊछ लोगों ने कदा-रमारे प्रभु जब हतराज्य होकर 
दइशान्तर मे थे उस समय शापद मित्रता 7ई हो। हऐ 
ब्राद्मण ! तुम ठटगे, में समाचार देना टू। 

रथ, गज, अक्व और सेना के समासेह के निकट तम 
बैग | तुम्ह दर्शन कगऊगा। 

ऐैवार्चन समाप्त करे राजा भोजनोपरान्त अन्त-पर में 
पाक क॑ ऊपर विरजमान थे। 

उसी समय द्वार नायक ने शींप्र जाकर सिर पर हाथ 
रखफर प्रणाम किया। 

ह पाचालाधिपति देव ! सावधान होकर सुनिये। 
आपके मित्र आय॑ हए ह। 

ट्रपद ने कहा कि मित्र क॑ साथ फ्रितने रथ, अश्व, 
गज और पदातिक है ? 

9 द्वारपाल ने क्रदा-हे देवगज ! एक ददिद्र ब्राह्मण गोद 
मे एक शिशु पुत्र लेकर आया ह। 

% गॉजा पीकर मंदमत्त अय्स्था में वह सिर को नीचे 
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करके बैठा है। 

इस समय चर ने यह बात कही। नृपति द्रुपद ने यह 

सुनकर क्रोध किया। 

मेरे राज्य में क्या आमात्य-मन्त्री नहीं है कि यह दरिदर 

ब्राह्मण मेगा मित्र बनता है ? 

इतनी बात का भी तुम्हें विचार नही है कि मुझे आकर 
यह ख़बर दे रहे हो। 

महाप्रभुत्ववंश राजा ने कहा-इसके केश पकडकर मेरे 

निकट से ले जाओ। 

दूत ने जाकर द्वारपालों को बताया कि राजा अनेक 

दण्ड देगे। 

अपराध के लिए दूत ने अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़कर 

द्रोण के केश पकड़े। 

है दानभश्ञी व्रात्मण ! तुम कान हो ? तुमने अकारण 

क्यों अपने को राजा का मित्र बताया * 

तुप्यारे लिए हमने बिना दोष क॑ ताडना पाई। अपने 

धर्म के कारण हम इस छाट से अपराध से बच पाय। 

किसी ने क्रोध से उसके केश पक्ट। झिसी ने बात 

मारी आर किसी ने मयफा तथा कानी से जवान 

किया। 

कोर्ट बृंह में कपड़ा ठूम रहा 8। कोई धल फंक रहा 

है। बच्चा चिल्लाकर रो रहा है। 

काई हँसकर गाल पर तमाचा मारता है। कोई पा से 

उसे दकल गा है। कोइ मृसा मारता है। 

कोई जूट पत्तल में पत्थर लेकर मार रहा है। कोई धृल 

नकर उम्रके ऊपर फेफ रहा है। 

प्रदरों लोग उसे गेरकर मार रहे है। वड़े थेगे से नगर 

में उसे बाहर कर दिया। 

विकल होकर द्रोण ने पुत्र का हृदय हैँ लगा रखा है। 

उसके ऊपर पत्थगे की वर्षा हो रटी है। 

अन्यन्त अपमान पाकर वे लोट गये। प्रहरी गण उन्हें 

नगर से बाहर छोडकर लाट आये। 

कोसी नद्टी के किनारे द्रोण बैठकर सोचते है, अकारण 

मैं मूद चाण्डाल के पास गया था। 

हे विधाता ' तुमने ऐसी रचना की कि राजा होने पर 

लोग इतने घमण्डी हो जाते है। 


5। एक क्षण का उपकार मन में रात-दिन रहता है। मैने 
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तो बन में उसको अत्यन्त यलपूर्वक रखा था। 
मैंने इसको चौबीस वर्षों तक सेंभाला। इतने उपकार 
का परिणाम यही मिला। 


मेरी शस्त्र-विद्या और मन्त्र तुम्हें प्राप्त हो। 


॥ नीचे हाथ पसारकर द्रोण ले रहे हैं। ऊपर हाथ करके 


परशुगम ने धनुप ओर तरकस प्रदान किये। 


% शास्त्र का विचार भिथ्या हो गया। मेरा धर्म परापकार ॥7श परशु, मुदूगर, कुअर, शक्ति, भाला, तलवार, करी, 


के कारण नप्ट ठुआ। 


द्रोण की परशुराम से अस्त्र-प्राप्ति 
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अपने कर्म की निन्‍्दा करके सन्तप्त द्रोण मणिकार्णिका 
घाट पर केश मुण्डन करने के लिए जा रहे हे । 

जो केश कोटि तोर्थ मे धुला था उसे णपिष्ठ चाण्डालों 
ने कशकर खींचा। 

प्रयाग त्रिवेणी में जाकर स्नान करूगा। वहाँ ६ुसह 
पाप का उिसर्नन करूँगा। 

ऐसा सोचकर मरद्ाज सृत अश्यत्थामा को लेकर प्रयाग 
तार्थ में गये। 

उम्र महतीर्थ मे परशुराम रह रहे थ। व्याऊुल द्रोण ने 
परशुगम के मुह को देखते हुए वैदाच्चारण किया। 
यजुर्येद के पेतीस श्लाफ़ों का बुनकर पाठ झिया। 
परशुराम उसे सुनकर स्तम्मित ओर अवाऊ हुए। 

रुको रुको हे ब्राह्मण ' तुम महा ब्रह्मवेदी हो। इतने 
बड़ ब्राह्मण होकर तुम इतने दुखी क्यों हो ? 

द्रीण ने कहा-हैं जमएग्निपुत्र ' सुनो। मै भरद्वाज का 
नन्दन द्विन गोत्री पाठ-ऋषि हूँ। 

हे परशुराम ' मे बहुत लाछित हुआ। मरें मान की 
रक्षा करके धर्म का उद्धार कर 

परशुराम सुनकर आनन्दित हुए। हे द्विज ' तमन॑ मरी 
प्रार्थना की, इसलिए में प्रतिज्ञा करता हूँ, वर मागो। 
दक्षिणावर्त, शख में तित ओर जल लेकर पशुराम ने 
द्रोण के हाथ में दिया। 

परशुराम ऊपर हाथ करके सकलप के साथ सत्य-सत्य 
कहकर देते है। 

नीवे हाथ करके द्रोण ग्राण करते है। हे द्विजवर ! 
तुम आवश्पक वर भागा। 

है अनल नाग़गण ! तुम मुञ्न पर प्रमन्‍न'होफर अपनी 
सब शज्त्र विद्या दो। 


| परशुराम ने कहा-है द्विजवर ' तुमने जो मांगा, वह 
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बाका, वज्र बाण, अग्निवाण, अमोध शक्ति, कालफास, 
नागफॉस, ब्रह्म बाण, अग्नि गदा, हिमगदा, गरुण 
बाण, पन्‍नगबाण, सूर्यावर्त्गदा, ब्रह्मगदा, ब्रह्मशक्ति, 
रुद्रशय्ति, मदाकाल शक्ति, मूपल शक्ति, काईसिका 
शक्ति, सूयत्रित शक्ति और अनन शक्ति आदि 
समस्त शस्त्र ओर शास्त्र प्रसन्‍न होकर परशुगम ने 
द्रोण को दिये। 


४४ परशुग़म ने कल-यह मेरी प्रतिज्ञा है कि बिना 


साधना के (पुम्हे समस्त विद्या प्राप्त हो। 

परशुराम ने धर्मार्थ समस्त विद्या दान की। द्वपद को 
दमित करने के लिए द्रोण ने उसे ग्रहण किया। 
परशुराम की आज्ञानुसार द्रोण ऋषि बिना साधना के 
क्षत्रिय हुए। 

आकर्षण, ग्रन्थि, गुट्ठी, प्रतिज्ञा प्रभृति युद्ध कला को 
तुष्ट हाकर रेणुनकान्दन ने द्रोण को दिया। 

परशुगम ने अपनी साधित सारी विद्या को तुष्ट होकर 
द्रोण को दिया। 

मेने बहुत काल में जो विद्या सिद्ध की थी, अब बिना 
साधना के हे ब्राह्मण ' तुमने उसे प्राप्त किया। 

हे उच्च वशीय दिद्घान्‌ ब्राह्मण ' तुम्हे सारी विद्या 
प्राप्त हो । 


2०१0 परशुराम ने कढा-हे समस्त शास्त्र ' मेरे आदेशानुग़ार 


तुम जैसे त्रेलोक्य में विहार कर रहे थे, उसी प्रकार 
द्रोण को प्राप्त हो। द्रोण शस्त्र-गुरु के रूप मे 
जगदू-गिख्यात हो। 

हे द्रोण ! तुम्ठे शस्त्र-चालन मन्त्र प्राप्त हो। 

जगत्‌ में सभी इसे परशुराम की विद्या कहे। सभी 
तुम्हारे गुरुपन के प्रति भक्ति रखे। 

तुम मेरी सारी विद्या लेकर द्रोण गुरु बनो। योद्धा 
कुल में सभी तुम्हागे वन्दना करे। 


१३ द्रोण ने कहा-हे परशुराम ! आप मुझसे प्रसन्‍न हुए। 


विनीत होकर मैं आपकी वन्दना करता हूँ। 
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परशुराम-वन्दना 


2. हे कालान्तक, क्षत्रियवंशध्वंसकारी, महात्मा पुरुष, 
निर्दयी, पापरहित, शुद्ध स्फटिक तेजपूर्ण, वीर, सुन्दर 
जगमोहन नाथ ! तुम्हारी जय हो। 

$. हे परमब्रह्म पुरुष, विद्वान ! तुम्हारे दर्शन से पाप दूर 
होता है और प्रसन्नता से कार्य सिद्ध होता है। 

40. कृपासागर नाथ, दुःखी और दख्रि के आश्रय, भू-भारहर्त्ता 

... पुरुषराज अजपा ध्यानकारी, जम्बू-पटल-रुचिर, युगान्तक 
पुरुष, सत्य युग भोगी, सात्विक परम योगी, आकर्षक, 
दयालु, सुविकट दृष्टि, पातक मोचक, विक्रमी, भयंकर, 
शस्त्र विद्या में सह्न अर्जुन॒के दर्प-ध्वंसकारी, 
सुद्दर्पध्यंसी, तीक्षण परशुधारी, आज्ञादाता प्रभु, अजेय, 
एक वाण से दिग्भंजनकारी, सर्वसर्जनाकारी, कृपासागर, 
दद्धि-दुःख विध्वंसी, वांछा सागर नाथ ! मेरी मनोवांछा 
पूरी करो। 

॥. है अत्यन्त भयंकर पुरुष ! पिता की आज्ञा का 
पालन करते हुए तुमने माता और भाई का वध 
किया। 

)2. हे देव ! तुम संसार का समस्त दर्प भंजन करते हो। 
प्राणोद्धारक्क नाथ ! तुम दुःसह दर्प का गंजन करते 
हो। 

)3. है अभय सदाशिव, सदानन्द पुरुष ! इस सबराचर 
पृथ्वी के तुम एक ही देव हो। 

4. तुम सबसे शक्तिवान हो। सभी तुम्हारे सामने निष्प्रभ 
हैं। सप्त ब्रह्माण्ड में तुम्हारे समकक्ष कोई नहीं है। 

॥5-6. है अनन्त कोटि मूर्ति ! अंशावतार ! परशुराम 
अवतार में क्षत्रिय विनाशक हे नाथ ! तुमने पिता 
के लिए क्रोध सहन नहीं किया और तुमने इक्कीस 
बार क्षत्रियों का विनाश किया। 

।7. किस योग से तुम्हारा नाम महाभयंकर परशुराम 
हुआ? 

8. हे देव ! तुम्हारे दर्शन से अनेक पातक दूर होते हैं। 
पाप निवारणकारी देव ! तुम यम का दर्प-भंजन 
करो । हे 

9-20. जेब तक चाँद-सूरज रहेंगे, तब तक परशुराम नाम मेरे 
हृदय में रहेगा। जन्म-जन्म से मैं पद्ूमपाद का ध्यान 
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करता हूँ। शूद्रमुनि सारता दास परशुराम की सेवा 
करता है। 


द्रोण का हार्तना' रागमन 


. अगस्त्य कहते हैं-हे वैवस्वत मनु ! सुनो। भरद्वाज 
नन्‍्दन ने परशुराम की वन्दना की। 
. जमदग्नि के पुत्र ने समस्त विधा दी। द्रोण महर्षि के 
लिए विद्या सार्थक हुई। 
. गुरु द्रोण ने शस्त्रों को: लेकर सोचा कि जब मुझे प्राप्त 
हुए तो इनकी उपयोगिता जानना आवश्यक है। 
. द्रपद ने मुझे अत्यन्त कष्ट दिया। मेरी अत्यन्त दुर्गति 
हुई और शरीर-व्यथा मिली । 
. मुझे द्रपद के साथ संग्राम करना होगा। किन्तु इस 
बाल-शिशु के रहने पर युद्ध नहीं कर सकूँगा। 
. हस्तिनापुर में कृपायार्य के घर में पुत्र को छोड़ दूँगा। 
. पुत्र को रखकर आऊँगा और पांचाल देश में द्रपद के 
साथ युद्ध करक॑ उसे निराश करूँगा। 
8. इतना सोचकर हाथ में धनुष-तरकस और गोद में 
अश्वत्थामा को लेकर हस्तिनापुर को गये। 
9. कृपाचार्स़ के घर जाकर प्रविष्ट हुए। आचार्य देखकर 
आश्चर्ववकित हुए। 
00. कृपावार्य ने बहन को न देखकर पूछा कि तुम क्‍यों 
कृपी को नहीं लाये ? 
. है द्रोण ! यह पुत्र किसका है ? तपीपन छोड़कर क्‍यों 
धनुप-तृण धारण किया ? 
2. कृपाचार्य ने अनेक प्रकार से पूछा। सम्मानपूर्वक पास 
में आसन पर बैठाया। 
33. स्नान कराकर तृप्तिकर भोजन कराया। महायती को 
आचमन कराकर आसन पर बैठाया। 
4. कृपाचार्य ने द्रोण से पूछा कि इन शस्त्रों को तुम्हे 
किसने दिया ? 
05. स्वस्थ होकर प्रसन्नतापूर्वक द्रोण कहते हैं-मुक्ति के 
कारणस्वरूप इस पुत्र को मैंने प्राप्त किया। 
हे कृपायाय॑ ! मुझ पर विपत्ति पड़ी। इस पुत्र का 
प्रसव करके कृपी मृत्यु को प्राप्त हुई। 
77. कृपाचार्य यह सुनकर विष्णण हुए। तुम बिना मतलब 


टिनिवयओ 


श्ष्च् 


न्ग्य 


म्क 


जग 


ध्ब्ज प्र 


जे 
टुममन_ 


36. 


च्डा 


ही देश-देशान्तर घूमते रहे। 
8, यदि तुम यहाँ निवास करते तो मेरी बहन क्यों मृत्यु 
को प्राप्त होती ? ४ भेर्वाज के तनय ने कृपाचार्य से कहा-थोड़ा-सा 
)५ अपनी भार्या लघुमणि को कृपाचार्य ने द्रोण के सामने. जठजीरा का पौधा उखाइकर ले आओ। 
अश्वत्थामा फो समर्पित किया। % कृपाचार्य उसे लेकर आये। द्रोण ने एक जटजीग का 
१0 इस पुत्र को तुम यलपूर्वक पालो। अपने पुत्र से इसको... वाण हाथ मे लिया। 
भिन्‍न मत समगना। ५9 मन्त्र पढकर उन्होने कुएँ के भीतर मारा। जटजीरा का 
इतना सुनकर लघुमणि ने पुत्र को गोद में लेकर शर गुठली के ऊपर जाकर लग गया। 
आश्वासनपूर्वक मुख का चुम्बन लिया। 0 पुन द्रोण ने दूसरा वाण मारा जो उसके ऊपर जाकर 
मभी शम्मों को लेकर द्राण महाक्षत्रिय वन में नित्यप्रति.. लग गया। 
विदा-साधना करते है। ॥ फिर ओर एक वाण मात। वर दूसरे के ऊपर लग 
५ परशुगम का शिक्षा से शग्यों को चलाते ह। वाणाघात_गया। 
में मभी जीव गिर पदते ह। /2 द्रोण की मत महिमा सभी राजकुमार देखते हैं। वे 


% दुर्योधन ने कहा कि तुम कहों के ब्राह्मण हो ? कह 
रहे हो तो दृष्टि-विद्या से गुठली को ले आओ। 


तु 


4 


िकल्‍करक, 


2 


कै ज 
जाय] 


हज 


स्् 


वि । 


उबाल, 


सकल. 


किन 


किकलननत. 


बैच्छे 


रिरण, कृष्णसार, गेड़ा ढो मारफर कृपाबार्य के घर 
कवरी में लादकर लाने है। 

शिवपुर नगर # काशिफ ब्राद्मण की क्या द्रोण का 
प्रदत्त टई। 

उस कन्या का नाम हरिता है। वह कुमार द्रोण वी 
बनिता ए॒३। 

फाल्गुन शुक्न पक्ष के रगियार के पष्टी तिथि मे 
कृपानार्ग न॑ तपस्थो द्रोण को बुलाया । 

चलो वास्णावन्त अग़ाडे में जाकर हम गजफुमतारे का 
शर-सधान देखंगे। 

कृपाबाय॑ और द्रांण हस्तिनापुर अखाड मे गये। भीष्म 
पुत्रां को शस्त्र के सूत्र को बतारर सिंसाते है। 

द्रोण आर कृपाबार्य दोनो खंड होफर सबकी शर- 
साधना देखते हं। 

अखाड़े में दुर्योधन ने एफ आम की गुठली को मारा। 
बह गुठली एक कुएँ में गिर पट़ी | 

भोप्म के सामने शिप्या ने जाफर कहा कि गुठली बे 
कु्एँ मे गिर पड़ी । 

सभी कुएँ के पास इकट्ठ हो गये आर देखा कि सात 
ताड़ गहराई में गुठली पी हुई ह। 

दुर्योधन ने कहा-उसको कंसे बाहर कोगे ? अपरिमित 
गहराई में घुसा नही जा सकता। 

४ द्रोण ने कहा कि यह तो सामान्य कुओजों हे। दृष्टि 
विद्या से उस बाहर निकालना आसान है। 


तक 


्स 


फिल्मनमे, 


सात ताड कुए के भीतर जटजीरा का वाण छोड़ रहे 
ह। 

ट्रोण जब सबसे ऊपर वाले वाण को ले आये तब 
गुठली बाहर आ गयी। 

उन्होंने भीष्म के सामने गुठली लाकर डाल दी। इसे 
इखकर सभी आश्चर्यचक्रित हुए। 

जटजीरा वाण से जिस प्रकार गुठली बाहर मिकली, 
किसी को यह विद्या ज्ञात नही थी। 

है द्विजवर तुम गुरुप्रेप्ठ हो गये। इस बार तुम्हारी 
विद्या की परीक्षा को जायेगी। 

दुर्योधन ने अपने हाथ से नामाकित मुद्रिका को कुएँ में 
फंक दिया। कहा कि इस बार तुम्हारे मन्त्र गुण का 
मतत्त्व समूगा। 

द्रोण ने कहा-यह असाध्य नहीं है। यह समुद्र और 
नदी नहीं है। यह तो सामान्य कूप मात्र है। 

गम्भीर प्रातता देखकर दुर्योधन सकुचित हो गया। 
द्रोण ने अपने हाथ से कुश की पतवित्री निकाली। 
पवित्री को कुएँ के भीतर फेका। उसमे अँगूठी को 
चारा ओर स॑ आपृत्त किया। 

द्रोण ने आओ कः +#र पुकारा। पवित्री से लगकर 
अगूठी बाहर निकली । 

भीष्म के सामने मुद्रिका डाल दी। भीष्म उसे देखकर 
आश्चर्यब्रकित हुए। 

भीष्म ने पूछा-हे ब्राह्मण ! तुम क्‍या भरद्वाज के 
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नन्दन द्रोण हो ? 

54. कृपाचार्य ने कहा-यही वे द्रोण हैं जो परशुराम की 
सारी विद्या जानते हैं। 

55. भीष्म ने कहा-हे द्रोण ! इन पुत्रों पर दया करो। 
विद्यागुरु होकर इनको विद्या सिखाओ। 

56. अनेक प्रकार से कृपाचार्य ने समझाया। इसके बाद 
भरद्वाज पुत्र विद्यागुरु हुए। 

5759. एक शुभ योग में द्रोण ने गणनाथ और अखाड़ा 
चण्डी की अराधना करके विया शिक्षा प्रारम्भ की। 

७0. सभी वीर प्रातः और सन्ध्या दोनों वेला युद्ध-विद्या की 
साधना करते हैं और मध्यात्न के समय पाठ पढ़ते 
हैं। 

6. दौड़ना, आक्रमण करना, मल्लविदया, कतलैया मारना, 
बाना खेलना, भाला चलाना, कुश्ती, समस्त विद्या 
गुरु से संचय करते हैं। 

62. वेद शास्त्र मन्त्र में नेजित किया। इन सब मन्तनों से 
शिष्य कुशल हुए। 

88%॥. युधिप्ठि,, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और 
दुर्योधन प्रभुति एक सौ भ्राता, अश्वत्थामा, कर्ण ऐसे 
एक सो आठ शिष्यों को द्रोण ने परशुराम की पिद्या 
सिखाई। 

65. लक्ष्यभेद पटरे को आकाश में अदृश्य पर्यन्त दूरी में 
रखा। 

6०07 पटरे में इक्क्रीस छिद्र किये। दुर्योधन जब श्र 
संधान करता है, तो वह छिद्र के पास में ही लगकर 
रह जाता हैं या छिद्र की परिधि में लगकर रह जाता 
है। भीम लक्ष्य छिद्र को न भेद पा अन्य ऐिद्र को 
भेदते हैं। 

#. दुःशासन किसी भी प्रकार नहीं भेद पाता है। द्रोण 
सात ताड़ की दूरी पर्यन्त भेद सकते हैं। 

४9. कर्ण के हाथ में धनुप देने पर वह यो वक्र चन्द्र भेद 
पाता है। 

70. देखकर दुयोधन हर्षित हुआ। पाण्डवों के मन में 
आश्चर्यकर भाव पैदा हुआ। 

7. अर्जुन के ढाथ में गुरु ने धनुप देकाः कहा कि हे 
पार्थ! वक्र चन्द्र को भेदो। 

72. गुरु को प्रणाम करके धनुष पर वाण चढ़ाया। 


)28 (0) आदि पर्व 


74. 


76. 


१26 


78, 


79. 
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अब, 


है. 
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७१. 


अठगरह चन्द्र द्वार में वाण चला गया। 


. दुर्योधन देखकर चमत्कृत हुआ। अर्जुन गुरु से भी बड़ा 


निकला | 
अश्वत्थामा के हाथ में धनुप देकर पिता ने कहा-हे 
बाल तनय ! इस ऐिद्र को भेदो। 


. धनुप पर गुण चढ़ाकर पिता का नाम लेकर शर-संधान 


करते ही पाँच चन्द्र छिद्रों में घुस गया। 

द्रोण देखकर आश्चर्यचकित हुए। अर्जुन और कर्ण के 
समान कोई नहीं है। 

ढाल, फर्रो आदि शस्त्रों से आक्रमण और प्र॒त्याक्रमण 
में अर्जुन ओर कर्ण समान हैं। 

मल्लविधा में दुर्योधन के समान भीमसेन पत्थर फेंकते 
हैं। 

नकुल और दुःशासन शबरी लेकर फेंकते हैं। नक्रुल सो 
मेढू पर्यन्त फेकते हैं। 

दुःशासन पवपन मेढ़ और अश्वत्थामा पच्चासी मे 
पर्यन्‍्न फेंकते हैं। 

दो सो मेढ़ पर्यन्त अर्जुन और सात मौ मेक पर्यन्त 
कर्ण फेंकता हे। 

दुर्बोधन देखकर कातर हुआ। हे पाण्डु गजा के पुत्र ! 
तुम धन्य हों। 

मल्लयुद्ध में सम विद्या-सिद्ध और धनुफ वाण की विद्या 
में सिद्ध हुए। 


जगा राबर आख्यान 


सलवमी. 


_व्लरिचा, 


अ् 


दर 


. अगस्त्य ने कहा, हे वैवस्वत मनु ! सुनो। अजपति का 


पुत्र जगा नामक एक किगत था। 


. दो गेंडा लेकर वह बारुणावन्त को प्रसन्नतापूर्वक 


चला। 


५. माथे पर मयूर की पूँछ और कण्ठ में गुंज की माला 


है। लोहित वर्ण नेत्र और शरीर में लाल धूल लगी है। 


. धामड़ा काठ का धनुष और कटास बॉस के खपची 


की डोरी है' तथा तरकस में लोहे का सुसज्जित बाण 
भरा है। 


. इसी एक स्वरूप में अजपति के पुत्र ने वारुणावन्त 


अखाड़े में द्रोण के दर्शन किये। 


७ द्रोण गुरु गेंडा देखकर प्रसन्‍न हुए। जरा शबर ने 
कहा-आपकी आज्ञा से मैं आपका विद्या-पुत्र होना 
चाहता हूँ। 

. युधिष्ठिर ने कहा-यह किरात यहाँ रहे। यह वनचर 

है, इसलिए इसकी यहाँ बहुत आवश्यकता है। 

धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने मुनकर क्रोध से कहा, 
तुम हीन किरात हो। यहाँ से शीघ्र भाग जाओ। 

9. अर्जुन ने कहा-ऐसा मत करो। वनचर लोगों से 
हमारे अनेक कार्य होंगे। 

. गेंडा, हरिण, मृग, कृष्णणार और चमरी गाय आदि 
जन्त को शिकार करके वह ले आयेगा। 

. गुरु द्रोण ने उसे रहने की आज्ञा दी। दुर्योधन ने 
कहा-क्यों अकारण बहका रहे हो ? 

. दुःशासन से कहा कि इसके बाल पकड़कर ले जाओ 
और अनेक कष्ट देकर वन में छोड़ आओ। 
दुःशासन सुनकर अधिक क्रोध से उसके बाल पकड़कर 
उसे एक योजन की दूरी पर छोड़ आया। 

. वह जरा किरात अत्यन्त क्रोधित हुआ। उसने अखाड़ा 
क्षेत्र से लेकर अपने ग्राम तक वन को काटकर साफ 
कर दिया। 
अपने घर के सामने अखाड़ा बनाया। द्वादश योजन 
दूर रहकर महावीर अस्त्र साधना करता हे। 
द्वादश योजन दूर रहकर अपने द्वार से वह बारुणावन्त 
अखाड़े को ध्यान कर विद्या साधना करता है। 

77. देखो, महामहिम शबर द्वादश योजन पर रहकर 
कैसे ध्यानपूर्वक देखता है। 

. गुछु द्रोण जैसे पदगति करते हैं, वैसे ही कौरव 
पदगति का अनुकरण करते हैं। 

- उसी गति का अनुकरण करके शबर समस्त व. 
साधन करके महासिद्ध क्षत्रिय हुआ। 

१७१. उसकी प्रिया पतली तारा ने विमुख होकर किशत से 
कहा, हम वनचर लोग वनजीवहारी हैं। मृगया न 
करके क्यों ऐसे दौड़-दौड़4 ! मरते हो % 

2१. जरा ने कहा-हे सखि ! तुम एक समय इसका 
महत्त्व अवश्य समझोगी। । 

23. भार्या ने कहा-इसको क्या बोलते हैं ? उसको 
प्रकृति मात्र भी नहीं मैं समझ पायी। 


च्ण्ण्जे 


करनी, 
चर 


तिन्‍मआक. 
कन्‍न्‍ममव, 


िल 


प्ज्ड 


एन 
'कि्कन#. 


4 


प 


का 


| 
च्ठ 


किले 
पद 


24, 


श्र 
श्टा 


2. 


श. 


28. 


पट 


$, 


$3।. 


१२. 


उसे, 


94. 


कक, 


हे पामर ! अनर्थक क्‍यों कष्ट करते हो ? इस साधना 
का कौन गुरु है ? 


. है वनचर, मूर्ख पामर ! बिना गुरु के विद्या प्राप्त नहीं 


होती। 

भार्या की बात को उसने अत्यन्त हितकारी समझा। 
उस किरात ने शीघ्र ही मिट्टी का द्रोण बनाया। 

सिर पर उसने कृष्ण मृग की पूँछ का पंख लगाया। 
ललाट देश पर गुंजा की माला पहनायी। 

आँखों में दो स्फटिक स्थापित किये और गले में गुंजा 
और रुद्राक्ष की माला पहनायी। 


: बायें कन्धे पर गुरुबि के तन्तु का उपवीत पहनाया। 


कुमुद माला का उत्तरीय कन्धे पर लटकाया। 

चन्दन काप्ठ घिसकर हृदय पर लेप किया। वाम हाथ 
में धामड़ा काप्ठ का 'धनुष लटकाया। 

दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली का निर्देश करते हुए 
मूर्ति अखाड़े की ओर देख रही है। 

उस मिट्टी के द्रोण के चरणाम्वुज की सेवा करके 
आत्प्रत्ययी किरात सेन ने समस्त विद्या की साधना 
की। 

अगस्त कहते हैं-ह युगपति ' उसने चौबीस वर्ष तक 
ऐसी विद्या-साधना की। 

समस्त विद्या में वह निष्णात और धनुर्विधा में बलवान 
हुआ। 


युधिष्ठिर आदि की अस्त्र-परीक्षा 


]-4. 


च्णी 


रा 


7. 


22 


(० 


वसन्त ऋतु के एक शुभ दिन का निर्णय करके 
विद्या-परीक्षा के लिए अनुकूल योग स्थिर किया गया। 


. रात में गुरु अकेले घोर वन में कुण्डली नटी के किनारे 


प्रविष्ट हुए। 

एक कोस पर्यन्त वन को काटकर कुण्डला नामक 
पर्वत देखा। 

उस पर्वत के अग्र भाग में एक कृष्ण वृक्ष था। वाण 
से उसका अर्द्धछेदन किया। 


, उस स्तम्भ के ऊपर एक तिनका लगाया। उसके ऊपर 


एक टुड़हा धान को रखा। 
उसके ऊपर एक रुद्राक्ष रखा। उसके ऊपर एक सरसों 
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स्थापित की । 

0. द्रोण ने राजपुत्रों के अनजाने में ऐसी एक व्यवस्था 
की। 

॥ भरद्वाजपुत्र लौट आये और राजपुत्रों को विद्या-परीक्षा 
के लिए प्रातः ले गये। 

2. उस नदी के किनारे खड़े होकर द्रोण ने पहले कर्ण के 
हाथ में धनुष दिया। 

3. कहा कि हे कर्ण ! बाण भरकर निरीक्षण करो कि 
पर्वत के ऊपर क्या-क्या दिखाई देता है २ 

)4 कर्ण ने वाण भरकर देखा। दोनों जंधा थरथराकर 
कोपा। 

):-8 डोरी खींचकर वीर कर्ण ने देखा आर गुरु की ओर 
देखकर कहा-वढ़ुत दूर एक पर्वत दिखाई देता है। 
उसके ऊपर एक स्तम्भ है। स्तम्भ के ऊपर एक 
तिनका दिखाई देता है। उसके ऊपर टुड़हा धान 
दिखाई देता है। उस शुग धान के ऊपर एक रुद्राक्ष 
है। दोनों आंखों से इनके रिवा कुछ और नहीं 
दिखाई देता है। 

9 गुरु द्रोण ने कहा-क्या तुमको सरसों नहीं दिखाई 
देती * तुम्हारी तो चार पाद विद्या पूर्ण नहीं हुई। 

20 अनंग नामक धनुप को कर्ण के हाथ से लेकर द्रोण 
ने अश्षत्थामा के हाथ में दिया। 

१2% हे मेरे क्षत्रिय नन्दन ! धनुष पर वाण रखकर 
निरीक्षण करों। तुम्हे क्या क्‍या दिखाई देता है, मुग्रे 
बताओ। पिता की आज्ञा से धनुप पर वाण रखकर 
डोरी खीचते हुए पुत्र ने कठा, एक पर्वत दिखाई देता 
हैं। उसके ऊपर एक स्तम्भ, उसके ऊपर एक 
तिनका, उसके ऊपर एक रुद्राक्ष दिखाई देता है। 
अब मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता है। 

» छोड़ो कहकर युधिप्ठिर के हाथ में धनुष दिया। वे 
बाण रखकर निरूपण करते है। 

27 जिस समय युधिप्ठिर ने धनुप की डोरी खीची, उस 
समय उनकी दोनो मुद्रियों कॉपने लगीं। 

४४-29 वन के अन्दर एक पर्वत, पर्वत पर एक स्तम्भ, स्तम्भ 
के ऊपर एक तिनका दिखाई देता है। इसके बाद है 
गुरु ' और कुछ भी नहीं दिखाई देता। 

१ धनुष छोडो, छोड़ो-ऐसा द्रोण ने कहा। इतने लोगों 
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के रहने पर किसी में भी सम्पूर्ण विद्या नहीं दिखाई 
देती है। 

3. दुर्योधन के हाथ में द्रोण ने धनुष दिया। उसने धनुष 
पर वाण रखकर निरूपण किया। 

82. धनुष खींचकर दुर्योधन ने कहा, अत्यन्त दूरी पर एक 
धवल पर्वत दिखाई देता है। 

$$. उसके ऊपर एक स्तम्भ और स्तम्भ के ऊपर एक 
तिनका किंचित मात्र दिखाई देता है। 

% है गुरु ! सुनो। और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। 
द्रोण ने कहा-तुम और कुछ भी नहीं देख सके ? 

$. दुर्योधन के हाथ से अनंग धनुष छीनकर दुःशासन के 
हाथ में दिया। 

$-9 है दुःशासन देखो, क्या-क्या दिखायी देता है? गुरु 
की आज्ञा से धनुप पर बाण भरकर खींचा और 
कहा-हे तातू ' बन के अन्दर एक पर्वत दिखाई देता 
है। उसके पास असंख्य मेघमाला दिखाई देती है। 

१४ छोड़ो, छोड़ो कहकर दुःशासन से धनुष लेकर गुरु 
द्रोण ने भीमसेन के हाथ मे दिया। 

39 बाण भरकर हे भीम ! निरूपण कगे। क्या-क्या 
दिखाई देता है ? सारी बात कहो। 

40-4. भीमसेनू ने कहा-एक शुक्ल पर्यत के ऊपर एक 
स्तम्भ विद्यमान है। उसके ऊपर एक तिनका है और 
कुछ नही दिखाई देता। 

/ गदा विद्या में निपुण दुर्योधन के सभी भ्राताओं ने 
इसी प्रकार की बाते कहीं। 

48 उनके हाथ से धनुष लेकर कुमार फालुनी को पास 
बुलाया। 

44. अनंग धनुष उसके हाथ में दिया। हे वेट ! बाण 
भरकर दृष्टिपात करो। 

4%-% बाण भरकर निरूपण करके अर्जुन ने गुरु से कहा-आठ 
हजार आठ सौ अद्वाईस पग दूरी पर पर्वत के ऊपर 
एक वृक्ष का अर्द्धछण्ड दिखाई देता है। उसके ऊपर 
एक तिनका और उसके ऊपर एक श्रृंग धान और 
श्रुग धान के ऊपर एक रुद्राक्ष और उसके ऊपर एक 
सरसों है। 

4950 है गुरु ! आज्ञा दो। मैं किसका शर-सन्धान करू 
स्तम्भ को, तिनके को या श्रृंग धान को या रुद्राक्ष 


को या सरसों को ? 

5. द्रोण ने कहा-वत्स ! धनुप छोड़ दो। इस पृथ्वी का 
भार तुम दूर करोगे। 

52. अर्जुन दिव्य शर भरे हुए हैं। सभी राजकुमार घेरकर 
देख रहे हैं। 

५. अर्जुन ने कहा-हे गुरु ! मैंने जब शर भरा है तो 
अब सन्धान न करने से अपार दोप होगा। 

5455. द्रोण ने कहा-तुम मुट्ठी को दृढ़ करके शर-संधान 
करो, उससे स्तम्भ, तिनका, धान और रुद्राक्ष 
निश्चल रहे और उसके ऊपर की सरसों दो खण्ड हो 
जाय। 

». तुम जब ऐसा शस्सन्धान कर सकोगे, तो तुम 
जगज्जयी हो सकोगे। 

४. द्रोण की बात से फाल्युनी आनन्दित हुआ। अवलोकन 
शस्त्र को लेकर हृदय में ध्यान किया। 

%8 किचित्‌ पराक्रम से उसने सूत्र शर का संचालन 
किया। अन्तरिक्ष मे वह सरसों के ऊपर पडा। 

9 है महिपाल ! विद्या का स्वरूप देखो। बाण पहने से 
सरसों दो खण्ड हुआ। 

60, खम्म, खारिका, धान और रुद्राक्ष नहीं हिला। सरसों 
दां खण्ड होकर रुद्राक्ष के ऊपर रह गया। 

५. द्रोण गुरु ने विद्या को प्रत्यक्ष देखा। आकाश 
में साधु-साधु ध्वनि सुनाई दी। 

४५. द्रोण देखकर परम आनन्दित हुए। तुमने परशुग़म की 
विद्या हासिल की 

४3 ऐसा सोचकर द्रोण ने कहा-तुम अकेले ही प्रत्यक्ष 
महिभार का निवारण करोगे। 

७४. और इन लोगों का क्या प्रयोजन है ? शिष्यो को 
लेकर द्रोण वारुणावन्त भुवन में लौट आये। 


अर्जुन द्वारा कुम्भीर के मुख से द्रोण की रक्षा 


।. शिष्य गणों के साथ द्रोग लौटे। आह्निक करने के 
लिए गंगा को गये। 

2. अर्जुन को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम प्रेरे घर ज्ञाओ। 

3. माथे पर लगाने के लिए तिल की एक खोल ले 
आओ। तुम्हें मेरी शपथ है कि उस तिल को नीचे 


नहीं रखोगे। 

4 गुठ आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन चल दिया। 
द्रोण ने दुर्योधन को गुप्त रूप से पास बुलाया। 

5. मन-भेदी विद्या गुरु द्रोण ने उसे बताई। दुर्योधन 
बाण भरकर शर-सन्धान की भंगिमा में खड़ा हो 
गया। 

6. मन्त्र सुमिरकर सूत्र-शर का सन्धान किया, किन्तु 
पत्तों के ऊपर बाण नहीं पड़ा। 

7 छोड़ो-छोड़ो कहकर गुरु ने स्वयं धनुष लेकर मन्त्र 
पढ़कर बाण-संधान किया। 

8 वह बाण पत्तों के ऊपर पड़ा। देखते-देखते सभी पत्ते 
भूमि पर गिर पड़े। 

५ वहाँ से द्रोण सत्वर शिष्यो को लेकर नदी के किनारे 
चले गये। 

0. अर्जुन गुरु के घर गया। तिल की खोल लेकर शीघ्र 
आ रहा है। 

-02. देखा कि बट वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं है। हृदय में 
सोचकर जाना कि इसीलिए गुरु न भेजा और गुप्त 
मंत्र दुर्योधन से कहा। 

)3 वीर फाल्गुनी ने हृदय में सोचकर महामन्त्रोच्चारपूर्वक 
पचयाण सन्धान किया। 

॥॥ तिल के खोल को वाण पर रखकर गुरु की आज्ञा 
शिरोधार्य करके धनुष पर वाण रखकर भंगिमापूर्वक 
खड़ा हुआ। 

5. वाणों को भेजकर उसने वृन्‍्तों को तोड़ दिया। 

॥ तब तिल के खोल को लेकर तीव्र गति से गुरु के 
पास पहुँचा। 

॥7 तपस्वी देखकर सन्तुप्ट हुए और उस तिल को अपने 
माथे पर तगाया। 

॥8. गगा के जल में गुरु अवगाहन करने के लिए प्रविष्ट 
हुए। कुम्मीर ने उनके पैरों को सख्ती से पकड़ा । 

9, यद्यपि स्वयं ही उसे मार सकते थे, फिर भी उन्होंने 
व्याकुत होकर शिप्यों को पुकारा। 

20. डर से सभी भागकर किनारे के ऊपर चले गये। 
केवल अर्जुन ही गुरु के पास रहा। 

2. धनुष पर वाण रखकर छोड़ा। वह कुम्भीर निष्राण 
होकर पड़ गया। 
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2१ किन्तु द्रोण के शरीर पर कोई आघात नहीं लगा। मात्र 


कुप्भीर ही हत हुआ। 


द्रोण का अर्जुन को ब्रह्म-शिरा शर प्रदान 


) 


ुन्‍त 


कदर 


जला 


ब्ग्माकथ, 


बा 


जा 


हाय 
किमआनी 


राजनू ' सुनो। गुरु ने सन्नुष्ट होकर अर्जुन को 
ब्रहम-शिग-शर प्रदान किया। 

इस शेर का सामान्य लोगो पर प्रयोग करने से अपने 
प्राणो का नाश हो जाता है। महावीर लोगों पर प्रयोग 
करन से वे निश्चय ही विनप्ट होते है। 

पढ़ा से चलकर गुर-शिप्य आ रहे है। सभी उस बट 
वृक्ष के नीचे पहुँचे। 

रेखा कि शाखा मुण्ठत हां गयी है। पपि-सत ने मन 
में सावकर जाना। 

अर्जुन का पुकार॒कर कहा कि तुमने मरे शपथ का 
लघन किया है। 

हाथ जोइकर अर्जुन ने कह्ा-आपओे वचन मंने नही 
तोड़े । 

भैने तिल खोल को भूमि पर नरी रखा। 
वाण मधान करके आकाश मे मृमता रहा। 
सुनकर गुरु सन्तुष्ट हुए। उसको मन छेदन मन्त्र का 
उपदेश दिया। 

मुख चुम्बन कर शरीर का सहनाया। दुसक बाद अपने 
घर म प्रविष्ट हुए। 

शिप्यगण अपन॑-अपने मर गये। गुरु गृह-कर्म मे व्यम्त 


ढा। 


पच 


कौरव और पाण्डवों की अस्त्र-परीक्षा 


। वैवम्त मनु ने अगस्त से पृषछ्ठा-इमक वाद द्रोण ने 


क्या क्रिया * 


23 फिर कितने दिन बीत जाने पर द्राण ने हृदय में विचार 
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किया-मैने गृप्त रूप म॑ असली परीक्षा ली। अब मैं 
मभी के सामने विया परशाक्षा करगा। 

उन शिप्यों को लकर गुर चल दिय। राजा के सिहद्वार 
में प्रांवप्ट हुए। 


5 धृतराप्ट्र कृपाचाय, सामदत्त, बाग्लीऊ और विदुर सभी 


वटा उपस्थित थे। 
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द्रोण ५ भीष्म से कहा-पुत्रों ने बहुत शस्त्र और शास्त्र 
प्राप्त कर लिये। 

हमारी विद्या आप लोगो को देखनी चाहिए। सुनकर 
सभी ने सहमति दी। 

भीष्म ने विदुर को देखकर कहा कि द्रोण विद्या-परीक्षा 
की बात कहते हैं। 

तुम समारोह सभा का आयोजन करो। चरों को 
बुलाकर नगर में घोषणा करवाओ॥, 

सुनकर तत््षण विदुर चले गये। नगर मे घोषणा 
कराकर सबको एकत्रित किया। 

दिव्यरलयुक्‍्त सुवर्ण-कलश-स्थापन किया गया। मुक्ता 
का विचित्र सुन्दर तरकस लटकाया गया। 

एक विचित्र सभा आयोजित हुईं। उस सभा मे क्षत्रिय, 
वेश्य ओर ब्राह्मण लोग एकत्र हुए। 

नगर के समस्त नर नारी एकत्र थे। हाथ मे अस्त्र-शस्त्र 
लेकर सभी कुमार प्रविष्ट हुए। 

नाना वादयों का नाद और शखध्वनि हु३। कुमारों ने 
अपने-अपने शस्त्रों को लेकर कोशल-प्रदर्शन किया | 
सभाजन देखकर चमत्कृत हुए। एक से एक महा 
तेजस्वी है। 

विदुर ने शधृतराष्ट्र को प्रत्येक के प्रति सन्तोष व्यक्त 
करते हुए वताया। 

सभी ने नाना प्रकार से शस्त्र-विधा का प्रदर्शन क्या। 
नगर मे साधु-माधु अर्जुन कहते हुए एक चीत्कार सुना 
गया। 

भीम और दुर्योधन गदा युद्ध करते है। अश्वत्थामा ने 
जाकर बीच में विरोध किया। 

अर्जुन ने धनुष तानकर अग्निवाण मारा। ब्रह्माण्ड में 
अनि प्रज्ज्वलित हुई। 

पुनः अर्जुन ने वारुणा शर-सन्धान किया। पवनास्त्र के 
आधात से प्रचण्ड वायु प्रवाहित हुई। 

पवनास्त्र, मेघास्त्र, विजयास्त्र की माला से इन्द्र के पृत्र 
ने मेघ के एवत का सृजन किया। 

अन्तर्धान होकर वह शस्त्र चलाता है। क्षण में हाथी 
पर, क्षण भें अश्व पर ओर क्षण में रथ पर आछढ़ 
ठोकर शरनिक्षेप करता है। 

क्षण में अश्व से, क्षण में भूमि से लौह शत्त्र का 
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प्रयोग करता है। 


, सभा में सभी लोग फाल्गुनी का शर-सन्धान देखकर 


धन्य-धन्य कहते है। 

दुर्योधन से अश्वत्थामा को बुलाकर कहा-तुम्होरें पास 
तो सारी विद्या है। 

दुर्योधन सौ भाइयो को पास ले आया। देत्य-विनाश 
के समय पशुपति जैसा वह दिखाई देता हे। 

इसके बाद कर्ण आकर प्रविष्ट हुआ। उसके शरीर की 
ज्योति वालार्क की तरह दिखाई दती है। 

वीर पाथ॑ ने शर-सन्धान का जितना कोशल दिखाया 
है, फर्ण ने उसके समान शस्त्रनयविय्रा का प्रदर्शन 
किया । 

दुयोधत ने यठ देखफर उसे आलिगनबद्ध य्या और 
कटा कि आज से तुम मेरे सखा हो गये। 

तुम वरिगट अग देश राज्य का भोग करोगे। कर्ण ने 
वादा-हे मठिपाल! तुम सुना । 

भतुन के साथ मेग युद्ध कगआ। मे उस जीत 
सकता हू। 

कृपाबाप ने कहा-जअर्जुन राजपुत्र है। सारथी का पु 
हाफर तुम्हे इतना गर्व हो रहा है। 

पहल अपने माता पिता की भाति फ्रोलिक वृर्ति करो। 
बाद भ अजुन का सामना करना। 

मुनफर कर्ण के मन मे न्यूनता-बोच उपजा। यह 
दसकर दुर्योधन ने उसको सर्यक्षत करते रा] कठ । 
पीर पुरुष क्या अफ्ुलीन हांता है! कण अणुन के 
समकक्ष है। 

भीमसन ने कहा-हे सारथि मत' तम रथ बालन कगे। 
तुम्हारा युद्ध करना यूक्तिसगत नी है। 

इसके बाद सभा समाण (६। अपने-अपने स्थान पर 
सभी ज़ोट गये। 

द्रोण गुर अनक ग्राम, गाय, गन आर यान प्राप्त 
करके अपने आवास को लोटे। 

है राजनू ! सुनो। सभी पुन' विद्याभ्यौस कराते ह। 
नगर के लोग मिलकर देखते है।. , 


. सभी अपने-अपने शक्तिशाली धनुष को लेकर लक्ष्य 


पर शर-मन्धान करते हैं। 
धनुप पकड़कर वाण-स्थान करने मे अश्वत्थामा को 
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भुजा कापती है। 

धनुष पर वाण सन्धान करने से दुःशासन की छाती 
कॉपती हे। 

शर लगने से युथिप्ठिः का अँगूठा पवन-गति से 
कॉपता है। 

भीष्म का सिर आर द्रोण की भुजा कॉपती है, किन्तु 
वासव-पुत्र अर्जुन निष्कप रहता है। 

सोच-विचार कर द्रोण ने समस्त तथ्य जान लिया कि 
इसक हाथ से ही सबकी मृत्यु होगी। 

एकान्त म बुलाकर अपने पुत्र म द्रोण ने कहा-तुम 
शीघ्र भाग जाओ। यहाँ रहने पर मशंगे। 


. है बेटा! अजुन जिस प्रकार वाण मन्धान करता है, उस 


बाण के नोक में विभुय्न दिखाई देता है। 

ऐसा करके विधाता ने इसकी सृष्टि की, जैलोक्य 
ब्रह्माण्ड + इसको जीतने वाला कोई नहीं है। 

दुर्योधन तुमको अवश्य नहीं छो$गा। तुम्शाण निश्चय 
अर्नुन के शाथोीं वध होगा। 

फिर द्राण विद्याआ का दान आरम्म करते 3। द्वार देश 
में बाय मुख्ी फदा बनाया। 

पत्वीस हजार शक्ति विशिष्ट मुदूगर को काठ क॑ ऐिद्र 
में गलकर सभी वीर वारी-वारी में खीचते है। 

पतले दुर्योधन सात हजार शवित्र तक लीचता है। 
द शापन पाच हजार बल पर्यन्त खीवता हे। 

कृपावार्य घार हजार, भीष्म पेतीस हजार जार द्रोण 
चालीस हजार परिमाप पर्यन्त खीचत ह। 

यविष्ठिरग तीस हजार पर्यन्त और भपकर मीम पचास 
हजार तक खीचत ऐ । 

कर्ग नो हतार शक्ति तक रीचता ह। अश्वत्थामा 
अटहत्तर हतार पर्यन्त खीजता है। 

सहदेव चार हजार, नकल पेतीस हजार और दुर्योधन 
के अन्य भ्राता इसी प्रकार खोचत है। 

अजुन एक्र लाख भार खीचता है। द्राण और सभी 
कुमवीर देखकर चमतल्कृत हए। 

द्रोण ने अश्वत्थामा को पास बुनाकर कहा-तुम जीवन 
रक्षा के लिए शिव की पूजा करो। 

पुण्यसलिला सरस्वती के किनारे उदय वृक्ष के नीचे 
बेटे! निरजन की सेवा करो। 
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यदि तुम हस्तिनापुर में रहने की इच्छा करते हो तो 
अमर वर माँगो। 

द्रोण की आज्ञा पाकर मामा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा 
चल दिया। 

उसने पुण्यसलिना नदी के किनारे आश्रम बनाकर 
अजपा ध्यान से परम ब्रह्म को याद किया। 

8. प्रति दिन सरस्वती में स्नान करके जाता था। उसने 
पन्द्रह वर्ष पर्यन्त आहार-त्याग किया। 


60. 


० ॥ 


9. 


सुखडनी.. 


02. 


डचछ 


एड 
स्कशे 


गान्धारी और कुन्ती का विवाद 
. वैवस्वत मनु कहते हैं, है अगस्त्य! सुनो। मुझे बड़ा 
सन्देह है। मैं एक बात पूछूँगा। 
? विद्या-परीक्षा की बात मैने अच्छी प्रकार से सुनी। 
इसके बाद क्या कार्य हुआ * 
$. अगस्त मुनि कुन्ती ओर गान्धारी का विवाद-प्रसग 
महारथी मनु से कहते हैं। 

4 5. बसन्त ऋतु के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी 
रविवार को गान्धारी ओर कुन्ती दोनों दयादिन प्रातः 
स्नान करने के लिए यमुना नदी के किनारे गयीं। 

6 सुवर्ण पालकी में अनेक दासियों के साथ गान्धारी चल 
रही है। 

7-8, अगर, बन्दन, कपूर, कस्तूरी, कुशाग्र, गुग्गल आदि 
विभिन्‍न नेवेध्ध और पख्वा तथा चामर लेकर विश्वनाथ 
की भक्ति के लिए युवतियाँ यमुना के किनारे जाती 
है। 

9 कुन्ती देवी अकेली ही पुष्प ओर नवेद्य लकर जल्दी-जल्दी 
चलती है। 

0. यमुना के जल में प्रवेश करके नित्यकर्म समाप्ति के 
बाद रलेश्वर मन्दिर में गान्धारी प्रविष्ट हुई। 

0. पालकी से उतरकर गान्धारसेन की पुत्री राधा के साथ 
विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जा रही है। 

)2 इसी समय कुन्तिभोज की दुलारी अर्ध्य-थाली लेकर 
मन्दिर में प्रवेश करती है। 

3 राधा ने गान्धारी को बताया कि कुन्ती ने तुम्हारे साथ 
ही प्रवेश किया। 

॥.. गान्धारी ने कुन्ती को देखकर कहा-तुम क्यों मन्दिर 
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में आयीं ? 

5. पहले से ही यह लिंग मेरा है। तुम्हाता जीवन हीन 
है। तुम क्‍यों पूजा करोगी ? 

6. जो नारी पतिहीन हो, वह सब कार्य के लिए अशुभ 
हो जाती है। 

॥7. आरोप-प्रत्यारोप से बहुत कोलाहल मच गया। आपस 
में टक्कर से धक्का-धक्की मच गयी। 

8. दोनों का झगड़ा देखकर विश्वनाथ दोनों दयादिन के 
बीच उपस्थित हुए। 

॥9. शिव कहते हैं तुम लोग क्‍यों मरती हो ? हम देवता 
किसी के भी नहीं हैं। 

१0. जहाँ भोग पाते हैं वहीं हम रहते हैं। अकारण आपस 
में तुम लोग क्‍यों झगड़ा मचा रही हो। 

१. देवश्रेष्ठ ने कहा-सबेरे शत सुवर्ण चम्पा के पुष्प 
लेकर जो पहले पहले पूजा करता है, मैं उसका ही 
होता हूँ। 

११. पूजा न करके दोनों दायादिन अपने आवास को लौट 
गयीं। कुन्ती ने सोचा कि मैं अब क्या कर्ूँ। 

2५-४4. उसके तो सौ पुत्र हैं, एक-एक पुष्प उनसे मॉगने पर 
उसके सौ पुष्प हो जायेंगे। मेरे तो मात्र पाच ही पुत्र 
हैं और पचानवे पुष्प कहाँ से मिलेंगे। 

25. है महाराज! सुनो। कुन्ती किवाड़ बन्द करके सो रही 
है। इसी समय धनुर्जयी अर्जुन उपस्थित हुआ। 

» माता से अर्जुन ने भोजन माँगा। अर्जुन को देखकर 
कुन्ती ने उठकर उससे कहा- 

2. है बेटा! आज मैं महादेव का दर्शन करने के लिए 
गयी थी। है फाल्गुनी! सुनो। गान्धारी ने मुझे बहुत 
झिड़का। 

28. कहा कि चिर्काल से ही ये मेरे देवता हैं। हे पामरी! 
तुम मन्दिर में क्‍यों घुसी। 

29. उसकी बातों से मैं अपमानित हुईं। उस समय दोनों 
के बीच में त्रिलोचन आ खड़े हुए। 

%, उन्होंने कहा, तुम दोनों दायादिन क्यों कलह करती 
हो! मेरे भुख से तुम लोग एक बात सुनो। 

8. देव ने दो टूक बात कही, जो एक सौ सुवर्ण चम्पा 
देकर पूजा करेगा, मैं उसका हूँगा। 

$2. उसके सौ पुत्र हैं। उसे सौ चम्पा मिलेंगे। मेरे पाँच 
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पुत्र हैं। मुझो तो पाँच ही पुष्प मिलेंगे। 

पचानवे पुष्प मैं कहा से लाऊँगी? यही बात सोचकर 
मैंने किवाड़ बन्द किया था। 

विधाता के लेख से पतिहीना होकर मैं हीन हो गयी। 
इतना कहकर वह भोज राजा की दुहिता मन में चिन्ता 
करके विलाप करने तगी। 

अर्जुन ने कहा-माँ चिन्ता मत करो। सुवर्ण पुष्प के 
लिए संशय मत करो। 

शतदल विशिष्ट सुवर्ण चम्पा से मे मन्दिर कल भर 
दूँगा। 

अर्जुन की बात सुनकर कुन्ती ने शीघ्र उतकर सुवर्ण 
धाली में दधि और घी के साथ भात दिया। 

पादों वीर अपनी इच्छानुसार स्नान आर भोजन करने 


के बाद सुखपूर्वक मोये। 
इसके बाद रात बीती ओर सवेरा एआ। विमल और 
सुशीतल वायु बठने लगी। 


मरल शख-ध्वनि से गूज़ गये। निद्रा व्यागफर कुन्ती 
उठी । 

दवी ने पुत्र अर्जुन को जगाया। अर्जुन तुरन्त उठकर 
बेठ गया। 

सुवर्ण पात्र में पूजा सामग्री लेकर माता पुत्र लिंग के 
पास चले। 

पमुना के जल में प्रवेश करके स्नान किया। तर्गण के 
बाद मन्दिर के भीतर दोनों ने प्रवेश किया। 


5» अगर, कस्तूरी, कपूर का आहलादपूर्वक लेपन करके 


सिर पर वम्पा, नागेश्वर और बफुल पृष्प चढ़ाया । 
बहुत प्रकार के शीतल द्रव्य का सामने रखकर देवी 
विनीत हुई। 

ढाथ जोड़कर अपार स्तुति की। 5 
चन्द्रशेखर! तुम्हारी जय ढो। 

है विश्वेश्वए, कापालिक' सुर, सिद्ध, मुनि तुम्हारे चरणों 
में प्रणाम करते हैं। 


उमापति दव, 


. साठ हजार वर्ष पर्यन्त घोर युद्ध करके गणनायक की 


सहायता से तुमने त्रिपुरासुर का वध क््रा। 
त्रिपुरारि रूप में लोग तुम्हें जानते हैं। हे काशी के 
देव! मेरा कष्ट से उद्धार करो। 


४. पति के चिर-वियोग से मैं अनाथिनी हो गयी। तुम्हार 
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पद्म-पाद मे मेरी शत-शत प्रार्थना है। 

जय-जय पार्वती के पति, देव हर! मुझ निराश्रया का 
प्रतिकार करो। 

सारता दास कहते हैं, श्री विश्वनाथ के पादपदम में 
मेगा सिर सदा नत है। में जन्म-जन्म से उनका भृत्य 
हूँ। 

पादार्ध्य देकर मनु महाराज ने अगस्त्थ के चरण की 
दिव्य पूजा की। 

हे देव अर्जुन तो सुवर्णेश्वर लिंग के पास गया। इसके 
बाद फिर वठा क्या हुआ ? 

हे राजनू! सुनो। पार्थ ने एक पचण्ड बायह शर 
छोडा। ऑवला फल का सिर फूटकर दो खण्ड हो 
गया। 

पुन' दृढ़ मुप्टि स एक बावल श्र छोडा। कुबेर की 
पद्पनिधि स्थली को काट दिया। 

पुनः वीर ने जलधर वाण मारा। पानी वे, साथ पद्म 
वी वर्षा हुई। 

उस आँवले के मिर से शत-पंखुड़ी विशिष्ट अष्ट रल 
जड़ित सुवर्ण पृष्प कूग-कूरा होकर गिरने लगा। 

है राजा! सुनो। गान्धारी बढुत प्रतित्ा करके गयी 
थी। पुत्रो के पास बैठकर हाथ फैलाकर अनुरोध 
करती है- 

है मानगोगिन्द, दुर्योधन! यमुना के किनारे जो सुवर्ण 
लिंग है, उसका दर्शन करने के लिए मैं कले गयी 
थी। कुन्ती भी वहा गयी थी। 

हम दोनों में कलह हुआ। मैने कहा-यह तुम्हारा 
क्या प्रपच है। 

विर्काल से ही यह लिंग मेरा है। तुम क्‍यों इसके 
पास आई हो .. ऐसा मेने कहा। 

इस प्रकार नीत्कार सुनकर विश्वनाथ लिंग से निकलकर 
उपस्थित हुए। 

हम दोनों के मामने खड़े हांकर उमापति ने परमार्थ 
वचन कहे। 


67% विश्वनाथ ने कहा-रात बीतने पर कल प्रातः जो 


सो सुवर्ण चम्पा-पृष्प लेकर मेरी पूजा करेगा, में सदा 
उसका ही रहूँगा। 


09 तुम लोग मेरे शतपुत्र हो। इस कार्य में मेरी सहायता 


आदि पर्व 00 ॥35 


करो । 


जड़ित है। 


70. मानगोविन्द सुनकर परम आनन्दित हुआ। इसके बाद ५. वह लौटकर पदूमनिधि में प्रविष्ट हुआ। हे नृपवर! 


शतपभ्राता आनन्द से शतचम्पा लेकर लौटे। 


तुमने अर्जुन की महिमा सुनी। 


77-72. सबेरे गान्धारी सुवर्णेश्वर मन्दिर में उपस्थित हुई। 9. अर्जुन की देव-दुलर्भ कथा को सुनकर महाज्ञानी मनु 


उसके साथ सौ दासियों हैं। देवी यमुना के किनारे 
पहुँची । 


परम आनन्दित हुए। 


78. स्नान करके देवी देव-दर्शन के लिए आयी। देखा कि एकलव्य उपाख्यान 


सुवर्ण-पुष्प स्तूपाकार होकर पड़े हैं। 

74. उसे देखकर गान्धारी दुःखी हुई। देवालय को देखकर 
वह शीघ्र लौट गयी। 

75 लौटकर वह महल में आई। उसके चित्त में सरसता 
नहीं है। वह उदास थी। 

% गान्धारी प्रश॑सापूर्वकत कहती हे कि कुन्ती! तुम धन्य 
हो। है साध्वी ' तुम शुभ लक्षणी पुत्रों को पैदा करके 
धन्य हो। 

77 तुम्हारा पुत्र फाल्गुनी धन्य है। गान्धारी ने ऐसी 
प्रशंसा की | 

78 ऐसा सोचकर वह गान्यारी मन मे विकार लेकर 
आश्चर्यवक्रित हुई। 

79 इसके बाद दिव्य रस सुनो, जिसको अगसम्त्य ने कहा। 

४# देवताओं ने स्तुति करके कहा कि हे पार्थ! कुन्ती 
देवी को तुष्ट करने के कारण तुम्हारी जय हो। 

8). सुरपुर में जयध्वनि सुनाई दी। देवताओं ने अर्जुन का 
धनजय नाम रखा। 

82 धन से तुप्ट करके धनजप्र नाम पाया। अगस्त्य मुनि 
ने कठा-हे वेबस्वत मनु! सुनो। 

४3 धनुपधारी अर्जुन ने तो पद्मनिधि को काट दिया 
था। पुनः वह कंसे निधि बनी। 

8 हैं तपस्वी ! इसका भद मुझे बताओ। अगस्त्य से मनु 
ने पूछा। 

&-% देवताओं ने अर्जुन की प्रार्थना की। तुमने जो 
सुवर्णलिग को दिया, उम रल को हे धनुर्धर! लौटा 
दो। कुबेर भुवन को तहस-नहस मत करो। 

87. देवताओं के अनुरोध से भूमि से शर-सन्धान किया। 
रलनिधि को कुबेर-भण्डार में लौटा दिया। 

४ 8५. पद्मनिधि महाकल्पकोप के रूप में प्रसिद्ध है। 

अधोमुखी वाण पवन-जात है। वह निधि के स्थली में 
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. इसके बाद द्रोण ने शिष्यों को पुकारकर कहा-हे 


पुत्रो! तुम लोग मृगया-विनोद के लिए जाओ। 


. अश्वत्थामा के प्रसवोपरान्त मेरी पत्नी कृपी मृत हुई। 


आज उसका श्राद्ध दिन आ गया है। 


. है पुत्रों! वन में जाकर एक गेंडा मारकर ले आओ । 


गुर के आदेश से सभी शिष्य चतते हैं। 

पश्चिम दिशा में भीम और अर्जुन, दक्षिण दिशा मे 
वीर कण, उत्तर दिशा में शत भ्राताओ के साथ 
दुर्योधन चलता है। 

कुमार घूमते है और मृगों को खेदते हे। गेंडा जीव को 
खोजते समय छोटे-छोटे जीवो को भी नही छोड़ते है। 
दक्षिण दिशा में ख़ोजकर भी कर्ण ने गेडा जीव नहीं 
पाया। उसने एक काँवरी मृगों को लेकर गुरु के दर्शन 
किये। 

पश्चिम कोशल में भीम और अर्जुन गये थे। पॉचवें 
दिन दो गेडे लेकर उन्होने गुरु के दर्शन किये। 

उत्तर दिशा में दुर्योधन आर उसके सौ भाई जाकर 
अनेक वन-पव॑त पर जीवों को खेदते हैं। 

गहन अटवी में गेंडा को खोजते हैं। दुर्दण्ड होकर वन 
मे पिहार करते हैं। 

मणिनाग नामक पर्वत था। उसके नीचे एक जलघाट 
था। 


, उसी जल घाट के पास वे सब सजग होकर प्रतीक्षा में 


बैठे हैं। 


, उसी के पास जार शबर का घर था। उस जार की 


भार्या श्रिथा ने स्वामी से कहा कि घर की ओर ध्यान 
रखना। , 


. स्नान करके मैं एक घड़ा पानी ले आऊंँंगी। मेरे जाने 


तक द्वार देश पर ध्यान रखना। 
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स्वामी से कहकर शबरी चली। सरोवर में प्रवेश कर 
घड़े में पानी भरा। 

घड़े को किनारे पर रखकर स्नान समाप्त किया। ऊपर 
आकर पत्र-परिधान किया। 

सिर पर पानी के घड़े को रखकर गति से लौट रही 
थी। 

दूर से मूर्ख दुःशासन ने उसे देखा। खीचकर उसे दानो 
भुजाओं में जोर से दाब दिया। 

श्रिया ने पीछे मुढकर देखा। सोचने लगी कि सुन्दर 
तरुण यह किसका लड़का ह” 

हे स्वामी! रक्षा करो-कहकर उसने चीत्कार किपा। न 
जाने कहाँ के दृष्ट लोग मेरे साथ बलात्कार कर रहे 
है? 

उच्च स्वर में पत्नी के रोने का चीत्कार अखाड़े से जग 
शबर ने सुना। 


2- हाथ में धनुप लेकर क्रिशत बाहर निकलकर कुरुवीरे 


के पास दांडकर पहुचा। 

महायिकेट भैरव मृति हॉक़र किरात ने पुकारा-तुम 
नहीं जानत के तुम कठाँ हो? 

सुनकर महावीर दुशासन प्रवण्ड मूति हुआ। उद्देश्य 
करके कहा-रे शवर' तुम मरोगे। 

वनचर शेकर क्यो तुम्हारी इतनी सुन्दर घरनी है। राजा 
के अभिपक में वह पटरानी होने के योग्य है। 

हम लोग प्रृथ्वी ऊ अधिपाति सामय्रशी है। इसे लिए 
तुम्हाग प्राण-नाश होगा। 

दभार ववन सुनकर उस जरा व्याध ने धनुप को 
खीवकर वाण चढाया। 

एक वाण गुरु का नाम रमरण करके भूमि पर माग। 
द्रोण गुर क्य याद करके माथे पर धूल लगायी। 

एक सौ एक कुरुपीरों को सौ-सी वाण मारे। 
अन्धाधुन्ध महामन्त्र से जब वाण संधान किया, एक-एक 
के हृदय में सो-सौ वाण पढ़े। 

सिर गिर गये और शरीर में अस्त्र घुक गये। कुरुवीरों 
के पतन से रक्त की नदी बहने लगी। 

भार्या को लेकर वीर जरा शबर अपने घर मे प्रविष्ट 
हुआ। 


9, द्रोण बाट जोह रहे हैं कि दुर्योधन बारह दिन हुए, 


नहीं आया। 
$ गुरु द्रोण अपने साथ भीम, कर्ण, अर्जुन को लेकर 
मार्ग दिखाते हुए अगवानी के लिए जा रहे हैं। 
४ संगोवर के किनारे पहुँचे। देखा कि सभी कुरुवीर गिरे 
पडे हैं। 
8 प्रवण्ड आँधी आने पर जैसे वृक्ष धराशायी हो जाते 
है, वैसे ही सभो कुरुपीर दिखाई पड़ रहे थे। 
१7 हृदय में बाण घुसकर पीठ से बाहर निकल गया है। 
महाप्रतापी वीर भूमि पर लोटे हुए पढ़े हैं। 
१8 भीमसेन दौडकर गया और दूर से देखकर घिल्लाया- 
हे गुरु) सभी शराधात से धराशागी है। 
$०40 भरद्वारज के नन्दन ने देखकर सोचा और अर्जुन 
से कहा, यह तो मेरी विद्या है। हे फाल्गुनी! देखो 
इस वन में कोन दूसरा व्यक्ति है जिसने परशुगम की 
विद्या को प्राप्त किया है। 
दूमरे को यह विद्या गोचर नहीं होती। वह कौनसा 
प्रमिद्ध मनुष्य है जिसे यह विद्या गोचर है! 
गुरु के आदेश से अर्जुन वन में खोजता है। देखा कि 
एक गहन वन में शबर का घर है। 
किरात अखाड़े में लक्ष्य पटरे में वाण मार रहा है। 
अर्जुन को देखकर वह तत्क्षण बाहर निकला। 
हाथ में बामड़ा काठ का धनुष, कटास बॉस की 
डोरी, कटि में मेखला और कठार, तरकस में बॉस 
के याण धारण किये था। 
वढ जल्दी-जल्दी कौन-कोन विल्नाता हुआ अर्जुन के 
ऊपर बच्चा चला रहा था। 
जग विल्लाकर कहता र कि तुम किसके पास आये 
हा * तुम्हे मारकर वनदेत्री का बलि चढ़ा दूँगा। 
अजुन ने पृछा-हे किरात! सुनो। इन मेरे भाइयों को 
किसने शराघात किया ? 
99. अर्जुन की बात सुनकर जरा शबर ने प्रवण्ड क्रोध 
से धनुप पर वाण चढाया। 
खीचकर शर छोड़ते हुए फाल्गुनी ने देखा और शवर 
पर दिव्य शस्त्र प्रहार किया। 
» वाण से वाण टकराकर चूर हो जाते हैं। 
52 चाप पर एक सौ वाण चढ़ाकर महावीर जग ने अर्जुन 
के ऊपर क्रोध से प्रदार किया। 
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53. अर्जुन ने सौ वाणों को छोड़कर समस्त वाणों को काट 
दिया । 

5। किरात और अर्जुन सामना-सामनी कर रहे है। शस्त्र- 
सवात से मेदिनी काँप गयी। 

55 धनुष की खींची हुई टकार तीनो लोक मे सुनाई दी। 

5 द्रोण शस्त्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण ओर भीम को 

लेकर शीघ्र दौडे। 

गुरु ने देखा कि अर्जुन ओर किरात के समर में जरा 

अर्जुन को एक लाख वाण मार रहा है। 

58 परस्पर आमने-सामने के युद्ध मे जिस समय काई पीछे 
नहीं हट रहा था, उसी समय द्रोण वहाँ पहुँचे । 

59 द्रोण ने पुकारा-हे बेटा' रुको-रुका, किससे तुमने इस 

विद्या की साधना की ? 

तुम किसके शिष्य हो और तुम्दारा गुरु कोन है? 

जिसकी विद्या साधना स तुम इतना प्रचण्ड युद्ध कर 

रहे हो? 

किरात ने कहा-ह ब्राह्मण! मेरे विद्या-गुरु स्वय द्रोण 

है। 

किरात की बात सुनकर गुरु स्तम्भित हो गये। उन्होंने 

कहा, मै वही द्रोण यहाँ विद्यमान हू। 

द्रोण कहते हैं-तुम्हारा गुरु कहाँ है? मुझे दिखाओ तो 

तुम किसको सेवा करते हो? 

अपने अखादे की ओर वह द्रोण वो ले गया। मिट्टी 

के द्रोण को दिखाया। 

४ यह मेरे सिद्ध गुरु द्राण ऐै। इनकी सेवा करऊे मेने 

सर्वयिद्या-लाभ किया हे। 

गुरु ने कहा कि तुमने कम सिद्ध क्रिया? बिना देखे, 

बिना सुने कैसे इस पिध्या को प्राप्त किया * 

मेरे मन्त्र के प्रभाव से तुमने मारा। 

किरात ने कहा-में वारुणावन्त गया था। मैने गुरु 

द्रोण से विद्या सिखाने के लिए अनुगैध फ्रिया। 

युधिप्ठिर नामक एक व्यक्ति ने मुन्न पर दया की थी। 

किन्तु दुर्ोधन नामक अन्य व्यक्ति ने मुझे भगा 

दिया । 

70 अपमानित होकर में लौट आया और वारुणावन्त से 
यहाँ तक वन को काटकर साफ कर दिया। 

7 मेने घर के सामने अख़ाडा बनाकर द्रोण की मृत्तिकामूति 
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स्तम्भ पर स्थापित की। 

इसी स्थान से मैं वारुणावन्त अखाड़े को देखता हूँ 
बारह योजन पर्यन्त दृष्टिपात करता रहता हूँ। 

जिस प्रकार द्रोण पद-संचालन करते है उसी प्रकार मै 
यहाँ उसकी साधन करता हूँ। 

द्रोण गुरु ने सुनकर परम आनन्द से जरा को लाकर 
अपने पास बैठाया। 

मे वही द्रोण गुरु हूँ। ये अर्जुन और कर्ण हैं। तुमने 
जिसको शराबात किया वह दुर्योधन है। 

ऐसी बात सुनकर वीर जरा ने गुरु के पाद-पदम में 
प्रणिपात किया। 

द्रोण ने कहा-हे बेटा! तुम मेरे विद्या-पुत्र हो ओर 
जिनको तुमने मारा है वे भी मेरे विद्या-पुत्र है। 

बेटा! मे तुम्हारी विद्या की परीक्षा करूँगा। ये मेरे पुप्र 
कसे जीवित हांग ” यही मे जानना चाहता हूँ। 

जरा को लेकर वे समर भूमि को गये। जरा ने 
कठा-हे गुर अब में सबका जिला दूगा। 

धनुप पर जीवनन्यास शर रखकर वाणदवृर्प्टि की। सभी 
धृतराप्ट्र-पुत्र मूर्छा छोड़कर उठ गये। 

सबने द्रोण के पदूम-पाद में प्रणाम करके कहा कि 
शबर के शराघात से हमारा प्राण-त्याग हुआ। 

आपके समान गुरु की सेवा करके हमने विद्या-साधना 
की, किन्तु सामान्य किरात के साथ युद्ध मे हम 
पराभूत हुए। 

हे गुरु द्रोण ' हमको परशुराम की विद्या पूर्ण रूप मे 
नही सिखाई। इसलिए अर्थयती नहीं हुई। 

हमारे जीवन का धिक्कार हे। हमारी क्षत्रिय वृत्ति से 
क्या लाभ है? निर्लज्ज होकर कैसे लोगो को मेंह 
दिखायेगे। 

द्रोण ने कहा कि तुम लोग मन में कुछ मत सोचो। 
यह किरत मेरा विद्या-पुत्र है। 

एक ही विद्या से दोनों भाई ध्वस्त हो गये। एक ही 
परिवार के सहोदरो में सामना-सामनी हो गयी। 

ऐसा अभिमान करना उचित नहीं है। यह तो मेरा 
विद्या-पुत्र है। 

बहुत पहले गेडा लेकर अखाड़े पर गया था। तुमने 
अपमानित करके इसको बाहर निकाल दिया। 


४. द्रोण की बात से दुर्योधन परम शान्त हुआ। द्रोण ने अर्जुन की अल्त्र-कुशलता और द्रोण से वर-प्राप्ति 


कहा कि हे जरा! तुम बन में निर्भय रहो। 

90. वारुणावन्त से अखाड़ा तोड़कर हम हस्तिनापुर चले 

जायेंगे। 

हमारे आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो। समर में 

तुझे जीतने वाला कोई न हो। 

2. आनन्दित होकर किरात ने गुरु के चरणों में प्रणाम 
करके कहा कि हे गुरु ! मुझसे दक्षिणा माँगो। में इसी 
क्षण दे दूँगा। 

. गुरु द्रोण सुनकर आनन्दित हुए। युक्तितः गुरु-दक्षिणा 
देना शिष्य का कर्तव्य है। 
संकल्प करने पर ही मैं तुमसे दक्षिणा मॉंगूगा। युग-युग 
तक मेरी प्रसिद्ध रहेगी। 

७, जरा ने कहा-हे स्वामी! मैने संकल्प किया। मॉगो। 
माँगने पर मैं सिर-कमल भी दे दूँगा। 

, गुरु ने कहा-हे वेट! जब तुमने प्रतिज्ञा की हैं तो 

मुझे दाठिने हाथ का अँगूठा काटकर दे दो। 

7 गुरु ने आँठे को खींचकर पकड़ा। वाण मारने के 

समय हाथ में खिंचाव की शक्ति नहीं रहगी। 

तुम चार अंगुलियों से वाण-संचार करोगे। इसे देने से 

मरी गुरु-दक्षिणा पूरी हो जायेगी । 

५५. जरा ने कहा-हे- गुरु! तुमने मुझसे भय किया। उन 
लोगों का उद्धार करने के लिए मुझे अकर्मण्य बना 
दिया। 

॥0 वारुणावन्त में मेरा जिस प्रकार अपमान हुआ था उसे 
मेंने हृदय में पाल रखा था। 

!0 मैंने दुर्योधन के वंश और कुछ सेना का ध्वंस करने 
की प्रतिज्ञा की थी। 

७०. हे गुर! तुमने ऐसा जानकर इनकी रक्षा की। तुमने 
परम महात्मा होकर भी सन्देह के कारण ऐसी व्यवस्था 
की। 

॥७. यह कहकर उसने अपने ऑँगूठे को काट दिया। उसे 
देखकर गुरु का मन प्रसन्‍न हुआ। ! 

!0।. जरा को कल्याणपूर्वक आश्वस्त करके उन्होंने वारुणावन्त 
में अपने आश्रम को पुत्रों के साथ प्रत्यावर्तन किया। 

।७. महात्मा हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए। पुनः चार वर्षो तक 
अपने कर्म में लगे रहे। 
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). मुनो हे राजा! जिस दिन विद्या-परीक्षा हुई, उस दिन से 
कौरवों के मन में इर्प्या पैदा हुई। 

2. दुर्योधन मुख्यतः सोचता है कि हमारे ऊपर गुरु का 

सद्भाव नहीं है। 

द्रोण हमारे विद्यागुरु हैं, किन्तु केवल अर्जुन को ही 

उन्होंने शस्त्र-विद्या सिखाई। 

. हम एक सौ-एक भाई विद्या में सिद्ध नहीं हुए। द्रोण 
के समान गुरु को पाकर भी विद्या नहीं पायी। 

. इस प्रकार सोचकर कर्ण, दुर्योधन और दुःशासन आदि 

के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने गुरु द्रोणाचा्य से 

निवेदन किया। 

हे गुरु) आप सकल वेद-शा्त्र में निर्जित हैं। परशुराम 

की विद्या के प्रभाव से आप तैलोक्य विजयी हैं। 

आपके मन में हम लोगों के प्रति शुद्ध भाव नहीं है। 
है स्वामी! आप अकेले अर्जुन को ही सिखाते हैं। 
आप जैसे गुरु की सेवा करके भी हम लोग विद्या- 
लाभ में असफल हुए। 

द्रोण ने कहा कि यह मे दुर्भाग्य है कि तुम्हें मेरा 

विद्या सिखाना निरर्थक हुआ। 

. तुम लोगों को मैंने शुद्ध चित्त से विद्या सिखायी। मैं 
स्वयं अस्त्र-शस्त्र संचालन का प्रयोग करके दिखाता 
था। 
हाथ पकड़कर प्रत्येक को सिखाता हूं किन्तु तुम लोगों 
वे अहंकारपूर्वक उसे नहीं सीखा। 

. जब में तुम लोगों को विद्या सिखाता हूँ, उस समय 
अर्जुन बिना पूछे टेखकर सीखता है। 

. द्रोण मुनि ने कहा-फाल्गुनी जैसा शस-सन्धान करता 
है, वैसा मुझे भी ज्ञात नहों है। 

. परशुराम की विद्या अर्जुन ने देखकर प्राप्त कर ली। 

. दुर्योधन ने कहा कि आपने शुद्ध चित्त से वीर पार्थ को 
सब कुछ सिखाया। 

॥6. दुर्योधन की बात से द्रोण चुप हो गये। सभी कुरुवीरों 

ने अर्जुन से इर्प्या की। 

॥7. इसके बाद हे वैवस्वत मनु! विद्या की महिमा सुनो। 

)8. एक दिन द्रोण ने एक उपाय किया। सर्भ पुत्रों को 
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लेकर यमुना स्नान के लिए गये। 97. जल से द्रोण गुरु बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रक्षा 
9. मार्ग में एक सुन्दर साल का वृक्ष देखकर द्रोण ने करो-कहकर वे शिष्यों को पुकारते हैं। 


कहा कि यहाँ परीक्षा करूँगा। 88 भीमसेन देखकर भी जल में कूदा। जकड़कर कुम्भीर 
% अर्जुन से कहा कि बेटा! तुम लौटकर कृपाचार्य के को पकड़ा। 

घर से स्नान की साम्रगी ले आओ। 39. खीचने से कुम्भीर मर गया। द्रोण गुरु ने कहा-हे 
2 तिल, आँवला और तैलादि अन्यान्य प्रमाधन सामग्री भीमसेन! तुम धन्य हो। 

बिना भूमि पर रखे मेरे पास ले आओ । 40 तुमने अब मुझे जीवन दान दिया। क्या देकर में 
22 गुरु के बवन से अर्जुन चल दिया। गुरु द्रोण वृक्ष के तुम्हारे मन को तुप्ट करूँगा। 

नीचे पहुँचे। 4। मैं तुमको प्रसन्‍न होकर गदा-विद्या प्रदान करूँगा। मेरी 


2५-९४ दुर्योधन के दोनों हाथों को दबाकर गुरू ने पकड़ा गदा-विद्या से तुम सकल भुवन को जीतोगे। 
ओर मुप्टि, ग्रन्थि और दृष्टि को दृढ़ करमे उसफ़ो «42 बलराम की गदा-विद्या जगत्‌-प्रसिद्ध हे। तुम्हारी 


नुप और तरकस्त पकडाया। गदा-विद्या भी ऐसे ही प्रसिद्ध हो। 

25 कर्तती वाण को डोरी पर बढ़ाकर दुर्वोधन को एक. ॥ अटूट गदा-विद्या द्रोण ने भीमसेन को देकर कहा-तुम 
दृष्टि वाण-सन्धान करने के लिए कहा। त्रेलोक्य मे विख्यात हो। 

% दुर्योधन ने सुनकर पत्तों का छेदन किया। इससे # गदा-विद्या पाकर भीमसेन प्रसन्न हुए। पुत्रों को लेकर 
कुरुवीरों का पचमन आनन्दित हुआ। द्रोण न गमन किया। 

27 शिष्यो को लेकर मुनि यमुना के किनारे पढुचे। % ॥& लौटकर गुर उसी पेड़ के नींपे पहुंचे। दुर्पोधन + 
तेलादि मिर प्रसाधन लवर जयुन उस वृक्ष के नीचे उस साल वृभ्न को दखऊर पृष्ठा-मेने तो सभी पत्तों 
पहुचा। को वाट था, किन्तु वृन्‍्तो को किसने वाट दिया ? 

४8 अजुन वृक्ष को देखकर आश्चर्यवकित हुआ कि वृक्ष. 9 द्राण कठते ह-है अजुन! यह तो तुम्हारे याण जैसा 
मे एक भी पत्ता नहीं है। दिखाई देता हे। 

29 अर्जुन ने देखा कि द्रोण के पद-गति का चिहने पडा # अर्जुन ने कहा-मै कृपाचार्य के घर गया। वहाँ से 
है। उसने सोचा कि उन्होंने करंपति को गुप्त यिद्या स्नान सामगी लेकर शीघ्र लोट आया। 
तिखायी है। ।9 आँख उठाऊर मेने वृक्ष के ऊपर देखा और देखा कि 

30 अजुन ने उसी प्रागार पद-गति ही ओर भूमि पर पत्ते नीचे पड़े हे। 
पचवाण मारा। % गुरु की पद-गति को निरीक्षणपूर्वक मैने देखा। उसी 

8 उसऊे ऊपर स्नान-सामग्री का रखकर अवलोकन वाण प्रकार गति करके मैने बावल शर को शीघ्र छोडा। 
का सन्धान किया। 5 सभी वृन्तों को काटकर गिरा दिया। यह सुनकर द्रोण 

४१ सभी वृन्तों को काटकर स्नान-सामग्री का लेफर वह मुनि स्तम्मित हुए। 
मन-भंदी चल पडा। 5१ दुर्योधन की ओर देखकर गुरु द्रोण कहते है। अर्जुन 

$ गुरु के पास जाऊर उसने स्नान-सामग्री दी। उन्होंने ने यह विद्या कहाँ से सीखी * 
सुगन्धित तेल सिर पर लगाया। 58 तुम लोग तो हर समय कहते हो और मैं शिष्य रूपी 

34 यमुना नदी में द्रोण घुसे। समस्त शिष्य भी भीतर पुत्र होने, के कारण सह लेता हू। 
घुप्ते। 5 अर्जुन की ओर देखकर गुरु द्रोण ने कहा-इस 

१:-% स्नान करते समय एक कुम्भीर ने आकर द्रोण गुरु महिभार को दृर करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ 
को पकड़ लिया। सभी शिप्य डरकर भाग गये। है। 
कुम्भीर गुरु को बसीटकर कर ले जा रहा है। 55 दुशासन ने कहा-हे गुरु! अर्जुन ने आपकी आज्ञा 


]40 .() जादि पर्व 


बकरा 
कक | जा 


छठ 


री ] 


जाकर हैं 


3 
अििककान 


जी 


अब्क 


न 
जनक, 


न्ब्कन 


कि 


नह 
च्च्छ 


दा 
>क्ष 


ह 


कल 


बज हू 
व्य्ज 


का उल्लंबन किया। स्नान सामग्री को उसने भूमि पर द्रोण के आदेश से कुरु-पाण्डवों द्वारा दुपद का 


रखा है। 

दुःशासन के कहने पर अर्जुन ने कहा-हे गुरु द्रोण! 
मैंने भूमि पर पंचवाणों को मारा। 

. उन्हीं के ऊपर स्नान की सामग्री को रखकर बावल 
पर से सभी वृन्तों का छेदन किया। 

गुरु की आज्ञा जो शिष्य नहीं मानता, उसको 
विद्या अप्राप्त होती है और वह सहज ही नप्ट हो 
जाता है। 

द्रोण ने देखा कि वाण का मुख भूमि पर चिहिनत है। 
कुरुवीर देखकर चकित हुए। 

पवमन से परम आनन्दित होकर द्रोण ने कहा कि 
तुम्हें सकल विद्या प्राप्त हो। 

सन्तुप्ट होकर अर्जुन को द्रोण ने वर दिया और पुत्रों 
को लेकर इन्द्रप्रस्थ को गये। 

? लक्ष्य-स्थल बनाकर शर-मन्धान करते हैं। उसी दिन से 
हाथ का कोशल सीखते हैं। 

अर्जुन का वाण-सन्धान देखकर कुरुवीरों का हृदय 
काँप जाता है। 

ब्रद्मवेत्ता पण्डित अगस्त्थ कहते हैं और वैवस्वत मनु 
इस अमृत कथा को सुनते हैं। 

हैं जंखेरपुरवासिनी सिद्ध सारला देवी तुम्हें 
नमस्कार हो। तुम्हारे द्वारा कलिकाल का पातक ध्यस्त 
होता है। 

तुम ब्रह्मत्ानी, अनादि अपर्णा, हे सारना गोस्वामिनी! 
मेने जो क्ुछ नहीं देखा और सुना था, उसे भी लिखने 
की शक्ति तुमने दी। 

: जन्म-जन्मान्तर से मैं शास्प्रवादी नही हू। पण्डित जनों 
के बीच मैं कभी नहीं गया। 

उस सिद्ध देवी ने मुझसे प्रसन्‍न होकर अकल्पनीय श्री 
महाभारत लिखने के लिए ओदश दिया। 
जंखेरपुरवासिनी, कृपाजल नन्दिनी के आदेश से मैं 
शूद्मुनि हुआ। 

उस सिद्ध देवी के चरण में मेरी सेवा अपित है। 
शूद्रमुनि सारला दास को गति-मुक्ति दो। 


बन्धन 
.4. एक दिन गुरु द्रोण अखाड़े में बैठे थे। भाइयों के 


साथ दुर्योधन सामने खड़ा है। 

5. द्रोण ने कहा-हे बेटा! मैं तीर्थवासी हूँ, किन्तु तुम 
लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दिन अटक 
गया। 

6. ऋषि, विप्र महात्मा और ब्रह्मचारी धर्माचरण करने के 
लिये पद-यात्रा करते हैं। 

7 तुम लोग परम कल्याण ओर क॒शल से रहो। मैं अपने 
धर्मार्थ तीर्थयात्रा करूँगा। 

8. दुर्योधन, दुःशासन और वीर कर्ण को एकान्त में द्रोण 
ने समझाया। 

9. यद्यपि मैंने तुम्हें विद्या सिखाई है, तथापि तुम लोग 
भीम और अर्जुन के साथ विवादी मत होना। 

0. तुम लोग एक और अभिन्‍न सहोदर हो। पाण्डवों के 
समान युधिप्टिर की भक्ति करना। 

।. युधिप्ठिर से कभी भी विमुख मत होना। तभी सब 
समय यह श्री और सम्पत्ति रहेगी। 

!? दुर्योधन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपने हमें 
दीर्वकाल तक विधा सिखाई। 

)3. आपकी जो इच्छा हो, मुझसे गुरू-दक्षिणा मॉँगो। मैं 
आपको दूँगा। 

॥4. इस प्रकार बहुत दिन बीत गये। सभी भाइयों को 
दुर्योधन ने बुलाकर पूछा। 


7%6. है. गुरु) अपनी इच्छानुमार गुक-दक्षिणा माँगो। 


गुरु दक्षिणा न देकर जो विद्या साधन करते हैं, उन्हें 
विद्या सिद्ध नहीं होती। 

77. गुरु ने कहा-हे दुर्योधन! तुमने जो कहा, वह बात 
सत्य है। 

8. मैंने नीचे हाथ करके परशुराम से दान ग्रहण किया। 
अब मैं कैसे दूसरों से दान माँगूगा। 

9, इच्छागुरु शिक्षागुरु शास्त्रगुरु और दीक्षागुरु कभी भी 
ये लोग प्रतिदान नहीं लेते। 

20. हमारा धन और भूमिदान से कोई मतलब नहीं है। 
यदि मु्ने दक्षिणा देनी है तो दृढ़ चित्त से संकल्प 
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कगे। 

दुर्योधन ने कहा-आप जो कुछ भी माँगेंगे, मैं उसे 
अदश्य दूँगा। यह मेरा तीन बार सत्य है। 

द्रोण ने कहा-हे बेटा! मैं माँगता हूँ कि दुष्रद राजा 
को मेरे पास पकड़कर ले आओ। 

मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। इतना देने 
से मेरी गुरु-दक्षिणा हो जायेगी। 

सुनकर दुर्योधन क्रोध से प्रचण्ड होकर कहता है कि 
द्रपद देश को जाने के लिए सैन्य वाहिनी सुसज्जित 
करो । 


. रथ, गज, अश्व और पदाति सैनिक सुसज्जित हैं। 


ढोल, दमामा और भेरी अपरिमित रूप में बज रही हैं। 
गज तुरंग को रथ में जोता गया। वेगवान घोड़ों पर 
चढ़कर अश्वारोही सैनिक विहार करते हैं। 

वीरवाद्य, दमामा, विजयधोष बज रहा है। ग्यारह 
अक्षिहिणी सेना सजी है। 

दण्ड-सज्जा देखकर फाल्गुनी हँसता है। द्रोण पूछते हैं 
कि क्या तुम्हारे मनोनुकूल नहीं हुआ। 

अर्जुन ने कहा-हे गुरु) मैं इसलिए हँसा कि क्षार 
द्रपद के लिए इतनी बड़ी सैन्य सज्जा की क्या जरूरत 
धी? 

कोई भी जाकर उसे पकड़कर ला सकता है। छोटी सी 
बात के लिए इतनी बड़ी सेना क्‍यों सजती है? 


. दुर्योधन ने कहा-तुम तो जन्म से ही दृष्ट हो। जितनी 


प्रतिज्ञा करते हो सबमें अतिरंजना ही रहती है। 
ब्राह्मण गुरु होने के कारण इन्होंने सह लिया। भाग्ववर 
होने के कारण तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। 


. ऐसे गुरु के सामने तुम अहंकारपूर्ण बात करते हो। 


अल्पज्ञानी होकर तुम अपार प्रतिज्ञा करते हो। 


. पांचाल देश का नृपति चक्रवर्ती, महाविवेकी, धार्मिक 


और शक्तिशाली है। 


. उनके एक पद्म रथ, नौ सागर हाथी, चार परायुध 


अश्व, और नौ अक्षौहिणी पदाति हैं। 


, चार हजार राज्यों के राजा उस अकेले राजा की सेवा 


करते हैं। उसको तुम अकेले पकड़ लाओगे? 


. अर्जुन ने कहा-यह मेरी बात निरर्थक नहीं है। गुरु 


का वचन ही प्रमाण है। 
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88-39. है दुर्योधन! गुरु का आज्ञा-वचन सारतत्त्व है। द्रोण 
यदि मुझे आज्ञा देंगे तो मैं द्रुपद क्षार को एक क्षण में 
ला दूँगा। 

40. दुर्योधन ने कहा-अब जाओ तो द्रुपद को लाने से ही 
तुम्हारी बात सत्य प्रमाणित होगी। 

4. द्रोण ने अजंगम धनुष और अक्षय तूणीर को श्रीहस्त 
में लेकर अर्जुन को दिया। 

42. गुरु के पाद-पदूम में शत-सहस्न दण्ड-प्रणाम करके 
अकेला अर्जुन गुरु-आज्ञा से चलता है। 

45. द्रोण ने कहा-हे बेटा! तुम जगज्जयी हो। स्वर्ग, मर्त्य 
और पाताल लोक में तुम्हें कोई जीतने वाला न हो। 

44. गुरु की आज्ञानुसार वह जगज्जयी, सुन्दर, गरिष्यप्रतिज्ञ, 
द्वितीय कृष्ण चल रहा है। 

+$. वन और नगर को जीतते हुए वह पांचाल देश की 
कृष्णवेणी नदी के किनारे पहुँचा। 

46. राज्य के पास मलयगिरि पर वह धनुधरी उपस्थित 
हुआ। क्‍ 

47-48. सिर पर रत्न मणिमय मुकुट और कर्ण में कुण्डल 
शोभित वीर, सुन्दर और चारुप्रभा युक्त अर्जुन का 
लक्षण और गुण देखकर गुप्तचर ने पूछा-तुम किस 
राजा क्षै पुत्र हो ? 

49. अर्जुन कहता है कि अपने राजा द्रुपद से कहो-मैं 

उसका शत्रु संग्राम करने के लिए आया हूँ। 

50. तुम राजा के पास शीघ्र जाकर कहो कि सैन्यदल 
लेकर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आवें। 

5. श्रीमान्‌ लोगों की आज्ञा भ्रष्ट नहीं होती। दर्शन करने 
से आनन्द से पेट भर जाता है। 

52. राजदण्ड को वहन करके अकेले ही जाने वाले अर्जुन 
की बात को किसी ने अस्वीकार नहीं किया। 

53. देवार्चन के बाद राजा के दरबार में उपस्थित होने के 
समय मन्‍्त्री और अमात्य पास में बैठकर सेवा कर रहे 
हैं। 

54. गुप्तचर हाथ जोड़कर कहता है-हे राजन! सावधान 
होकर एक असम्भव कथा सुनो। 

55. गुप्तचर राजाओं के दिव्यच्छु के समान होते हैं। 
शुभ-अशुभ बात कहने पर मन्त्री उस पर विचार देता 
हैं। 


5657. है देव ! एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में एक 
वाण लेकर गगन से अवतीर्ण विद्याधर की तरह एक 
व्यक्ति कहता है कि अपने राजा को सूवित करो कि 
सैन्यदल लेकर मेरे साथ संग्राम करे। 

58. द्रपद ने ककुणाकर मन्‍्त्री को बुलाकर कहा कि वह 
कौन है? तुम पता लगाकर आओ। 

59. राजा की आज्ञा पाकर वह मन्त्री एक अहिव्रत योद्धा 
को लेकर चल दिया। 

60 राजपथ की घेरकर मत्तनाग की तरह चिल्लाते हुए वे 
जा रहे हैं। 

४ पकडो-पकड़ो, मारो-मारों का घोर रव सुनाई दे रहा 
है। बाल सूर्य की तरह उनके अस्त्र चमकते हैं। 

॥१ पर्वत पर बैठा अर्जुन देखता है। दस दल सेनाओ को 
अर्जुन ने दस वाण-संघात किया। 

७$ प्रत्येक दल में दस सठस्न मत्त गज जा रहे थे। दस 
बाणों से एक अहिव्रत हाथियों का पतन हुआ। 

७ वाण सिर में लगकर पीछे से निकल जाता है। हाथी 
के ऊपर से योद्धा मूर्चिछित होकर लुढ़क गये। 

७ राजा के आगे जाकर दूतों ने कहा। सेना लेकर द्रुपद 
स्वय वहाँ आया। 

७ एक पदूम रथ, बत्तीस पद्म हाथी, अस्सी सागर थोड़े 
ओर मात अक्षौहिणी पदाति लेकर द्रुपद जा रहे है। 

४7 सभी योद्धा सिहनाद करके दौड़ते है। सात योजन 
तक सेना भरी हुई है। 

७8 पर्वत के ऊपर बैठा अर्जुन सोचता है कि हे द्रुपद! 
तुम्हारा जीवन धन्य है और तुम्हारी सम्पत्ति साधु है। 

09 गुरु ने तुम्हें मारने की आज्ञा नहीं दी है। बिना 
अपराध इसको मैं क्‍यों मारूँगा। 

70. यह युक्‍क्तितः गुरु का मित्र है। गुरु-मित्र का मैं बमे 
नाश करूँगा। 

7. गुरु द्रोण ने मुझसे सदूभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए 
कहा है। उस वीर ने तरकस से एक मन-भेदी वाण 
छोड़ा। अनेक वाण एक साथ ही लगे। , 

72. द्रपद की सेना पर उसने मोहिनी वाण छोड़ा। अनेक 
वाण एक साथ हो तगे। ' 

7१ रथों पर हजार वाण, गजों पर पाँव सौ, अश्व पर 
ढाई सौ, पदाति पर एक सौ वाण पढ़े। 
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अर्जुन के इतने वाण भेदने से सात योजन पर्यन्त भूमि 
आच्छादित करके सेना गिर पड़ी। 


सेना के साथ मोह से अचेत हुए द्रुपद राजा को 


फाल्गुनी ने जाकर पकड़ा। 


. द्रंपद ने पूछा-तुम कैसे पुरुष हो? त्रिभुवन में ऐसा 


साहसी कोई नहीं है। 

अर्जुन ने कहा-मैं कुन्ती का पुत्र हूँ और द्रोण गुरु से 
अपरिमित विद्या सीखी है। 

उन्होंने गुरु-दक्षिणा स्वरूप मुझसे द्रपद राजा को लाने 
के लिए कहा। 

उनकी आज्ञा से मैं यहों आया औः तुम्हारी सेना का 
निपात किया। 

अर्जुन ने कहा -हे द्रपद! तुम कुछ बुरा न मानना। मैं 
द्रोण का शिष्य तुम्हें लेने आया हूँ। 

मेरे रहते तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। तुम मन में 
कुछ सन्देह मत करो। 

ट्रपद ने कहा-मैंने द्रोण से द्रोह किया है। हे अर्जुन! 
तुम मुझे शरण दो। 

अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हें एक दण्ड दूँगा क्योंकि गुरु 
की आज्ञा शिष्य के लिए पालनीय है। 

एक डोरी लेकर मैं तुम्हें बॉधूंगा। हे तात' इस पर तुम 
क्रोध मत करना। 

दण्ड देखकर द्रोण तुम पर दया करेंगे। वे चिर क्रोधी 
नहीं, महाशान्त ब्राह्मण हैं। 


« द्रुपद ने कहा-जब ऐसी प्रतिज्ञा है तो में तुम्हारी बात 


की कैसे अवज्ञा करूँगा। 

आगे द्रपद और पीछे-पीछे वीर फाल्गुनी नौ दिन में 
तीन सौ योजन तक पहुँच गये। 

वारुणावन्त अखाड़े के पास द्रुपद को पाट-डोरी से 
बाध दिया। 

उसके केश और वस्त्रों को धूलधूसरित और अस्त-व्यस्त 
करके गुरु के पास ले गया। 

बायें हाथ से द्रपद के केश पकड़कर बन्धन-युक्त द्वुपद 
को अखाड़े में घुसाया। 


. गुरु पलंग के ऊपर सो रहे हैं। द्रपद को लेकर अर्जुन 


नीचे खड़ा है। 


. गुरु की निद्रा मैं तोईूँगा? यह सोचकर पाँवदाने के 
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पावे में द्रपद को बाँध दिया। 

9 मैं युधिष्ठिर देव के पास जा रहा हूँ। हे ग़जा! तुम 
यहाँ गिरकर रोते रहो। 

$. द्रोण गुरु महाभिज्ञ ब्रह्मण हैं। तुम्हारी अवस्था 
देखकर वे तुम पर दया करेगे। 

95. अकेले होकर हे ट्रपद' तुम भाग मत जाना। तुम 
जितनी भी दूर होगे, मैं वाण मारकर तुम्हारा 
शिरच्छेदन करूँगा। 

$6. मैं अभी भीष्म, विदुर, युधिप्ठिर को बुलाकर ला 
रहा हूँ। सबसे विनय करके मैं तुमको मुक्त कर 
दूँगा। 

१ अर्जुन बाहर चला गया। मन मे सोचा कि एक 
बात तो भूल ही गया। 

98 ट्रुपद की सेना तो मूर्चछछित होकर पड़ी होगी। वह 
क्या आकर मेरे साथ युद्ध कर सकेगी? 

१9. वह सेना तो शत्रु नही है किन्तु द्रोण ने द्रपद के 
किचित्‌ दोष से ऐसी आज्ञा दी। 

00, इसी समय एक जीवन-न्यास शर को लेकर अर्जुन 
ने कहा कि द्रुपद की सेना को जीवन-दान दो। 

0.. आज्ञानुसार उस वाण ने तीन मौ योजन की दूरी 
पर पहुँचकर सबको जीवन-दान दिया। 

0? लौटकर वह वाण अर्जुन के तरकस में घुसा। 
स्वर्गवासी देवताओं ने साधु-साधु कहा। 

0$ द्रुपद की सेना सचेत होकर उठी। राजा को बन्दी 
बनाया कहकर शोर-गुल मचाया। 

0। अपने-अपने घर जाकर सभी ने रोदन क्रिया। 
समय का फेर समझकर सभी शान्त हो गये। 

6 इसके बाद अर्जुन ने जाकर भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर 
और संजय आदि को एफत्रित किया। 

!% बेचारे द्रपद को म॑ पकड़कर लाया हूँ। आप सभी 
गुरु से कहकर उसे मुक्त करा देना। 

07-08. इसी समय कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन सौ भाइयों के 
साथ अखाड़े में आये। देखा कि श्रीठीन होकर 
नृपति द्रुपद बँधे हैं। 

09. दौड़कर दुर्योधन शीघ्र उसके केश पकड़कर मारते 
हुए द्रपद को अनेक कष्ट देने लगा। 

॥0 मूर्ख, दुष्ट, दुर्भार दुर्योधन ने वाण से द्रपद के सिर 
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का सात भागों में मुण्डन किया। 

॥. पीछे हाथ बॉधकर घूँसा और लातें मारीं। नृप विलाप 
करके चिल्लाते हैं कि हे अर्जुन रक्षा करो। 

2. शोरुल सुनकर द्रोण उठे। देखा कि द्रपद के केश 
और वस्त्र अस्त-व्यस्त हैं। 

035. द्रोण ने कहा-हे दुर्योधन! रुको-रुको। यह मेरा मित्र 
द्रुपद है। 

)4. पलंग पर बैठे हुए द्रपद की अवस्था देखी। हाय! 
हाय! मित्र! कहकर आलिंगन किया। 

॥# पगड़ी, अलंकार, अक्षत देकर द्रोण ने कहा कि है 
मित्र! तुम अपने घर जाओ। 


द्रपुद की तपस्या 


। ट्रपद छूटते ही विकल होकर भाग गया। हिमालय 
पर्वव के नीवे बहती हुई काशी नदी के पास 
पहुँचा। 

2 लज्जा के कारण द्रुपद अपने राज्य को न जाकर गोरी 
के इस तपस्थान पर पहुँचा। ह 

$ इस प्रकार की दुरवस्था प्राप्त करके राज्य को कैसे 
लौटूगा? और मन्त्री अमात्य को कैसे मुँह दिखलाऊँगा। 

4 जीवन की आशा छोड़कर राग, मोह, हिंसा से रहित 
होकर तपस्वी रूप मे राजा घोर तपस्या मे रत हुआ। 

5 महात्मा पचभूत को निमज्जित करके रुद्र देवता 
का अजपा जाप ध्यान करता है। 

5-8 अनाक्षर नाथ, कृपासिन्धु, अन्धकर विदारण, चन्द्रमौलि, 
कामदेव-दर्प-भंगकारी, सदानन्द पुरुष, सदाशिव, 
अणाकार पुरुष, दिव्याग तुपने ब्रह्म शक्ति से अनग 
का दहन किया। ु 

9 तुम आदि ईशान नाथ और जगत गुरु हो। तुम इन 
कलिकाल को ध्वस्त करने की चिन्ता करते हो। 

0-).. है स्वामी पंचानन, सुरपावक, गंगाधर, शैलजा बल्लभ, 
पिनाकी, तुम्हारा महारुद्र मन्त्र संसार का सार है। 

2. कालानल सर्प तुम्हारा अलंकार है। कटि और मेखता 
में अनज़्त भुजग हैं। 

3. है काम-पतन-नाथ! संसार धर्म छोड़कर ध्यानावस्थित 
अवस्था में तुम योग में तल्लीन हुए। 


।4. इस सबरावर जीव-जन्तु, कीट-पतंगों की सृष्टि की। 
उल्लंग होकर भी तुम त्रिलाक के स्वामी हुए। 
5. तुम्हारे हाथ में पिनाक, सारंग, खट्वांग और डमरू के 
नाद से विपत्ति दूर हो जाती है। 
॥७)). है प्रतिज्ञा-सार्थक नाथ, दक्ष-यज्ञ-विध्वंघक्त आदि ईशान, 
त्रिलोचन, विरूपाक्ष ! तुम्हें नमस्कार है। 
!8. हे करुणाकर नाथ, जैलोक्य चिन्तामणि, कोटि युग 
तुम्हारा निमिष मात्र है। 
9. है स्वामी नीलकण्ठ! तुम्हारे श्री चरणों में नमस्फार 
करता हूँ। मुझे कैलाश के सिंहद्वार पर रहने के लिए 
आज्ञा दो। 
है गिरिजावल्लभ! मे तुम्हारे थी चरणों का नित्य दास 
हँ। काल दण्ड-पाश से मेरी रक्षा करो। 
थी महश्यर रूप को शत-सटम्न दण्ड प्रणाम हो। शास्त्र 
योग से शुट्र कवि सारता दास कहते हैं। 


५ 


हे 
वीक 


अर्जुन की प्रतिज्ञा 


। पुराण के आधार पर अगस्त वैवस्त मनु के सामने 
अर्जुन की महिमा बताते है। 
पत्नी द्वाग भाजन बनाने के बाद द्राण स्नान करन के 
लिए जा रहे है। 
भुरभि नदी में स्नान करने के लिए जाते समय ट्रोण ने 
दृर से एक इमली का वृक्ष देखा। 
वक्षगज के पत्ते खड़े टोने के कारण कर्तरी वाण 
छोड़कर गिरा दिया। 
उसी समय अर्जुन आकर गुरु के घर में प्रविष्ट हुआ। 
अर्गुन ने पूछा कि गुरु कहाँ गये » गुर-पली ने कहा, 
भोजन प्रस्तुत करने का आदेश देकर वे स्नान करन के 
लिए गये। 
यह सुनकर वीर अर्जुन ने उगी रास्त से गमन किया 
और वृक्ष की अवस्था देखी। 
 चेत मास न होने पर भी कैसे पतञझछ हुआ ? यह 
सोचकर वह वृक्ष के पास पहुँचा। 
वाण के कटे हुए पत्रों को देखकर उसने सोचा कि यह 
द्रोण का कार्य है। 
. इस प्रचण्ड धूप में वृक्ष का दहन देखकर उसका हृदय 
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बहुत दुःखी हुआ। 

॥2. एक पवन शर को डोरी पर रखकर पत्रों को उड़ाकर 
अपने-अपने स्थान पर जोड़ दिया। 

)$, मन्त्र बल से सूखे पन्तों को जीवित कर सबको हरा 

कर दिया। 

. इतना कार्य करके वह लौट आया और अपने घर में 

जाकर प्रविष्ट हुआ। 

गुरु ने स्नान-तर्पण शीघ्र समाप्त करके लौटते समय 

रास्ते में उस यृक्ष को देखा। 

सिर उठाकर देखा कि में तो पत्तों को गिराकर अंखाड़ 

करके गया था। यह कार्य किसने किया ? मै तो 

उससे पराजित हआ। 

77 यह सोवकर द्रोण शोप्र घर आकर भोजन पर बैठे । 

।५ पूछा कि हरिता ! यहां कौन आया था * उसने कहा 
कि यहों अर्गुन आया था। 

9. सोचकर बोले कि इस छेदन का कारण में कल अर्जुन 
से पूछूगा। 

20 रात्रि बीतने पर सूर्य उठित हुआ। सभी अखाड़े में 

एकग्रित हुए। 

गुरु ने पृष्ठा-हे अर्जुन ! तुम मेरे घर गये थे और मुझे 

दृढने के उद्देश्य से मेरे पीछे-पीछे गये। 

22 उमर वृक्षगज के साथ तुमन क्‍या किया * कुरुवीरों ने 

गुरु के मुख से ऐसा सुना। 

बेटा ! समरत पत्रों को मन्त्र बल से मैं तो तोड़ गया 

था। किसने सूखे हए पत्तों को हरा करके पवन शर से 

वृक्ष में जोड़ दिया। 

ऐसा सुनकर कुरुवीरों की वहीं आस्था हुई जैसी 

तेल-पात्र में क्रीठे की होती है। 

हे बेटा ! तुम्हारे उत्थान से परिवार में अवश्य कलह 

होगा। दुर्योधिन ओर युधिष्ठिर में अवश्य संग्राम होगा। 

%# इतनी बात सुनकर दुर्योधन के मन में गम्भीर चिन्ता 
हुई किन्तु उसने बाहर प्रमन्‍नता का भाव प्रकट किया। 
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द्रोण का प्रयाग गमन, अश्वत्यामा और कृपाचार्य 
की तपस्या और कोरवों द्वारा उनका प्रत्यावर्तन 


. पुराण संयोग से अगस्त्य मुनि कथा कहते हैं और 
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वैवस्वत मनु श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। 


. श्री महाभारत के आदि पर्व की कथा संसार के लिए 


अर्थ और गति देने वाली है। 


. इस ग्रन्थ को सुनने से यश, श्री, आयु बढ़ती है और 


शत्रु का क्षय तथा अनिष्ट का दर्प लोप होता है। 


. द्रोण गुरु और कोरों की शक्ति-कौशल देखकर 


बलराम ने नारायण से कहा- 
हे भाई ! चलो हस्तिनापुर के अखाड़े में देखें कि वे 
कैसे शरत्र-साधना करते है * 


, तालध्यम रथ पर बलदेव आर नन्दीबोप रथ पर 


श्रीकृष्ण बैठे। 

तालध्वज रथ को सुबल सारधी और नन्‍दी घोप रथ 
को दारुक ने शीघ्र नलाया। 

वसनन्‍्त ऋतु के फाल्गन मास के एक शुभ योग में 
कृण और वलराम वारणावन्त का चलते हे। 

दोण प्रयाग मठातीर्थ में गये थे। उन्हें लाने के लिए 
एक सा भाई गये। 

द्रोण को अजगपाद वन मे छोड़कर व॑ कृपाचार्य और 
अश्यत्थामा की तपस्थली पर पर्दवे। 

अश्वत्थामा को देखा कि वह चौदह वर्ष से एक आसन 
पर निश्वल नयन से बैठा है। 

व मन में किसी की याद नहीं करता। ध्यानावस्थित 
अय्म्था में शून्य में लय होकर आकाश में देखता है। 
अणाऊार बांध और ब्रक्मज्ञान की साधना करता है। 
इस प्रकार एक्ावित्त हाकर सोदह वर्ष बीत गये। 


5 श्वास का निरोध करझे वायु को ऊपर उठाता है। 


द्वादश इन्द्रियों को एकीभूत करता है। 

बीस अंगुल सुपुम्ना नाडी में श्वास ले जाने से निद्रा 
और आलस्य नहीं आता। 

पंवमन को सुपुम्ना नाड़ी से त्रिकटी के रास्ते ऊपर 
उठाया। ज्वालानल को बहा पटल पर पहुँचाया। 

पहत्तर मुद्राओं को एकत्रित करके धातु को दृढ़ करके 
महानिद्रा को ताड दिया। 

निद्रापुछप काल रूप में सबका नाश करता है। 

पवन नो द्वार से ऊपर उठाकर सुपुम्ना नाड़ी में 
जपरुद्ध है। 

नो द्वार निरोध करके वह महात्मा बैठा है। शून्य शब्द 
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की सीमा को देखकर भी नहीं देखता है। 

जिह्वा को घण्टी के नीचे उलटकर अमृतपान किया 
करता है। 

वह सालििक पुरुष काल से निर्भय है। मायारहित 
पुरुष शून्य को चाहता है। 

पवन नहीं, पंचशाखा नहीं, अंग नहीं और पथ-रेखा 
नहीं है। 

प्रसन्नता ओर अप्रसन्नता नहीं, इन्द्रिय का गोपन 
करके कामना का निग्नह किया। 

जब अणाकार का निष्काम जप किया तो निराकार 
आसन छोड़कर उठे। 

आकाश से अश्वत्थामा वर माँगो की आवाज सुनाई 
दी। 


४ है स्वामी ! तुम्हारा शगैर नहीं दिखाई देता और 


कोकिल के समान मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। 
तुम किस भुवन की इच्छा करते हो ? अपनी इच्छा के 


अनुसार वर माँगो। , 
अश्वत्यामा ने कहा कि मैं इस धरती पर पैदा हुआ। 
इस पृथ्वी के रहने तक में यहीं रहेँगा। 


काल और काम मुझे वशीभूत न करें। निद्रा नयन को 
पीड़ित न करे। ऐसा वर मुझे दो। देव-शून्य ने तथास्त 
कहा । 

कृपाचार्य ने वर माँगा कि इस प्रथ्वी के रहने तक मै 
अमर रहूँ। 

शुन्य पुरुष ने कहा कि मेरे वर से त्रिकालजीवी हो। 
हाथ जोड़कर अश्वत्थामा कहता है-हे महात्मा मुझे 
एक ओर वर दो। 

हस्तिनापुर में रहने की मेरी इच्छा है। मैं ब्रह्म शर से 
भी विनष्ट न होऊँ। 

देवशून्य ने अस्तु कहा। ब्रह्म वेद और शस्त्र विधा से 
तुम महाज्ञानी हो। 

इस समय कुझुवीरों ने जाकर देखा कि अचेतन होकर 
दोनों भूमि पर पड़े हैं। 

अश्वात्थामा और कृपाचार्य अनाहार के कारण बलहीन 
होकर उठ-बैठ नहीं सकते हैं। 

दुःशासन ने अश्वात्यामा को गोद में पकड़कर कन्धे 
पर उठाया। 
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दुर्योधन ने कृपाचार्य को पकड़कर कन्धे पर बैठाया। 
वारुणावन्त अखाड़े में लेकर आते हुए कौस्तुभ पर्वत 
पर बलराम और कृष्ण से भेंट हुई। 


? युधिप्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल ओर बलदेव के 


चरणों में प्रणाम किया। 

कृष्ण ने युधिप्ठिर को नमस्कार किया। धर्मराज ने 
उन्हें आशीर्वाद दिया। 

बलराम और कृष्ण को किसी भी कुरुवीर ने नमस्कार 
नही किया और अनेक अपमानजनक वाते कहीं । 
वारुणावन्त में जाकर प्रविष्ट हुए। अश्वत्थामा और 
कृपायार्य को अनेकशः बधाई दी। 

सभी ने वहां पहुँचकर स्नान और भोजन किया। कृष्ण 
ने कुन्ती के घर में भोजन किया। 

बलगम सर्प-मुझुट धारण किये हुए है। वे सब समय 
पवन-आहार द्वारा जीते 7 । 


बलराम द्वारा दुर्योधन को गदा-विद्या का शिक्षण 
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बलराम ने कहा कि तुम्हारे विद्यागुरु द्रोण ने कौन-कौन 
सी विधा सिखाई है ? मै परीक्षा करना चाहता हूँ। 
सभी धनुप और शस्त्र विद्या देखी। बलराम ने कहा 
किसी को गदा-विद्या सिद्ध नहीं हुई। 

बलराम ने अपना गदा लेकर आकर्षण गति की। 
उठकर शून्य पवन में गदा को घुमाया। देव ने भ्पनी 
मुट्ठी मे गदा का आकर्षण किया। 

दुर्योधन ने विनय भाव से प्रणाम करके कहा-हे 
स्वामी ' मुझे यह गदा-विद्या सिखाइये। 


. बलराम ने कहा-हमाग़ अखाड़ा रैबतक पर्वत पर है। 


जिसको जरूरत हो वह नित्य वढों जाये। 

अर्जुन ने कहा-हे स्वामी ! द्रोण हमारे गुरु है। उनकी 
विद्या को छोड़कर मुझे अन्य विद्या की जरूरत नहीं हे। 
एक ही गुरु से अनेक विद्यायें सोखी जाती हैं, जैसे 
एक ही महौपधि से अनेह रोग नष्ट हो,जाते हैं। 
अपार औषधि से रोगी नहीं बचता। अधिक भोजन से 
योगी का नाश हो जाता है। १ 

अपार कूटुम्ब से अपार दुःख होता है। अपार दान 
ग्रहण से ब्राह्मण का नाश हो जाता है। 
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अपार बुद्धि से कार्य नष्ट हो जाता है। अपार मत से 
मनुष्य स्वयं विनष्ट हो जाता है। 

अपार स्त्री-प्रसंस और अपार श्रृंगार-रति से आयु क्षीण 
हो जाती है। 

अनेक लोगों से चूहा नहीं मारा जा सकता। अनेक 
तीर्थाटन करने से परदेशी हो जाना पड़ता है। 

अपार ईर्ष्या से शरीर का पतन होता है। अपार लोभ 
से मंगल-नाश होता है। 

अर्जुन ने सभी अतिवादों का उदाहरण दिया। अपार से 
अपार युगान्तक कथा को उसने सुनाया। 

ऐसी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा-तुम्हारे न जाने से 
हमारा क्या हुआ ? 

हम लोग जाकर गदा-विद्या सीखेगे। यह सुनकर 
योग-सिद्ध बलराम परम सन्तुप्ट हुए। 

बलराम और कृष्ण लौटकर अपने राज्य को गये। 
हस्तिनापुर मे कुछवीर रह गये। 

दुयोधन नित्य रेवतक पर्वत पर बलराम से गदा-विद्या 
सीखने के लिए जाता है। 

बलराम से उसने गदा-विद्या सीखी। सो भाइयों ने 
ग्रन्थि और मुप्टिकौशल जाना। 
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क्ष्द् 


मन 


च्ब्गा 


9, 


7 


हे राजन्‌ ' दक्षिण कोशल मे विजयनगर नामक राज्य 
है। भूमन्यु उसका राजा था। 

उसकी भार्या का नाम भुवनावती और लडकी का नाम 
भानुमती था। 

वह पुण्यवती वेद-शास्त्र मे प्रवीण, महाज्ञानी और परम 
सुन्दरी है। 

माता का स्तनपान किया। दूध से ही जीती है, अन्न 
नहीं खाती । 

वह देवांग वसन पहनती है। शास्त्र न पढ़कर नित्य 
शास्त्र का व्याख्यान देती है। 

कोकिल स्वर में दिव्य रस का भाषण करती है। ऐसी 
विलक्षण मुन्दरी स्वर्ग राज्य में भी नहीं है। 

भूमन्यु ने कहा कि स्त्री जाति के कारण मुझे तुम्हें 
किसी को प्रदान करना होगा । 
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2. 


बात सुनकर भानुमती ने कहा-मैं महासती हूँ। तुम 
मेरी चिन्ता मत करो। 

हम चारों कन्याएँ आकाश की देवी हैं। द्वापर युग में 
पृथ्वी पर आकर पैदा हुई हैं। 

सत्ययुग में रति, अहल्या, दयमन्ती, वेदमती, त्रेता युग 
में सीता, तारा, सावित्री, इन्दुमती और द्वापर में 
रेबती, रुक्मिणी, भानुमती, द्रौपदी रूप में हम चार 
बहनों के रूप में पैदा हुई। 


. है पिता ! तुम मुअसे दुःखी मत होना। हम मरकर 


भी नहीं मरतीं। हम लोग लीला से पैदा हो जाती हैं। 


. है पिता ! जब मेरी इच्छा होगी, में अपनी अभिलापा 


तुमसे बताऊँगी | 


. इस बात के बाद एक सौ चौंसठ वर्ष बीत गये। 
. बालिका भाव से कुमारी खेल रही है। फिर भूमन्यु ने 


दुहिता से पूछा- 


. है बेटी ! क्रिसी को प्रदान करने के लिए तुम मुझे 


आता नहीं दोगी? 


. भानुमती ने कहा-हे पिता ! जब तुएँ इतना दुःख है 


तो गजाओं को बुलाकर स्वयंबर कराओं। 


. दृष्ठिता के स्वीकार करने पर भूमन्यु ने कहा कि है 


बेटी ! मैं तो धनवान राजा नहीं हूँ। 

पृथ्वी पर एक लाख राजा हैं। स्वयंवर करने से सभी 
गजा आयेंगे। 

जिसकी नहीं वुल्ाऊँगा वही उनिमन्त्रित हो जायेगा। 
इससे धर्म-नाश होगा और मेरा कार्य व्यर्थ होगा। 
सतयुण में जमदारिन ने यज्ञ में सवका वरण किया 
किन्तु सहसार्जुन का वरण नहीं किया। 


22. यज्ञ के समय उसने अकंले यज्ञस्थान पर आक्रमण 


किया। शस्त्र आधात से सभी राजा भाग गये। 


3. जमदग्नि का शिरश्म्छेदन करके यज्ञ को तोड़ दिया 


और सब कुछ लूट लिया। 


५. सत्र लोगों को बुलाकर स्वयंवर करने पर कोई काम 


नहीं बनेगा, वरन अपना ही विनाश होगा। 


». भानुमती ने कहा-स्वयंवर यज्ञ करके किसी भी एक 


व्यक्ति को वरण न करने से धर्म का नाश होता है। 
भूमन्यु ने कहा-है बेटी ! मैं तो धनहीन हूँ। इतने 
राजाओं की सेना को मैं कैसे भोजन दूँगा। 
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भानुमती ने कहा-हे पिता ' तुम धन की चिन्ता मत 
करो। मैं तुम्हें धन और अन्न दूँगी। 

भूमन्यु ने कहा-मैं इस पर विश्वास करूँगा ? परीक्षा 
लेकर ही सन्तुष्ट होऊँगा। 


. है तात ! तुम एक बड़ा पात्र बनवाओ। मेरा मन्त्रपूत 


जल उसमें भरकर खौलाओ। 


- वह भोजन पकाने से अप्ृत-रस-पूर्ण होगा। तुम 


अपनी सेना को इच्छानुसार परोसो। 

लाख राजाओं की जिंबनी सेना है वे अपनी इच्छानुस्ता 
भोजन करें। 

परीक्षा के लिए देवी ने मन्त्र-जल दिया। भूमन्यु ने 
लेकर स्वयं भोजन बनाना आरम्भ किया। 

वास्तव में अमृतरस पूर्ण पाक हुआ। सभी सेना को 
परोसने पर भी समाप्त नहीं हुआ। 

राजा की ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी। एक वार के 
भौजन बनाने से किसी को कमी नहीं हुई। 


5. भूमन्यु ने कहा-वेटी ! यह तो बड़ा दुर्लभ है। पृथ्वी 


पर ऐसा कोई नहीं है। 

किसके आशीर्वाद से तुम ऐसी अन्नपूर्णा हुई ? किस 
पुण्यबत्ञ से तुमको ऐसी शक्ति.मिल्री ? 

दुहिता ने कहा, रबती, रुक्मिणी, भानुमती, द्रौपदी, 
अरुन्धती, अंजना, कमला आदि हम सात बहनें ब्रह्म 
की भार्या सावित्री की परिवारी हैं। उम्र ब्राह्मणी की 
प्रसन्‍नता से हमें पाक-विद्या प्राप्त है। 


. भूमन्यु ने कहा-बेटी ! तुमने अन्न दिया, किन्तु धन 


न होने पर सतत दान सम्भव नहीं है। 


- भानुमती ने कहा-हे पिता ! तुम धन की चिन्ता मत 


करो। जितने धन की आवश्यकता होगी, मैं दूँगी। 


. भूमन्यु ने कहा-मुझे परीक्षा दो। परीक्षा देने पर 


स्वयंवर के लिए इसी समय अनुमति दूँगा। 
भानुमती ने कहा-पिता ! इस प्रस्तर-खण्ड को मेरे 
पास लाओ। 


. सात जोड़े लोग ढोकर पत्थर को भानुमती के सामने 


ले आये॥ 


5. भानुमती ने दाहिना हाथ पाषाण पर रगड़ा। वह 


अगि से भी उज्ज्वल रल हो गया। 
भूमन्यु नृपति देखकर आश्चर्यचकित हुए। हे बेटी ! 
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तुम प्रत्यक्ष लक्ष्मी होकर उत्पन्न हुईं। 
4 भानुमती ने कहा-पिता! जन्म-जन्म से मेरी यह 
सिद्धि है। मेरे दोनों हाथों में शंख-पद्म निधि चिह्न 
है 
लाल रंग के पत्थर को स्पर्श करने से में जेसी इच्ता 
करूँगी वैसा ही रतन तेयार हो जायेगा। 
कन्या मास, शक्ल पक्ष, 2शमी तिथि, शरदासाव के 
अन्त में अपराजिता पर्व, गुरुवार श्रा" नकत्र में 
भूगन्य नृर्णत ने स्थयार व्यवस्था का शुभारम्भ 
किया । 
तक्षण अपने मन्ती शद्रक को चेताझर सजा ने 
स्वयवर के लिए गजाओं को निर्मानत्रत करने कक लिए 


05% मन्यी सुनकर टापत हो जोर चारी और दूतों 

क। भजा। 

भानमनी के सित्र पट बनागें। विभिन्न सजाती का 

डिलान थे लिए ।नर्देश हिया। 

मय के वश से सभा देते सं गजा ।। निर्मान्नित 

उसने के लिए शाप्र बत दिए 

गजाओं को अफ़ित चित्र पट डिखपफर भानुमी के 

स्वप्यर के लिए निमन्ित करते है। 

भृमन्च भानुमती के निकट प्रस्तसूछण्द जाते है। 

उगफा हाथ लाने से; ये सर रले हो गत 7 । 

गम प्रवार एजा के प्राप्त अनक रन | गये प्रसाद 

आए भण्ण गे बने कला जगह ने रहों। 

विकर्मा का चनक उन उकर कि ठापा-मण्गप 

निमित दागन का आन्‍ण या 

छाता-मण्ठप शुभ योग में बनाया गया। राजा ने 

जीप्रता प्र अतिधिशाना +, निर्माण करवाया। 

अश्वशानला, गजशाना नदी के किनार बनाई गभा। 

प्रत्येक घर के ऊपर स्वर्ण कलश की स्थापना को 

गयी । 

पताका फर्र-फर्र उडती है। प्रत्येक द्वार देश पर 

कदली का तोरण बनाया गया है। 

४१ भूमन्यु राजा के नगर में जस्मी पछरम भवन हें। 
वितय समारोह में उसने उन सबको अलकृत किया। 

6 भूमन्यु का नगर अलकापुरी की तरह दीप्त होकर 
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इन्द्र के वारस्वती नगर की तरह दिखाई देता है। 
अक्षत पाकर राजा गण आ रहें हैं। सभी विजयनगर 
की राजपुरी मे पहँवे। 

भूमन्यु राजा पादासन और पादार्ध्य देकर सभी राजाओं 
की पाद-पृजा करते है। 

कलिंग, उत्कन, बग, तेलंग, खंजन, तिहुती, 
विरःश, योर देश, 'पहातृण, भोट, मन्दार, कांवरी 
क्रामाक्षा, मंगला, राठाल, बेलाल, ध्षीरण, खेबर, भूपाल, 
मालव, गुर्जर, महागाट्र, मगा४, मदय, गुजग़त, काशी, 
काशिक, कास्वाुत्, उज्जैनी, पारिजात, कन्नौज, क्षेत्र, 
विक्षेत्र, गान्धार, गीन, अनिल, नपात, शाध्षामण्दत, 
भाषा मण्डल, वज़गिरिं मण्डल, शोणित मण्ढल, +नंके 
मण्डल, मरमण्डल, मलय मण्डत्र, मन्दरमण्ठल, पद्म 
मण्उज, काशल मण्दल, जाजनगर मण्लल, अमर मण्डल, 
बजगलमण्डल, वारुणा मण्टल, हन्द्रपर५ मण्डल, प्रभूति 
राज्या स गना गण जआगये। 

ऐसे रम- जानृद्वीप को यपरातिं ने बारह गष्ट्र आर 
दत्तीम मण्टल में विभाजित किया श। 

वीरमल्‍ल, सिठमल्न, वि"्ट्, उेज़न्शर यप्ट्र, भानु 
गप्ट्, अयोध्या विन्ध्यमाज, सिं गा, पश्चिमा सोमराष्ट्, 
दक्षिण उड़ रा, मधुवन, कनके सागप्ट, इस प्रकार 
के बारह राट्रो का विधान करके सब राष्ट्र- पतियों 
को नियुक्त किया था। 

कामपूर नगरी, उज़ान, पाटजा, जाजन, का थी, 
रंद्र, टाल, वचवानल, विजसा, वेष्ट, यद, माहेन्द्र, 
ग्लिल, वान्दाबन्ड, पदमइल, विएण, गुर, वदाधात, 
जम्बू, भोज, अनुभव आदि इन सब «गरों के नृपतिगण 
भमन्यु के शण्य मे उपस्थित शग। 

गक्षण में मटोदधि काशल, पलिवम सोमगष्ट् फ़ोशल, 
भंखन काशल, काबरी आाशल, अरविन्द कोशल, 
विन्ध्यगाल कोशल, उत्तर कोशल, मच्छदेश कोशल, 
मे कोशल, कसम, संत्यानिल, भानुमती, उदयगिरि, 
जलतरग, फाल्गुन, अंग, चुईंग, स्थल रंग, फल्गु, 
अन्नता, ऐसे विभिन्‍न कोशलाधिपति अपने दण्ड-छत्र 
ओरग मैन्यवाहिनी नेकर प्रविष्ट हुए। 

उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से राजागण 
आ रहे ४, 
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34. सभी राजा शुभ वर-वेष में उपत्यित हैं। राजा 
सबकी समान भाव से पूजा करते हैं। 

35. सभी नृपतियों को स्वर्ण सिंहासन और हाथ में 
रलमाला देकर राजा सम्मान करता है। 

$४-9. पश्चिम से पचास हजार से दो कम, उत्तर में 

चालीस हजार से एक कम, पूर्व से सात हजार से 

एक कम, दक्षिण से तीन हजार राजा आकर बैठे 
हैं। 

इस प्रकार एक लाख से चार कम राजा भानुमती 

के देश म॑ आकर पहुँचे। 

५५-02. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देत्य, दानव, राक्षस, 
पिशाच, कन्ध, मल्हार, किरात, बर्बर, गन्धर्व, यक्ष, 
किन्नर, भूपाली, वास्वती, कन्नौजी, महाराष्ट्री, तेलंग, 
महाभाषी, उड़, खंजनी, प्रभृति, अठारह वर्ग के 
राजा सैन्य, अश्व, रथ, गज को लेकर समारोह में 
उपस्थित हैं। 

॥03, देखकर भूमन्यु राजा ने प्रसन्‍नतापूर्वक सभी राजाओं 
को वरण-रलमाला दी। 

. अतिथिशाला के रसोइये अनेक प्रकार का भोजन 
बनाते हैं। नित्यकर्म समाप्त करके सभी नृपति 
भोजन करते हैं। 

॥05. राजाओं की स्वागत सम्बर्द्धना समाप्त करके भूमन्यु 

स्वयं भानुमती के पास पहुँच। 

॥%. विनप्र भाव से राजा कहते ह-हे बेटी ! तुम्हारी 
आज्ञा से मैंने सभी राजाओं को बुलाया। 

07. विवारपूर्वकत कहो कि कौनसी व्यवस्था की जायेगी 
? एक माला लेकर अपनी इच्छानुसार वर का 
बरण करो। 

॥७४. राजागण अत्यन्त समारोह के साथ आये हैं। उनमें 
से विलक्षण रूप देखकर तुम वर का वरण करोगी। 

09. भानुमती ने कहा-है पिता ! अपनी बुद्धि से 

विचार करो कि किस राजा के हाथ में शंख पद्म 

निधि है। 

उस राजा को मुझे प्रदान करो। भूमन्यु ने कहा कि 

में कैसे जानूँगा ? 

।॥. है बेटी ! तुम स्वयं जाकर राजाओं का चिह्न-वर्ण 
देखो। तुम परम माहेश्वरी हो। तुम्हें सब कुछ 
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दृश्यमान है। 
)2. दुहिता की बात सुनकर भूमन्यु पच्चीस पुत्रों को 
लेकर सभी के बीच में उपस्थित हुए। 

5-॥77. कन्या शुक्ल दश्मी, भुगुवार श्रवण नक्षत्र में चातुर्मास 
के बीच राजाओं ने स्वयंवर के लिए प्रस्थान 
किया। भूमन्यु के निर्धारित अमृत योग में सभा में 
उपस्थित हुए। 

8. श्री हस्त में अर्ध्य और पंचामृत लेकर भूमन्यु रांजा 
ने राजाओं का अभिषेक किया। 

9-20. वतन, कुण्डल, रत्नामाल देकर सभी राजाओं 
को वरभेप में सुसज्जित करवाया। सिर पर मुकुट, 
हृदय पर कुसुम की माला धारण कराई और 
शरीर पर कुंकुम लेपन किया। ऐसा करके महिपाल 
ने सबका वरण किया। 

श-22. सभी के बीच में दक्षिण कोशलाधिपति ने उपस्थित 
होकर सभी राजाओं को पुनः-पुनः शत-सहद्न प्रणिपात 
किया। मैंने जिसके लिए स्वयंवर की व्यवस्था की 


उसको ध्यानपूर्वक देखो। ० 
25. मेरी पुत्री का नाम भानुमती है। उसके लिए मैंने 
स्वयंवर में सबको निमन्त्रित किया। 


॥24-5. एक कमल के लिए एक लाख भ्रमर की तरह 
मेरी एक दुहिता के लिए आप लोग चार कम एक 
लाख राजा आये हुए हैं। 

%6 तुम्हारी इच्छा से वह प्राप्त नहीं होगी। वह अपनी 
इच्छानुसार वर का वरण करेगी। 

।2. जिसको चाहेगी माला देकर उसकी प्राणप्रिया होगी। 

28. इस बात के लिए आप लोग परस्पर संधर्ष नहीं 
करेंगे। एक लाख राजाओं के लिए मेरी तो एक 
ही पुत्री है। 

729. माला डालकर, वह सुन्दरी जिसका हाथ पकड़ेंगी, 
वही उसका स्वामी होगा। 

90. है राजा गण ! इस प्रकार तुम लोग संकल्प करो। 
तुम्होरे अभियान करने पर कन्या को सभा में लाना 
उचित नहीं होगा। 

।. राजाओं ने कहा-यह तो यथार्थ की बात है। 
हम सभी राजा अज्ञानी नहीं हैं। यहाँ दुष्ट राजा 
भी अनेक हैं। कुछ शक्तिमान और प्रलापी राजा 


भी हैं। 

33, छोटे-छोटे लोगों का स्वभाव नीच है। समय पर वे 
सहन नहीं करेंगे तो विकट संघर्ष होगा। 

34. राजाओं की बात सुनकर नृपति ने कहा ऊ़रि मेरे 
जानने में क्या इतना वड़ा प्रमाद होगा- 

9%-35. बाणा, बज़नाभ, कालदमन, मेरुसुल, सम्ब,, . जातुध 
न, प्रभृति ने कहा कि हे राजा, तुम मत सोचो । 
स्वयंवर- व्यवस्था में तो ऐमी विधि है। 

।97. निमन्त्रण करने पर तो अवश्य जाना होता है किन्तु 
एक कन्या क्या सब प्राप्त हगी * 

39 आरम्भ से ही विश्यनाथ की सेवा जिसने दी है 
उसका पुण्य क्या सभी लोग पायेगे ? 

।॥0 सभी राजा तो एक ही गोत्र के हं। एक के कन्या 
पाने पर हम सभी सन्तुप्ट होगे। 

॥॥. है राजा ! तुम्हारे मन में इस प्रकार की भान्ति नहीं 

आनी चाठिए। सभा में दुटिता को ले आओ। 

तप्ारी झन्‍्या का दर्ण घिह्न कैसा ह5-ढठसा जाय॑े। 

स्थययरी कग्या या मुख रखने पर हष्दुति दर र 

जाती ४। 

राजाओं से दृढ़ सकल्प कराकर राजा ने अपने 

भवन में प्रवेश किया। 

कन्या को अनेक वश भरूपित अप्ट रन ख़बित 

पालकी पर दवाग करण का आहार डालकर नाने 

ह। 

॥ एक लाख टासिया दानों तरफ सॉमर इलाओ है। 
एक लाख दण्डशारिणी और एक लाख पार-छत्र £ 
गरण करने वाली दासिया गाथ साथ चल रहीं हैं। 

।॥ एक लाख आगे-पीछ जग शख बजाने हैं और एक 
अहिबत्रत दस हजार दासिय्रा पोछ-पाछ बलनी 5। 

7 कामिनियाँ सवर्ण भर्ध्य लक्र मगल-ध्वनि करती 
हुई अत्तम्माल होकर दौड़ती हैं। 

!५8. सहस्र बनितायें आगे नृत्य करती हं। स्वयवर मभा 
में विलासिनियाँ उपस्थित हैं।.. 

॥9. स्वयंवर के बीच में मण्डप के ऊपर मुवर्ण ख़टोलना 
पर कन्या शरदकाल के आदित्य की तरह ज्योति 
विखेरती है। 

050. सभामध्य से जरासन्ध ने कठा-पूर्णिमा के चन्द्र की 
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तरह यह अमूल्य रूप-वर्ण धारिणी है। 


 पालकी से वह कन्या उतरी, जिसका प्राणबन्धु पन्‍नगा 


नारायण है। 


१. जरासन्ध की बात सुनकर प्रमाणित करती हुईं वह 


नन्दिनी सभा में आकर अपने पैरों पर खड़ी हुई। 
राजागण निष्कलंक चन्द्रमा की ज्योति ठेखते हैं। 
काम-चेष्ट से सभी राजा मृक्तित-से हो जाते हैं। 


- साधु-साधु साध्वी ! यह प्रत्यक्ष अन्नपूर्णा और देव 


भोग्या है। हम लोग बेमतलय आये हैं। 

जरासन्ध नृपति सोचते हैं कि इस सभा में इसके योग्य 
वर नहीं है। 

प्रत्यक्ष दिग्पाल ही जब यहाँ उपस्थित हों। तब 
भानमती उनकी बल्लभा होगी। 

मेरे विचार से यहा बाछ काम नहीं है। हम लोग दोपी 
होकर लग्जित होगे। 


, चन्द्रमा क्या नक्षत्रों की इच्छा करता है ? लगता है 


रानाओ को देखकर सून्दगी उड्ास हुई। 
दुठिता के सामने राजा भूमन्यू कहते 
आतानसार स्वयंवर किया। 

इस सूर्य के नीवे जितने धार्मिक, उच्चयंशीय, विवेकी 
कलशील हैं, सब यही उपस्थित है। 

अपनी इच्छानुसार जिस किसी का वरण करी, 

पिता की बात सनकर भानुमती ने कहा कि पूष्ठो कौन 
सा राजा शंख-पदूप-निधि धाग्ण करता ह। 


है कि तुम्हारी 


' एरिग की बात से नरपति विनमग्रतापू4ंक हाथ जोड़कर 


गश़जाओ से कहता है- 

मुझे ओर कोई बात नहीं कहनी है। मेगे कन्या ने एक 
चिश्न चना है। 

जिसके हाथ में शंखनिधि जार पद्मनिधि 
कन्या उसको ही बरण करेगी। 

ग़जा की बात मुनकर जगसन्ध ने कठा-अमेते 
गमचन्द्र ही शंख-पद्मनिधि वहन करते थे। 

मानव जन्म में इतना बड़ा लक्षण कहाँ है ? शंखनिधि 
पद्मनिधि तो कंवल नारायण ही वहन करते हैं। 
जगासन्ध की बात सुनकर काशीश्वर ने फहा-है मगध 
अधिपति । तूमने मृर्खतावश ऐसा कहा। 
शख-पद्मनिधि जिसके हाथ में नहीं है, उसका सिर 
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कैसे अभिषिक्त हागा ? 
विष्णु का अंश न रहने पर कोई प्रृथ्वी का पति नहीं 
हो सकता। विष्णु की कला नहीं हाने पर क्‍या राजा 
का अभिषेक हो सकता है ? 
है मूर्ख स्वभाव भूमन्यु ! तुम कुछ नही जानते हो। 
शंख पद्मनिधि तो सबफे हाथ मे है। 
काशीश्वर की बात से भूमन्यु राजा चिढ गये। उन्होंने 
कहा-बेटी ! जब अपनी दृष्छा से वर पायी ता 
है वटी ' स्वयवर में जितने राजा उपस्धित है, उन 
सबके हाथ म॑ शख-पर्मनिधि 7। 
भानुमी ने क्दा-टे पिता ! प्रमाण प्राप्त कसे। यह 
मुर्गाठत पत्थर लक्र सभी राजाओं क॑ ठाथो में दा। 
जिसका हाथ लगने से यह रन ठा जाय, उसा को 5 
पिता ! मुझ प्रदान कंगे। वढा मंग उपयुक्त वल्लभ 
ढगा। 
भानमती न जब एसी निप्टुर बात कहो, भूमन्यु नृपति 
सुगठित पत्थर का ले गये। 
परीक्षा क लिए गजा ने जगा शाज्ल, उमप्रोष, दन्तयप्र, 
शाशीसयर, वि समा राजा आ के हाथ में दिया। 
ए्लाख गगाओ के टाथय में धन से भी पापाण 
परियतित नह 7 वा। 
बिलन नही २>करटय र मानुमती ने निन्‍्दा की। कटा 
के है पिता ! इस स्वयवर मे मग पति नहीं हे। 
मृआ तो अपनी इच्शुनमार बर नहां मिला। हे पिता ! 
तम मरे लिए ही ग्िनाट टाए। 
नपति सभा में साड्ा टाकर करता ?-मेग दुर्ता को 
इच्छा पूरी नहीं 7रई। 
तुम गा गण मूत्र पर 
राज्य को लांट जाजा। 
सुनकर राजागण एस रिप्र्ण टए जस नमक डालने 
पर जोव सकृषित हां जाता है। 

जन राजाओं न जाने को रृण्छा की किन्तु दुष्ट 
शजाआ ने बुरी इच्छा की। 
बोले कि जब कन्या हमको प्रदान ही नदी करगा तब 
क्या वर वेश विधान करके हमें लण्जित किया। 
कोइ बोलता ह कि नृपति का मुण्ड काटकर बलपूर्वक 
कन्या को लेकर चले जायेगे। 


बनगह बरक अपने-अपन 
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87. ऐसे कुछ दुर्बुद्धि लोग इसी प्रकार का विचार करते 

हैं। उन्होंने धर्म छोडकर अन्यायपूर्ण आचरण किया। 
88 पकड़ो-पकडो, मारो-मारों का उच्च स्वर मचा। 
कलह के शब्दों से चारो ओर हल-चल मच गयी। 
इसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र रेबतक पर्वत पर 
अखाड़े मे बलराम के साथ थे। 


पड 


& 


9 ॥9 बलराम ने कहा-हे दुर्योधन ' सुनो। दक्षिण 


कोशल राजा भूमन्यु अपनी दुहिता भानुमती के 
लिए स्वयवर कर रहा है। 
५2 दुर्याधन ने कर्ण का हाथ पकडकर कहा कि चला 
स्वयवर का विधान ऐखेगे। 
५3 अगस्त्य मुनि कहते हे-ठे वेवस्वत मनु ' राजा 
दुर्योधन स्वयवर की ओर चल दिया। 
शोर्गुल मुनकर राजकुमार अनक शस्त्र लकर 
दोइते है। 
भानुमती ऊं राज्य मे महा शोर-गुल मचा ह। घाः 
शब्द-चीत्कार! 
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।% ॥9 दुष्टर्वाद्ि द्वार बलपूर्वक कन्या का जुने के लिए 


कुछ गजा चेप्टा करत ह। इस समय नृणति था 

धृतराप्ट्र के पुत्रा ने आछादित कर लिया। राजा 

की दर्वृद्धि देखयर आदित्य पुत्र महावत्री कर्ण न 

धुनप पकश। 

कान बलपूर्यक्ष कन्या लगा ? फ्रिसक्रा इतना दर्प 

है” कर्ण को बात सुनकर सभी राजा एस भयभीत 

हुए, जेस गरुद वां देखकर काला नाग भय करता 
है। 

॥99 वह धनुर्धर महावोर मेर पवत के समान अभिमानी 
ह। अभेद्य कवव आर वन्न शिरस्त्राण धारण किब 
धा। 

१0 हाथियों का झुण्ड देखकर जैसे सिंह गर्जन करव 
दौड़ता है, उसी प्रकार कर्ण की मूर्ति दखकर 
राजाआ का दर्प चूर्ण हुआ। 

20॥ रहो-रहो कहकर कालदमन ओर जरा एक लाख 
योद्धा लेकर दाड़ते है। 

१02 द्रोण हि की विद्या से कर्ण अमित बली, निर्भीव 
क्षत्रियवर और सुन्दर रणजीत है। 

208 शक्ति वाण छोड़कर जरासन्ध को मारा। सभी 
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राजाओं को एक हजार तेज वाण लगे। 


, भगधेश्वर रधभग्न होकर गिर पड़ा। दस हजार 


रथियों का उसके साथ पतन हुआ। 

जरा की दुरवस्था देखकर कालदमन भाग गया। 
कर्ण ने अकेले एक लाख राजाओं का दर्प चूर्ण 
किया। 

कर्ण अविच्छिन्‍न्न भाव से शर-संघात करता है। 
सेना में सुनाई पडता है कि कर्ण ! तुम्हारा जीवन 
धन्य 6। 

कर्ण का बल-वीर्थ देखकर भूमन्यु पचीस पुरा का 
लंकर कर्ण के साथ मिलकर वाणसंथात करता है। 
दुर्पोधन, दु शामनन आदि एफ सौ एक भाई गदा, 
कुन्त, धनु१-वाण लफर युद्ध करते ह। 

बुद्धिमान राजा पठले से ही बले गये। मात्र चार 
हजार गजाओ ने इन्द्र किया। 

कर्ण की मतिमा देगताओ को भी अगोबर है। 
उसके सामने दरान्तक कोर्ट वोर नहीं रहा। सभी 
भाग गये। 

सेमी राजी रण मान होका भाग गये। क्षत्रिय 
चुटागणि ने भृमग्प को भावत्त क्िया। 


१५ भूमन्यु राजा देखकर प्रशसा करत हैं। है बेटा ! 


तुम धन्य हो। तुम किमके पत्र हा * 

ह दयासागर ' पर दु ख 3.खी ' शरण पजर । है 
बट !! तुपन॑ मर समान असहाय का उद्धार किया । 
भूमन्यु नृपांत अपनी कन्या से पूछता ऐ कि तुम्हे 
कर्ण वो पठान करना उवित है तो ! 

मेरे दृवत दुए राज्य का गनायास ही उद्धार किया। 
सूर्य के नीचे इसके समान योद्धा नही है। 

धर्म से प्रॉरत होकर शीप्र ही मेंगे रथा का। सम्हे 
इसका प्रदान करने से मरा धम उरद्ित टोगा। 


. पिता की दृढ़, निप्झुर आर विनग्र बात सुनकर 


राजकन्या सहमत हुई। 


. श्रीकर में सुन्दरी शुद्ध शालीन नीलोत्पल माला 


लेकर कर्ण के सामने उपस्थित हुई।' 

कर्ण ने कहा-मुझे मत वरण ,करों। उसने 
स्वयं भानुमती का हाथ पकड़कर उस कन्या को 
दुर्योधन के सामने खड़ा कराया ओर कहा कि यह 
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कुरुवीर नाथ हैं। इन्हें माला देकर वरण करो। 
दुर्योधन ने कहा-हे मित्र ! इस कन्या ने तुम्हारी 
इच्छा की। अपनी भार्या को मुझे क्‍यों देना चाहते 
हो? 

कर्ण ने कहा-तुम मेरे परम गुरु हो। तुम्हारे रहते 
कन्या मुझे कैसे वरण करेगी ? 

हे मित्र ! इसके हाथ में शंख और पद्म निधि है। 
तुम्हारे हाथ में भी शंख-पद्म निधि है। 

तृम सोमवंश के अधिपति मान-चक्रवर्ती हो और 
वह मूर्थना अभिविक्ता भानुमती है। 


5» नुप्हारे रहते इस दक्षिण कोशल के राजा भृमन्यु 


की कन्या क्या मेरी होगी ? 

राजा की कन्या राजा की ही बललभा होगी। यह 
अनादि अपणा माहेश्वरी साध्वी तुम्हारे योग्य है। 
जिसके हाथ में अव्यय पद्मनिधि 8, उसको मैं 
कसे प्राप्त कर सकूगा । 

भीतर मे अनान्दित होते हुए भी दुर्योधन बाहर से 
मना कर रहा था। कर्ण के ढृढ ववन रो उसने 
संत्मति थी। 

दुर्योचन कर हाथ में अक्षय निधि देखकर उस 
शशिमुखो ने जतन्त प्रसन्नतापूर्वक वरण किया। 

है पण्डित लोगो ' कर्ण बी महानता देखो। अपनी 
प्राप्य दुल्हन को दूसर का समर्पित किया। 

जर्त सदृभाव होता है, वहा ऐसी ही प्रीति होती 
हे। शुद्ध भावना वाले कर्ण और दुर्योधन की 
आत्मा एक है। 

कर्ण की बात से बाला ने जब वरण किया, उस 
समय गणिकाओं ने मगल-ध्वनि की। 

(याधन का भूमन्यु ने आतिगन किया। इसके बाद 
यर-मेष में सुसज्जित किया। 


2१-2७ स्थययर की वार्ता सुनकर ध्यास, पाराशर, दुवसा, 


था 


मार्कण्डेय आदि मुने भूमन्यु के भवन मे प्रविष्ट 
हुए। भूमन्यु ने उनकी पूजा की। दुर्योधन, दुःशासन 
ओर कर्ण आदि वीर गण वेदव्यास के चरणों में 
विनीत हुए। 

व्यास ने कहा-हे राजा भूमन्यु ' ये सब कुमार मेरे 
पुत्र है। 
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१88. यह पंचराज्य का राजा सोमवंशी, निर्मल, निप्कलंक 

और निर्दोप है। 

११9, यह जम्बू्वीप पृथ्वी को धारण करने वाला है। अब 

तुम अपने भाग्य का चमत्कार समझो । 

240 व्यास के मुख से ऐसी बात सुनकर भूमन्यु ने कहा 
कि हे देव ! मैंने समझकर ही स्वयंवर किया। 
24.242.राजाओं को मेरी कन्या भानुमती ने वरण नहीं 
किया। उसने कहा कि जिसके हाथ में 
शंख-पदमनिधि है और जिसका हाथ लगन से 
पापाण स्वर्ण हो जाता है। वह मेरा पति और मैं 

उसकी पतली हूँ। 
इतना गुणवान कोई नहीं मिला। मुझे मारकर उसे 
बलपूर्वक ले जाने राजाओं ने इच्छा की। 

. मेरा धर्म उदित हुआ। अकस्मात्‌ इन सबों ने 
आकर मरी रक्षा की। 

१७. व्यास ने कहा-प्रजापति ने जिसकी सृष्टि की है 

वह किसी समय अन्यथा नहीं होगा। 

2॥. है राजा ! तुम यह नहीं जानते हो। यह बहुत 
प्राचीन काल की कथा है। सावधान होकर सुनो-मैं 
शास्त्र की व्याख्या करता हूँ। 

. आकाश ओर पृथ्वी के मध्य शून्य स्थान पर 

देवतागण सर्वदा जन्म ग्रहण करते है। 

दुर्योधन नामक जो राजकमार है, यह प्रत्यक्ष पन्‍नगा 

नारायण का अवतार है। 

2५ पनन्‍नगवन्ध नामक एक वंब्रुण्ठ हैं। वहाँ पननग 

विष्णु का आसन है। 

2७७. उस निरकार का वर्ण शुद्ध स्फोटिक का है। उसके 

शगैर में दिन-रात प्रवेश नररीं करता। 

शभ सतयुग में शूद्र नामक ब्रह्मा ने पन्‍नगा विष्णु 

का ध्यान किया। 

४5१.-१5$. स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, सृतल, रसातल, अतितल, भेद 

करके भूत में हे भूमन्यु तुम राजा हो। जन्म-जन्म 
से भानुमती तुम्हारी दुहिता है। 

?॥. देवतागणों की इच्छा से तुमने सुम्दरी भानुमती को 

पन्‍नगा नारायण को दिया। 

११5 है भूमन्यु ! पृथ्वी पर तुम्हारी कन्या ने एक लाख 

वर्ष तक नारायण को याद करके विन्तन किया। 
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#6. भानुमती की अधष्टांग साधना देखकर निराकर 

प्रसन्‍न होकर स्वयं उसके वर हुए। 

१57. प्रसन्‍न होकर उस परम योगी ने कहा कि तुम 

जन्म-जन्म में मेरी बल्लभा होकर भोग करोगी। 

उस भानु कमला को लेकर नारायण बैकुण्ठ पुर 
गये। वहाँ योग पुरुषों के बीच में समय बिताया। 

. वह शूद्रक ब्रह्म शरद बैकुण्ठ को गया। पन्‍नगा 
विष्णु के रूप का सात मन्वन्तर तक चिन्तन 
किया। 

20 इतनी कठोर तफ्श्या करके भी उसने समाधि नहीं 

पायी। परम आदि नारायण रूप को उसने भी याद 
किया। 
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2७१-१७2, कठोर तपस्या देखकर निराकर ने सोचा और 


भानु कमला को बुलाकर कहा-मुझे देखने के लिए 
शुद्रक ब्रह्म ध्यान करता है। वर-कामना करके वह 


पृथ्वी लोक को जायेगा। 
2७3 यहाँ रठने पर कल्प-कल्प बीत जायेगा। कौन फिर 
नव सृष्टि का विधान करेगा! ५ 


४७. इसीलिए में उसे दिखाई नहीं दिया। क्रोध से यह 
सिर कमल को समर्पित करके मुझे खोजता है। 
2५5. भानुमती कमला ने कहा-हे अनादि ! क्‍या यहा 
की सम्पत्ति आकाश लोक से भी श्रेष्ठ है। 
१७0. पन्‍नंग ने कहा-इसे स्वर्ग और मर्त्य दोनों भुवन मे 
देवता और मनुष्य विलञासपूर्वक भोग करते हैं। 
१7 समय पर मृत्यु प्राप्त होती है। यमराज के दण्ड से 
सभी निठित होते हैं। 
१8 जो सुख भोग और कौतुक चाढता है, वह स्वग 
और मर्त्य लोक की इच्छा करता है। 
१७१. जो यम के दण्ड से भय करता है, वह इस भुवन 
में मेरे विष्न की चिन्ता करता है। 
हे प्रिया ! तुम मेरे आदेश से उस ब्रह्म के सामने 
खड़ी हो। 
. तुम्हें देखकर उसका तप-धर्म छूट जायेगा। कठोर 
तप करके वह मेरा भजन न कर सके। 
५7४. मदन को साथ लेकर बसन्त तुम्हारे साथ रहेगा। है 
भूमन्यु ! ऐसी पूर्वकथा सुनो। 
278. उस पन्‍नग नारायण के आदेश से वह अनके 
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वेश-भूषित होकर ब्रह्मा के पास गयी। 

274. श्रीकर में अर्ध्य लेकर माहेश्वरी शूद्रक के सामने 
उपस्थित हुई। 

275. ब्रह्मा के मस्तक पर एक अर्ध्य दिया और परमार्थ 

से मंगल-ध्वनि की। 

. उस शुद्ध अपर्णा की मंगल-ध्वनि उसके गर्भ में 

घुसी। कामदेव ने ब्रह्मा को मदन शर मारा। 

. उसका रेत विस्तर्जित हुआ और महातप टूट गया। 

वेदवर ने मोहिनी स्वरूप देखा। 

ध्यान से उसने विष्णु नाथ की माया जान ली। वह 

अनादि सिद्ध पुरुष क्रोध-प्रज्ज्यलित हुआ। 

279५. घोर कप्ट से मेंन सात मन्वन्तर पर्यन्त तपस्या 
की। हे निर्दयी पन्‍नग विष्णु ! मुझसे प्रसन्न नहीं 
हुए। 

४७02५), इतनी तपस्या से है विष्णु ! जब मुझपर 
प्रसन्‍न न होकर समाधि का स्वरूप नहीं दिखाया 
तो तुम मर्त्यलोक में मनुष्य रूप में पदा हो। सभी 
तुमको बिना जप और तप कं देखें। 

४५४. है भानु कमला ! तुमने आकर मेरी तपस्था को 

तोड़ा। तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। 

यदि दुःखा्जित तप सत्य है, तो तुम पति-पली 

नम्योनि में उत्पन्न हो। 

१७।. तप-धर्म छोड़कर जब उसने क्रोध को ग्रहण किया, 
तब क्रोध, मोह और इर्प्या से धर्म का नाश रआ। 

2७8, नारायण ने शृद्रक ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर 

कहा कि तुमने क्यों मुझपर क्रोध किया ! 

क्रोध से ब्रह्मा ने कहा कि तुम जब मुझे दिखाई 

नहीं हुए तो धृतराष्ट्रपली की कोख में जन्म 

लेकर*मानवों के बीच विचरण करो। 

यह भानुमती भूमन्यु की कन्या हो और तुम्हें 

प्रतिदिन प्रदान हो। 

2४8, अनवरत तुम नित्य वर-वेश में रहो। माता-पिता के 
साथ किसी भी गुरुजन को नमस्कार नहीं करोगे। 

१४9. जिसको तुम हाथ उठाकर नमस्कार करोगे-वह 
देवता होने पर भी अवश्य जल जायेगा। 

2४१७-३9, यह सुनकर पन्‍नगा नाहायण ने कहा, मैं जब 

मर्त्तलोक में जन्म लूँगा तो अनर्ध्य रत्न मुकुट मेरे 
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27 


ध्न्द 


[] 


28४. 


200. 


ना 


2 


श्र 


सिर पर रहेगा। 

१9९. मेरे चारों ओर कमला रहेंगी। भूख, मोह और 
क्लान्ति मुझे न हो। 

293. यह भानु कमला मर्त्यलोक में भानुमती होगी और 
मैं मान गोविन्द नाम से उसका पति हूँगा। 

294. अप्टम दिन बाला के साथ मेरा अष्टमंगला होगा। 
हे ब्रह्मा ! मेरी इतनी बात का पालन करो। 

2४. व्यास ने कहा-हे भूमन्यु ! यह धृतराष्ट्र का पुत्र 
पन्‍नगा विष्णु का रूप है। 

2५%. भानु कमला अनादि कमलिनी हैं। वह पन्‍नगा 
नारायण की जन्म-जन्म की धारणी है। 

१५7. जिस समय यह भानुमती उसे प्रदान होगी, उस 

समय वह मानगोविन्द मान चक्रवर्ती होगा। 

शूद्रक ब्रह्मा के वचन मानकर बाला आठवें दिन 

अप्टमंगला करेगो। 

. महिभार दूर होने तक ये हमेशा वर-कन्या होते 

रहेंगे। 

$॥ अगस्त मुनि कहते हैं-हे वैवस्वत मनु ! व्यास ने 

दोनों कुलों का संशय दूर किया। 

भानुमती को दुर्योधन को प्रदान करो। इस अनादि 

अपर्णा को क्यों दूसरे को वरण कराने की इच्छा 

करते हो ? 

3४0? तुम तो पृथ्वी के अधिपति हो। यहाँ उत्पन्न होने 

से मबको भ्रम होता है। 

भूमन्यु व्यास की बात से आनन्दित हुए। भानुमती 

का विवाह-विधान कराया। 

१4. नगर में अनेक मंगल उत्सव हुए। विवाह के लिए 
राजा ने समस्त सामग्री संचित की थी। 


० 


298. 


च्द्ड 


29 


30. 


कुण्न 


303, 


प्र 


30-३०. दुर्योधन शशधर गोत्र का है और भूमन्यु उद्दालक 


गोत्र का है। उद्दालक गोत्र के पुरोहित ने प्रसन्नता 
पूर्वक विवाह करवाया। 

30. भूमन्यु की गोंद में भानुमती और व्यास फी गोद में 
दुर्योधन बैठा। 

१08. उद्दालक पुरोहित सोमवंशी विवाह-सम्पादन में 
कुल-गोत्र, देश काल का गोभ्रोच्चार करते हैं। 

30%, संकल्प वाक्य से वरण को स्वीकार करके समारोह- 
पूर्वक विवाह में कन्यादान किया। 
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१0. राजा के हाथ में दक्षिणावर्त शंख में जल और तिल 5$29.-8$8. दक्षिण कोशल के राजा भूमन्यु ने अत्यन्त दहेज के 


देकर पुरोहित कुश-हस्त करवाते हें। साथ अपनी कन्या भानुमती को दुर्योधन को प्रदान 
8 है राजा ! कन्यादान के बाद अपनी शक्ति के अनुसार किया है। 
दक्षिणा दो। 
82. शंख में जल-तिन लेकर भूमन्यु ने बछड़े के माथ एक विरूपाक्ष के साथ युद्ध 
पद्म गाये दी। पु 
हि आई । तीन योजन मे परिव्याप्त होकर सेमा बल रही है। 
१5. चार लाख पयन से भी तेज और उत्कृष्ट घोड़े दिये। फिर आज शो टज कि 
ही प्रथम दिन मे अनेक पथों का अतिक्रमण किया। 
$॥4 एक लाख चामर के सथ हाथी ठिये। एक लाख ४5 कल दमा लौटने 
+ की समता १ सो भाइयों के साथ दुर्योधन के हस्तिनापर लौटने 
वर्ण की एम्तिनिया दो। ५ कई ये आई सतह 
आज लक कि के समय आकाश में रथ पर चढ़कर वीर राक्षम 
8५ अप्ट रत्नों का सप्त भण्डार दिपा। गणिकाओ के साथ 


विरूपाक्ष भ्रमण कर रहा था। 

ब्रह्मा के वर से वह अनुलनीय वीर था जिसके ६ 
नुप पकरने स॑ ब्रह्मा भी कॉप जाता है। वीरवाद्य 
सुनकर उसने आकाश से देखा। 


एक लाख दासिया दी। 
॥७ के लाख पाठ-छत्रन, दे। लाल उण्टक और चार सौ 
पारिएड गज्य देकर जलादति दां। 


न्‍कक, 
व 


$7. राजा ने अनक्े आत्म्य, चामर दिये। जनक वोरखाध कप वि हि बी 
खत पी ॥ 7 विजया साग्थों से पृण्ा कि अदभुत रूप में वन में 
हू में वज रह हि 
बार पर अटल वेग वीर वाद्य बज है। कान गजा रेत चलाकर आता 
१0 भार घार थाड़ों सं जत दस हजार छणयावित रथ 


हैं? किसका इतता यर्प है ? 

रसे सुनवर सारधी पुश्ती एए देखता ह ॥+6 परथ्वी 

पर कुमभमगीर की सेना नी रियार्द देती है। 

विनया सारभी ने कया है थयथे ' ऐसा गा तो 

एृश्यी पर सुजम ?ै। 

विर्पक्ष गे सुनकर क्रोध से आदेश दिया कि मेंग 

रथ जतगग वन में ले बलो। 

न्‍_ह रथ में एक हजार मिष्ट जोतकर तोन एण्ड 

तीगो लोग, घृूमता है। 

।2 तब्षण मारधी ने रथ का हाका। मानों सट प्रृणं 
वेच्द वां ग्राम करन के लिए चल रहा हो। 


दिये । 
3) अग्यन्त त्तमारीह + साथ दश्ण का सामग्री को 
समार्पत किया। 
भूमन्यु ने कन्यादान किया। इसके पर्गाटित और मुनेषों 
ने लाजाट॒ति समाप्त को। 
४2) यर-कन्या ने घत पारण किया ' मुनि जज ने आशीआ। 
दिया । 
है शुभ लक्षणी " तम चिराए'मतोी हो- बह कटकर 
साभागवता रिया ॥ 4 जैव जन्दना यर्ती ह। 
2! विशह के बाद वाटव/र में जाऋ यर्शाि भाजन 


हु 


न 
लक 


च्मीज 
व 
डा 
च््> 


] 


जब 
॒कत, 


कक 
कन_ 
बम 


32५ 


करन॑ ह। गे 
| ॥)) लोएे के उस रथ की लम्बाई ओर चोड़ाई एक 
१2॥ विवार के मंगल योग | वजसार 4 जाट [दन तक स्न-ुच् 
बा भेयुत है। वह दयर्थ के समान अप्य रल-गुच्ठ 
4ठ 


म्बित है। उत्तके ऊपर पताका फेहरा रही है। 
वक्र का शब्द मेप्र के गर्जन के सामन हो रहा है। 

अद्भत १ब्द सुनकर कुरुपीर की सेना कोनाहल के 
साथ ऊपर <खनी है। 


१४. 


कक 
कर 


है वेयस्वत मनु ! सुना। एसके बाद विय्राह समाप्त 
करके दुर्योधन चलता है । 

४3% रथ, गज, जश्व आर परद्मति सेना के साथ कुझयीर 
हस्तिनापुर को चल रहा 7 । 


] 


वर, 
चल 


आग गम वि 77 मिथुन,मास म जैसे बादल दीखते हैं, वैसे ही रथ 
22 कुंजगढ़ देश में जाकर प्रविष्ट हुएं। भाप्म आर विदृर 
जोक सा श्यामवर्ण दिखाई देता है। 
ने जाकर धृतराष्ट्र का बताया। सके" ; 
३ है देव । सायधानवित्त होकर सुनो, सजब ने कहा ।8 उसके' बीच विद्युत को आभा की तरह लम्बमान 
2७ ७ ५ रत £६॥ 4) | पे न ब्प 
ट अप्ट रलो से तेज विकसित होता है। 


तुग्शरे पत्र बढ़े समारोह के साथ चले आ रह है। 
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देखकर कुरुसेना नहीं समझ सकी। किसी ने कहा 
कि यह अमर अधिफागी वासव है। 

किसी ने कहा कि यह अगार पन्नग-गन्धर्व रथ पर 
चढ़कर पृथ्वी पर धूमता है। 

सुनकर कर्ण ने कह्य कि यह अगार-पन्‍नग है, अन्य 
कोई नहीं। 

मान गोविन्द के विवाह की सम्पन्नता जनकर आकाश 
म॑ इन्द्र उत्सव मना रहा है। 

अर्जुन के पद से वह पिता होगा। इसलिए वह 
सुरराज अयश्य ही देखने के विए जाता है। 
अंश्यत्धामा ने कह्ा-दसके ऐराबन ता नहीं है ता यह 
फैसे मय ठागा ? ऊण॑ तुम क्या पागल टो गे. 
हो 

वन्न के समान घ"पशार सुनाई दे रटी ह। जान 
पता # के रय मानो प्रध्वी पर गिरता उला था 
हे 

स्तम्मित मना आग नरी वठ पा री है। दुर्घोचन ने 
दु शामन से कहा -ेसी वात है ४ तथ्य का अनुमध 
गन करो। सुनकर दु शासन सिर झाहकर उटा। 

है है! का चीवकार करके क्राव से उरा 
और भरयत्थामा के प्राम पर्टया। उससे ज्ह्ा-तृम 
अभय क्षायय हो। तम पहले जयसर े। 

कौन सा शद आआर से मनाई दिण * क्‍या 
तुग्ठाग ग्थ मव से रिथर हो गया 

कर्ण से ( शासन कहता है कि आका॥ से 7 रथ 
खिसक्कर आ रहा है। यह मर ठुत्य दिधाई देता #, 
जिसे देखकर कुरुसेना मय-त्रस्त हो गयी है। 

इस समब पिरपाक्ष वीर ने लोहे के धनुप को नये 
हाथ में पककर एक्र योजन वे ऊपर से जलधार यी 
तरह शर-सन्धान किया। 

तरकस स तौध्ण नाक वाला वाण निकालफर माग। 
रथी, हाथी, आर पदति “टक्यर गिर पट़े। 

अदूमुत वीर या टेलकर आश्यत्थामा और कर्ण 
ने धनुप को चढ़ाकर शर-सन्थान किया! 

आकाश म॑ वाण एक साथ ख़िसकता 6 किसी 
प्रकार उरा वाण का प्रातिरोध नहीं किया जा सकता 
है। 


% मुख उठाकर देखने से ललाट पर शर पड़ता है। कर्ण 


के देखते हुए सेना का ध्वल हुआ। 


35% पृथ्वी पर अजग वन को आते-जाते विरूपाक्ष ने 
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एक करोड़ योद्धाओ को धूल की तरह करके यमपुर 
भेजा । 

सारथी मे कहा कि शत्रु के सम्मुख मेरे रथ को 
चलाओ। 

सुनकर विजया ने यान चलाया। अगली पक्ति में 
रण के साथ भेट हुई। 

फर्ण का रथ पर्वत सदृश है। उसके हाथ का धनुष 
इनद्रधनुप-सदृश है। 

सराफा अभद कवव, वज्र शिरस्त्राॉण और अपृत 
कुण्डल देखकर लोहिताक्ष पत्र विरूपाक्ष सांचता है। 
इसका दतना लक्षण है। कौन सा दिग्याल पृथ्वी पर 
घूमता है « 

एंसा सोयकर कर्ण का मुख देखकर कर्ण से पूछता 
द-तुम किस देश के राजा हो * 

क्सिऊँ भगेसे वीरवाद्य बजाकर सेन्य वाहिनी लेकर 
तुम देश भ्रमण कर रहे हो ? 

आज तुम्हारा अहकार देखूँगा। ब्रह्मा, विष्णु या 
माहेश्वर देखता हूँ कौन आज तुम्हारी रक्षा करता है! 
ऐसो कथा सुनकर दु शासन ने महक्रोध से गदा 
प्रचार किया । 

ला४# के थ पर लगकर गदा चूर हो गयी। इसझ्े 
बाद उसने उरटग त्कर बदन देर तक प्रहार किया। 
रथ में तीक्ण तलयार लगने से वह सौ झण्डो में टूट 
गयी। 

पढ़ देखकर अश्वात्थामा के साथ कर्ण ने क्राध 
क्रिया। 

इन्द्रधनूप के समान धनुष लेकर दोनों वीर दैत्य के 
ऊपर शर-वृष्टि करते है। 

एक निम्मिष में उन वीगे ने लाख वाण मारकर पृथ्वी 
का वाणों स॑ अवरुद्ध किया। 

असुर देखकर कोपानल हुआ। तरकस में कानानल 
शर बाहर निकाला। 

वाण को कानों तक खीवकर वाणों का नाश करने 
के लिए तजी से छोडा। 


आदि पर्व 0) 457 


58. 
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४7. तत्क्षण उस वाण ने अन्तरिक्ष में जाकर अपनी अग्नि 
से वाणों का दहन किया। 

वह बाण दुःशासन के ऊपर पड़ा। सिहनाद करके वह 

वीर गिर गया। 

यह देखकर कर्ण अवाक्‌ हो गया। एक पर्वताशर को 

चुनकर छोडा। 


को 


60. विरूपाक्ष अमुर ने वज़ाशर छोड़कर वज्भाघात से गिरिराज 


॥] 
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|| 


0 
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४ 


ही 


पट 


का छेदन किया। 

पुनः कर्ण ने मेघशर छोड़ा जिसका असुर ने पवनशर से 
निवारण किया। 

अश्वत्यामा ने दृढतापूर्वक अग्निवाण मार। असुर ने 
उसका जलधारा शर से निवारण किया। 

पन्‍नगा शर अश्वात्थमा ने छोडा। वह सर्प लेकर 
स्वर्ग-मर्त्-पाताल मे घृम रहा ह। 

लोहिक्षात सुत ने उसे देखकर गरुतशर से उसका 
निवारण किया। 

वाण छोडते-छोडते दोनो वीर खिन्‍न हो गये। सोचते है 
कि दानव ने हमे हैरान कर दिया। 

ऐसा सोचकर वे शीघ्र शर-सन्धान करते है किन्तु अमुर 
उनको सहज ही खण्डित कर देता है। 

महाबली कर्ण ने महाभीप्म रूप से डोरी पर आद्रावली 
तीन वाण चढाये। 

असुर के ऊपर क्रोध मे मारे। वाण महादैत्य के ऊपर 
पडे। 


है नल॒ 
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7 
7 
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74. 


च्च्जो 
की 


गर्जन से ब्रह्माण्ड कॉप गया। 

विरूपाक्ष ने व्यथा पाऊर क्रोध से भैरव मूसल पकडा। 

पहली बार मूमल उठाकर मारा। कर्ण का सारधी रथ 

के साथ धूल हो गया। 

2 पीछे मुडकर कर्ण के भागने के समय असुर कुलो के 

राहु ने पीछे से मूसल प्रहार किया। 

उस मूसल के आधात से कर्ण खून की उल्टी करके 

भूमि पर अचेत होकर गिर पडा। 

अश्वत्थामा ने देखकर अपने रथ से उठकर असुर के 

ऊपर देव वाण मारा। 

» वज्र कवच को न भेद सकने के कारण वह बाण मुरक 
गया। उसने अश्वत्यामा को भैरवी मूसल से पीटा। 


कण है -. 


कि, 


कुकर... 
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४ अनादि के वर से अक्षय और त्रिकालजीवी होने के 
कारण मूसल प्रहार से उसका कुछ नहीं हुआ। 

77. असुर ने हुंकार करके तीन बार जोर से पीटठा। 
अश्व-सारथी के साथ रथ को चूर्ण किया। 

78 तब भी अश्वात्थामा का कुछ नहीं हुआ। सोचा कि 
इसके लिए कुछ और उपाय करना होगा। 

79 इस प्रकार सोचकर अश्वत्यामा का चरण पकड़कर 
अपने लोहमय रथ पर पटक दिया। 

80 लौहमय रथ पर गिरमे के कारण अश्वात्थामा मूर्चिित 
हो गया। 

8 असुर ने विजया सारथी को आदेश दिया कि रथ-दण्ड 
पर इसको बाध दों। 

४2 सारथी ने रथ-दण्ड के ऊपर रखकर उसके हाथ और 
पैरो को दृढता से बॉधा | 

8$ जब तीनो वीर मृत हुए तब वह राजा की सेना के 
बीच शूल लेकर घुसा। 

#$ कंदली वृक्ष जैसे वाताबात से टूट जाता है उसी प्रकार 
सेना उसके शूल से धाराशायी हो गयी। 

४ सत्तानवे भाइयों से परिवृत्त होकर दुर्योधन बीच मे आ 
रहा है। 

& दूत ने कहा-हे कुरुपति ' दु शासन, कर्ण और 
अश्वात्थामा मारे गये। 

8४7 अकस्मात्‌ एक असुर ने आकर बहुत-सी सेना को 
यमपुर भेजा। 

88 अश्वत्थामा और कर्ण बहुत युद्ध करके भी भाग्य की 
दुर्बलता से जीत न सके। 

89 दुशासन और कर्ण भूमि पर पडे है और अश्वात्थामा 
को रथ पर दृढता से बॉध रखा है। 

% दुर्योधन सुनकर भूमि पर गिरा। भानुमती ने श्रीकर 
से पकडकर उसे उठाया। 

9 मुख पर जल छिडककर उसे सचेत किया। धीर वचन 
से स्वामी से कहा- 


9१% अकस्मात्‌ शत्रु के उदित होने से लाख राजाओ को 


मारने वाले कर्ण, अश्वात्यामा, दुःशासन और सैन्यगण 
का नाश देखकर वह महा दुःखी हुई। 

94. मैने जान लिया कि उसके सामने ब्रह्मादि देवता भी 
नही टिक सकते। हे स्वामी ! भाइयों को लेकर पीछे 


भाग चलो। देखकर अनंग संसार छोड़ देगा। 
9. है स्वामी ! मैं तुम्हारे चरणों में 8.०0६75 प्राथना . ॥+ वह ब्रह्मा धन्य है जिसने संसार की चिन्ता छोड़कर 


करती हूँ। उसके साथ युद्ध में शरीर मत खोओ। एक कल्प तक तुम्हारे रूप को गढ़ा है। 
%. सुनकर कुछृपति कहता है-द्षत्रिय होकर मैं पीछे. 5. चन्द्रवदन पर मैं न्योछावर हो जाऊँगा। तुम किस 
लौदूँगा ? राजा की प्यारी पुत्री हो ? 


०7-99 मेरे प्राणसखा कर्ण, दुःशासन, अश्वत्थामा और. ॥6. धन्य-धन्य सुन्दरी ! तुम्हारा वर्ण धन्य है। पाद की 
सैन्य वाहिनी का पतन हुआ। इसके पश्चात भी हे अंगुलियाँ जया फूल की कली की तरह हैं। 


प्रिया ! मेरे जीवित रहने का क्‍या अर्थ है ? ॥7, तुम्हारा सुन्दर शोभित पाद का नख कन्दर्प पुरुष 
५५, इसी समय असुर रथ पर चढ़कर आगे बढ़ता है और की काम रेखा की तरह है। 
सब कुछ ध्वस्त करता है। ]8 आतता नगे हुए पैर की तरह तुम्हारा पैर शोभित 
॥00. वन में बहलियों को देखकर जैसे मृग भागते हैं वैसे है। उसे देखकर काम और कहीं नहीं जायेगा, 
ही इस देवदर्लभ युद्ध को देखकर सभी भागते हैं। 9. तुम्हारी दोनों जेंधायें उलटे कदली-काण्ड की तरह 
0, शूल लेकर चीत्कारपूर्वक असुरराज मारता है। रथी दिखाई देती हैं। सिंह की कटि की तरह भाँति 
और पदातिक रक्‍्ताक्त होकर गिर पड़े। तुम्हारी क्षीण कटि है। 
0१ भानुमती को छोड़कर दुर्योधन सत्तानवे भाइयों के. 2७ तुम्हारा स्तन श्रीफल की तरह है। उसमें मानो 
साथ क्रोध से दोड़ता है। अमृत भरकर रखा है। 
॥08 गदा से पीटने पर उसके शरीर में लगने पर भी कुछ ॥श दोनों हाथ हाथी की सृण्ड की तरह दिखाई देते हैं। 
भी नहीं हुआ। मानो कुसम वाण को लेकर कन्दर्प को मारते हैं। 
॥04 गान्धारी-पुत्र की गदा व्यर्थ हो गयी। वह सिंह के. 22 तुम्हारा कण्ठ कम्बुग्रीव की तरह दीखता है। सुरंग 
सामने मत्त हस्ती की तरह निरुपाय रह गया। अधरबिम्ब फल की भोंति है। 
॥७ दैत्य ने भैरवी शूल को जोर से मारा। सत्तानवे भाई 23. भ्रूलता इन्द्रधनुपष की तरह और वदन चन्द्रमा की 
पूर्चछित होकर गिर पढ़े। तरह है। रोमावली कुंचित है। 
॥0 सेना को मारकर उसने ढेर का ढेर बना दिया। योजन. 9 स्वामी के दुःख से रोम मूल से प्रस्वेद निकल रहा 
पर्यन्त शवों का पहाड़ हो गया। है। मानो चन्द्रवदना विगलित होकर पूंजीभूत हो 
0., भूमन्यु राजा ने जितनी सेना दी थी, उत्त सबको गयी है। 
दिख्पाक्ष ने मार दिया। 25. अष्ट-जजड्ित अलंकार से युक्त होकर भानुमती 
॥08 दुर्योधन की सेना को भी निःशेष कर दिया। एक भी सर्वाग सुन्दरी दीखती है। 
नहीं बचा। ॥% )27 सूर्यास्त होने में तीन दण्ड बाकी रहने पर 
09. इनको मारकर उसने रथ के ऊपर देखा कि वहाँ एक सवको मारकर भानुमती के पास गया। उस रूप 
अपूर्व सुन्दरी है। को देखते-देखते एक रात्रि और एक दिन बीत 
 सहस्न पार्वती क्या उसके रूप के समान हांगी ? गया तथापि भानुमती के रूप का वर्णन नहीं कर 
भानुमती ऐसी ही रूपवर्ती है। । सका। 
), सोचता है, मेरा जीवन धन्य है। निश्चय ही मैंने स्‍त्री. % देव संयोग से इस प्रकार की कन्या का मैं निर्द्धन्द् 
रल को प्राप्त किया। » भाव से भोग करूँगा। 
॥9, ऐसा सोचकर उसने ध्यानपूर्वक भानुमती के रूप को ॥29% ऐसा सोचकर विरूणक्ष ने दिन-रात बिता दिया। 
देखा। मन ही मन उसकी याद करता है। इसी समय ब्रह्मा के पुत्र नारद प्रयाग गये थे। 


3. धन्य-धन्य हे सुन्दरी ! तुम्हारा अंग धन्य है। तम्हें.. 39. तीर्थ-कार्य समाप्त करके मन-दण्ड पर चढ़कर वे 
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हस्तिनापुर की ओर होकर बढ़ रहे है। 

ब्रह्मा के पुत्र देखकर सोचते हैं कि मेरु तुल्य रथ 
दिखाई देते हैं। 

यह देखकर वे कुछ नहीं समझ सके। ध्यान से 
उन्होने जाना। 

हस्तिनापुर का मान चक्रवर्ती ने भानुमत ग़ज्य से 
भानुमती को प्राप्त किया। 

सेना लेकर हस्तिनापुर आने हुए लोहिताक्ष क पुत्र 
ने उनका विनाश किया। 

म॑ युधिप्ठिर के सामने जाकर यह कहूँगा। यह 
सोचकर तपस्वी शीघ्र चन दिये। 

युधिप्ठिर वारुणावन्त म॑ थे। तपोनिष्ठ जाकर प्रविष्ट 
हुए। 

भीम, अर्जुन, नकल जोर सहदेव आदि पाण्ठयगण 
एक साथ बैठे ह। 

नारद को दूर से आत देखकर युधिप्ठिर ने उनको 
आसन पर बैठाया आर पूजा की। 

प्रणिपत्य होकर वे चरणों में लोट गये। मुनिवर 
प्रसन्‍न होकर अशीवदि देते है। धन, श्री आयु, 
सब वर्धित हो। में प्रयाग तीर्थ गया 

था। पथ में आते समय अजगपाद वन में समस्त 
कु सेना को मरा देखा । 

हे युधिष्ठिर इसका गिवार कर कार्य करो। यह 
कहकर मुनि अन्तधन हो गये। 

सुनकर युधिष्ठिर एक ओर दूलक गये। उन्हे गोद 
में भीम महाबली ने पकडा। 

मुख पर सठदेव ने जल छिड़का। धीरे-धीरे पार्थ 
पखा झलते है। 

एक घटी मे देव ने बतना प्राप्त की ओर शोक से 
भूमि पर लोटने लगे। 

हाय ! हाय ! मानगीविन्द ' कहकर शौक किया। 
आज से मेरा अन्ध राजा अनाथ हुआ। 

तुप्हारे हाथ मे है भाई ' पदूमनिधि था। विधाता 
की क्रूरता से सब कुछ खो दिया। 

मूर्खता बस हे भाई ! कहाँ कलह किया ? 
समदण्द के साथ अपना भी नाश किया। 

युधिप्ठर की बात से भीम प्रणाम करके कहता है, 


60 (0 आदि पर्व 


5| 


492 


453 


5 


ख्बल्े 


]75 ]9% 


ब्ज्ज 


5 


58 


5५ 


।00 


6 


किल्तन्क, 


40४ 


]0$ 90 


२॥0 


८0] 


202, 


च्कशी 


20 


श्0्व 


हे देव स्वामी ! अकारण क्‍यों दुख करते हो ? 

वे मूर्ख पापिप्ठ और प्रमादी हैं। हमारे हित के 
लिए उनका किसी दूसरे ने वध किया। 

हे देव ! इसके लिए दुःख मत करो। चलो, 
हस्तिनापुर को शीघ्र जायेंगे। 

युधिप्ठिर कहते हैं कि हस्तिनापुर जाने से धृतराष्ट्र 
का दुःख देखकर क्या मेरा जीवन रहेगा ? 

नकुल ने कहा-स्वामी ' जो मर गया, वह गया। 
खोजने से क्‍या हम उन्हे पायेगे। 

युधिष्ठिर कहते है-ऐसा नहीं होता। गान्धारी के 
शत्‌ पुत्र जब नही जीयेगे तो समझो अपने 
भाइयो के साथ में भी मर गया। 

वे कहाँ मरे पडे है ? मुझे दिखाओ। उनको देखते 
ही मैं अवश्य आत्मा छोड़गा। 

सहदेव की ओर देखकर पूछते है-तुम तो भूत, 
भविष्य, आगत और विगत की बात जानते हो। 
मुझे विश्वास दिलाते हुए कहो। कुमुस्वामी क्यों 
अकारण मरा ? 

किसी के साथ उसने विवाद किया ? कोन इतना 
वल्निप्ठ है, जिसने उसका वध किया * 

युधिष्ठिर की बात से मन्त्री चृट़ामणि हाथ जोड़कर 
पृदु वचन बोलता है- 

है स्वामी ' सावधान होकर सुनो, जिस कारण 
गान्धारी के पुत्र मरे। 

सहदेव ने आदि से अन्त तक भानुमती के विवाह 
की कथा सुनाई और मानगांविन्द की मृत्यु की 
बात बताई। 

अब युवती के रूप से मोहग्रस्त असुर उसे अपने 
नगर को ले जाने की सोचता है। 

यह सुनकर युधिष्ठिर व्याकुल हुए। भीम सुनकर 
क्रुद्ध हुआ। 

युधिष्ठिर ने कहा कि हे धनजय ! सुनो। सोमवंश 
के लिए यह बड़ा कलंक होगा। 

यद्यपि कोरव हमारी अवमानना करते हैं फिर भी 
उन दुप्टों का दोष नहीं लेता हूँ। 

कौरव जब हमें झिल्नकारते हैं तो धर्म देवता उन्हे 
दण्ड देता है। 


१5 धर्म रहने पर लोग दुस्तर समुद्र पार कर जाते 


है। धर्महीन होने पर ही कौरवो ने प्राण खोये है। 


१७७ कैसे कहाँ वे पडे है-ऐसा सोचते हुए युधिप्ठिर के 


वचन से चारो भाई निकलते हे। 


207 सहदेव को युधिष्ठिर कहते है कि हे मन्त्रिवर ! 


तुम आगे बढकर राह दिखाओ। 


१8 सहदेव सुनकर आगे हाते है। युधिप्ठिर, भीम, 


20५ 


)| 


॥) ?] 


| 


फनन-«. 


॥ 


जी 


2]0 


डी 
वी 
ब्.्जु 


2] 


प्प 


८१ 


220 


22 


22 


हा] 


नच्छि 


अर्जुन आर नऊुल उसके पीछे-पीछे दोदने है। 
पाण्डव पय्न वेग से दाइते हैं। सढदय थी ओर 
देखफर युधिप्ठिर पून पूछत हे- 

क्सि वश में उस असुर का जन्म हैं? क्सिकी रावा 
करके उसने यह वर पाया * 

कुम्बीर को मारने म॑ समव॑ वह असुर विस देश मे 
एता है " 

2 मन्यार ! मुझ सतप में बताओ। माद्दी के पत्र 
ने आउश पाकर कहा-सावधान होकर असुर या 
आय जन्‍म उत्तान्त सना- विससे वह अजसुर 
शाल्लशाना 7 ॥। 

सतप्ग के अन्न में शिगन्‍्तक याल हुआ। प्रलयात्तर 
याए मे सब मु समद्रमग्न हुआ। 

निरणन नाथ ने यागवन से शयन फिया। अनादि 
ठादयी वाकदयी को गाद में मोये। 

नारायण ने नाक से रस फेका। तत्षण उसस दा 
राक्षम उत्पन्न हए। 

मपु-येटम नामक दो राक्षत आयाश मे आकर 
लोगो को खेदत॑ है। 

नारायण के सिर पर परम वण्णवी बाझरेवी कृष्ण 
को नेकर बैठी ह। 

अन्नत कोटि ब्रद्माण्ड अगाध जल में डूबा हुआ 
है। किन्तु उन दांनो देत्यो क॑ पर भा नटी भागे। 
अत्यन्त सुदर धवलागी को दंखकर दोनो वीगे ने 


्चु 
(५: । 


उससे रति-शुगार माँगा। 
सरस्वती ने कहा-हे नारायण ' ये दोनो मरी 
अभिलाषा करते है। 


नारायण ने सुनकर योगशक्ति छोडी। उनकी पृतलियों 
कालानल की तरह चक्कर काटती है। 


2९५ अनादि श्रीहरिं चक्र-सुदर्शन लेकर जब आक्रमण 
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करने के लिए आते है तभी मधु-कैटभ ने हाथ 
फैलाया। 

हे देव ' न जानकर हमने द्रोह किया। उसके 
अनुस्प हे स्वामी ! हमे दण्ड दीजिये। 

भक्ति दिखाकर वर माँगा कि हे स्वामी ! हमे वहाँ 
मारो जडों जल थी न हो। 

नारायण ने सुनकर वीर तनु धारण किया। दोनो 
जघाओ स दोनो राक्षसो को चापा। 

गदा से कूटकर उनऊे मौस या लाथशा बनाया। 
जनादक क्रिया करके नारायाण स्थार्मी न प्रृथ्वी को 
बनाया | 

सहदव ने कहा -हैं यमपृ+ ! उस मेदासुर का 
अच्युत ने मर्दन क्रिया। 

सस मेठामुग या मदन करके जत में फेंकने से 
उसया खण्ड अस्थि पजर मात्र का गभा। 

नीथे फ्कने से एक प्रिम्ब बना। इसीलिए अनादि 
ने उगया नाम अनन्त विम्ब रखा। 

उसके उपर मास का लोथडा पड़ने से ग्िण्णु ने 
उसका नाम मेदिनी क्या। 

सटोव कहते ह-ह धर्म) ' असर मास से 
मेदिनी हुइ। यह असर व इसीलए बढ़ पाया। 
मप्यायार नामक जगुस्गोत्र वश में प्रिहांत नामक 
पुत्र पैदा हुआ। 

प्रिहोत्न का पुत्र जम्बू उत्य, उमझ्रा पुत्र जपासुर, 
उमा पुत्र दयासुर, उसका पुत्र अगिरा, उसका 
पुत्र मय, उमा पुत्र लाहासुर, उप्तक्ा पुत्र विताक्ष, 
उमा पुत्र शूलिक, उसग्मा पुत्र बज़्नाम, उसका 
पुत्र सौदास उमा पुत्र जलतरग हुआ। 

बह जल तग्ग ब्रह्माण्ड में पृमा। पाताल ने अनन्त 
विम्बों की खोज को । 

अमुर बटा नगर बनाकर रहने लगा। उसने सम्त 
बार अमरलोक पर आक्रमण किया। 

देवगण इग से स्वर्ग वा छोःफर भागत है। पृह 
स्वर्ग की सम्पत्ति क्रो लृटकर लाता हैं। 

जलतरग का पुत्र वीर मेधा आकाश के प्रति 
आसकत हुआ। 


१७ मंधासुर के नन्दन, कृतरंशी न संसार का दहन 


आदि पर्व (3 ॥6॥ 


करके सभी ऋषियों का विनाश किया। 

कृतकेशी के पुत्र महामूर्ख जटासुर ने सभी धर्मों 

को नष्ट किया। 

. कृतकेशी का पुत्र लोहिताक्ष सूर्य के वर से महाप्रतापी 

वीर हुआ। 

2१8. उसने स्वर्ग पर बार-बार आक्रमण किया। डर से 
शचीपित ने स्वर्ग को छोड़ दिया। 

१५9. लूटकर बहुत सा धन ले आया। इस पापिष्ठ का 

मन देवस्त्रियों के प्रति आसक्त हुआ। 

50, वज्र्धर के स्वर्ग छोड़कर जाने से असुरों ने स्वर्ग, 

मर्त्य और पाताल का पालन किया। 

25-553. एक दिन लोहिताक्ष ने मेरू पर आक्रमण करने के 
लिए यात्रा को। वह सोचता है, आज उसे उखाड़कर 
फेंक दूँगा। 

१4, इस प्रकार वह मेरु पर पहुँचा। उस असुर के 
हुंकार- नाद से पृथ्वी उछल पड़ी। 

25. मेरु तीन बार झकओोरने से हिल गया। पृथ्वी के 
टलमला जाने से उसके गुरुत्व का हास हुआ। 

2%. विकल होकर मेरु ने असुर से कहा कि तुम मेरा 

क्यों ध्वंस करते हो ? 

मैं तो तुम्हारा बैरी नहीं हूँ। निश्चल होकर मैं 

वगुन्धरा पर वैठा हूँ। 

है महादेत्य ! मुझ पर क्यों क्रोध करते हो ? 

तुम्हारे सामने बिल्कुल सामान्य हूँ, गुरु क्यों हूँगा! 

१५9. मेस को कातर विनम्र बात सुनकर 
असमुर-कुल-चबूड्रामणि शान्त हुआ। 

१0. कहा कि जब मैं तुम्हें नहीं उखाईँगा तो तुम मुझे 
क्या दोगे; जिससे मैं लौट जाऊँ ? 
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2. मेरु ने कहा-तुम्हारी जैसी इच्छा हो, माँगो। “ 


तुम्हारी मनोवांछा पूरी हो । 


११. लोहिताक्ष ने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, तब मैं 


विवार करके माँगूँगा। 

१४. मुनकर हिमाद्रि ने सत्य-सत्य कहा। तुम जो कुछ 
माँगोगे, में अवश्य दूँगा। 

2७3. सुनकर लोहिताक्ष ने कहा कि सत्य है तो मुझे 
अपनी लड़की सरिता दोगे ? 

2७ संत्यप्रतिज्ञ मेह ने अपनी लड़की सरिता लोहिताक्ष 
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को दी। 

26. कन्या को लेकर असुर शीघ्र लौटा। उस दिन से 
मेरु को अत्यन्त श्रद्धा करने लगा। 

१०. अतल गह्वर में विहार करते हुए अमुर के कुछ 
दिन बीत गये। 

28. सरिता के साथ प्रीतिवश होकर वह पुनः स्वर्ग पर 
आक्रमण करने के लिए नहीं जाता है। 

269. स्वर्ग में देवता निश्चिन्त होकर रहे और उन्होंने 
मेरु की प्रशंसा क्री । 

270. इसके बाद हे देव ! सुनो। ऐसा चलते-चलते 
सहदेव कह रहा है। 


शा-श4. एक शुभ योग में सरिता के गर्भ में एक महा 


उग्र तेजस्वी प्रवण्ड कालानल की तरह सन्‍्तान 
उत्पन्न हुईं। दिनोंदिन वह प्रचण्ड असुर बढ़ने 
लगा। | 


१75-276. लोहिताक्ष ने अपने पुत्र का नाम विरूपाक्ष 


रखा, क्योंकि वह भयंकर रूप वाला था। 


27-28. कुछ दिन बाद सरिता ने कहा कि है पुत्र! 


तुम विधाता की तपस्या करो जिसकी प्रसन्नता से 
जुरा और मृत्यु नहीं होगी। सावित्री देवी के स्वामी 
ऐसे वर देने वाले हैं। 


29, विरूपाक्ष सहमत होकर तपस्या करने के लिए 


अतल गध्वर से निकता। 
280. देखा कि अतीव सुन्दर पृथ्वी ग्राम, नगर, नद-नदी 
और उपवन से शोभित है। 


१8।-2४?. राक्ष ने महाघोर वन में प्रवेश किया। वह 


हटकेश्वर देश को जीतकर तुंगभद्रा वन के अत्यन्त 
परिमल परिवेश में निश्वल आसन में बैठा। 

१४४, सोलह डमरू का ज्ञान तत्त्व ग्रहण करके निराहार 
होकर उसने ब्रह्मा की तपस्या की। 

१84. नौ सहम्न वर्ष पर्यन्त असुर ने ब्रह्मा का ध्यान 
करके घोर तपस्या की। 

४४5, वह अग्नि प्रचण्ड प्रज्यलित करके अपने शरीर से 
माँस काटकर अग्नि में आहुति देता है। 

१७. अनि में देने से अंग पुनः बन जाते हैं। वह घी के 
साथ अपना माँस काटकर हव्य कुण्ड में डालता 

है। 


र्र् 


१87. इस प्रकार निराहार होकर वह दैत्य नौ हजार वर्ष 


तक तपस्या करता है। 

. इतने कप्ट पर भी ब्रह्मा का रूप नहीं देख सका। 
पुनः असुर ने अपने शरीर को तपा दिया। 

इक्कीस सहस्र वर्ष तक अग्नि से देह को तपा-तपा 
कर अन्त में अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने को 
आहुति के रूप में समर्पित किया। 

अनल के भीतर शरौर को निवेशित करने पर भी 
यह पितामह की माया से दग्ध नहीं हुआ। 

अग्नि अपने तेज से जलती है। दृरापद कप्ट से 
अपने जीवन का परित्याग करना चाहा। 

महाकप्ट देखकर सूर्य आदि देवता भयभीत हुए। 
वे ब्रद्मा के पास गये। 

उन्ट्, चन्द्र, पवन, वृहर्गति, सूर्य, नलकुबेर, 
वरुण, नेझ्तग्रहगण, सप्त दवलोक और वमुधा के 
साथ सभी देवगण बिन्तामग्न होकर यशोवन्ती 


रद 


पड 


वेदवर! में अक्षय होना चाहता हूँ। 


307-॥8. पितामह ने एवमस्तु कहा। असुर ने कहा-हे 


स्वामी वेदवर ' मेर शरीर वज्न हो। देवासुर और 
नर से मैं न मरूँ। देवास्त्र मेरे शरीर में न घुसे। 
मेरा रथ, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में निद्द्धन्द्र भ्रमण 
कर सके। सग्राम मे कोई सामना न कर सके। 
वेदवर ने तथास्तु कहा। हाथ जोड़कर असुर ने 
कहा-हे पितामह ! तुमने तो मुझे अभय वर 
दिया। अब मेरा मृत्यु भेद बताइये। 

कुशकेतु ब्रह्मा ने कहा-इम मर्त्य-भुवन मे पच॒इन्द्र 
जन्मेगे। पाण्डव फाल्गुनी तुम्हारा हन्तारक होगा। 
असुर कुलपति सोचता है कि एक इन्द्र तो स्वर्ग 
का अधिपति है। एक साथ पच इन्द्र केसे जन्म 
लगे? मेरा यह अभय वर पाना धन्य है। 

इस प्रकार सोचकर दानव ने कहा-हे विरंचि ! मैं 
अमृतलिगी होऊं। 


च्न्चू 


भुयन में उिशजमान येदवर के स्थान के नीबे खरे. $४ पच इन्द्र मुझे काटेगे, तब मेश लिर बार-बार लग 
ह्ण। जाये। 
2# 2० विनयप्ृक शत-संत्ख प्रणाम करते हुए देवताओं. $॥8 अपृत-नलिंग मेरे नाभि पदम में रहेगा। उसके रहने 
से पदूपोनि स्वय सम्भाषण करते है। पर मेरी मृत्यु न हो। 
2१६ है देवगण ! शोकाकुल होकर कपाल पर टाथ रखे... »%१ वेदवर अस्तु कहकर अन्तर्धान हो गये। 


प्र 


क्यों आये हो * ११ उस दिन से राक्षस ने दिग्विजय करके अनेक 
2५१ वृहस्पति ने कहा-तुम जगत के बन, वपाजल-सिन« राजाओं को जीता। 

| ओर सृप्टिकर्त्ता हो। ४१ ब्रह्म के वर से वह असुर महावीर है। युद्ध में 
॥0 लोहिताक्ष पुत्र वीर विरुपाक्ष एक लग से तुम्हारा हरि-हर भी उसके समक्ष नहीं है। 

अपार ध्यान कर रहा है। 322 32 भानुमती को रथ पर बैठाकर वह पाताल लोक 


(स्- 


वह असुर पता नहीं किसके ऐश्वर्य को छीन लेगा' 
चतुद्बदन ने यह सुनका कहा कि में उसको 
अवश्य वर दूँगा। है देवगण ! तुम लोग अपन॑-अपने 
घर लौट जाओ। 


903. देवतागण अपने स्थान वो लौट आये। व्रद्मा मराल 


_प 
कुल 


ड् 
बज 


को जायेगा। उसके अन्धकारपूर्ण जलमय कुण्डली 
लोक में ब्रह्मा-विष्णु मिलकर भी घुस नहीं सकेंगे। 
सुनकर युधिप्ठिर ने भीम को सामने से देत्य को 
घेरने का आदेश दिया। 

सुनकर भीम तेजी से दौड़ते हुए अजगपाद बन में 


वाहन पर विराजित हुए। प्रविष्ट टुए। 

304. विरूपाक्ष के पास जाकर पहुँचे। कैमण्डल से धीरे--.. $% देखा कि क्रुमवीर मरे पड़े हैं और रथ पर द्रोण का 
गरिरि जल छिड़का । ; पुत्र बँधा है। 

१05. गर्त से शतगुन होकर वह बाहर निकला। ब्रह्मा ने... 30. अश्वत्यामा ने ब॑धे-बेंधे ही चेतना लाभ की ओर 
उससे वर मोंगने के लिए कहा। देखा कि भीम आ रहा है। 


328. दारुण राक्षस ने ऐसी सख्ती से बाँधा है कि वह 
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9७, हाथ जोड़कर सर्तिा-तनय ने कहा-हे स्वामी ' 
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हाथ-पैर नहीं हिला सकता। 

रथ के पास भीम ने पहुँचकर पिजया सारथी को 
शीत्र पकड़ा। 

रठाकर रध के चकके पर पटक दिया। टकंगकर 
सारथी नीचे पटा। 

भीम अश्वात्यामा के पास जाकर उसे 
पहचानकर विफकरारा। खटड़ग से वन्धन को काट 
दिया और उसकी बाहु को पऊइकर नाचे फंक 
दिया। 

बज़ के समान गदा रथ पर मारकर धुरी, चक्कर 
आर अश्व-रथ सबका चूर्ण फिया। 

तब भी भानुमती के रेप से महाभक्त किश्याक्ष 
कैष्ठ भी ने जान सवा । 

स्वामी और सन्‍य के अभाव में भानगी और" 
है। 

उसका दुख करा नहां जा सकता। सोचती हे, 
मेरे पिता है एके लाख राजाओं का यरण ऊिया। 
था। शेरा पद्म थिव ने पाकर मेन पिता के 
पतामने सबको अस्वीवार था था। 

मर पिता ने सनकरे एजाओ से कहा कि पर्कन-चि।न 
ने हान के ग़ारण मेरी एज ने मना किपा। 

सज्जन राजा गण लोर गे) और डप्ट राजाओं ने 
बुंद्र जारम्भ बिया। 

है स्वामी " अयस्मात्‌ बम आयि्भूत हुए। वीर 
कर्ण ने असल ही लाख गाओं को जोता। 

इस क्षार, दृभार आामर्पी देत्य से हे स्वामो ' तुम 
धरे गय। 


2 आशा दिखाऋर निराश कर गय। इतना मेने कहा 


५९ भी मेरी बात नही माते। 

मे सुन्दर गलद्षण नायुवा टो। मुझ वृक्ष पर 
बढ़ाकर साहझों शेट वी। 

तेम अनग मरा थाय मृत ॥॥ तुम्हारे श्रीकर मे 
शख-पपपानिधि स्थित है। 
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ताराग कृत्य में नही जानतो हूं। पूर्व जन्म में मेने. %। %५ 


बता ज्मापति का नहीं पूजा था * 
स्वामी का गुणगान में केसे करूंगी * निश्थल ही 
म॑ जलती हुई जाग मे कुद जाऊगी। 


]64 ०) जादि एवं 


१७७, 


असुर के भय से नीचे नहीं आती है। रथ के ऊपर 
वह गुणगान करती हुई विलाप करती है। 

कर्ण महाबली ने विरूपाक्ष के आघात से मृत्यु 
प्राप्त की थी। रात्रि के बाद पुनः सूर्योदय हुआ। 
कर्ण वीर आदित्य का पुत्र है। सूर्य ने उसके कर्ण 
में अमृत कुण्डल दिया था। 
उस ऋुण्डल क रहते उसकी मृत्यु नही हो सकती। 
सूर्य की किरण पडने से उससे अमृत प्नरता है। 
शीतल रश्ष्म के कारण बह अमृत हुआ था। रवि 
उदित हाने से अबृत ख्रवित हुआ। 
मुख मे प्रवेश करने से कर्ण ने चतना-प्राप्त की, 
किले मयमीत होकर नटी उठा। 
इस सपथ पवन-नन्दन ने असुर का रथ भग्न 
करके भिंठ गर्जना की। 

गब कण॑ ने क्रक्रोदर को गर्जना सनी तो उसे ऐसा 
लगा माना चातक को जाकाश का पानी मिल 
गया हे। है 
पर्वत के मम्रान दो गद्ा हाथ में लकर वह 
महाबली भीम राक्षम की ओर दोचत है। 

आँज़ मत्कर कर्ण जल्दी से उठा। उसे देखकर 
भीम मुस्फगया। 

अश्वत्थामा और कर्ण को लेकर भीम ने गक्षम के 
ऊपर आक्रमण किया। 
रथ के नीचे बढ़ दानव खड़ा था। सिठ्नगर्जन 
सुनकर उसने पीछे की ओर देखा। 
मेरु तुल्य काय भीमसेन पर्वत तुल्य दो गदा 
लेकर दोउता हुआ आ रहा है। उसके दाये-बाये 
कर्ण ओर अश्वत्थामा है। रेरे के शब्द से मही 
उछल पडी। 

इन्द्र को तरह धनृष लेकर दो विक्रम केशरी भीम 
के साथ दोडते है। 

अमुर के अथात से मरकर जीये थे। भीम का बल 
पाकर थानों बीर उठकर दौडे। 

अंसुर॒ के सामने पहुँचे। असुर को देखकर 
भीमसेन कहता है-आज विधाता ने तुम्हे मृत्यु दी 
है। संजीवनी नाथ ने तुम्हारी भाग्यलिपि मिटा दी। 
ऐसा कहते समय असुर ने देखा कि उसके रथ पर 
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उसका सारथी नहीं है। 

उल्टी रीति देखकर असुर ने कहा कि कोन ऐसा 
महावीर है जिसने मेरे रध को तोड़ दिया ? 

देखा कि सामने विद्याधर की तग्ह शोमित तीन 
लोग खड़े हैं। 

कहा-हे मानव ' तुप्हाग काल पूगग हा गया है। 
जतनी बडी सेना को मारकर घेरा दाल टिया। मरे 
सामने पड़ने पर तुम क्या जीयन पा सझागे ? 

ऐसा करकर उसे पापी जगर ने मत फे शरीर 
पर शुल से प्रद्मर किपा। 


) ले के पहत ही भीम ने वाये अग का आग बडा 


[दिया। शत लगजर दे? रया। 

भाम ने बावन-बाबन भार यो गये जैक ३३ 
केरक जलर पर प्रहार किया। कालनतक गया 
पढन + भी सका कह जय २आ। 

के॥ आर अलवध्यामा ने ।र+ «। दटाायृवा 
तए मन्धात कि । 

जार ने परीनणर यरक गा । >। क रस 
निय्ग्ण क्या । 

गुर पुत ने एक्क ग्निताणि माग। उेलधारा भर 
गया 3 | ॥नवारण 'कगे। 

4णे ने एय् झयशा ठोा ॥। मा मं घर एलय 


थी नरट गर दी है। जैसा ने 4उन»र मांग ' पवन 


पं वाया पंथ तकशरा 3) गया। 

गुर गुत आरवत्यामा ने ऐश ' याण माभ। व 
ने “म।। समाय दाग ॥ नए किया । 

शोध मे मे बोर " +एण माभ। शुग्न 


गसंठ वाण भे >मक नयारण कषा। 

अमुर ने कटा-ट गष्य्य ! तस्छाय का पूर हा 
गया। शुल सलकर उ_ट मजजाली उॉहला हा 
आ राग है। 

असुर दात्ता हआ जा रहा ? और उप मे 
वावन-वायन भार रश् गकर पडननसुत दास्ता 
हुआ आ रहा ह। 

असुर और भीमसेन की मुठभेड हुई मानों ऐगवत 
और मेरु पर्वत की टक्कर हा। 

शूल से अमुर ने माग। भीमसेन ने वाये अग पर 
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रोक लिया। 

शूल लगते ही भीमसन ने गर्जना की। उसने गदा 
घुमाक? जार से माग। 

वह गदा असुर के शगैर पर लगी। वह एक क्षण के 
लिए मूच्छित हुआ। 

चैतना पाकर शीघ्र तठा। देखा ॥+ तीनों लोग उसके 
सामने खडे है। 

अगस्त्य महामुनि कहते है कि # गजनू ' इस समय 

युधिप्ठिर अर्जुन, ना|ल और संहरेव भी पहुंच गये। 
अजगपाद वन की और देखकर य्रप्रिष्िर विधाता को 
याद य रह शाफमग्न हए। 

पथिप्टिर आने वी सम्बोधित यरते हुए कहने है है 
भाई । न्‍ला "न्वागे के सा पूज मरे प! 7। 

भाइथो का कष्ट मे कस भूल पाउगा ? मै दसत दसते 
4 तब विनष्ट टुए। 

व्मार यरट विर्तणना आमा और क्षगीर जग जाये, 

क्याकि हमार रत हल भावनाओं का ये में पतन 
५ 

वर्गिणर के शक का पणन नहीं हिंयरा जा सकता। 
नाना भाई य्रपरिप्टिर का सान्‍्खना देते हे। 

बटा उर के साथ तानोा बद्ध कर रह ह। उनकी 
हव7 वन अतुन ने री । 

अंगूर के पप्स चार थाट उपास्थिर हए। थाम, अश्वास्थामा 
भार कण देखझर हित है! । 

यधिप्टिरग ने कर्ण को वणाम ॥१ आ.वाल्यामा कौ 
५:- ककयर किया। 

जन गे यूधिएर करत है +हैं भार किगेटी । जमुर 
को वध गो । 

युधिहर का आता से भर्जन, मीमसंन और आसुर क॑ 
पार पुद्र स्थान का और दौटा। 

गाण्ढीय घनेप तकर अजुन वसर के पास परवा। 

वीर फाल्यूनों ने अमर को इंसकर प्र्॑यतित हाकर 
आद्रावली वाण चदाया। 

वीर फाल्गुनी ने शर को तैयार करह कहा के शण ! 
शीप्र आए का प्राण लो। 

भर तानकर छाद दिया। असर के शगेर में लगकर 
गिर गया। 
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004. टढटह होकर दैत्य हँसता है। हे मनुष्य ' क्‍या तुम 
मुझ्कको जीत सकते हो ? 

१0 400 लोहे की धनुप से विरूपाक्ष ने अर्जुन के ऊपर चार 
करोड वाण मारे। अर्जुन ने सामान्य वाण से 
उसका छेदन करके एक हावोड़ा शर छोटा। 

407 टकराते ही वह असुर भूमि पर गिर गया। पुन 
चेतना पाकर वह उठा। 

॥08 एक वजन्न मुद्रगर लेकर अमुर ने आधात किया। 
अर्जुन ने वज़शर लेकर उसका छेदन किया। 

॥09 ॥0 अर्जुन न क्रोधपूवंफ अमुर के ऊपर कोटि अर्बुद 

बाण मारा। विरूपाक्ष असुर ने उसका दूर से 

निवारण झिया। 

अजुन न॑ मनभदी थाण का छाठकर कहा कि 

विरुपाक्ष असुर का विनाश कर डाला। 

वाण को खीबडर जजन ने छा5 दिया। अमांध 

वाण से अगुर दुल्लक गया। 

॥9॥॥ एक क्षण मे चेतना पाकर अमर अर्जुन का 
दखऊर क्रोधित हुआा। शूल घृमाते टुए शीघ्र अजुन 
के पास पटचा। 

॥% पुफ्रारता 5-6 मानव ' तुम्हाग काज पूरा हुआ। 
सर्प-मन्त्र न जानकर काल सर्प के मह में जँगुली 
डालता 6। 

!0॥7 है, है मानव ! तुम किस जाति कटा * गे तृण 
को तरह तम्रारा शगेर काट दृगा। तुम अपने 
माता-पिता आर :प्ट इयता का याद करों। 

॥५ दो”ऊर उसने शूल से अर्जुन क॑ ऊपर आधात 
किया। अजन ने यऩ्वाण से उसका प्रतिकार 
किया। 

॥१ वीर ने जार से अर्द्धवन्द्राण मारकर जअसुर के सिर 
का काट दिया। 

720 कन्ध से एक आर मण्ठ पदा हुआ। टहटह करके 

देत्यपति हसता ह। 

अमुर को हसते देखरर अजुन कांपानत्र से प्रज्ज्यलित 

हुआ तरकस से महाकाल वाण को निकाला । 

देखकर असुर ने वैष्णव चक्र हाथ मे लिया। वैष्णव 
चक्र से असुर महाकाल वाण का छेदन कर सकता 
हे-ासा सोचकर अर्जुन ने महाकाल वाण नहीं 
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छोड़ा । 

423-4१ देखकर अर्जुन सोचता है कि यह निशाचर बड़ा 
ही दुर्भार है। 

42 क्षिणाक्षीण शर को मारकर असुर ने स्वर्ग, मर्त्य 
और पाताल लोक को अन्धकारपूर्ण कर दिया। 

4% अर्जुन मे असुर के भायायुद्ध को समझकर 
तिमिर-विदारण शर को छोड़ा। 

।27 तत्षण तिमिर फाड़कर सूर्य उगा। दशो दिशाओ में 
रणभूमि निर्मल दिख़ाई देने लगी। 

॥28 अर्जुन ने एक कुहुक वाण मारा जिससे सचराचर 
भुवन कुहरे से ढक गया। 

429 4% प्रत्युत्तः में अमुर ने पवन शर मारा। पवन के 

आधात स॒ कुढरा फट गया और शर-पथ दिखाई 

देन॑ लगा। 

असुर न नारायण शर मारा। अर्जुन ने रुद्रशर से 

उसका निवारण किया। 

असुर ने पर्यत शर मारा। अर्जुन ने व्रजशर से 

निवारण क्िया। 

।334% अर्जुन ने अमुर के कपाल पर एक लाख, कण्ठ 
पर एक सो आर नाभिमण्डल पर एक अर्वुद 
(वितशाली वाण मारे। 

4% 4९7 प्रति अस्त्र करक असुर ने अर्जुन के वाणो का दूर 
से निवारण किया। इसके बाद असुर ने तरकम से 
नागपाश वाण निकाना ओर कहा कि इस मानव 
का प्राण तुम शीघ्र लो। 

।१8 आज्ञा पाकर नागपाश वाण गजन करते हुए 
चले । 

नाग बल ने सचराचर को आव्छादित किया। यह 

देखकर देवतागण विकल हुए। . ' 

4॥0 ॥ कर्ण चिल्लाता है हे सव्यसाची' तुम शीघ्र गरुढ शर 
मारो। अर्जुन ने गरुड़ वाण मारा जिसे देखकर 
नाग डर से भाग गये। 

442 अर्जुन म्ोचता है कि यह सामान्य नहीं है। इसको 
जीतने का मे पात्र नहीं हूँ। 

448 यह सॉचकर अर्जुन ने चुने हुए एक अर्बुद वाण 
मारे। 

4॥4 विरूपाक्ष ने दूर से ही सहज रूप में उनका छेदन 
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किया। 

445. ब्रह्मवेत्ता कहते हैं-हे राजन्‌ ! तीन दिन और तीन 

रात्रि तक अपरिमत युद्ध हुआ। 

40. सहदेव की ओर देखकर युधिष्ठिर पूछते हैं- असर 

का विनाश कैसे होगा ? 

॥7-449. युधिष्ठि: की आज्ञा से मन्त्री चूड़मणि ने कर 
पल्‍लव को देखा और कहा कि अमुर के नाभि देश 
में एक अमृतलिग हैं। जब अग्निवाण नाभि में 
लगेगा, तभी असुर का विनाश होगा। 

0 57. अर्जुन ने उसके बाद पाशुपत वाण मारे, पुनः 
प्रस्तक का अर्द्ध चन्द्र वाण से काटता। ये तीनों 
वाण शीघ्र मारकर अर्जुन ने असुर का प्राण हरण 
किया। 

452 मन्त्री से यह सन्देश सुनकर पंचप्राता हपित हए। 
अश्यत्थामा न कहा-हे वीर पार्थ ! इस दैत्य को 
शीघ्र निहत कगे। सुनकर अर्जुन मठाक्रद्ध हुआ, 
जैसे पुछ्ठ पर लात रखने से सर्प गरजता है। 

49 अर्जुन ने कालानल, पाशुपत आर अर्द्ध चन्द्र एणों 
को गाण्दीव पर बटाया। इस समय वह 
शख-वक्र-गदाधागी नारायण की तरह लग रहा है। 

45५ विश्वरूप में अर्जुन क॑ वाण खींचन के समय लगा 
कि उगके वाणों के नोंक में सातों समुद्र समाटित 
हो गये। 
इन्डादि देवता देखकर भयभीत ए"। दिन रह सगे 
अस्त हो गया। 

॥0. डर से वागुक्कि ने सिर नहीं उठाया। अर्जुन ने 

तानकर तीक्षण वाण मारा। 

0-९. शेर का गर्जन अपुत बन्नाधात को तरह हुणा। 
दुताशन शर नाभि देश में, पाशुपत शर जाता पर 
ओर अर्द्धचन्द्र वाण कण्ट म॑ लगा। 

40% महाग्नि वाण ने नाभि में घृसकर महान्दोलित 

किया। 

404. अमृतलिग अग्नि के तेए से शून्य में उड़ गया। 

465. अर्द्धचन्द्र वाण ने कण्ठ को पूर्णरूपेण काट दिया। 

तत्षण उसका सिर छिन्‍्न हुआ। * 

७७67. पाशुपत उसके हृदय में पड़ा ओर दो भागों में 

फट जाने पर असुर गिर पड़ा। उसके सिह-नाद से 


।0%$ 


>रैनन 


।%॥ 


तीनों लोक कॉप गया। 

469-470. असुर का विनाश देखकर सभी अर्जुन की प्रशंसा 
करते हैं। स्वर्ग से युद्ध देखने वाले देवता गण 
अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। 

47). युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं-हे अर्जुन ! शत 
भ्राताओं को जीवित करने का उपाय करो। 

472. युधिष्ठिर दुःखी होकर कहते हैं-यदि तुम ऐसा 
नहीं करोगे तो मैं नहीं बर्चूँगा। 

47+7% परुधिष्ठिर को दुःखपूर्ण बात सुनकर अर्जुन मन में 
इन्द्र का ध्यान करता है। ४ देव शिगेमणि वद्भधर 
! पार्थना करता हूँ। हे अमराशिपति पिता ! अमृत 
लेकर उपस्थित हो। 

770. अर्जुन ने जब अनेक स्तुतियाँ कीं, तव मधवा ने ६ 
यान से जाना | 

477, इन्द्र ने सार्थी को आदेश दिया--है मातलि ! शीघ्र 
रथ को सुसग्जित करो। 

४8 मातनि ने रथ को सज्जित करके पुरन्दर के सामने 
खड़ा किया। 

779 विद्याधोों ने मुसण्जित शोकर ठेवराज की वित्य-यात्रा 
में दुदुभी बजाई। 

49). इन्द्र देंतीम कोटि देवताओं को लेकर जजंगपाद 
वन में प्रविष्ट हाए। 

७. देजतानों को देखकर युधिष्ठिर ने आरान-त्याग 

क्रिया। मश्याक्ष रध से उतरें। 

यूभिप्ठिरग, भीम, अजन नकते जार सहदव आदि 

गव पाण्डवों ने इन्द्र को नमस्कार किया। 

१३ 9 इन्द्र ने पृष्ठ, है बेटा !' मुझे व्यों याद 
किया ? युविष्ठिर ने ऊहा, है पिता ! मेग संकट 
काल है। मं! मानगांविन्द महित शत सहोदर भाई 
भानुमत राज्य से भागुमती को लेकर सैन्य-वाहिनी 
के साथ अपने राज्य को लोट रहे थे। विरूपाक्ष 
राक्षस ने उन सवका वध किया। तुम्हारें अनुग्रह मे 
पार्थ न संग्राम में राक्षत को माग। है पिता ! मेरे 
सौ भाइयों को कृपया जिला दो। 

48&-489 इन्द्र ने प्रसन्‍न होकर अर्जुन के हाथ में अमृत 
वाण दिया। कहा कि हे फाल्गुनी ! इस वाण को 
सेना के ऊपर मारो। सभी तत्क्षण जी जायेंगे। 
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490. अर्जुन ने शर को गाण्डीव पर रखा और मृत सेना 

पर शर-सन्धान किया। 

. मानगोविन्द आदि अट्टानवे भाई अमृत शर लगने 

से उठ खड़ हुए। 

402-4०९ उसकी मृत सेना शीघ्र उठ पड़ी। मान चक्रवर्ती 
कर्ण से पूछता है कि हैं मित्र ! मेरी सेनाओं की 
क्यों मृत्यु हुई थी। कर्ण ने कि कहा कि असुर ने 
मारा । 

(५५4५ सभी को मारकर भानुमती को लेकर जाते 
समय पाण्डवगण दस वनस्थली में हठातू आ गये। 
इतने वड़े असुर का अर्जुन ने वध किया ओर 
अमृत शर मारकर तुम लोगा को जिलाया। 

4% मानगोविन्द सुनकर मान रहा ओर पाण्टवों से कुछ 
भी नही पुष्ठा। 
09 दुःशासन आदि उसकी सभी मेना एक थी में हो 
जी उठी। 
(9 दुर्घोधन ने रथ पर बेटफर सेना का चलने का 
आदेश दिया । 
. राजा को जात्ञा से सारी सना दमामा भौर दुदुभी 
बजाती हुई चल री हे। 

50. भानुमती का लेकर मूर्त स्वभाव वाला मन्दर्माते 
कुरुपाते वन रहा है। 

0) युधिप्ठिर में कुछ नी केश आर प्यवों को 
टावर उसके मन मे वन्ति का भाय आया। 

002 जैसे वर पाते ने शग्लनापर में पोज क्या, उसे ही 
टाई देवता सगे लोक वा चने गये। 

४९ जपमानित टोकर पे णण्डवं ने बास्गायन्य थी 
आए प्रयाण किया। 

50। 5७ धृतराष्ट्र के सामने सनप न कहान्हे. ६ 
[तराप्ट्र ! भानुमत राज्य से भानमना से वियाठ 
करके समारोह पूत् उर्योधन सेना के साथ जा 
रटा था। उसकी विस्पाक्ष के साथ अजगपाद बन 
में भट हुईं। 

07 50 कण, दुर्योधन समेत सभी सेना को मारकर 
राद्मस भानुमती का ले लेना चाहता था। इस समय 
देवषि नारद अजंगपाद बन से हाऊ़र प्रयाग से आ 
रे थे। बटा मृत शवों के ढर को देखकर उन्होंने 
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युधिष्ठिर को सूचित किया। 

5.. युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को लेकर 
संग्राम किया। 

52. सहदेव ने उसका मृत्यु-भेद बताया और अर्जुन ने उसे 
मारा। 

53. सव्यसावी ने एक अमृत वाण मारा। अमृत-आहार से 
सौ भाई जी उठे। 

5॥१. तुम्हारा बेटे दुर्योधन ने उन्हें देखकर अपमानित किया। 
युधिप्ठिर आदि वारुणावन्त को चल दिये। 

१५. धृतराष्ट्र सुनकर एक साथ दुःखी ओर आनन्दित हुआ। 

56 विदुर को पुत्रों क॑ आगमन के कारण उत्सव मनाने के 
लिए कहा। 


भानुमतनी के साथ दुर्योधन का हस्तिनापुर प्रवेश 


! राजा की जाज्ञा पाकर विदुर ने ग़ज्य में आनन्दोत्सव 

कराया। 

हाट, बाट, दाण्ड सब परिष्कार किया गया। सभी पर 

पर सुवर्ण-कलश बंठायें गये। 

बहुत से पुरजन मिलकर दोड़ते है। सबके मन में 

अत्यन्त आनन्द आर हर्ष है। 

भीम और युधिप्ठिर सेना लेकर समारोहपूर्वक संध्या 

संवर्धना के तिए जा रहे हैं। 

धर्मदेव इन्द्रप्रस्थ पहुँचे। उन्हें देखकर भीषण्ण अत्यन्त 

प्रसन्‍न हुए। 

७7 दुर्योधन श्वेत हस्ती के ऊपर विराजमान है। उसकी 

गोद में सर्वालंकारभूपिता भानुमतों ह। ऐसा लगता है, 

मानो समुद्र-मथन के बाद नारायण लक्ष्मी को लेकर 

वैऊुण्ठ लोक आ हैहे हैं। 

दुर्योधन के साथ भानुमती को देखकर ऐसा लगता है, 

मानों चन्द्रमा के साथ रोहिणी, शिव के साथ उमा, 

और कन्दर्प के साथ रति बैठी हो। 

)0. गगन को उछालते हुए अनेक वीर-वाद्य बज रहें हैं। 
गणिकायें आनन्द से शुभ ध्वनि करती हैं। 

!। शंख-ध्वनि बारम्बार हो रही है। तुतुही बजाकर मंगत 
गान हो रहा हैं। 

2 अश्वारोही सेना अश्वों के साथ बिहार कर रही है। 
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परशु, असि, भाता और बर्छ घुमा रही है। 

इस प्रकार शोभा-यात्रा में सेना भीड़ के साथ मार्ग 
पर आ रही है। 

कहते हैं, अभी हस्तिनापुर शोभित हुआ। पाण्डु के 
वनवास के दिन से ऐसा यहाँ नहीं देखा था। 

इसको देखकर आँख की दरिद्रता छूट गयी। अब से 
राज्य अत्यन्त सुखी होगा। 

. राज्य के लोग अत्यन्त आनन्दित हुए। गणेश को 
याद करके सेना ग़ज्य में प्रविष्ट हुई। 

गान्धारी ने अनेक सुनक्षिणियों के साथ अर्ध्य लेकर 
शुभार्चन किया। 

भानुमती की भुजा पकड़कर दुर्योधन हाथी से उतग। 
धृनगप्ट्र और गान्धारी आस्थान विशेष पर उपस्थित 
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प्स्च 


कमकोलरक. 


च्ज 


दो। इसके बाद तुम जोर से बाँध सकती हो। 


. गान्धारी ने कहा कि वर्तमान में तो सम्पत्ति देख 


लूँगी, किन्तु बाद में विपत्ति आने पर उसे कैसे देख 
सबूगी ? 

हे बेटा ' तुम इसे सम्पत्ति समझते हो, लेकिन यह 
भी चिरकाल तक नहीं रहेगी। 

जन्मकाल से ही बेटा ' मे तुम्हारी दुष्ट प्रकृति देख 
रही हूँ। तुम्हारे विषय मे जितनी बाते सुनती हूँ, सब 
अनीतिपूर्ण होती है। 

विदुर को यह परमार्थ वाणी सुनकर मैने अन्ध-पट्टी 
बॉध ली है। 

सम्पत्ति और विपत्ति आत जाता रहती है। है " बेटे 
! मुनो। इसीलिए मे तुम्हाग मुख नहीं देखूँगी। 


हे % तुप्हारी यह सम्पत्ति विर्काल तक नहीं रहेगी। मुझे 
।५20 दु्यधन ने कठा-हे माँ ! पिता धृतराष्ट्र तो जन्म से समय के साथ हर्ष और विषाद ऊं चक्र में न 

शी अन्धे है। आँख रहते हुए तुम क्यों अन्धी हुई ! फसाओं। 

दे माँ ' मेरी बात मानकर अन्ध-पट्टी छोल दो। 9 गान्धागी ने जब दो टूक बात बाही, तब दुर्योधन 


्ड 


माता की बात सुनकर क्रोधित हुआ। 

कुन्ती ने आशीर्वाद दिया। भानुमती को लेकर चन्द्र 
शाला कक्ष मे जे गयी। 

मजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि दुर्योधन 
भानुमती को लेकर अपने कक्ष में उपस्थित है। 

हे राजा ' तुम्हारे पुत्र ने बड़ी सम्पत्ति अर्जित की है। 


गने में धारण बरफऊे मुझे पैदा क्रिया। हे मा ' जाख 

ते मेरी इतनी बडी सम्पत्ति को कैस नहीं देखागी १ $ 

“बाग की सठानुभूति में अब इस बात का जाग मत 

बढाओं। अन्ध-पट्टी खोलकर मेरी सम्पत्ति को देखो। . $ 

»2] भानुमत देश के राजा भूमन्गु नृषति ने अपनी 
कन्या भानुमंती के लिए एक लाख शजाओं को. ॥ 
पुजाकर सययवर क्िया। इस पृथ्वी पर इसक योग्य राज्य मे प्रवेश मरते समय शची-हुन्द्र की तरह 
वर नहीं मिला। दिखाई देते है। 

४9% दुष्ट गजा इस बलपृत्रक लेना चाहते थे। अकेले ४-४४ इसक बाद हे मनु महाराज । श्री महाभाल सुनकर 
का ने मग्राम करके सभी राजाओं को जीता और पाप क्षय करो। अगस्त्य कहते हैं कि हस्तिनापुर में 
सुग्दरी भानुमती को शक्ति से छुठा लिया। अनेक उत्सव हुए। 

४ भूमन्यु कर्ण को कन्या प्रदान कर रहा था किनत्‌ कणे ॥ इसके बाद वर्षा हुआ ” कंस व्यास सरोवर का 
ने रब्य ने स्वीकार करऊे अनुप्ररपृूवक मंसे दवा निमाण हुआ “ हसे सक्षेप में बताओ, जिसे सुनकर 
दिया । मुझे ज्ञान-गाभ होगा। 

४५ यह अलोक्यमोहिनी रपवती है। इसके दाना टाथा में. % हस्तिनापुर के ईशान कोण में व्याम-सरोवा का 

शखनिधि ओर पदूननि,थ्रे है। निर्माण किया गया। 

१9 इसका हाथ पाषाण पर लगने से पापाण रल हो. % नब्बे भाग लम्बाई और बत्तीस भाग चौड़ाई में चारों 

जाता है। इतनी बडी सम्पत्ति को हे माँ । क्‍यों नहीं और अपरमित पत्थर जुड़वाये गये। 
देखोगी? ४7 हर, ब्रह्मा, विष्णु तीनो स्तम्भ हुए। चन्द्र-सूय कला-खण्ड 
४ एक क्षण के लिए अन्ध-पट्टी को खोलकर मुझे अर्ध्य और अश्विनी कुमार मेरूदण्ड हुए। 
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अस्सी कोटि गन्धर्व ठाट हुए। यदि वे ऋषि के वचन 
की अवज्ञा करेंगे तो उनका हृदय फट जायेगा। 
अग्नि, वरुण, कुबेर और सत्ताईस नक्षत्र सब ओरी 
हुए। 

चारों मेव चारों घाट हुए। काँस वन में शिव की 
विभूति विकसित हो रही है। 


. ऊपर सुदर्शन चक्र घूमता है। दुष्ट जन को देखते ही 


उसका सिर फट जाता है। 

असख्य लोगों को आश्रय देता है, किन्तु बलपूर्वफ 
प्रवश करने वाले का प्राण नाश होता है। 

एक एकड़ के परिमाण में वेड़ा बनाया। व्यास देव ने 
अपने बैठने का स्थान बनाया। 

संजय धृतराप्ट्र के सामने कहते हैं कि स्वयं व्यास ने 
व्यास सरोवर बनाया। 

सनुकर धृतराष्ट्र हर्षित हुआ और मन्त्री से पूछा कि 
इससे क्‍या होगा * 

संजय ने उस कथा को छिपाकर उस वात को नहीं 
कहा | अपरिमत कार्य-विधान का कारण नहीं बताया। 
सहदेव ने यधिप्टिर से छिपाकर कह दिया और 
दुर्योधन की कुशन-वार्ता भी बताई। 

हस्तिनापुर के लोग देखकर आशवर्यचकित हुए। इसकी 
क्या आवश्यकता है-विदुर ने सजय से पूछा। 

कपट के साथ संजय कहते हैं कि व्यास सरोवर में 
घुसने से भत्रु से रक्षा मिलती हे । 

कुछ दिन के बाद व्याम, सब आर वासुदेव 
सहदेव को वेटाफर गुप्त रूप में कहते हैं कि वेटा ' 
तम इस गुप्त बात को कटी मत करना। व्यास ने 
वागुदेव में अद्यन्त विनय की। 

है केशी देत्य ध्वसकाग, उप्ट निवासर्क, सन्‍्त पालक 
प्रभु ' तुम्हें पहचानने वाला कोई नहीं है। 

पृथ्वी पर दशरथ के घर पैदा होकर ऋषियों की रक्षा 
की। 

है अपार, दुर्ध्स नाथ, गति मुक्तिदाता ! तुम्हारे 
बाहुबल से ऋषियों की सेवा हुई। 

है भगवान ' तुम श्वेत, पीत, लोहित, कुंकुम, नील, 
स्फटिक आदि वर्ण के हो। कैसे मैं तुम्हारे रूप का 
वर्णन कहूँ * 
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हे मुक्ति गति दाता, यदुकुलनन्दन ! तुम देवकी की 
गोद में सम्भूत हो। हे देव ! यह व्यास-सरोवर तुम्हारी 
प्रसन्‍नता के लिए है। तुम सन्तुष्ट होकर सुदर्शन चक्र 
दो। 

वासुदेव ने सन्तुष्ट होकर अस्तु कहा। शत्रु पक्ष का जो 
भी व्यक्ति उसमें घुसेगा, उसका प्राण-नाश होगा। 
वासुदेव को प्रसन्‍न करके व्यास गंगा के किनारे पहुँचे। 
वातुदेव और संजय अपने-अपने आवास को चल 
दिये। सहदेव युधिप्ठिर के पास पहुचे। 

देवधर्म पूछते है-तुम कहों थे ? संजय और वासुदेव 
के साथ मैं व्यास-सरोवर देख रहा था। 

धर्मदिव युधिष्ठिर पूछते हैं कि उससे कया होगा। बहुत 
दिनों के बाद वह दुर्योधन की रक्षा के योग्य होगा। 
इन दोनों वंशों में महाभारत युद्ध होगा। इसको 
छिपाकर रखो। 

सभी काल का बोध करते हुए अपने-अपने मार्ग पर 
रहे । 


कुरू-पाडण्वों का कबड्डी खेल 


बम 


एक 


पड 


छठ जज 


अगस्त्य वेवस्वत मनु से कहते है कि हस्तिनापुर में 
अनेक उत्सव हुए। 

भीष्म की आज्ञा से एक सौ आठ कुमार महाप्रेम-भाव 
से अखाहे में खेल-कूद करते है। 


. बलराम से गदा विद्या सीखकर दुर्योधन और सी भाई 


किसी को नही गिनते है। 

अखाड़े में रोज गदायुद्ध करते हुए भीम ओर दु.,शासन 
में अप्रीति हर्द। 

कर्ण ओर अर्जुन के बीच मनोमालिन्य हुआ। युधिष्ठिर 
का दुर्योधन सम्मान नहीं कर्ता। * 

गज अश्व पर चढ़कर हंगिड़ी पोलो खेल खेलते है। 
शतरंज और न्याय बल खेल खेलते हैं। 


. पादचालन, दौड़ना आदि खेल सभी कुमार खेलते हैं। 
. इन्द्र प्रशस्त, अखाड़े में क्रीड़ा-कौतुक के लिए कबड्डी 


खेल खेलते हैं। 
दुर्योधन और युधिप्ठिर मूल खिलाड़ी हुए और भीम 
तथा दुःशासन द्वितीय खिलाड़ी हुए। 
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कर्ण और अर्जुन बीच भाग में गये। कर्ण दुर्योधन के 
पक्ष में और अर्जुन युधिष्ठिर के पक्ष में गया। 
दुशासन और कर्ण दुयोधन के पक्ष में गये। 
सहदेव और शल्य की जोड़ी में से सहदेव युधिप्ठिर 
के पास और शल्य दुर्योधन के पास गया। नकुल 
और अश्वत्थामा की जोड़ी से युधिप्ठिर के भाग्य में 
नकुल और दुर्योधन के भाग्य में अश्वत्थामा पड़ा। 


. इस प्रकार बराबर की जोड़ी बनी। दुःशासन ने 


कहा- भीम तुम वैठो। 
दुःशासन के वचन से भीमसेन हेँसा। तुम सा भाई 
एक तरफ रहो। हमें एक को भी देने की जरूरत 
नहीं। 

शल्य, कृपाचार्य, अश्वात्थामा सहित तुम एक सौ पॉच 
एक पक्ष में रहों। हम पाँच भाई दूसरे पक्ष म॑ रहेगे। 
देखूगा कि कौन सा पक्ष हारता या जीतता है। 
भीमसेन की बात से दुर्योधन सहमत हआ। पश्विम 
भाग में एक सो पाव भार रह। 
पूवभाग म युविप्ठिर आदि पाच भाई रहे। बीच में 
रखा देवर दो खम्मे गा दिये गये। 

ईशान कोण में युधिषप्ठिर और पश्चिम काण में 
दुर्वोधन आमने-सामने ग्हे। खेल-रस में झगड़ा बढ़ 
गया। । 

पटले दुःशासन खेलने गया। युधिप्ठिर पवन से भी 
तंज गति में भागने लगे। 
जैसे वनचर हरिणी को दौड़ाता हे, उसी प्रकार 
दु शासन युधिप्ठिर क्रो सास बोंधकर दौडाता है। 


४५ 7? रेवार करके तजी से दाटकर युधिप्ठिर को कृदकर 


मारा। 


» अस्वस्थ होकर दुःशासन की चपेट से युधिप्ठिर गिर 


पड़े। उनकी नाक से रक्त की धारा बहने लगी। 
मारकर दुःशासन लौटा। अर-अरे ' कहकर भीमसेन 
उल्टी दिशा में दीड़ा। 

मध्य रास्ते में दुशासन को मारा। एक प्रहार से 
दुःशासन की छाती को तोड़ दिया। 

दुर्योधन जब भागा, तब भीमसेन उसके पीछे-पीछे 
दौड़ता है। एक चपेट से दुर्योधन गिर पड़ा । 

दुर्जय, दुर्बाल, दुराष्ट्रक आदि भाइयों में घुसकर किसी 


को हाथ से और किसी को पाँव से मारना आरम्भ 
किया। 


90. सौ भाइयो को सौ आधातों से मारा। कर्ण भी भीम 


के आघात से गिर पड़ा। 


$. सौ भाइयों को सौ लात मारीं। शरीर के आघात से 


सबकी छाती टूट गयी। 


११ दौड़कर अश्वत्थामा फ्री छाती पर आधात किया। 


कुरु-कुमार मूर्छागत हुआ। 


83, शल्य कृष्णसार मृग की तरह दौड़कर भागते हैं। साँस 


बॉधकर भीम ने उन पर आक्रमण किया। 


$. कूदकर शल्य के सिर पर आक्रमण किया। गाढ़ प्रहार 


से शल्य छाती दबाकर पिर पड़े। 


१5. बायाँ पैर पीठ के बीच में और दायाँ पैर शल्य के 


माथे पर पड़ा। 


% मुण्ड फटने से गहन रक्त की धार बही। विक्रम सिंह 


की भंगिमा से भीमसेन लौटता है। 


9 सभी कुरुवीर अस्वस्थ होकर गिर पड़े। अश्वात्थामा, 


शल्य और कण॑ किसी को चेतना नहीं है। 


९ ब्रद्मवेत्ता महामुनि अगस्त्य कहते हैं-शुरू में इसी से 


कुर-पाण्डवों के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। 


99 धृतराष्ट्र के सामने संजय ने कहा-खेल के विनोद में 


तुम्हारे पुत्र आहत हुए। 


40 अकेले ही भीमसेन ने कबड़ी के खेल में सबको मार 


दिया। 


4 भीष्म औए संजय जाकर पुत्रों को सचेतन करके ले 


आये। 


॥2 पृतराप्ट्र ने रेबती के प्राण-बन्धु बलराम को याद 


किया। है कामपाल ! अमर वरदाता ! चन्द्र की तरह 
तेजस्वी ' तुप्ठारी जय हो। 


48 शुद्ध स्फटिक के समान तुम्हाग शरीर है। अणाकार 


पुरुष तुम धन्य सिद्ध हो। 


3 45 अद्गप्ट महेश्वर, धवल वर्णी, जिसके अपूर्ण वचन 


अभय और अव्यक्त हैं। एक ही असान में जिसका 
कोटि कल्प बीत गया। उसका कपाल देश महां 
दर्पवान सर्प द्वारा अलंकृत है। 


46. अचेतन पुरुष तुमने योग-चिन्तन प्राप्त किया। तुम 


यम का दर्पनाश करते हो। 


आदि पर्व [ ॥7 


46. असम्भव पुरुष तुम गति मुक्तिदाता हो। तुम कालान्तक 
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पुरुष और योग-सिद्ध हो। 

शख, पीले और लोहित वस्त्रधारी, 
कुंकुम नील कलेवर, सिर पर सप्त सर्पधारी, 
योग-भोग-शोक से जिसको भय नहीं, अजपाजप लय 
से श्वास निरोध करने वाले, निश्वल आसन वाले, 
सम्पूर्ण भुयन के सर्व-निधि, सर्व सोदर-बन्धु, दर्शन-कार्य 
सिद्धि दाता, ह सुन्दर लीलायति आँख वाले ' तुम्हारे 
प्रसन्‍न होने से वैकुण्ठ मिलता है। 

उत्तराकुर तीर्थ में महायोग के समय मन्ताप करने 
से सुधा रस झरता है। श्रीभुज में समथ मृूसल 
विराजमान है। तुम्हार दशन से समल्ल प्रातेयन्ध दहन 
हो जागा है। 

अम्बा, कद्म्या, प्रणम्वा "यमुर का विनाश करने 
वाले है रबतीरमण । अभय याग सिद्ध ! सुर सिद्ध 
मुनि तुम्हारे परणों की दा करते हे। नुम उनका 
परम प्रमन्‍नता से भय वर देते हो। है अनादि परम 
योगी! तमन॑ फालानल थी। यस्ल 4₹ टिया। तुमने 
कलिकाज कप क उप वो 'स करने की इच्छा को। 
है भक्ति मुक्ति नाथ ' ब्ामपाल । तुछारे चरणों गे 
शतबार विनीत हां रा ह। मे तुझागी शरण का 
रचा करता ह। 

तुम रवतीरमण, हलायुधणाण भ्नन्‍न कोरि ब्रह्माण्ड 
के शिरोमणि हो , 

लाभ मोह, क्रोध हृष्वा था अनातिपूणे ससार को 
पार उरने की मैं दृदण करता है। 

ह-मेशी-गिएरण नाथ । तुप्टार चरणों में मे नमस्कार 
करता है। 7 रवामी ' इस मायसागर से मंग उद्भार 
करो | 

थ्री नीलाम्बर नाथ क्रे पाइ तले शतमहस्र <ण्ड-प्रणाम 
करके सब समय शृद्र मनि सारता शस प्रार्थना करता 


है| 


कुन्ती के साथ पाण्डवों की इन्द्रप्रस्थ में अवस्थिति 


2 कसपति धृतराष्ट्र न बलराम को तुप्ट करने के लिए 


व7 


है 


शा 
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चिन्तन किया तो कामपाल का आसन कॉप गया। 
हस्तिनापुर में देव बलराम उपस्थित हुए। संजय ने 
धृतराष्ट्र से यह बात बताई। 


. कुकृपति आसन छोड़कर उठे। बलराम के चरणों मे 


दण्ड प्रणाम किया। 

अत्यन्त दुखित होकर धृतराष्ट्र ने फह्ा-है देव कामपाल' 
मेरे पुत्रो का कष्ट देखो। 

जिसके लिए मुझे सन्देह था, आज देखा कि उस 
भोमसेन ने क्रीटा-विनोद में मेरे सभी पुत्रों को मारा। 
बलगम ने कहा-तुम विन्ता मत करों। खेल व, 
कौनुक में ऐसा होता है। 

मरी विद्या से शक्तिशाली होकर? गदायुद्ध में जगर्जयी 
होंगे। 

धुतराप्ट्र के सौ पत्रां क॑ मस्तक पर बलराम ने हाथ 
रखकर कहा-आज से ये सब मेरे पृत्र हए। 

तूम इन सबकी चिन्ता मत कगे। इनकी सारी वात का 
दावित्व मे लेता है। 

बलगम थी बात स॑ धृतराप्ट्र ने त'ट अकर धन्‍्ता 
ष्ठाउ दी। 

इमके वाद करमपात द्वारका लोक में प्रविष्ट हुए। 
उनसे जैनाद॑न ने पूछा- 

कामपाल धृत्तराप्ट्र को क्षारी बाब करत है। संवेदना क 
साथ खेल को बात बताई। 

बलगम अर्जुन के साथ वसुदेव की प्रीति क) जान। 
थे। इसीलिए दुगधिन का पश्ष लेते हुए बात ॥। 
धृतगष्ट्र के पुत्रा के सिर पर हाथ रखकर सब पिध्ा 
सिखाया आर उनका सर्गक्षत किया । 

पाएदु फे पुत्रों से >मे भय था, किन्‍न अफल दुयोधन 
उन सबको जीत लगा। | 

यह पाच पाण्डबों का गार्फर पथक्टक का राजा 
होगा। ऐसे गान्धारी के पुत्रों को मैने तेयार किया है। 
बलराम के मुख से ऐसी बाते सुनकर चक्रपाणि हृदय 
में विचार करते है। 

गरुड की पीठ पर बैठकर हरि ईन्द्रप्रस्थ नगगी में 
प्रविष्ट हुए" 

इन्द्रप्रसथ नामक एक पर्वत के ऊपर नारायण रात्रि. 
काल में उपस्थित हुए। 
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. श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ध्यानपूर्वक याद किया और वह 


वहाँ पहुँचा | 
देखा कि श्रीकृष्ण गुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। 
अर्जुन ने शत-सहस्न दण्ड-प्रणाम किया। 


, अर्जुन को आलिंगन करके श्रीकृष्ण ने कुशल-वार्ता 


पूछी। 

कबड्डी खेल में क्या हुआ ? कुरुवीर कैसे भीमसेन के 
क्रोध से धराशायी हुए ? 

अर्जुन ने कहा-हे देव ! पहले दुःशासन ने खेलाया! 
उसने युधिष्ठिर को मारकर घायल कर दिया। 

उससे क्रोधित होकर भीमसेन मे एक ही साँस में ही 
सबको मारा। 


. अभिमानवश धृतराष्ट्र नें बलगम को याद किया और 


वे इस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए। 


, नीलाम्बर ने अनेक प्रतिज्ञा करके उनके मस्तक पर 


हाथ रखकर कहा कि आज से ये सब मेरे पुत्र हैं। 

थ्री हरि ने कहा क्रि धृतराष्ट्र ने बलराम को केन्द्र 
करके अनिष्ट की शुरुआत की। निश्चय ही तुम्हारे 
साथ बड़ा द्वन्द्र होगा। 

आज से तुम लोग धृतराष्ट्र, कर्ण, अश्वात्थामा, शल्य 
और दुर्योधन पर विश्वास न करना। 


४. अर्जुन ने कहा'कि स्वामी ! जब तुम्हें हमारी इतनी 


घिन्ता है तो लाख बलराम होने पर भी हमको नहीं 
जीत सकते। 


अर्जुन की प्रतिज्ञा देखकर कृष्ण प्रसन्‍न हुए। है अर्जुन! 
तु्हारी प्रतिज्ञा सार्थक है। मैं तुम्हारे बल-वोर्य को 
समझ गया। 


४४. भोजन और शयन में तुम लोग विश्वास मत करना। 


शत्रु की दृष्टि बुद्धि से अत्यन्त क्षति होगी। 


4. युधिष्ठिर, भीम, नकल और सहदेव को समझाकर और 


किसी कौशल से कुरुओं से दूर हो जाओ कहकर 


5». नरायण आकाश म॑ चल ददिये। अजुन ने भंट करके 


युधिप्ठिर को बताया । 
युधिष्ठिर ने कहा-वे जगतमीहन हैं। वे सुभी पाप-पुण्य 
का विचार जानते हैं। 


9. हम तो धृतराष्ट्र की भक्ति करते हैं। वे हम पर कैसे 


आनभाव धारण कर सकेंगे ? 


$8. जिस प्राणी के हृदय में कपट होता है, उसके पाप से 

उसकी ही हानि होती है। ह 

हे भाई ! धर्म का हृदय में आश्रय करके रहो। धर्म 

होने पर पाप नहीं लगता। 

- अजातशत्रु और कोपहीन युधिष्ठिर ने परमार्थ कथा 

कहकर अर्जुन को शान्त किया। 

पुत्रों को बैठाकर धृतराष्ट्र ने कहा कि भीमसेन के 

प्रति संदिग्ध होकर मेरे मन में बहुत कष्ट है। 

42. संजय ने कहा-जब हृदय में विभेद सृजन किया, तब 
पाण्डु के पुत्रों को तुम कैसे सँभालोगे ? 

. जिन प्राणियों के प्रति तुम्हारा सन्देह हुआ, उन पर 

विश्वास करके उन्हें पास कैसे रखोगे ? 

संजय को बात सुनकर कुरुपति ने अर्द्ध॑रात्रि में 

एकान्त स्थान पर विदुर को बुलाया। 

5. हे भाई ! तुम परम पण्डित और महाज्ञाता हो। 
भीमसेव की बात को तुम कैसा सोचते हो ? 

» विदुर ने कहा हे स्वामी ! बाल्यकाल में अज्ञानतावश 
खेल-खेल में बालकों के बीच प्रीति-अप्रीति होती ही 

रहती है। 

47. है स्वामी ! इसके लिए मन में क्‍यों चिन्ता करते हो 
/ तुम्हें छोड़कर उनका बाप कौन है ? 

. धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जब उनको प्यार करूँगा तो 
भीम के जीवित रहते मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं 
होगा। 

». विदुर ने कहा कि जब मन में सन्देह पैदा कर लिया 

तो उन पाँचों का साथ छुड़ाकर दूर कर दो। 

50. विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि तुमने 
उचित बात कही। 

. हस्तिनापुर राज्य के सीमान्त प्रदेश में इन्द्रप्रस्थ नगर 

में कुरुवीरों ने एक भवन बनाया। 

४2. अखाड़े में जाकर भीमसेन विक्रम मूर्ति होकर गदा 

मुमाता है। 
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53-54. एक योजन आयत औओर सी ल़ड्टा ऊंचा करुवीर 


नामक एक पर्वत था। गंदा घुपाने के समय न 
संभाल सकने के कारण पर्वत के ऊपर प्रह्मर किया। 

55. बावन-बावन भार लोहे की दोनों गदाओं. के आधात 
से वह पर्वत चूर्ण हो गया। 


आदि पर्व () ॥73 


% कुरुवीर देखकर भयभीत हुए। भीष्म ने जाकर 79-5.पृथ्वी देवी ने भयभीत होकर विनय भाव से कहा 
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धृतराष्ट्र के पास यह कहा। 
हे कुरृपति ! तुम सावधान होकर सुनो। इसी क्षण 
मैने 


भीम की महिमा देखी। तुम तो कुरुवीर पर्वत को 
अच्छी तरह जानते हो। इसी पर्वत को भीम ने गदा 
से चूर कर दिया। 

बचपन मे ही उसकी इतनी महिमा है। वह पवन-नन्दन 
भीम जगत्‌ का दर्प-मर्दन करेगा। 

अपने पुत्रों को सभालकर रखों। भीम के साथ कोई 
शत्रुता न करे। 


हँसी से जिस पर वह प्रहार करेगा तब वह चरम 
आधात होगा। क्रोध से जब प्रहार करेगा तो कोई 
नही बवेगा। 

भीष्म की बात सुनकर धृतराष्ट्र को मठाचिन्ता हुई। 
देवी कुन्ती ने क्रिस क्षण उसे पैदा क्रिया ? 

इसी समय पाण्डु के पुत्रो ने धृतराष्ट्र के चरणों मे 
प्रणिपात किया। 

सजय ने कटा-है कुपति ! युधिप्ठिर, भीम, अर्जुन 
आदि आकर आपऊ चरणों म प्रणाम करत है। 
कुरुवीर ने उनको आशीवाद दिया ओर पास बेठने के 
लिए आज्ञा दी। 

बटे ' तुम पॉँचो भाई तो इन्द्रप्रस्थ मे रहते हो। भीम 
की बात दुर्योधन एक क्षण क॑ लिए भी सहन नहीं 
करता। 

मानगांविन्द होने के कारण वह अनवरत वर-भेष 
धारण करता है। दुष्कर्म करके वह अपने आप में 
स्वय को बड़ा समझता हे। 

मानगोविन्द फिचित्‌ अभिमान नहों सह सफता। 
उसने बिना तपस्या के इतनी बड़ी सम्पत्ति का अजन 
किया। 


(५ नुम्हारा भाई भीम बड़ा दुप्ट ह। एक जगह रहने से 


और इन्द्र उत्पन्न होगा। 

युधिष्ठिर ने कह्य कि हे पिता ' यह बात युक्तियुक्त 
है। आपकी आज्ञा से हम लोग इन्द्रप्रस्थ मे ही रहेगे। 
इसो समय भीम ने अखाड़े में घुसकर पृथ्वी पर 
तानकर गदा मारी। 
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कि मेरे ऊपर इतने जोर से गदा पीटने पर मैं रसातल 
को चली जाऊँगी। 


74. पृथ्वी की व्याकुलता देखकर उसने गदा को समेट 


लिया। पुनः गदा को घुमाकर आनन्द से दौड़ता है। 


7 वन, पर्वत, पठार और गुफाएँ उसकी मूर्ति देखकर 


भय से कॉप गये। शून्य पुरुष आसन छोड़कर भागने 
लगे। 


# श्रेष्ठ गदा घुमाकर उसने विक्रम रूप धारण किया। 


गदा तानकर आकाश की ओर देखा। 


7 अधर पुष्ट करके ओठो मे दाँत दबाकर खडा हुआ। 


यम देवता भयत्रस्त हो गये। 


7879 भीम ने कहा-इस महाभार गदा को पृथ्वी, पर्वत, 


देव और असुर कोई नहीं सह सके। धृतराप्ट्र के सो 
पुत्र मेरे गदा को मह सकेगे ? उनके लिए ही मं 
सदा गदा वहन करता हूँ। 


४0 भीमसेन को गदा चलाते हुए देखकर कुरुवोरों ने 


ऊँची कूद के लिए लता-रस्सी बॉधी। ९* 


४] 8। पहले दुर्योधन पचास गज-हाथ कूदा। युधिप्ठिर बीम 


गज-हाथ कृदे। दु शासन पैसठ गज-हाथ, नकुल बीम 
गज-हाथ, कर्ण नब्बे गज-हाथ, अश्वत्थामा पवीम 
गज-हाथ, शल्य पचपन गज-हाथ, सहदेव पैतोस 
गज-हाथ कूदे। 


&% दुर्पोधघन के सौ भाई इसी प्रकार कूद। द्रोण 


पचपन गज-हाथ कूदे। अर्जुन का सौ गज-हाथ कूदना 
देखकर दुर्योधन चमत्कृत हो गया । 


४7 बोला कि अर्जुन गुरु से भी बड़ा हुआ। मन मे सोचा 


कि इसका बल और वीर्य बहुत अधिक है। 


88 इसके बाद भीमसेन एक सौ पहं॑चत्तर गज-हाथ 


कूदकर खड़ा हुआ। 


६५ इस प्रकार की बात शल्य ने कुठनाथ से कही। 


कुछनाथ कहता है कि भीम महाबलशाली है। 


१0-9॥ गदा मुमाकर भीम ने भहामूर्ति धारण करके गान: 


गरी के सौ पुत्रो से गदा तानकर कहा-जैलोक्य में 
इस ग॑दा को दूसरे लोग नहीं सह सकते। मैं कौरवो 
के लिए इस गदा भार को वहन करूँगा। 

92, धृतराष्ट्र ने कहा-हे बेटा ! युधिष्ठिर सुना तो ” 


भीम का स्वभाव वड़ा खराब है। 

१3. इस प्रतिज्ञा के समय मेर पुत्र यदि होते तो सौ 
भाई मिलकर भीम को अवश्य मारते। 

0. कुन्ती ने कहा कि भीष्म ने ही मेरी क्षति की। 
शतशुंग पर्वत से मुझे अकारण ही ले आये। 

95. पुंत्रों को साथ लेकर अभिमानपूर्वक कुन्ती इन्द्रधस्थ 
को लौटकर वहीं रहने लगी। 

96-97. पुत्रों को बैठकर कुन्ती ने भीम को समझाया-हे 
बेटा! तुमने इतनी दुष्ट बुद्धि का आचरण किया। 
तुम्हारे कारण ही सब कार्य नष्ट हो रहा है। 

५४ केुरुपति ने हम लोगों के ऊपर अत्यन्त दया की 
थी। कंवल तुम्हारे प्रमाद से उनके मन में विकृत 
आयी। 

% भीमसेन क॒ुन्ती कौ वात कंवल्न सुनता है किन्तु 
बधिर की तरह अनसुना करके परवाह नहीं करता 
है। 

00 ब्राह्म मुहूर्त मे स्नान और निल्यकर्म समाप्त 
करके धृतरापष्ट्र के दर्शन के लिए युधिप्ठिः आदि 
जाते हैं। 

॥0। माता गान्धारी को नमस्कार करते हैं। धृतगष्ट्र 
कहत 5, बेट ! जाओ सभा में वंठों। 

02. सभा में पाँचों भाई प्रवेश करते हैं। दुयोधन मण्डप 
में बैठा हे। 

0+ सौ कुछुवीर भारयों के साथ भीष्म, भूरिश्रवा, शल्य, 

कृप, कर्ण, विदुर आदि प्रविष्ट दुए । 

अश्वत्थामा आदि मभी बेठे हैं किन्तु युधिप्ठिर 

आदि पॉच भाई सभा में खड़े हैं। 

05. भीष्म, भूरिथवां और शल्य को नमस्कार करके 
पाचों पाण्डव काँख में हाथ डालकर सभा मे छड़े 
रहे । 

॥७ ॥08. दुर्पोधन ने युधिप्टिर से कहा कि हैं धर्मपुत्र ! 
बेठों। भीमसेन को कठा-ह पवन-पुत्र ! बेठो। 
अर्जुन को कहा-है धासव-पुत्र ! बैठो। नकुल आर 
सहदेव को कहा-हे अश्विनीकुमार क़े पुत्र ! बैठो। 
ऐसा उपहास-पूर्वक कहा। 

09. आज्ञानुसार पंचवीर बैठे। एक प्रहर के बाद सभा 
समाप्त हुई। 


04. 


00. पौँचों भाई इन्द्रप्रस्थ भवन की ओर चल दिये। 
भीमसेन ने जाकर कुन्ती से पूछा- 
)). है माँ ! दुर्योधन सभा में अनुधित बात कहता है। 
पाँचों के पिता का नाम भिन्‍न-भिन्‍न कहता है। 
02. कुन्ती ने उत्तर दिया-हे बेटा भीम ! तुम नहीं 
जानते हो। पिता का नाम उच्चरित होने से पुत्र 
का अनेक धर्म होता है। 
कुन्ती ने ज्ञानी की तरह समझाया। माता की बात 
से भीमसेन चुप हो गये। 
. पुनः हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारी का 
दर्शन करते हैं। 
धृतगपः पुत्रों को शुभाशीर्वाद देते हैं। दया भाव से 
सभा में बेठने के लिए कहते हैं। 
पिता की आज्ञा पुत्र के लिए अलंघित मानकर 
पाँचों भाई सभा में प्रविष्ट हुए। 
भीष्म, भूरिश्रवा, शल्य को नमस्कार करके विनीत 
होकर हाथ बटोरकर खड़े हुए। 


॥] 


कम 


॥॥ 


परम. 


[5 


कक 


| 


का 


च्च्य 


॥) 


॥8 ॥!% दुर्योधन ने कहा-हे धर्म-सुत, हे पवन-नन्दन, 


हे वासय-नन्दन, हे अश्विनी कुमार पुत्रो बैठो । 

20. दुयौधन की आज्ञा से अभिमानपूर्वक पॉँचों भाई 

सभा में बैठ । 
. एक प्रहर समय के बाद सभा समाप्त हुई। दुर्यो 
न अपने भवन को चला। 
युधिप्ठिर आदि इन्द्रप्रस्थ को जाकर स्नान-भोजन 
आदि नित्य-कर्म करते हैं। 
इसी प्रकार प्रतिदिन वे यातायात करते हैं और 
दुर्योधन प्रतिदिन ऐसा ही बोलता है। 

अजातशत्रु युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता है। 
महाक्राध से भीमगेन घोर दुःखी हुआ। 
कुन्ती के चरणों में गिरकर भीम कहता है कि है 
मा ! मे दुर्योधन वी कूट बात नहीं सह सकता 
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!%-2. कुन्ती ने कहा कि तुम बहुत दुष्ट हो। अनवरत 


क्यों द्वन्द् की चिन्ता करते हो ? पिता के पुण्य से 
पुत्र बढ़ता है। पिता की बात से पुत्र को चिरकाल 
आयु मिलती है। 

28. कुन्नी के मुख की ओर देखकर भीमसेन क्रोध से 
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कहता है कि वह पाँचों भाइयो के लिए पॉँच 
पिताओ का नाम लेता है। 
कुन्ती ने कहा कि हे मन्दबुद्धि ' तुम नहीं जानते 
हो। मेरे स्वामी पॉच देवताओं की एक ही आत्मा 
है। 
9 भीमसेन ने कहा-हमे तुमने कैसे जन्म दिया ? 
पाण्दु का नाम सभा में नहीं लिया जाता है। 
)8 कुन्ती ने कहा कि पाए्दु मनुष्य थे। उनके शरीर में 
सभी देवकला विद्यमान थी। 
१2 बेटा । दुर्योधन अच्छी बात कठता हे। उससे मन 
मे विकृति न लाना। 
%; ऐसा समझाकर कुन्ती ने भीम को शान्त किया। पुत्र 
पाण्डव प्रतिदिन हस्तिनापुर को जाने रह हे। 
8।% धृतग़प्ट्र गान्यारी को पुन नमस्कार करफ्े 
आज्ञानुमार सभा कक्ष मे प्रवश करते है। दुयधिन 
पौँचो के लिए पाव पिताआं का नाम लेता हं। 
इससे युधिप्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेय के मन 
में विकृति का भाव नहीं आता है। 
भीमस्तेन मन में ग्रहण करके बड़ा लग्जित हुआ। 
सोचा कि यह बात मैं नहीं सह सकूँगा वरन्‌ शरीर 
त्याग दूगा। 
एक दिन हम्तिनापर को सभा में पूर्ववत्‌ घटना 
घटी। कुमवीरों मे उपहाम किया। भीमसेन ने 
साथा कि मा कुनती हमारे उपहास का कारण है। 
माता के अनाचार ग पुत्रों पर कलक हुआ। इतनी 
बड़ी सभा मे दूरारे लागो ने हमारा उपहास किया। 
वश मे पुत्र नहीं होना अछ्छा है फ्रिन्तु गर्भधारी माँ 
अनाचारी नहीं होनी चाहिए। 
युधिप्ठिर लग्जित हाकर इन्द्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। 
भीमतैन ने किसी से कुछ नही कहा। अपने घर मे 
फरिवा वन्द करके सो गया। 
» उसने स्नान मोजन कुछ नहीं क्रिया। कट बन 
सुनकर वह मृत्यु का ध्यान कर रह दै। 
जब भोजन का समय हुआ, तब देवी कुन्ती 
भीमसन को खोजती है। 
ह बेटा ! वृकोदर ! मूर्यास्त हो रहा ह, उठो। 
स्नान करके भोजन करने चलो । 
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भीमसेन डण्डा लगाकर किवाड़ को सख्ती से बन्द 
करके सो रहा है। कुन्ती की बात वह नहीं सुनता है। 

अरे-अरे ' भीम' कहकर माँ चीत्कार करती है। घोर 
शब्द सुनकर युधिष्ठिर पहुँचे । 

युधिष्ठिर कहते हैं-हे भाई भीमसेन उठो। किसके प्रति 
तुम्हरे मन में इतना क्रोध है ? 

क्यों शरीर को इतना कष्ट देते हो ? तुम तो बार-बार 
खाकर भी सन्तुष्ट नही होते हो ! 

एक बार में साठ पठंटी लगभग पॉच कुन्टल अन्न 
खाने से भी तुम्हे तृप्ति नहीं होती। तुम्हारे भोजन का 
आनन्द देखफर हम आनन्दित होते है। 

हे भाई ! जब सूर्यास्त के पूर्व भोजन करोगे तो तुम्हारे 
पेट मे अन्न पव जायेगा। 

चन्द्रादय होने से भाजन करने से अग्नि मन्द होती है। 

मारुति ने क्रैसी की बात नहीं सुनी। दिन डूब गया 
ओर रात्रि हो गयी। 

युधिष्ठिर अर्जुन की आर देखकर बोले कि भीम के न 
खाने पर किसी का भोजन नहीं हो पाया। 

अर्जुन न॑ ध्यानपूर्वक जगन्नाथ को याद क्रिया। गुड़ 
के वाहन से अच्युत आकर उपस्थित हुए। 

ख़गेश्वर की पीठ से दामोदर ने उतरकर युधिप्ठिर को 
नमस्फार किया। 

युधिप्टिर ने श्रीकृष्ण के माथे पर दोना हाथ रखे और 
कहा-हे देव ! भीम के चरित्र को समझो। 

किवाड बन्द करके वह विचित्र रूप मे सो गया है। 
हम पाँचो भाई निराश हो गये है। 

बचपन से ही हम लोगो का भाग्य मन्द है। हम लोग 
जन्म से ही भोग-सुख से वचित रहे। 


१ पिता पाण्डु को हम अछी प्रकार देख भी नहीं सके, 


धृतराप्ट्र के मन मे अन्तर आ गया है। 

हमको हस्तिनापुर से बाहर कर दिया और हम 
इन्द्रप्रम्थ क घोर वन मे प्रविष्ट हुए। 

इतने कप्ट"पाने पर भी इसका यह हाल है कि किवाड 
बन्द करके सो रहा है। हम लोग बहुत दुखी हुए। 
गोविन्द ने कहा-हे भीम ' उठे-उठो ! मुझे बताओ 
कि तुम्हे क्या हुआ है ? 

भीमसेन ने कहा-हे बासुदेव ' हस्तिनापुर की सभा में 
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बहुत अपमानित हुआ। 

सभा में दुर्योधन हम पॉँचों के पाँच पिता कटता 
है। उसने उपहास करक कहा # तुम्हारी मा 
कुन्ती वो धिय्यार हे। 

यह बात मैं कभी मी नहीं सर सम्ता। मै 
शरीर-त्याग मरगा। 

कूट बचन सहन करना ब्रग्मतत्या गेप थी तरह है। 
हे श्री हरि ! मुझ् पर अनुग्रर कंग। 

धृतराप्ट्र पुधिप्टिर 4 लिए काशी दफ्ता है। वह 
पातादय उसके देशन के बना भोजन नरी बस्ता 


च्ण्कृ 


(५ 

वह अन्या फिर भी हमको अपमानित क*्ने ३ 

तिए वनाटस्पूवा सभा में भरता है। यह चाण्यत 
मरा अपमात क्‍्से समता र मेष उभा सामा 4 
एप भा रा 3ता है| 

मांग मात्र कान से जे मे भाष्म 
एप जा! मटारोथयां के साथ आशा या मार 
गगगा। 

क्षाथय जल मे पेश होकर भी य८ मठापपां 5। 
अब भी #मेशा शप्त रखता ६। 

भीमसत यो वात सनकर जल्युत ने #टा-दार 

गाता। 7 भीम ' में हंस जर्थ बगाता है। 
छुय्रर भाम ने दार सांग भामसन और वासदय 

ग्फान्त मे मन । 

नागपण ने कत+-य6ह जब तुप्पे फूट वयन 
फत्ता 7, तब तुम क्‍या कूट बवन उसे नते यह 

सकते 

है कालिन्दी नाथ ! मे ता यट्े धवन नरीं जातता 

हूं। अब म॑ क्‍या कहा ४ 

गायन्द कहते है कक हसे बात की तुम हदा मे 

रखो। 

वह जब नुम्ह परादत बठा उठगा ता तुम 

उसकी वात मत सहना और ऊना, है गालक पु! 

में वठ रहा हू। ! 

ऐसी बात जब दुर्योधन सुनेगा, तब वह सभा मे 

उल्टे ज्न्जित होगा। 


भू १08 8॥ 


दुर्योधन का अपमान ओर पाषाण-गृह निर्माण 


अन्‍्ममआ 


॥ 


पकमिजा, 


बम 


हु 


ञ्ञ्ड 


श्द 


कम, 


हि, 
नम 


कीननन 
7 


क्न्न्म 
च््ि 


किम, 
का 


ऐसी बुद्धि जब जब्युत ने बताई तो हर क्षण भीम 
गोलक-पूत्र, गोलक पुत्र घाखता है। 

यह बताकर नारायण अन्तर्वान हुए। भीम स्नान जौर 
भोजन के समय भी गोजऊ पत्र, गोहक-पुत्र कहकर 
याद करता र। 

क्राव से अलन्त भाजन करता चला जा रहा है। 
एपित होकर इस समय गांतयर पूत्र, गोलक पत्र कहता 


कं 
ट | 


आवमन यरके सान के स्थान पर मन ही मन 
गोलऊ पुत्र, गालक-पुत्र याद करता है। 
जय तीन पटर राव गाते गया बाय पहर में भाम को 
निठ्रा ने पर विआा। 
उसा लण भूत गया। नोद से उ्यर शयन मन्दिर के 
बाग ॥र ए्यगता है। 

ठीथे * तब ' मरा पं. कटा चला गषा ? यह 
मर खाजत समय संठदय के साथ टक्ंग गया। 
मरदय उठकर बठ और प्रष्ठा कि क्‍या खोज रहे हो? 
भीमसन ने कहां कि जासुतव हे बौन-सा नाम बताया 
था २ 
मरदे4 ने बताया कि उन्हाने गोलक पुत्र कहा था। 
शाम ने कटा, मंग निस्तार है ता। मैं जपना खोया 
८ ग पा गया। 
मेने हो मात्र उठ गालफ पुत्र कहा रहा था। रात 
बीत गयवा। भामसन उठ। 
शीघ्र ही उसने प्रसन्‍न होझर स्नान 'फैया। हृदय में 
गोलक-पूत्र, गालव पुत्र घांख रटा है। 

महाहर्पित हाफर यर युधिफप्ठिर से यठता है कि है 
स्वामी ! बलों, धृतराप्ट्र को देखने के लिए जायेगे। 
१ तो हमार विखनाथ देवता है। हम लॉग तो देवता 
भीर पितृगण का छाठकर बृतगष्ट्र के भक्त हुए है। 
यावप्टिर हस्तिनापर को जात हैं। भीम गोलक-पुत्र, 
गालऊ-पुत्र कहते दए आग-आग चल रहा है। 
युधिप्ठिर कहते हे, अरे क्या-क्या बुरी बात कहते 
हो? फिर मेरे भादयों के साथ झगड़ा लगाआगे क्या? 


0१7 प्रतिदिन धृतराप्ट्र के दर्शन के लिए जाते 


आदि पर्व (3) व77 


2 


टै 


वन, 


शिच 


4 


को 


दा 


प्- 


| 


78 


समय युधिष्ठिर, उसके पीछं अर्जुन, उसके पीछे नकुल 
और सहदेव जाया करते थ। सबके पीछे भीमसेन 
चुपचाप चलता था। 
उस दिन आगे होकर भीमरोन जल्दी-जल्दी चल रहा 
है। वह उन्माद से युधिप्टिर को दो कोस दूर छोड़कर 
चल गहा है। 
उलटकर भीमसन दखता ह फि युर्धिप्ठिर अत्यन्त पीछे 
है। 
भीमसन को देखकर याधप्टिर ने कहा-आज ता तम 
वड वंग स जा रे हा ? 
भीमसेन ने कह्वा-तुम यि क्राध करोगे तो ये आगे न 
जाकर पीछे पीछ हो जाऊँगा। 
संवऊ पीठ खलता हआ भामिगन ब्रा4 से गालफ-पुत्र 
गाल+-पूत्र करता है। 
(तराप्ट्र के मेयने में पीएए टारर जन्धे राजा यो 
प्रणाम किया। 
पृतेगप्ट्र ८ आसन पर बेठन वा आदश्ष दिया। 
युधिग्ठिर दर्धधिन + पास वट | 
धर्म-सुत बैज-एंसा कस्वीर ने कहा। अकरोपी 
यधिप्ठिर जाएर सभा में बड। 
अजुन से कहा कि 7 इन्द्र पुत्र बअ। आश्ानुभार वोर 
पा जाकर बेठा। 
दण्ण्शारी ने नाते सेदय वो है अखिनोऊुमार पुरा 
बट) करय।7-आ ॥ दिया। 
नाल सरटव के सभा में बत्न पर पीछे से भीम 
जाकर पर वा। 
दुर्योधन ने कटा हे पान पुत्र ' बेठा। भीमसन ने 
टेसयर कटा -हें गोजक पत्र बट रहा ह। 
भीम ओर भूरिथ्रवा तानी बजाफर हस। कहा कि हे 
भीम ! एसी राय कथा तुम्हे कटा से प्राप्त हुई? 
इस बात को सनकर उ्रेणते आत्मावरणुत टोकर चारो 
ओर देखन नगा। 
बहा सार मानगा।न्द ताज्जत हआ। मंगवीर ने 
अधामुप तार कपाल पर हाध रखा। 
तक्षण सिटासने से कुृपति झुद पा। जमिमान के 
साथ चला गया। 
भातर कोप भयन में प्रविष्ट शोर द्वार बन्द कर 
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लिया। सब कुछ भूलकर सो गया। 

रसोइया भोजन के समय द्वार पर खडा होकर मानगोविन्द 
को खोज रहा है। 

मजय, विदुर, भीष्म, भूरिश्रवा सबने जाकर भेट की। 
है मान चक्रवर्ती ! किवाड खोलो। किस कारण तुम्हाग 
मन विकृत हुआ ? 

हे बेटा ' उठो। सूर्य रहते-रहते भोजन करो। तब थी 
उसे दृढ देखकर धृतराष्ट्र उपस्थित हुए 

पिता पुकारते है-हैं कुरुपति ! उठो। हे मानगोविन्द 
चक्रवर्ती उठा। 

किसलिए किवाइ बन्द किये ? तुम तो पच्रकटफ के 
पालनऊर्ता ते। 

पठायीर कण द्वार मे पुकारकर कहता हे-हें मित्र ! 
किसलिए तुम्हे इतना क्रोध ह ? 

राजा ने कमी का उत्तर नदी दिया। स्वय गान्धागे 
आऊर पहुची। 
गान्धारी ने कहा- 
के महिपाल हो। 
तुम्हारी तरह भिन्न क्यों पागल होता है 
मूर्ख है। तम्ही तो बुद्धिमान हा । 

हे बंटा ' तुम्हागी मूखता से राज्य बह गया। जुम्हए 
विचार से जो याग्य नहीं होता, उसका तुम नाश कराते 
हो। 

कुवुद्धि ओर कुशय्या से लक्ष्मी की हानि होतो है। 
अभा पन्प हायर तुम्हाग क्रिसके प्रति इतना अभिमा 
हे ० 

मूर्ख लोगा की एमी दशा होती है। क्षत्रियां को ऐसी 
बात शोभा नही देती। 

माता गान्धारी ने बहुत समझाकर कहा कि तुम ना 
सारे ससार के राजा हो। 

दुर्योधन ने कहा-ह माता ' तुमसे विश्वासपूर्वक कद्ता 
हूँ। भीम ने मुझे सभा के बीच मे अपमानित किया । 
हृदय का पाप मन जानता है और पुतन्न का बाप मा ही 
जानती है। 

गान्यारी ने कहा कि तुमने बुरा काम किया। अपनी 
बुराई से समस्त कार्य को नप्ट किया। 

युधिष्ठिर वस्तुत तुम्हारा ज्येप्ठ भ्राता है, किन्तु तु 


ह॑ बेटा ' उठो। तुम तो पचकटय 


/ सभी ता 


उसे नित्य कहते हो हे धर्म-सुत ! बैठो। 

वे क्या तुम्हारे पॉचों भाई नहीं हैं। अपनों का छिद्र 

स्वयं नहीं छिपाना चाहिए ? 

पाण्दु और धृतराप्ट्र क्या भिन्‍न हैं ? युधिष्ठिर के 

अपमान से तुम्हें लाज नहीं आती ? 

59. युकवितितः तुमने ही सहोदरों को अपमानित किया। 
कालवशातू पाप ने आकर तुमको दृषित किया। 

% दुर्योधन ने कहा-मेरे पिता है और तुम उच्च वी 

गान्धारसेन की दुठिता हो। 

मेरे पिता धृतराप्ट्र हैं और माता गान्धारी के होने पर 

भी भीम ने अमर्यादित भाव से गोलक-पुत्र कहा 

यह सुनकर भीष्म और भूरिश्रवा हसन लगे। मने 

लज्जा और अपमान पाआ। 

गान्धाग ने कहा-तुम मेरे पण्डित पुत्र होकर भी 

पाण्डवा का बढ़त यापमान किया। 

भपने शरीर के घाव के कीड़े को न देखकर तुम 

नाक दाबकर दूमर के शरीर के कीड़े को देखते हो। 

एर्यॉधन ने कहा-पहले गोलक-पुत्र कथा का अर्थ 

क्या है * मुझे बताओ। 

गार्धारी ने कटा-वेटा ' पहले भोजन करो। पीछे मे 

इसका अर्थ बताऊँगी। 

दुर्योधन ने कहा-जब ऐसा कलंय है टो उसे क्यों 

छिपाती हो ? अभी बनाओ। 

उमका अर्थ समझने पर ही हे मा ! मं उठकर भोजन 

करूंगा। 

गान्धारी ने कहा-ह वेश ! पूर्व कथा सुनो। 

गान्धारसेन राजा मेरे पिता ह। 

ज्येप्ठ मास की अ्रमावस्या के कृत्तिका नक्षत्र म॑ में 

पैदा हुई थी। इसीलिए मैं अमावस्यी और ब्रह्/भुरी 

ढुई। अतः भय से कोई मुझे प्रदान नही हुआ | 

४५ मेरे पिता ने दूर के गजाओ का वरण किया। मेरे 
नाम से वरण करने पर बाईस राजा मर गये। 

७ व्यास को बुलाकर गान्धारसेन ने पूछा। व्यास न 
कहा, इसको पहले गोलक वृक्ष को प्रदान करे। 

. पिता के ऑगन में एक गोलक वृक्ष मिहोर-वृक्ष था। 

गान्धारसेन ने व्यास को ले जाकर उसे दिखाया। 

7. व्यास ने स्वयं मुझे कन्या-वेश ओर गोलक वृक्ष 


55. 


प्ज्य 


5 


फलकके-. 


ञ्ज्जजु 


97, 


च्जौ 
जे 


न 
ब्कन्म 


जज 
न्््का 


ही 


|] 


बज 


दल] 


टन 
की 


प्दा 
च्ब्जजू 


च्न्ज्जुँ 
च्ज 


को वर-वेश में सुसज्जित किया। 

7१ व्यास ने मेरे दाहिने हाथ को वृक्ष की डाल में बॉधकर 
मुझे प्रदान कगया। 

# व्यास ने कुश से बाँध दिया। शंख में जल और ठिल 

रखकर गान्धारसेन अर्घ्य दिया। 

मेरा हाथ उसके साथ लगा। तत्षण वह गोलक 

महावृक्ष मर गया। 

7 तुम्हारे ब्रह्मासुर पिता को कोई कन्या नहीं प्रदान कर 
रहा था। उनके वरण की इच्छा से एफ सौ आठ 
कन्याए मर गयी। 

# स्वयं व्यास ने रहकर यह विधान फ्रिया। धृतगपण्ट्र को 

लाकर मुझे प्रशान फ्रिया। 

ऐमी गुप्त बात व्याम और वासुदेय को छोड़कर कोई 

नहीं जानता। 

तुम जिसको खोज रहे थे, वही मिला। दूसरे का दोप 

देखने में अपने ही दाप का रहस्थ प्रकेट हो गया। 

भीम ने जो कहा वह सत्य है। यह सुनकर गान्धारी- 
नन्दन विपण्ण हुआ। 

५0 भीम ने एसा रठस्य कसे जाना। न जानकर मैने अपनी 

सीमा का उल्लधन किया। 

भीम जब नित्यप्रति इस प्रफार की बात कहता रहेगा 

तो में सभा में कंसे बैठ सकगा * 

2 पामर गान्धारसेन ने क्यों ऐसा कार्य किया कि विधवा 

क्रन्या का मेरे पिता को दिया। 

है माता ' ऐसे पाप-क्षण में जब तुम पैदा हुई तो पिता 

के घर में क्यों नही मर गयी। 

यह कहकर भाग्य को याद करके वी२ उठा और स्नान 

तथा नित्य कर्मादि समाप्त किया। 

5 महावीर भोजन पर बैठा किन्तु उस दिन से सभा में 

आना बन्द कर विया। 

यह देखकर युधिप्ठिर ने भीमसेन से का कि दुर्योधन 

को क्यों अनीति कथा कही ? 

भीमसेन ने कहा कि उसने तो हम लोगों का सब दिन 

अपमान क्या। हम लोगो ने सदा बढुत सहन किया। 

४8 हम पांचों के पिता का नाम सभा में वह लेता था। 
सभी कुरू॥7 हमारा उपहास करते थे। 

89. युधिष्ठिर ने कहा कि उसका पिता धृतगष्द्र ओर माता 
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गान्धारी है। क्‍यों विना सोचे उसे गोतक-पुत्र कहा ? 

90. भीमसेन ने कहा-वह यदि गोलक-पुत्र, नहीं है तो 
क्यों विद्ता 

9. युधिप्ठिर सुनकर स्तंव्य हो गये। भीमसेन मन ही मन 
तुप्ट हुआ। 

37. युधिष्ठिर रोज की तरह इन्द्रप्स्‍स्थ लोटतें हैं। पुन 
प्रतेदिन आकर धृतराष्ट्र के चरणों की सेवा करते हैं 


दुर्योधन का पाषाण-गृह निर्माण 


।. उस दिन से सभागार में सभा नहों बेठती है! सभी 
ग़जा[रुप जपने-अपन भवन में रहते हैं। 

2. मान चकवर्तों कूट-कपट पूर्ण श्त्रिय ४। वह बृद्धिमान, 
भायवान और चतर चक्रवर्ती है। 

3. जहिंगिरि नागक एक पर्वत था। उसका विस्तार औ 
उर्यता एक कस तक थी 

_रोभी शिन्पियों को बलाकर उनके हाथ में पगरी, रत 

जीर जजंवार आदि देकर उन्हें शत्रि में पर्दत पर 
नियोजित किया। वह्य कि इस पूरे परत को भीतर 
रे खोज़कर घर बना दो। 

+ यलाएवक गफा को तर बनाकर उरमें मात्र एक ही 

हार लगा हेना । 
7, श्सकाों घर को 
औश दा | 

४७ उसका विश्लार एके योणन ओर ऊंनाई दो योजन 

उगम सके उज् कियाड लगाना जो बाहर से 

बन्द कम रा भाहर में न सः 

0 प्रतोवषा जिल्यी को पॉँव गाँव और मासिक वेतन एक 

माह वजन साना ठेता था । 
॥. एक सी पांच शित्पी बच्चे की तरह पत्थर काटकर 
निर्माण-कार्म काते है। 

॥४35 बीरेह य्ष में उसको रचना हैई। सौभाग्य नदी 
के किनारे सौभत बने में अगिन्द जोहगिरि है। वहाँ 
हर्यो्िन ने उपाय से एल्यर का मर बनयाया। 

॥॥. 7बनागाये जब समाप्त है गया, तब भीतर मू्ति-निर्माण 
पर विवाकिन होगा उसे स्जाया। 
8. एस प्रासाद उसने गशृप्त रूप से बनवाया जिसे वोई 


१ बनाना। धृतराष्ट्र के पुत्र ने यही 


गा | 


अनन्त 


[80 () आईि एव 


20:27. 


नहीं जानता था। एक दिन दुर्योधन ने माता से यह 
बात कहीं। 

॥७47. है महासती माता ! मुझे गान्धारसेन के राज्य में 
जाने की आज्ञा दो। देखूँगा कि मेरे नाना कितने 
एश्वर्य में रहते हैं और कैसे राज्य की जन-प्रजा का 
पालन करते हैं। 

!8. पिछली बात भूलकर गान्धारी ने जाने की आज्ञा दी। 

॥920 दुःशासन, दुर्जय, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा 
के साथ सैन्य को लेकर गान्धार सेन राज्य को दुर्यो: 

न शीघ्रता से जा रहा है। 
2. वे श़त-दिन प्रयाण करते हैं। हस्तिनापुर से गा 
॥रसंन राज्य प्रन्नहठ सौ योजन था। 

22. पन्द्रह दिन में प्रसन्‍्नतापूर्वक राज्य में प्रविष्ट हुए । 

१3. गान्धारसैन ख़बर पाकर शीत्र सेना के साथ अगुआनी 

करने के लिए आ हहे हैं। 

2।. वेद पर्वत पर भैंटा-भेंटी हुई। गान्धारोन ने कुशल-वा 

पूछठी । 

४ दुर्योधन ने कहा-हे नाना ! सेना को ट/ौडकर वलो। 
हमारी-तुम्हरी एकान्त में कुछ बात होगी। 
नाती-नामा दोनों पर्वत पर जाकर बेठें। कहा कि तू 
अर्भिनात और चक्रवर्ती राजा हो। मैं युधिप्ठिर का 
जंजाल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारे साथ 
परामर्श करने के लिए आया हूँ। 

४४. भीमसेन ने मुझे बहुत अपमानित किया। मैं कंसे 

उमका प्राण लूँगा ? 

29, गान्धारसेन ने जमीन छूकर दोनों हाथों से कानों को 

ढक लिया। बेटा ! जो बात तुमने कहो वह दुःसाध्य 

और दुर्निरीक्ष्य है। 

प्राण और बल से तुम उसके समान नहीं हों। वह 

देवकला को लेकर प्रत्यक्ष अवतारी है 

. धर्म के वीर्य से उद्मन्न युधिष्ठिर करवट बदलने से 

नव सृष्टि उलट सकता है। 

४४. पवन के वीय॑ से उत्पन्न भीमसेन के हाथ में गदा 

लेने से दंवराज भयभीत होता है। 

वह भींभ महा बलवान और सार्थक प्रतिज्ञ है। छः 

लाख योजन दूर रहकर भी यमराज उससे भय करता 

है। 
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वासव का नन्दन फाल्गुनी एक वाण से जेलोक्प जीत 
सकता है। 
नकल नामक उसझा भाई है, यह आकाश ये थैयओ 
धापनीकुमार का पत्र है। 
उाा अनुज सटदव भूत भगिष्य ज्ञागा 6। ह 
मानगायिन्द मरी वात सना। कट समंष जपक्षा झरे' 
[4757 के साथ हन्छ मत ॥7। 
ज्योवन ने कठा-ह नागा ! में समर न वर | 
पाय वर्क परण्टवा ता गोर एए 
गे य बन वीययक मंत्र 3 हए ।। $+ «वाद 
4॥राय भरे मशयत्र ?। 


ग वाखान न या लूतग वा ,4]+, 
प्वावित ने का! ववाम | / «€ ॥। 
7 आरसा। ने फाी जेव मेरे पर [मं गाय «। है 
| ५ 7 दिन ता 77 7 

गन ।7॥  म॥भ मन । 

॥4॥ ॥4#87।7।।7 !]। 

7 गे 4 'एऔ + |” | 7] ॥ै"+ 
| +,3 |क। "4२ मं?! 74 ॥॥। 
॥ ॥ मसने ने अपने 4 ये आज बी 


आय । 


पिन 4 तर के गा रहताव) गगे रय ॥ 


[4 वी ]4 ! 7 । 

लक 4 मै ३7 है .॥ आग आल 
"लत 0 के जो अर हो. 20] 
550 3 3 का 

हक जी जी जी ६ | 


बववा उ कह 7 । भभि [॥ « ।ै 
वह ये मेहे लाता + ना 

इसका उतलापूओओं साबयर ।"। में टेगम के या 
4ी अन्दर करके किया? बन्द कर देगा । 
गान्यारमसन ठेगयर सवा ” हि ? ये 
फू बुद्धि मे भी व करतीं टी । न्‍ 
तुहार गे चतात यह निमत हा है जा प्रत्यत 
इन्द्रपुग यी मात हवा है। ' 


तम 


$ । तुमे जितान्त्र मतों औडार वयर फौेगो। विसाओी 


क्या गये है * मुझ बना ता। यढ यहयर पवन 


9 


न 


बाहर आया ओर यत्र क्ियाद बन्द कर दिया। 
गान्यारसन ने कटा-वैश !' कियाड ख़ोतों। तुम तो 
संग नाथ हो। तारे साभ वृदि एश्य है। 

प्राधन ने करा-ह गान्याससन ' सुनो । तुम मेरे 
परग श्र हो। 

तमने अपती विधओं उच्या यथा मरे पिता से विवाहित 
4 7 हे मेरी म' बनाया। 

गलत वक्ष लितार में तयवीर यरत री यह मर गया। 
रा यववा क वो को [से मर पिता वा बस दिया 
6 महा मा । आम ने ए' 3॥ नहीं किया 
में वलक क+' कौ आम ने २ 'पभा मे ।त्त। 
तर हारा मत आपकमर तू " ?। तुम मार+र 
नेम टथ' भ गा। 

यट ॥ पाए + जिए थे! वूए है "व 6 मत 
ह। 

नेम व नूर भ।+? ?रत। में अब ॥ रहा है। 
वर्ग 342 4]का र। ना ह4ै॥। से बाई 
४7 व॥ ग॥ 

आर व वे 207 + कर स्तन ने # व कर्ता है। 


गाभाग का 74750५॥ 7? भा? + ॥ न के 
पीस वा। 
[। ' मर पिता या प्रव्यापर मे 44 कर दिया 


गधा, आगाय जा आ ” प्र 3१ मार 
गानामव के बन से तमारा एम हते है। क्यों 
॥ व कर्मी ार रा गर्ग ह। 


न गन्य रे वी होते ना। सन " हैं वचन! 
वुमन 7 + भा जथाकाय %। 4! ! 
/॥) [मेरे मे [वा + आर 4 ॥ | जाँवन 


प्वत मे तय दा। 

पाये ने कहा मा ' ताक सन से मे «गया 
।नेठ्गा। 

माता के आईश से करथर | वन्‍्वालिस 4। चनिम्ध 
एक क्यरी जन्‍न द॑न की व्यस्य' +'। 

क क्यी भोजन आर ॥क कत्तश जब पत्थ/ की 
गजी से बड़ा दिया जाता है| 
गान्यामोन उखव* सवा 77 नए से मरने 
मे मनाप यो सॉक्ति व टोतो। 
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, इस प्रकार कुरुपति प्रतिदिन दे 


. सभी व्याकुल 


 तैमन जता जाज्ञा दा है 


न 
ट्आा 
पी 


, गन्वारसन ने कहा- 


- सभी दाहिना हाथ फैलाते हैं और ज्येप्ठ पुत्र शकुनि 


सबको बॉटकर भाजन दता है। 


, प्रय्येक को पसर-पत्तर भर अन्न मिलता है। एक घड़ा 


पानी से सबको एक-एक चुल्लू पानी मिलता है। 

रहा है। उपाय करके 
शकनि उससे कुष्ठ बवाकर रख दिया करता था। 

वह अपने को बयाने के लिए कुछ भात चिप्टाकर 
दीवाल में विपटा देता था। 

अगस्त कहते हैं-है युगधर ! सुना। छः महीने तक 
एक केवरी करके अन्न दिया। 

छः मास के बाद एक उपाय उसे सूझी। कबगी का 
एक पतला भोजन देन के लिए रप्तोंदयों को आदेश 
दिया । 

ज्येप्ठ मास के शुक्र पक्ष के चतुर्थी के दिन से आधा 
वँवरी अन्न रसोहया देता है। 
शकर उसे खाते 
धाली ही अम्न देने लगा। 

उसे देखकर गान्धारसन जरगति कहता है कि है बेटे ! 
दुर्ोधन बिना दोष ही सवका साश कर रहा है। 

एक सी सत्तानये लोगों को एक थाली अन्न देता है। 
इतना भोजन करके केसे वर्षंगे ? 

ग्योधन के हम लोग तो श्र नहीं हैं। बह बिना 
अपराध के क्यों हम जोगों का विनाश करता है; 

एह मेरे यश का अक्राशश नाश करता है। इसी प्रकार 
तर इसके वंश का नाश करके पित-कर्म कर सके 
वही इस थाली के अन्न का खाते 

गान्धारतन राजा को ऐसी वात सुनकर झ्येष्ठ पुत्र 
शकाने ने हट बात कटो। 


| 53 | र्न्त प्र ।। त्क्र 


ही दुयोधन के वंश का 
नाश करया सकंगा। 

गान्धारसन ने कहा-तुम एक थाली अन्न खाओ 
और सबकी आयु लेकर मंगलपूर्वक जीवित रहो । 

उस थाली का अन्न शक्ुनि खाता है। सभी मर गये। 
एक सौ पंबानये लोगों का जीवन समाप्त हुआ। 
शयानि को लेकर गान्धारसेन बचा रहा। 

ः शक्कूनि ! तुम भरे महाज्ञानी 
ज्यैफ़ पर हो। 


(] आदि पर्य 


92. हे पुत्र ! मैंने तुम्हारी रक्षा की। तुम कैसे दुर्योधन के 
वंश का नाश करोगे ? 

शकुनि ने कहा-हे पिता ! मेरे पास बुद्धि है। अब 
तुम कार्य-सिद्धि हेतु उपाय बताओ। 

तुम तो जा रहे हो। जाते समय कुछ उपाय बताओ। 
में उसे तुम्हारी आज्ञा मानकर हृदय में धारण कछूँगा। 
गान्धारसेन ने कहा, हे मेरे पुत्र ! सुनो। जब मैं 
मृत्यु को प्राप्त हूँगा, तब तुम मेरे दाहिने हाथ की 
हड्डी कुरुपति के अनजाने में यलपूर्वक छिपाकर 
रखना। | 

दाहिने हाथ की दो हड्डियों से दो पाशे की इण्डी 
बनाना। बायें हाथ को हड्डी से पाशे की तीस गोटियाँ 
यलपूर्वक बनाओगे। 

दुर्योधन तुम्हें अवश्य बड़ा आदमी बनायेगा। तुम 
महामन्त्री के रूप में राजा के पास बैठोगे। 

बेटा ! तुम तो उसका विनाश नहीं कर सकोंगे। 
दुर्योधन के साथ पाण्डवों को जुआ खेलाओगे। 

तुम अपने कूट-कपटपूर्ण पाशे फेंककर खेलोगे। तुम्हारी 
इच्छानुसार दाँव पड़ेगा। 

युधिष्ठिर को हराकर दुर्षोधन को जिताओगे। पाशा 
खेलाक॑र पाण्डवों का राज्य-सिंहासन छीन लोगे। 
दुर्योधन को पाण्डवों की आत्मा और शरीर तक को 
'जितया देना। पाण्डवों को सभा में नीचे बैठवा देना। 
कुरुराजा समारोह के साथ सिंहासन पर बैठे होंगे। 
पाण्डवों की पली को केश पकड़कर सभा के बीच 
मेंगवाओग । 

महासभा बीच उसको मरवाओगे। इस बात को भीम 
हृदय में अंकित करके रखेगा। 

0, इसका क्रोध लेकर भीमसेन युद्ध में दुर्योधन के वंश 
का नाश करेगा। 

हे बेटा ! भानजों को मरवाकर तुम वहाँ कभी नहीं 
रहोगे। तुप सहदेव के हाथ से रण-यद्ञ में आहुत 
होगे। , 

में तुमसे कहता हूँ। पाण्डव जल, स्थल और अमन में 
किसी भी प्रकार नहीं मरेंगे। 

शकनि ने कहा कि हे पिता ! तुमने जो बात कही 
वह देवों के लिए भी अशक्य है। 
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तुम्हारे इन हाथों ने कहाँ इतने पृण्य किये थे ” 
मुझे विश्वास दिलाते हुए बताओ। 

गान्धास्सेन ने कहा कि यह त्रेता युग वी कथा है। 
में शस्त्र और शास्त्र में पण्डित था। 

पाशा खेलकर मै सर्वदा हाग्ता था। गंगा वी से 
मेने पाशे के अभिमान से वी । 

पन्द्रह वर्ष तक मने घोर तपस्या फरके गंगा का 
म्व्म्प ऐखा। 

उनराज हार्थ में धाता्ी ने मुपपर प्रसन्न लेबर 
कटा-ह गान्धारसेन ' मुझसे वा मागा। 


५ मन कटा-7 माता आउँनारी ७ मंत्र पा था 


करके अपनी विजयगाशा की सामगा 4ै। 

पाश में कोई मत जीतने बाला नहीं गाता 
प्रसन्‍नतापूयक्त मठ माण ने णश की सामगी औी। 
जिजय-पाजा सामगी को लगर वात रमप गगा न 
करा पर नायर पास तीन बंप ते रा 
गेने वेग में लेम तन भाव जीजा।। पह मानार 
॥ग गैआझ तोटा एता 

गग। से वियगारी जयर में ताक। गन। 
गजा आ का मेने पराश मे जाता । 

तर वनत बन, रब गज, प.॥? तापा। पा 
के भय मे में? जे) कर नहीं जाता । 

तन ये के बाई मे तगकर 4 था गये । | 
की रवि करके घाज का ("जग । 

शा जैन काशी जय सै न हथ ए जय गा 
मंन टाथ जो का तन था से 4-६ मा-5य7]। 
तेम ये मठ्स पेूा 7. ता यट का? 4 गिरने 
गज माई प मे रौ 

गया थे व्रृह्ा-तृम जिन टब में पाशा खत 4 
उस हाथ की हृश तुग्टरी मय के बाद तृगरर 'ु। 
का प्राप्त रागा। 

दाहिने हाथ की अगुनी से दा पाशे की उण्डी भार 
बापे हाथ की जगुली से पाश की तीम गाय 
बनाना । 

तुम्होरे वश मे जो कोई भी जीवित 'छेगा, उसको 
जीतने याला तीना धुयना में कोई नही रहेगा। 

गगा बा प्रमस्नता डे बेटा " कभी अन्यथा नहां 


होगी। यह कहते-कहते गान्धारसेन ने प्राण त्याग 
दिये। 


/28 उत्तकी बात सुनयर कुपार शक्ुनि ने हाथ को 


शंगुलिया को रही को यलपृवक रख लिया। 


।०५ एक मो छानवे लोगो ने प्राण त्याग किया। एड्मा 


शक्रनि ही जीवित ररा। 


% फुरुपति जा एक थाती नोजन देता था, अन्न में उस 


मूर्ख न गठ भा नहीं ह॥। 
वीवाज़ में विषवाकर जा अन्न 'शावाने ने रखा था, 
उस प्रॉतरिन सायर प्राण को रक्षा 47) लग। 


शकुनि का मन्त्रित्व-लाभ 
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इसके वा! बिल # टश्ष + गा ने वागस्त्य क॑ चरणों 
की पृ॥ की, 

गान्यारसेन 4 व) को पत्चर के छा । न करके 
उमुपतिं ने जिना रोए विकट पा। 

एव ॥ महान में रे 7» विनए्ट शा। एफ़्मा। 
52006 0 0/000 8 8/08 

रमक हक वया रा (वाबार[4+ ७ करमसत ! 
मय बता जो । 

ममत्व वहन है हि है ।लवध्षी ! कछ दिन 
ते है कस्वाल विधि रेल णहक़ा धारण करके 
गूत शाग + के तय यगावे में यबूलर पर पहया। 
राय साथ उन्‍ने उलगो में तल लक "गत गपी 
४ बो। बट बुत के ने 4 पशव कान मे मूत्र की 
बार से से बग्गाट को गोाश बेर गया। हस्ओओ 
) कर राजा साथत्य है यि उन 6, बैल के; फल 
सतए मसप्पान 7। 

जिगक भार पाकगा रे बाज 7 ॥ चित 
मात पते में है बट जाता ?₹। 

विधाता वी रयना से जब बीज यक्ष हों जाग, तो 
समुद्र की माजा तके जले बर्मन से भी उनका कुछ 
भी नहीं ठागा। 

वृक्ष की ओर देखबर मन ही मन विधार करके 
फरपति रसा कि यह कितना बड़ा वक्ष है। 


॥ »£ विधाता ! बे्छारा प्रभु तन्‍्य है। वितने रधों में 


आदि पर्व (] 48१ 


४ 


तुमने इतनी बीजों का निमाण क्‍या किया * 

॥ वक्षों का राजा जो स्थावर है, उसका बीज मेरे मूत्र 
की 

धार में बह गया। 

७ नीचे और ऊपर वृक्ष को देखकर शणा कुर्षात मन 
ही मन यिद्यार सके हसा। 

॥9 जब वढ़ गान्धारीनन्दन हसा, उसे दसाडर ढासी भी 
प्रसन्‍न मन से (सा। 

॥ जब से यान ने रसा से पूल ।$ व हक 
तमह्सी 

5 रपट करके बरी हि +# तारा बी र भार ै 
उपणसपुता था आ रण ही रन लगी » 

)॥ दासी ने न्‍छ्ा-८ रगगा ! [मर ए]य गन ॥गे, 
थे भी उसी क्रारण हसन गगा। 

2 गैजी ने क॥ मि मिस ॥रण «था 7, नेट 
[ वात तरणस ना. । जावभा। 

। दसो ने कट है मे " ॥4 हे दवावन 
गम] 4७ «7॥। 

? राजा ने वह 4॥। मेंस ॥। '। ने वागा 
ती तर ॥॥ व कान 4 |7१। 

४ पीवी "वर गज पिन वास था गआ। इस 
बी 7 | 4॥ 4५॥। ' शता। 

2 नििए भा "कक एणी [7 /॥। मन मे 
माता ३ ।॥ थे) 8" » ॥] 

2 बज] मत्स व काक्णा £ प्ण 
ता मत पे रंग 


। भीजेए। ५ [[।।॥ । | 4 ]। ले 
गज पा य । ॥। मे ।) 6० 7 मत 
।$| 


४/४ध $ विस न मण रसव +. ॥ग॥ । के 7 | 

॥ में बन्द की ण॑ दा रकहव ।॥+ ले न 
॥ लण वाला प्रवेश +१॥ ॥। 

2५ उस दिन मो तन जार , सो मेन ह€ ॥ बच्दीता 
के पास पी । 

0 अगर से "पिन थार से पशरा कान आन 
जल्दी तां। 

॥ गिषाता मेले तृगेस उतग +गा। बधार क्‍्ते मरी 
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नाक-कान काटेगा। 

भीतर से शकुनि ने कहा-किस दोष के चलते गज 
तुम्हाग नाश करेगा ? 

दामी ने कहा, है देव ! मै कुछ नहीं जानती 
हूँ। नित्य-कर्म हतु गान्धारी पुत्र वट-वृक्ष के नी 
उपस्थित ठुआ। अपने मूत्र की धार को बहते हा 
देखकर वह मन्द-मन्द हँसा। नीवे दखकर ग्मन 
गाय मद ली। ऊपर वृक्ष की ओर देखकर 7 
त्ता। 

गजी यो टसने टेखरर में मां हसन लगी। मुनतः 
गग न पूछा कि क्या टसी ? 

राव जाइकर मन कहा, में कुछ नही जानती हूँ। तम 
जिसे लिए हमें, मे उसी लिए हमी। 

राजा ने कटा, मरे मेने की बात कहो, नहीं नी मे 
नम्ह प्राण मे मार डालृगा। 

रम प्रवार इण्ड्शागे ने मुझ आदेश दियों। व से 
न मार उाबृणा। 

शानि न बरा यो 2विन्तो मत ऊयू। में €/ 
की पच्तगा बान कट सकेगा । 

मरा पे ए4 जनाया उपाव है रोमस शजा मिस 
+8 नही बाजगा। 

जम मय राजा तुमस बात पूलगा, उस समय 
गम कटागा कुुकुल नाथ ! सुना। जिस रामप तमन 
ये वक्ष वे ला मु >-त्याग किया, ग्स समय बर ३ 
बीज ऊपर आयर बढ़ने लगा। 

बोज और यक्ष को दायकर विधातो वो यान 
माबकर 7 रोम ! तुम दसने लगे। 

शनि मे मे तथ्य विचार का प्राप्त करके दासा 
प्रसन्‍न मन से राजा के सामने उपस्थित हुई | 

मसबर उप्कर उण्ल्धारी ने दासी से पृण। वह दार्भ| 
पप मय्ल होकर कठती है। 

6 दण्डधारा ' जब तुम बट वृक्ष के नीचे थे, उस 
समय मै रल-कलसी में जल लेकर खडी थी। 

तुग्हर मून्न मे बटवीज के बहने से वृक्ष की ओर नीचे 
देखकर है व॒रुनाथ ' तुम हेंसे। 

दाती ने जब अन्तर्गत बात कही, उसे सुनकर 
कुकनाथ आश्वयवक्रित हुआ। 


50. दासी की ओर देखकर क्षणभर मौन रहा और मन ही 
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2. सभी सभाजन का 


8, दार परे खर्ड हीक 


5 मेंग एक सी टठिवानवे लोगों को हे 


४.8 


उज् 


मन कुरुस्वामी ने सोचा। 
सामान्य दासी की इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। 


निश्चय ही किसी व्यक्ति ने इसे बताया जो भूत-भविष्य 
और वर्तमान सिद्ध है। दासी की ओर देखकर 
कुरुवीर ने कहा-यह तुम्हारा कौशल कदापि नहीं है। 
कहाँ किस पण्डित ने तुम्हें बताया ? 


५. बहुत॑ धन, रल और अलंकार तुझे दूँगा और तेरा 


जितना भी दाप है, उसे क्षमा कर दूँगा। 
दासी ने कहा, है कुमनाथ ! तुमने जिसे पत्थर-थर 
में रखा है, जिसे में नित्य अन्न-जल देती हूँ; उसी ने 
तुम्हार हृदय के बियार को बताया। 


धन-स्ल से मण्डित किया। 


५४, सिंहासन पर बैठकर एकान्त में उसने सोचा कि यही 


मेर शत्रु को कोशलपूर्वक मारने वाला है। 


४. यह भूत, भविष्य और वर्तमान को कथा जानता 


यहीं मेरी सभा में मच्चित्व के योग्य है। 

साथ लेकर तेरह गहीन के 
बाद कुरुपति वर्शा उपस्थित हुआ। मान चक्रवर्ती न 
द्वार खुलयाया। 

कुरुपति पुकारता है-कान 


जावत है ? 


४. भोजन से खिनन शकनि ने क्रोध से कहा-बिना 


कारण है नृपमणि ! तुमने मरे वंश का नाश किया। 
नुपवर ! तुमने 
माग। अकनो मेरी निम्न आत्मा ही बच गयी । 


जावन की धिवकार &ै। मर मास का गिद्ध शीये । 


7 कर्म की निन्‍दा करते हुए शकनि अत्यन्त दखित झा 


है। उसके हृदय में व्याकुलता और राजा के प्रति 
क्राध ह। 
दुर्योधन. ने दुःशासन और दुर्जय को आज्ञा दी कि 


भीतर घसकर उसे मेरे सामने ले आओ। 


. आज्ञानुसार दोनों वीर भीतर घुसे उप्र शकुनि का 


गोद में लेकर आंत हैं। 
वह शकनि अन्दर से बाहर आया। दर्योधन ने कहा 


7 
ड। 


न्ज् 
ज्क 


बहुत हर्षित हुआ। दासी को बहत ;#7. 
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5. श्रीहस्त में पगड़ी देकर दुर्योधन ने कहा 


४४. संजय ने कहा कि है 


कि हे मामा ! तुम्हारा जीवन धन्य है। 


. कनक-रल कलक्ष में जल भरकर सामने खड़ा होकर 


स्नान करवाया। 


. उसके बालों में अनेक सुगन्धित द्रव्य लगाकर सामने 


खड़ा होकर उसे स्नान करवाया। 


. अनेक कुसुमों से उसके बालों को सुसज्जित करके 


अष्ट रल निर्मित अलंकारों से शरीर को अलंकृत 
कराया। 


4. स्वयं दुर्योधन ने शकुनि के शरीर में चन्दन, कस्तूरी 


और चतुस्सम का लेपन क्रिया। 

"हें मामा ! 
तुम इस पंचकटक में सार्वभौम महामन्त्री हुए। 

हैं मन्त्रिवर ! तुम्हारे पिता, सहोदर और बान्धव 
विनष्ट हुए। मात्र उन्हें हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता 
किन्तु इन्द्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, हस्तिनापुर, जयन्ता, बारुणा 
इन पाँव राज्यों को दे सकता हूँ 

तुम्हीं मेरे परिधालक राजा हो। इस पंचकटक में 
तुम्हाग आदेश मान्य होगा। 


79, उसके दोनों पाएशव में आलम्ब दण्ड-छत्न उठा हुआ है। 


सामने सोने से वँधे लाखों शंख बजते हैं। 

दोनों और एक लाख चामर और व्यजन इलाया जा 
रहा है। बायें और दायें दस लाख रथी परिवेष्टित 
आगे पाँच लाख महामत्त गज और पीछे पाँच नियुत 
तेज घोड़े सुमण्जित हैं। 


/४. शंकुनि को इस प्रकार ऐश्वर्यमण्डित करके दुर्योधन 


गान्धारी के पास ले गया। 
गान्धारसेन-दुृहिता ! शकुनि 
नामक तुम्हाग भाई जीवित है। 


« दुबाधिन ने शकनि को बहु पुरुषार्थ विमण्डित किया। 


वह गान्धारसन का पत्र द्वितीय इन्द्र की तरह दिखाई 
प्तीटद 


5. गान्धारी ने कहा कि सभी विनप्ट हो गये। तुम एक 


_ ही पापी ने जीवन की क्‍यों आशा की ? 


- में अब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव को समझी। तुम दुर्योधन 


का वंश नाश करने के लिए ही अकेले बचे रहे। 
है कुरुराज देव ! मेरी बात सुनो। शकूनि की बात 
को हे बेटा ! सदभावपूर्ण मत मानना । 
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महासती ने कहा कि तुमने जिसका वंशनाश किया, 
उसे ही मन्त्री बनाया। अब में दोनी कल को नहीं 
पाऊँगी। 

पितृकुल और स्वामीकुल दोना अवश्य विनष्ट हो 


जायेगा। जा पाप 8, वहा अवश्य पिनाश्ञ है। 


. गान्धारी ने यथार्थ बात कही नक्िन मूर्ख दुर्योधन ने 


उसे कान से नरी मुना। 

क्राध से राजा ने गान्धारमेन वो माग। पाण्टय के प्रति 
क्रीव से वश सब कुछ भूल गया। 

कण, शकुनि, अश्वत्यामा आर उुपावाय यो एयान्त मे 
लेकर गजा सोच रहा ₹ै। 

दिंदुर ने युविप्टिर मे कहा-? बट  सयावन तेम पर 
गंयन्त कंद्धभ है। 

है बट ! इस बात को तूम अष्ठछा प्रशार विभागे। 
कुरूमणि तुम्हें अनके विपत्तियों मे टालने का चन्‍्ता 
करा । 


5 तुम्रे ऊपर टोन बाज क्रांच से ही रसने गाखि'हीन 


ह वश का नाश किया! भायवशत ६ नि भरामन्व। 
जो ह। 

बीाश्य वर तस्रोग नि सावंगा कि तम भोमनन 
की जिम किसी पकोर से सभात रता। 

यथिप्टिर ने वर रो पैरा वि उ्योतिन मुझ पा इतना 
वराव करता है यया 

यवाप कर रोज गसपर लि होगा ते वेष मु पर 
संदप तोक॥३ गाना। 

जेब दर और सदा मर पते में रटग, ता ना 
जीक र ब्रद्राए' मे मे समा व ॥|न झगा 


जातु गृह का निर्माण और भीम का विष लड्डू 
भक्षण 


-2 


बन्द 


भू ॥ 


अगम्य बढ़ते 7 7 यारवत मेन ध्णप्ट का पुर 
वारुणायन्त में बठफर कण॑, शनि आर अश्यत्थामा 
के साथ पहूट-कोशल को चिन्ता करता है। 

तुला मास कृष्ण पक्ष की द्विताया तिथि यो वन में 
बैठकर मानवक्रयती सोचता ४ै। 

प्रापन नामर एके ब्राह्मण बन में अकेले रहता है। 


[४#6 (॥ जादि पर 


4 


3 
रच 


३ 
प्‌ 


2 


4 


अप्ट वसु का एक वसु पाप योग से पूर्व अभिशाप 

हेतु बन-कन्दर-देश मे घूमता है। 

पूर्व कर्म के अनुप्तार पर्वत पर बैठे हुए पुरोचन 

पण्डित क॑ सामने दुर्दोधन आदि जाकर उपस्थित 

हुए । 

धार्मिक, विवेकी, वेदशास्त्र, निष्णात वढ महान ब्राह्मण 

पेद-अध्ययन करता है। 

कर्ण ने पूछा-तुम कहाँ के पण्डित हो ? वनस्थली म॑ 

निर्भय होउ र प्रमण करते हां। 

बाम, भालू से तम्टे क्या भय नहीं हैं ? इस घोर वन 

मे वयां भकंत घूमते हो ? 

पुराधन ने कहा-तुम लाग कहों के राजा हो ? तम 

लग हृतराज्य की तरह चिन्तित दिखाई देते हो। 

कण न कहां कि है द्विजवर ! तुम सुनो। 4 

प्च॑कटक के अधिपति दुयोधन ढे। 

इगय्र। सबसे बड़ा कष्ट शत्र का उपठ्रव है। श[ | 

गतरपे हेनू राजा अनेक द खे थाना है। 

॥॥ / च्विएण, वियक्री आर धामिक मरशज! रू 
कितना वत या है जिससे तछ तना भय है ' 
उस्तक कितने रथ, गज और पणति है * दर्याप्रन न 
उत्तर दिख्मा मात्र पाच पुत्र जार विवया मा । 
पुराचन ने कठा क्रि इतन सामान्य शत्रु वां आध्रम” 
कर+ नहीं मार पाये ? 

. दगाधन ने कहा कि ये युद्ध भें सबसे बलवान शा 

पराक्रम म॑ सिह के समान हैं। पराक्रम में हम छा॥ 

उनके समकक्ष नरी है 

पुरंवन ने वद्य-मरें पास्त, ज्यों विनाश था 
उपाष है। इस प्रकार के शत्रु से तुम्ठ एसा इर है । 

में जो कंदृगा, उस करना। 

उनक॑ लिए तुम्र एक ही गाव देना। मुझे लाख, गाय 

का घी और पुआल जेसी ज्वलनशील वस्नुए देना। 

में कपट से जातुगृह का निमाण करूँगा जो लाख, 

गाय क॑ भी और पुआल से बना होगा। 

पाण्डवों की उस घर में लाकर रखाओगे और रात मे 

सोते समुय जला दूंगा। 

जातुगृह में पाँचों वीर मरेंगे। तुम पंचकटक के 

एकान्त चक्रवर्ती राजा होग। 
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अल्न प्रेमपूर्वक सम्मानित किया। 

कहा कि यह वारुणावन्त क्टक मेरे गज्य में है। 
तुम्हारी आज्ञा से ह द्विज मैंने इसे छाड। 

अनेक रलन देकर उते गोरवान्वित किया! उसे प्राण से 
भी अधिक प्यार दिया। 

लाख, गाय का थी और पुआल को मिलाकर एक 
कूट कपट गृह बनाया। 

हुपर से विचित्र बलाझतिया का निर्माण करके अप्ट 
गन मुक्ता लट्याया। 

जिले, छत्र आर ठाट का लाख, गाय के वी आर 
पृथाल से जॉन किया। 

भीतर से समान जार ऊपर से विधिन्न कलाझृतिया से 
पृण मणिस्ल झलक रहे ह आर नम पताफ़ो णा 
री ह। 

ब्रात्षण ने पावर व में परूुनिमाण कर उपर 
संयण । लग स्थापत किया । 

धरा ट्र ने यावप्रि या याकर ये कि उह ' 
/म्तिनणुर में तुराग गाना उचित नटी है। 

है बटा ! भीम ॥ए दमन ये यो उहत अप्रम रो 
चुका 2। तम या मेन रहो नी ता सवर्ष | 
जाथगा, 

हम ताोगा यो “मन आस्णाउन्त हाफ छोड थिया। 
तम पायी नाई रेशम से राय था सा भाग 
केसे, 

युविष्णिर ने केटा 7मं ताश परशाम से उनवासा है। 
शनशुग पवन पर ही हमाश जन्म वर शिया रआ। 
तुप्दागे यह आजा हम थायो भार दियेताय उस्‍त है। 
ह पिता ' वारुणायन्त राज्य में हम निश्चित रह । 
धृतगप्ट्ू की आता मानर्र एक शुभ लग्न का यिधार 
किया गषा | 

उस शुभ लग्न में युविक्‍्ठिर ने भीम, पर्जुन, 
नकुल, सहदेव और कुन्ती को लेकर बारुणायन्त के 
लिए प्रस्थान किया। 

युधिप्टिर वारुणावन्त नगर म प्रविष्ट 'हुए। जतु गृह 
के द्वार देश में पाँचो भाई उपस्थित हाए। 

देखते है कि भवन जलन्त सुन्दर हैं उस पर 
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स्वर्णकलश चमवमा रहा है। 

चारों ओर विस्तृत प्रासाद में सात कक्ष का निर्माण 
किया गया है प्रचुर मणि माणिक्य से खबित है। 
ऊपर सुवर्ण-पत्र का छाजन है। मर्कत, शुद्ध 
नीलकान्तमणि और गजदन्त सुशोभित है। 

शिरोभाग पर पजीभूत माणिक्य प्रभातकालीन 
बाल-ओदित्य के तेज गो म्लान करता है। 


; शिरोभाग पर अप्ट रत्ल-निर्मित शिल्प कला को 


देखकर भीम जव्यन्त उत्मुक हुआ। 

भीममसेन से परध्िष्ठिर न॑ बह़ा--है भाई ! तुम भीतर 
जाझर उसके स्वरूप वा जियार करके आओ। 
यूविप्टर की आज से भीम ग॒क्षण जातुगृह के भ/तर 
धुसा | 

कनक प्र भें विवध प्रकार के रे जडित है। मानो 
लक्ष्मी इस समद्र मं विशजमान ठो। 

पीमसेन ने +ट' -हे स्थामी रातदेव ' मानगोविन्द ने 
विस कारण हम लोगो पर इतनी दया की २ 


2 मै इस भान वा देखकर आश्वर्ययकित हुआ। इस 


भूमण्टल पर एसा +भी नहीं दसा। 

धृतगार के पुत्रों के उपर मेग क्रोध था किन्तु इस 
दिव्य मन का देखकर से भूल गया। 

य्विष्टिर ने कहा -वह मृग प्राणी है। अच्छी बात 
व कभी नहीं सुनता। 

जब स्वर प्रविष्टि हए ता यादों वीग ने उसके सोन्दय 
के। अनुभव झिया। 

वेन्द्शाला पूर में मण्०य गृह ३ै। इसके मध्य दक्षिण 
(शा मे नाना यवि रनखचित सिशासन है। 

गिठामन निर्माण देखकर थे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और 
मावते ह कि यह साक्षान्‌ अमस्लोफ़ के विश्वेश्वर का 
आसन ह | 

ऊपर स्वर्ण-पत्र में अप्ट-ए-ल मणि संचित है किन्तु 
भीतर लाख, गाय का घी और पुआल भम्म है। 

देखते है कि मुसज्जा अत्यन्त मूल्यवान है। कुबेर की 
अलकापुरी इसके ध्तमतुल्य नहीं है। 

देव-भुवन की तरह प्रत्यक्ष निर्मल है। युधिप्ठिर देखकर 
परमानन्दित टुए। 


४3 ॥2 युधिप्ठिर ने कहा-#म तो पाँच भाई और हमारी माँ 
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उपस्थित हैं। दुर्योधन ने ऐसा नगर निर्मित किया। 
किस्तके विचार से यह कैसा लगता है, बताओ ? 


. माँ ने कहा-बेटा ! बड़ा सुन्दर नगर है। दुर्योधन ने 


बड़े सदृभाव से इसका निर्माण किया। 


, उसके हृदय मे हम लोगो के प्रति पाप नहीं है। 


म्रानगोविन्द ने बडी श्रद्धा से इसका निर्माण किया । 


. भीमसेन ने कहा-यह अत्यन्त सुन्दरपुरी हे। गजदण्ड 


धारी ने अतल्न्त प्रेम भाव से इसका निर्माण किया है। 
अव मने दयधिन के निकलक टदय को पहचाना। 
कुठनाथ न सहोदर भाव का पोषण किया। 
अर्जुन ने कहा -€ देय ' दर्योधन अब्छा है। प्रीति- 
वर्गन के कारण बह ?म लगा के समतुन्य सो गया। 
द देव ' सहादरपन और कस जाना जा सकता ?₹, 
जबकि वह हृदय से भलाट बाढता 7 । 
जो व्यक्ति अभ्रद्धा वा परद्धा मं पाग्णन करता है, उसे 
मज्जन पुरुषों में गिना जा सकता है। 
यदि कोई हमारे धन, प्राण ओर भार्या का सुरक्षा की 
भावना रखता हा ता मरादर्पन आर क॑ंसे जाना जा 
समता है ४ 
नकल ने कहा कि देय ! उसका हृदय निष्फगक ह। 
इसीलिए उसने टम जागो को इस प्रदान किया। 
बह महाधामिक और विये]] एय सहदय है। हम तोगा 
को सभाज़कर टरान वेग की काम िधा। 

सहदव ने करा कि है देव ' सेट पूरी अत्यन्त 
सुमज्जित 6। यह कना निर्मत, जद्यन्त पस्तृत एव 
विपराफित है। 
ऐपोधन की हमार ऊपर ऐसी सरदवता वो है * है 
देव ' मरा हादिक अनुभव है कि उसमें का कपट का 
जावरण है। 


» युधिप्टिर ने सहदे। का गोद में लगर कहा-ह भाई ' 


तुम्हारी कृपा से में तर्तविक करण जान समता हूँ। 
युधप्ठिर न सददे। को एफ्ान्त पे ले जाकर पूछा-हे 
सहदेव ! इसमे क्या कपट है। बताओ। 

सददेव ने करटा-हे धर्मराज !' यह पुरोवन नामक 
ब्राह्मण की योजना है। 

लाख, गाय का घी ओर पुआल आदि ज्वलगशील 
पदार्थ भरकर इस घर का निर्माण क्रिया गया है। 
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79. दिवाल, ठाट आदि लाख, गाय का घी और तेत्र- 


निमज्जित है। 


80. सोते समय इसमे आग लगाने की कुरुनाथ ने योजना 


की है। 


8. युधिप्ठिर मन ही मन धर्म-धर्म कहते हैं। हे भाई । 


यह बात गोपनीय रखो जिससे भीम न जान सके। 
जानने पर इसी क्षण वह इन्द्-युद्ध करेगा और क्रोध 
ते दर्योधन के सौ भाइयों को मार डालेगा। 


. धृतराप्ट्र के सभी पुश्नाँ को मार डालेगा ओर अन्य 


गजा अनाथ हो जायेगा। 

हैं बेट ' उसने बिना समझे-बूझे कपट किया। यटा 
हम लोग कैसे धर्म का उल्लधन कर सकंगे ? , 
युधिप्ठिर वी बात सुनकर सहदेव चुप हो गय। 
वारणावन्त में सामारिक बच्चन में आवद्ध होकर 
गहन लगे 

पार विटप बने में पसकर छोलते आर विहार करत 
है। श्रेदकर बराह, ठिग्न और कृष्ण सार ग्रृग आदि 
बनबरो करा मारते है। 

कातकृ#न से शिकार करदो कुल्टचते 7छलते ह। लगा 
है सिंह निर्भय होकर वन म खल रहा हो। 

हिग्ण, कृष्ससार ओर गेश पशुओं को नेफर प्रात 
पखवार धृतगप्ट के पास जाते है। 

पुरचन का बुलाकर दुर्योधन पूछता है पाण्डवो की 
पृत्यु का विधान हे तो * 

पुगरेवन ने कहा कि मैं गगा-कूल का सर्वविद्या निपण 
अर्थवदी ब्राह्मण हूँ। 

जिस किमसा प्रक्रार में तुम्हारे शत्रुओं का विनाश 
फरूँगा। उसमे तुम्हारा काई अधर्म नहों है। 

म॑ अब विष को सग्रह करने की व्यवस्था कहूँगा। 
भीम को भावपूवंक परोस कर खिलाऊगा। 


$ दुर्योधन सुनकर हपित हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण! 


शीघ्र ही व्यवस्था करो। 

यथार्थ रूप मे पहले यह काम करो। बाद में मै 
० | ७-५. 

तुम्हारी मन्त्रणा से राज्य-संचालन करूँगा। 


५५-७७. इसके बाद संजय, विदुर, भूरिश्रवा, भीष्म, कर्ण, 


अश्वात्यमा, शल्य, शकुनि और कृपाचार्य आदि को 
बैठाकर धृतराष्ट्र विचार कर रहा है कि अम्धा होने 


के कारण मैं राज्य के लिए अयोग्य हूँ। 


० व्यास और दुर्वासा के आशीर्वाद से मैने दुर्दान्त 
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क्षत्रिय पुत्रों को पाया है। 

में एक पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। 
आप लोग धर्मपूर्वक विचार करके मुझे बताइए। 
इस पंच राज्य में कौन महाग़जा होने के योग्य हे, 
जाप लोग भय ओर सझोच को छोड़कर इसका 
निर्णय करे। 

सुनकर सभी याद्धा चुप हो गये। भूरिथ्वा ने कहा 
पति जब तुमने धर्म वी दुहाई देकर दृढतापूर्वक 
पूछा तो हे राजा ' तुम पुन विचार करके हम पर 
फाध मत करना। 

धृतगप्ट्र न कह कि यछ भी क्रोध नहीं होगा। 
बहन विद्यारपूषक्त जो भी निर्णय टो- उस कह। 
आठ ! सबक वेटायर ज्यण झामयशी मरिययो 
यरते है कि मर बार से यविष्टिर यो राज्य दना 
उचित है। 

जिमयी बात समार मानता हा, उसे ही युक्तित 
गज्यमार देना चाहिए। 

ट कुमनाथ ' जब मुझस पृष्ठ रह हा तो मरा 
विचार एसा ही है। 

यश्िप्ठिर वे रहते दुर्षोाषिन गजा नटीं हो सकता, 
क्योंकि समार याधाप्टर वा श्रद्धा करता है 

जो अल्य दाप मे ही अधिक प्रम करता हें, वह 
दुर्भार स्वरूप ह। उस करा राजा बनाया जा सम्ता 
है। 

संकल्प ओर दर्प से यदि तुम दुर्वाधन को राजा 
बनाते हो तो अनेक देशों को वह तोट देगा #र 
जन-प्रजा भाग जावगी। 

ज्येप्ठ पुत्र के रहते कनिष्ठ पुत्र राजा नहीं होता। 
क्या वह युधिप्टिर अयोग्य पुत्र है कि पिता हाकर 
तुम उसे वंचित कगगे * 

युधिप्टिर को राज्य देने म॑ साम्राग्य में गकता 
स्थापित होगी। निर्दवन्द होकर मटज रूप में तुम्हारे 
दिन वीतेगे। 

है धृतराप्ट्र ! तुम चाहों तो हमार उपदेश को 
अस्वोकार कर सकते हो किन्तु वढ़ स्वयं अपनी 
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योग्यता से राज-छत्र धारण कर सकता है। 

एक ही राज मे दो शासक होने से अनेक द्वन्द्ग 

होगा और दिन अच्छी तरह नहीं बीतेंगे। 

तुम्हे जब भीष्म ने राजपद दिया, तब कालदमन ने 

बलपूर्वक तुम्हारा राज्य छीन लिया। 

तुम भागकर शतश्ृग पर्वत पर ढुक गये। का. 

लदमन ने तुम्हारे पच प्रशस्थ राज्य पर अधिकार 

कर लिया। 

उस समप्र पाण्डु तपस्या में लीन थे। उस का. 

लदमन ने उसी समय राज्य का सुख भोग किया। 

पराण्ु का पन्द्रह वर्ष का तप समाप्त हुआ तो 

उसने ब्रह्मा क्रो _ष्तुटट करके अनेक विद्या अर्जित 

की। 

कालदमन के साथ घोर युद्ध करके पाण्डु ने तेतीस 

दिन म उसे जीत लिपा। 

चौबीस अक्षोरिणी कालदमन की सेना पाण्डु के 

शराघात स मुण्ड-रहित हुई। 

जो पाच पीढ़ियो से ग़ज्य करता चला आ रहा था, 

पाण्दु के प्रतिवात से उसका वश नाश हुआ। 

तृमफो हस्तिनापुर में सम्पूर्ण सम्पत्ति देकर 
ढामनासीन किया। स्वप् बन में चला गया। 

यह पच राज्य पाण्डु का अर्जन है। उसके पुत्र को 

यह गज्य दिया जाना चाहिए। 

6 राजा ! तुम अभी इस बात को गोपनीय रख 

सकते हो, फिन्‍्नु वे तो सब कुछ जानते है। 

युधिष्ठिर के रहते तुम्हार पुत्र को राज्य का भार 

प्राप्त नरी हा सकता। लेकिन तुम चाहो तो धर्म 

की बात करके युधिष्ठिर को नियन्त्रित कर सकते 

हो। 

विदुर ने कहा कि हो सकेगा तो युधिष्ठिर शान्त 

हो जायेगा किन्तु भीम और अर्जुन केसे तृप्त 

हाग॑? 

शकुनि ने कहा कि मरी राय है कि यदि पाण्दु के 

पंचो पुत्रो को दुर्योधन मारकर समाप्त कर देगा 

तभी वह इस राज्य का राजा होकर सुखपूर्वक 

राज्य और जन-प्रजा का भोग कर सकता है। 

धर्म ! धर्म ' कहते हुए सभी सभा से उठ गये। 
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दुर्योधन सबको मारने का उपाय करता है। 

28. कर्ण, दुशासन आदि सी भाइयों के साथ दुर्योधन 
शकुनि और पुगेचन को लेकर कपट आचरण 
करता है। 

29. सभी विचार करके विप-लड्ढू की व्यवस्था करते हैं। 
असत्य को अपनाकर धर्म का त्याग क्रिया। 

90. राजा धृतराष्ट्र मन में सोचते हैं कि अब क्‍या 
उपाय किया जाय ? ” 

8-92. इसके बाद पंचवीर पाण्दु-पुत्र मृगया-विनोद के 
लिए घूमते हैं। घोर वन में एक गैड़े को मारने 
पर युधिप्ठिर ने भीम 

)$ से कहा हि अपूर्व पदार्थ है, इसे हस्निनापुर ते 
जाकर राजा धृतग़््र को दे आओ। 

॥8+ युधिप्ठिर की बात सुनकर पयनमुत गेड़े को लेकर 
हस्तिनापुर आये। 

।$, इस समय क्षत्रिय महात्मा धृतराप्ट्र सजय, विदुर, 
क्रपाचार्य और अश्पन्थामा वे साथ विचार-विमर्श 
कर रहे है। 

%. धृतराप्ट् ने कहा-आप लांग क्यों प्रतिरोध करते 
है? त्रेता युग मे दशरथ ने कैसे क्रिया ? 

भ श्रीरमचन्द्र ज्येण्ठ पुत्र थे, किन्तु उन्हें छाडकर भरत 
को राज्य दिया। 

]88 विदुर ने केठा कि खल-बचन से उन्होने ऐसा 
किया। मरते राजा भी नहां हए! आर स्वय 
विनाश प्राप्त हुए। 

॥99 विदुर ने कहा कि तुम इस प्रकार ने सोचो। 
मन्दबुद्धि से तुम पुत्रों के बीच विभेद-सृष्टि कर रहे 
हो। 

॥0 स्वयं कष्ट से मगेगे ओर वश का नाश होगा। हे 
भाई! तुम्हारी बुद्धि सं एसा ही होगा। 

।॥. जब इस प्रकार की बात चल रही थी, उसी ममय 
भीमसेन ने एक गडठा लेकर प्रवेश फ्रिया। 

॥? विदर ने कहा-ह भाई ! क्यों ध्यान नहों देते हो? 
भीमसन एक गेडा लेकर आपके दर्शन करने आया 
है। 

॥ वे कहते हैं-ये पुत्र तुम्हारी इतनी भक्ति करते हैं 


फिर भी तम्र रनके प्रति मन प्र पाप छा भाठ कैसे 


ह्न्कि मर 


लाते हो ? 

)44. जो भक्त लोगों के प्रति पाप भाव रखते हैं, वे सर्वदा 
पाप में डूबकर स्वयं विनष्ट होते हैं। 

॥45 जब यह बात झूठी हो जायेगी तो लोग इस संसार मे 
कैसे बचेंगे ? 

% पूर्व जन्म के पाप से तो अन्धे हुए। पुनः इस जन्म मे 
दूसरों के अनिष्ट की चिन्ता करते हो। 

)47. ऐसा पाप कर्म करने से ऊपर तुम्हारी सदगति नहीं 
होगी। यमराज का दण्ड तुम्हारे लिए नरक ही है। 

48. विदुर की बात सुनकर धृतराप्ट्र सिर धुनते हुए उठा। 
एक तलवार लेकर विदुर को काटने के लिए टूट पडा। 

]॥0 अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने गोद मे पकड़ लिया। २ 
राजा ! रुको-रुकों। इतना क्रोध क्यों करते हो ? 

।%0 विंदुर उठकर अपने स्थान पर गये। कहा कि तुम्हार 
मन्द ज्ञान ने वश का नाश किया। 

5 धृतग़प्ट्र ने भीमसेन को गोद में लेकर उसका मुख 
चुम्बन करके कहा- हि 

5१ है पुत्र ! तुम जाकर युधिप्ठिर से कहो कि विदुर 
भाइयों के बीच मे विभेद-सृष्टि करता है। 

!५3 उसकी बात पर कोई विश्वास न करना। क्षार-क्षार 
करके सबका विनाश करेगा। 

% दुर्योधन को बुलाकर धृतराप्ट्र ने कहा कि भीमसेन को 
लेकर सभी भाई भोजन करो। 

5; पिता की भाज्ञा से दुर्वोधन भीम को गोद म॑ लेकर 
तालाब में मुसा और शीघ्र ही स्नान समाप्त किया। 

।% थाली लगाझर पुरोवन ने बुलाया। दुर्योधन भीम के 
पास बैठा। 

)57. पवन-नन्दन को बीच में बेठाकर उसके दायें दुर्योधन 
और बायें दुःशासन बैठा ह 

0 रतन-घड़े में सुवासित जल दिया। सामने सोने की थाली 
रख दी। 

)59 विप्र सुवर्ण पात्र लेकर भोजन परसता है। वह अज्नानी 
विप्र इस समय भोम के अनिष्ट की चिन्ता करता है। 

॥०0 भीमसेन सब भोजन में अतृप्त रहता है। यहाँ वह 
आत्म-विस्मृत होकर भोजन करता रहा। 

॥0। धतूर, गाँजा और शर्करा मछली में मिलाकर यलपूर्वक 


भोजन पकाता गया । 
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॥७१ ऊपर जो अच्छा था उसे दुर्योधन को दिया। नीचे 

के विपयुक्त भोजन को भीमसेन को दिया। 

उसे मधुर स्वाद से भीमसेन खाता है। जायफल 

का विष मिलाकर शर्बत दिया। 

दुर्योधन ने कहा कि मुझे प्यास नहीं है। यह 

कहकर भीमसेन की ओर बढ़ा दिया। 

वह पाण्डव-पुउर आगम से पीने लगा। मधुर आहार 

के साथ विष दुगुना चढ़ गया। 

विप मिले खोये को एक पात्र में भरकर भीमसेन 

वा दिया। 

खोॉड और शर्कग से मिश्रित उसे भीमसेन आनन्द 

पूर्वक खाने लगा। 

इसके बाद भ्न्‍त में दस हजार लग भानन के चाव 

को बढ़ाने के लिए परसे गये। 

अपूर्व स्वादिष्ट लग॒आ को देखकर वह एक्रनाग् 

यरय यान लगा। 

गाजे का फ्ल, धनरे ब्रा फल आर मिघाई के 

जाति का विष मिलाकर फलरस बना दिया गया। 

फाल सप के विष से यक्त लट्टू खाने से वृकोदर 

मरने लगा। 

विप के लगने से वह अचेत हो गया। मधुर रस के 

प्रभाव से वह विप सार शरीर मे व्याप्त हो गया। 

खाते-यात॑ भीमसन लुदक गया। वी लेटकर वह 

अचेत हो गया। 

समस्त अग अचल हा गया आर श्वास-यायु ने 

अवरुद्ध होकर इस पचभूत शरीर को छाड रिया। 

पश्चिम दिशा में सूर्याम्त हुआ और इसऊ बाद 

क्रमण अद्ध रात्रि हो गयी। 

इस समय दु शासन, दुर्जय, दुर्विन्द और दुगाष्ट्र ने 

भीम को पकड़कर नदी के घाट पर डाल दिया। 

यमुना नदी में नागितियाँ रहती थी। इस जल मे 

नागिनियाँ इसे खा जाये-कहकर भीमसंन को 

बाधकर उन लोगो ने जल में फेक! दिया। कुम्वीरा 

की आपदा आज से समाप्त हा जाप्रे। 

770 इस प्रकार भीम का फेककर चागे भाई आये। 
कुरुपति भीम के विनाश से सन्तुष्ट हुआ। 

॥00 अगस्त्प कहते हैं,-हे वैवस्वत मनु '" धम रहते 
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मनुष्य के पास पाप नहीं आता। 

अनन्त नाग की कन्या बेलाबाली एक पद्म नागिनियों 
को लेकर जल-क्रीडा कर रही थी। 

शिशिर ऋतु मे पद्म खिला था। इस समय नागिनयों 
को लेकर वह क्रीडारत हुई। 

नागिन ने कहा कि यह तो बड़ा अपूर्व पदार्थ है। 
शिशिर काल में वसन्त का पल्‍लवन हुआ। 

कल तो इस जल में कुछ भी नहीं था। आज अद्भुत 
रूप मे कमल विकसित हुए है। 

देखती है कि एक अपूर्व पदार्थ बह रहा है। पास 
जाकर देखा कि एक सुन्दर व्यक्ति का शव पडा हुआ 
है। 

उमका शरीर अत्यन्त सुन्दर ओर सुकुमार है। 
रात्रि काल में वह शरद-चन्द्रमा की तरह दिखाई देता 
है। # 

देखकर बेलाबाली ने उसे गोद मे उठ लिया और कहा 
फि यह पुरुष मेरे हृदय का इच्छित है। 

गोद मे लेकर सुन्दरी जल मे डुबाकर पाताल लोक में 
ले गयी। 

अनन्त नागराज के सामने उपस्थित किया। उसने 
सोच कि टिग्पाल के आत्मज की तरह यह कोन है ? 
अमृत रस लाकर वृकोदर के मुँह में डाल दिया। 
नौ हजार नांग के बल क॑ समान भीम का बल हो 
गया। 

स्वस्थ होकर भीमसैन करो ओर देखता है। देखता है 
कि परिमित जल लोक हे। 

चारों ओर देखकर वह सोचता है कि मै अन्धकार जन 
पुरो मे आ पडा हूँ। 

मुझे यहाँ कोन कपट करके ले आया ? अगाध 
जल-लोक से मैं किस राह जाऊँगा ? 

यहाँ से जाने का कोई पथ नहीं है। इस अन्धकार 
जलपुरी मे इन नागिनियों को मारकर ही मैं जा सकता 
हृ। 

फिर सोचता है कि इनके साथ सद्भाव रखने से मेरी 
प्रीति बढ़ेगी आर इसी में मेरी सदगति होगी। 

भीमसेन ने कहा कि हे नागिन ' मैं मनुष्य हूँ। मुझे 
यहाँ कौन ले आया ? 
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97-98 भीमसेन की बात सुनकर अनन्त की दुलागी बेलाबाली 
ने उसे गोंद मे लेकर कहा-हम जल-लोकवासी 
अनन्त नाग की कन्या सन्ध्याबाली, बेलाबाली, 
विन्ध्याबाली और उदासी है। 

99 ये चार कन्याएँ हम अत्यन्त दुलारी है और चार 
सौ योजन व्यापी यमुना के गम्भीर जल में क्रीडा 
करती है। 

200 क्रीडा रंग के समय हम लोग तुमसे मिले। तुम एक 
शव होकर ऊपर ऊभवचुभ कर रहे थे। 

१॥ दुर्योधन ने कूट-क्रपट करक तुम्ह विष-लर भाजन 
के समय खिलाया । 

22 लोभ के वशीभूत होकर तुम उन्हे खाकर अवेव 
हुए। कुरुवीरा ने तुम्हे अगाध जल में फेक दिया। 

१) क्रीड़ा रग के समय हम लोग तुमसे मिली। पाताल 
लोक में अनन्त नागराज के सामने तुम्हे लाई। 

१0॥ हमारे पिता ने जमत पिर्गारर तम्हें जिलाया। अब 
तुम ठमे मारने का विन्‍ता करते शा २ 

१७५ दूसरे का उपवार करने से क्‍या अपना नारा किया 
जाता है ? नींव लोगा का उपयार करना उाचेत 
नही है । 

2४ नागिन की बात से भीमसेन परम भान्त हआ। 
क्रोध छोश्वर प्रेम बढाया। 

१7 अनन्त भीमगैन के पास आये। पवन-नन्दन को 
देखयर उनका पवमन आनन्दित हुआ। 

20१ है बेगा ! तुम सामाशी महावली हो। में अपनी 
कन्या बलावाली को तुमे प्रदान करूगा। 

१७9 भीममेन ने कटा कि तम्हारा जो विचार है, मै क्‍या 

उमक्ो जस्वीयार कर माता हूँ ? 

विना माँगी दी हुई कन्या और अन्न की उपेक्षा 

करन से धर्म का नाश होता है। 

अमृत योग मे नागगज ने स्थीफार करके बेलाबाली 

कन्या भीमसेन को प्रदान की। 

2१ अनन्त नाग राजा ने कन्यादान के बाद उत्सयपूर्वफ 
भीमसेन की पूजा की। 

श३ नागिन पुरुष यशीकरण विया जानती थी। उसके 
प्रेम मे भीमसेन वशीभूत हुआ। 

१4 अन्नत ने कहा कि मैं और अपूर्व चीज क्या दूँगा 
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? दहेज में अमृत-कुम्भ दिया। 

१5 भीमसेन सोचता है-इसको कहाँ रखूँगा ? इसको 
पी लूँगा जिससे मेरा शरीर तृप्त होगा। 

26 नौ सॉस में नौ कुण्ड अमृत पी लिया। इसम 
उसका बल नौ हजार नागों के बराबर हो गया। 

27 एक तो पवन-सुद महाबली था, दूसरे अमृत पीकर 
अकूत बनशाली हुआ। 

28 पाताल में नागिन # साथ रग-रस में लीन होकर 
वीर रठने लगा सुरति के मोहपाश से भाइयो को 
भूल गया। 


१९११0 युधिप्ठिर अर्जुन को बुलाकर पूछते है कि भीम 


गेद लेकर ठस्तिनापुर गया। आज नौ दिन?! 
गय फिन्‍्नु वह नहीं लाठा। उसने कैसे हम लगा 
को छोड़ दिया। 

2॥ हनन्‍्ती ने कहा कि वह दुर्वोधन का सगे पाकर 
खल- ऊूद में लिप्त होकर वहा रह गया। 

22/ कुन्ती की बात क बाद भी छ दिन बीत गगे। 
सोलहवे दिन तक कोई ख़बर नटो मिली । 

22 भीमसेन को खोजने हुए युधिप्ठिः और अजून 
हस्तिनापुर म॑ प्रविष्ट हुए। 

2! धृतराष्ट्र के चरणों म॑ प्रणाम करके पूछा कि १ 
स्वामी! भीम जो आया था, वह कहा है “ 

१२ धृतराष्ट्र ने कहा कि वह जिस एन यहाँ आया, 
गेडा दकर बिना भोजन किये यहा से चला गया। 

१2% वह यहा नही रहा। तत्क्षण चला गया। यह 
सुनकर धर्मसुत आश्चर्यचकित हुए। 

2४४ वे दुर्योधन, दु शासन, शकुनि, कृपाचार्य और कर्ण 
से एक-एक करके पूछते है कि भीम को देखा है? 

2४8 सभी ने कहा कि हमने तो नहीं देखा। वे पचकटक 
मे महादु खी होकर खोजने लगे। 

१०७9 कुन्ती के आगे चारों भाइयो ने कहा कि भीम को 
खोजकर पचकटक मे नहीं पा सके। 

१४) इस प्रकार पाण्डव व्याकुल हो रहे हैं। सबके नेत्रो 
से ऑसू बह रहे है। 

१) अगम्त्य कहते है-हे वैवस्वत मनु ! धृतराष्ट्र की 
कुबुद्धि से पाण्डवों को विपत्ति मिली। 

१४१. सुनकर कुन्ती दुःखी हुईं। हम लोगो को छोड़कर 


233, 
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हमारे दुःख का साथी कहाँ गया ? 

युधिप्ठिर ने कहा-हे माता ! तुम विषण्ण न हो। 
भीमसेन को यदि न पायेंगे तो जीवन दान कर देंगे। 
कुन्ती ने कहा-वन, पर्वत और कन्दराओं तथा देशों में 
खोजो। एक साथ खोजो, जिसरो राक्षस कुछ न कर 
सके । 
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अठो ! अन्धक वंश में पण्दुवती के गर्भ से ब्रह्म राक्षस 
वीर पाण्डवामुर का जन्म हुआ। 

अन्धक के पुत्र महावीर पाण्डवा ने हस्तिनापुर पर 
आक्रमण करने के लिए प्रयाण किया। 

उम्त अमुर के साथ सेना नदी है किननु वह सप्राम में 
प्रद्मा और रुद् को भी जीन सकता है। 

बाय राथ में शुलन आर दाहिने हाथ में कृषाण लकर 
यट साल भयन को जीत सकता हें। 

वेट मराब्ी दानय संग्राम में निर्भव है। उसने जीभ 
का रक्त दान करके भद्रकाली को प्रसन्न किया। 
प्रसन्‍न होकर उस महादेवी ने उसे वरदान दिया। 
भगवती के वरदान से वह दानव त्रिकालजीयी हुआ। 
उम पाण्डवासुर नें हस्तिनापर की और युद्ध-यात्रा की। 
उसके शरीर में शम्त्र नही घुसता। वट बन्न कवच से 
पुक्त था। 

रास्ते में जितने जीव-जन्तु देखता उन्हें खाकर भी 
उसकी भूख नहीं मिटती। 

हस्तिनापुर में उसने अनेक उपड्रव करिये। यह वार्ता 
सुनकर धृतराप्ट्र के कुमार दोड़े। 

रैवतक अखाड़े में सभी वलगम के साथ थ। नियाय 
वन में पाण्डवामुर को देखे। 


. कर्ण ने कहा-कि यह तो राक्षस शत्रु है। तपोवन-भग्न 


करके वह ऋषियों का विनाश करेगा । 


. दुर्योधन ने कहा, इसको घेरकर पकड़ो। इस तपोवन-द्रोढी 


निशाचर को मारेंगे। ; 
इतना विवार करके क्रोध से उसे घेर लिया। नरणन्नु 
देखकर वह राक्षस उत्मुक हुआ। 


. कुंवर ने गदा और मूसत्र को घुमाकर प्रहार किया। 
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असुर के शरीर पर लगकर वह गदावर धूल हो गया। 


. गदावर के टूटने से वे दुःखी हुए। सभी कुरुवीर निराश 


होकर संकुचित हो गये। 


. देखकर पाण्डवासुर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। उसने वच्न 


मूसल से प्रहार किया । 


. कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, दुर्जय, अश्वत्थामा आदि 


अमुर के शस्त्राधात से गिर पड़े। 
स्तब्ध होकर व्याकुल कुरुवीर भागने लगे। सबको 
दौड़ाकर उसने वद्रमूसल से प्रहार किया। 


. उस असुर ने गान्धारी के सो पुत्र और करण, अश्वत्थामा 


आदि को माय। 

सबके केशों को उसने एक साथ पकड़ लिया और 
दोनों भुगाओं में उठाकर वाझुणावन्त पर्यत पर ले 
आया। 

वाट कि देव न मुझे अच्छा भोजन दिया। इस पर्वत 
पर बेठझर खाऊगा। 

भीमसेन को न देखकर खीजने हुए युधिप्ठिर सहित 
चारों भाई इमी वारुणावन्त में पढुँचे। 


। वह राक्षस पर्वत पर मृतपिण्ठो को रखकर नदी में 


स्नान के लिये उतरा। 

युधिष्टिर ने धृतराष्ट्र के पुत्री को देखा। युधिष्ठिर देव 
भय से घिन्तित हुए। 

वे धर्ममुत भीम को याद कर रहे हैं। हे भाई ! अनाथ 
के नाथ तुम कहा छिपे हो ० 


2. है भाट ' किस राक्षस ने मेरे भारयों का नाश किया। 


इतना दु.ख पाकर क्या हम लोग जी सकते है ? 
महादुख से जब युधिप्टिर ने स्मरण किया, तब पाताल 
लोक मे भीम का आसन कॉप गया। 

वृकोदर कहता हे कि है बेलाबाली ' मुझे न देखकर 
मेरे भाई व्याकुन हैं। 


. मेरी माता जातगुरु हैं और हे प्राणमंगिनी ! तुम मेरी 


आत्मागुरु हो। 

भाइयों और माता का में जाकर दर्शन करूँगा और 
शीघ्र तुम्हारे पात लौट आऊंगा। 

बेलाबाली ने कहा-प्राणनाथ ! तुम अपने भ्राइयों को 
क्या नहीं दखोंगे ? 

तुम्हारा वीर्य मेरे उदर में पड़ा है। मेरा उदर धीरे-धीरे 
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भारी हो रहा है। 

हे स्वामी ' तुम इस बात को मत भूलना। पीछे फिर 
न कहना कि तुम असती हो। 

भीमसेन ने कहा कि अवश्य पुत्र हांगा। उसका नाम 
तुम बली बेलाल रखना। 

मैं महाबली हूँ ओर तुम बलाबाली हो। है नागकन्या ' 
हम दोनों का नाम मिलाकर उसका नाम रखना। 
नागिनी को समझकर वृकौदर चल दिया। नागिन की 
माया से इस प्रकार बाठर टआ। 

स्नान करक पाण्डवासुर मृत पिण्डो क॑ पास आ रहा 
ह। 

युधिप्ठिर, अर्नुन, नकुल ओर सहदेय चारों भाइयों ने 
आगे बढ़कर अमुर को रावा। 

देखकर दानव एक मूसल घमाता हजा पर्वत के ऊपर 
दौडता हुआ आ रहा है। 

यह देखकर अर्नन न हाथाड़ा नामक शर सन्धान 
किया। तेजी से वह दानव के ऊपर पठा। 

हावोड़ा शगधात स उसका शरीर क्षतनवक्षत हुआ। 
प्रबल धाग से रुधिर वर्षण राने लगा। 

पुन बढ दुईन्ति अगर न उठकर प्रयण्ट क्रोध से अजुन 
को शूल से पीटा। 

फिर अर्जुन के ऊपर वद्ज मुदूगर स प्ररार क्रिया। दो 
शस्त्रों के आधात से मुग्पुर काप उठा। 

एमे महारागाम चलन के शमय भमीमसेन ठठातु प्रविष्ट 
टुआ। 

उसे दखकर युधिप्ठर परम आनन्दित हुए। बरा-र 
भाई ' धृतगप्ट्र क पुत्री की यर दुर्दशा देखा। 

है भाई ' रतक परत पर आत हृए कोरबों को 
पाण्टवासुर न मारा। 

आहार करने जात हुए असुर से हम लोगो की मुठभेड़ 
हुई। अनेक युद करफ्े उमे जीत न सऊे। 

भीमसेन न ऊठा कि है देव ' इस बात को और नहीं 
बद्राआा। तुम जल्दी से छोड़ दो। कारया को असुर खा 
ल। 

अपने शत्रु का दूसरा ही मारता ह। यर तो हमारा 
परम हितिकर कार्य है। 

एक गेड़ा लेकर हे देव । जिस दिन मैं गया था उस 
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दिन दुर्योधन और दुःशासन ने मुझे भोजन के निए 
बैठाया। 


5। महारस पाक में कपटपूर्वक विष मिलाकर मुझे परमा। 
5१, विष ख़ाकर जब मै दुलक गया, तब नागिन मुझे खा 


जाय-सोचकर अगाध जल मे मुझे बहा दिया। 


5३ 5। है स्वामी ! अनन्तनाग की कन्या बेलाबाली नागिनियां 


को लेकर केलिक्रीडा के समय मुझे देखकर पातान 
भुवन को लें गयी। अमृत देकर मुझे ठीक उसी समय 
पर जिला दिया। 

जनन्त राजा ने अपनी कुमारी का विवाह मुझ्नस 
किया। नागऊुमारी ने मरी बहुत भक्ति की। 

तुमन जब स्मरण किया, तब मेश आसन कोप गया। 
नागिन के महामन्त्र से मैं एक सास में यहा आ 
पहुना। 

ह देय !' हम लोगो को तो इन शत्रुओं का गिनाश 
करना ही था। इंश्यर ने स्वयं इनका नाश क्रिण। ह 
राजा इनका शोक छोड दो। हु 

हे देव ' कोरवो को छाड दो जिससे पाण्डयासुर ला 
ले। चिरफाल के लिए हमारा कण्टक दूर हो जाय। 
दुर्योधन यहा से प्राण पाकर जायेगा, तब हम लाग 
अनेऊ दुख पायेगे। हमारा राज्य प्राप्त नहीं हांगा। 
युधिप्ठिर ने कहा कि हे भाई । दुर्योधन पर क्रोध ने 
करो। देव ने उसे उसके अनुरूप दण्ड दिया। 

हम लोगो के प्रति जिसने अपने मन में पाप की 
भावना रखी, है भाई प्रत्यक्ष देखो उसका फल उप 
तक्षण मिला । 

है भाई ' जो प्राणी अपकारी और परहिसक होता हैं। 
उसको स्वय दण्ड न देने से भी ईश्वर उसे दण्ड देता 
है। ह 

चारो युग मे धर्म से ही प्राणी का विकास होता 
है। धर्म ही सचराचर का पालन करता है। 

धर्म रहने पर प्राणी का अनिष्ट नहीं होता। 
आपत्ति:विपत्ति में धर्म ही प्राणी की रक्षा करता है। 


6 हे भाई ! इस अनित्य ससार मे कोई किसी का नहीं 


होता। यह ससार पानी के बुदबुंदे की तरह नष्ट हो 
जाता है। 


७ हे मेरे भीम ! तुम अधर्मी मत होओ। मृतपिण्ड 


जिलाने से तुम्हारा धर्म उदित होगा। 

४ अधर्मी लोगों के प्रति हमें धर्मावरण करना चाहिए। 
वे अपने पाप से विनष्ट हो जाग्रेग ओर हम लोग 
धर्म से उत्तीर्ण होगे। 

४ है भाई! धृतराप्ट्र के पुत्र हमारे भाई है। इनका 

उद्धार करो। तीन लोक मे हमारा धर्म बढ़ेगा। 

हे भाई ' तुम मुझे अपनी विपत्ति दे दो। दुर्योधन के 

प्रति क्रोध का त्याग करके तुम असुर का वध करो। 

ठम लोगो को देखते-देखते जब दर्योधन का नाश 
होगए तो हमारे अन्ध राजा जनाथ हा जायगे। 

हे भाई ! जब कोर दस मटना से मरेंगे तो में य्पा 

दुर्पोधन के बिना जी सफ््ता हूँ ? 

युधिष्ठिर क मुह से कठोर वचन सुनकर वीर सिर 

धुनकर असुर के ऊपर टूट पद । 

वृरदर को देखकर पाण्डयासुर न जल्दी से उसके 

वाये जग का मूसल से पीरा। 

वत्र मूल लगयर बूर हो गया। असियर तेकर जगुर 

फिर दोड़ा। 

खट्टग प्रहार के समय माम्ति दाग आर तक्षण थसुर 

के हाथ से पड छीन लिया। 

उस तलवार की ऊपर उठाकर भीम न जसुर के 

ऊपर प्रहार किया। उससे असुर का दाटिना होथ कट 

गया। 

पुन दूमरे प्रदार से असुर का वाया हाथ कट गया। 

फिर एक बार क्रोधित ठोकर पहार झिया। इससे 

तालु से पद तक दो टुकड़ हो गये। 

पहले भद्रकाली न उसको वरदान दिया था कि तप्हारे 

शरीर को वन्र शल्य ओर खडग नहीं काट सफ्ते। 

४0 उसके हाथ म॑ एक खदग और एक भूल देकर कहा 
कि इन दोनो के हाथ में रहते तीनो लोक मे तुम्हे 
जीतने वाला कोई नहीं हो सकता। 

8। तुम्हारा ही शस्त्र छोड़कर थदि कोई तुम्हे मारेगा, तभी 
तुम्हारे शरीर का पतन होगा। 

*2 भद्रकाली की बात अन्यथा नहीं हुई। अपनी ही 
तलवार से वह राक्षस स्वय मार गया। 

५५७ है सुरवर सुन्दर श्रीगम ' तुम्ह नमस्कार हो। 

तुम इच्छाकुर, वश मण्डन, गुणधाम, रघुनाथ, अम्लान, 
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सूर्यवशी, कौणप-बल-ध्वसी, कोदण्ड दीक्षा गु, 
रावण-दर्पहारी, वारानिधि बन्धकारी, हरिवत्त प्राण्बन्धु, 
अधारण-पुरुष उद्धारण, पवित्र पूर्णेन्दु' तुम्हारी कृपा 
से है नाथ ' स्थावर, जगम, कीट-पतग आदि सभी 
का व्रत सिद्ध होता है। 


४8५) कौशिक की प्रसन्नता के लिए ताइका का वध 


करने वाले, जनक ऋ्रपि के घर शिव-धनुप तोडने 
वाले, अभय भुवन बैऊुण्ठपुर वासी, अपने वाण से 
असुर दर्प को ध्यस करने वाले, अनन्त दुर्गग जल में 
राह बनाने वाते, अहल्या के दुय्य को दूर करके प्वर्ग 
दिलाने वाले, हे श्री भगवान सूर्यवशी नारायण ' मै 
तुप्ठाग चाणा््रत हूँ। मेरा उद्धार करो। 

१2 जब में भ्री राम को दानो जाखों से देख सकता तो 
में सारे जीयन भर स्नान ओर मोजन का त्याग कर 
दता। 

५१ है अभय पादपद्म की पापाण रेया ! इस ससरार के 
अन्ध-पटल से मन मुक्ति का गसस्‍्ता दिखाओ। 

9 मिसको न मैने आख से दखा और न कान से सुना, 
उसे म ज्ञान की साधना से शब्द ब्रह्म क॑ पीछे दौड़ 
रहा हूं। 

» हैं श्री जानफीवल्लभ ' अपने चरणों क॑ दास शूद्र 
मुनि सारतादास का बऊुण्ठ में वास दो। 


जातु-गृह-दाह की मन्त्रणा 


अगस्य कहते ह कि ८ युगपति ! सुनो। इस 

महाभारत का अपमृतरस इच्छानुसार मन को तृप्ति देने 

वाला है। 

पाण्टवासुर का जब पाण्डवों ने वध किया तभी से वे 

पाँचो पाण्डव नाम को वहन किये। 

धात्वाद पुरुष शून्य दव ने कहा-आज से तुम लोगो 

का नाम पचपाण्डव हो। 

अचेत होकर जो कुरुवीर पड़े थे, अर्जुन के जीवन 

न्यास कर से उन्हे जीवन प्राप्त हुआ। 

5 भीमसेन ने कहा कि तुम लोगो ने अहंकार-प्रदर्शन 
किया। मुझे कपटतापूर्वक विष के लड्डू खिलाये। 

6 तुम्हारे लिए हम लोगों ने पाण्डवासुर का विनाश 
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किया। इसीलिए स्वर्गवासियों ने हम लोगों का नाम 
पाण्डव रखा। 


. कुकवीर अपमानित होकर चलते हैं। इस प्रकार 


हस्तिनापुर पहुँचे । 


. संजय ने कहा-हे अम्बिकासुत ' अपने पुत्रों का 


विपरीत समाचार सुनो। 

बलराम के पास जाते हुए तुम्हारे पुत्री को पाण्डवासुर 
ने वन में देखा। 

महान वचील्कारपूर्वक्ी. संग्राम करके सबको मार 
डाजा। आग में जलाकर खा डालने की दशा करने 
के समय पाएएु के पुत्र वर्तं पहुंचे। भीम ने अमुर का 
मारने क लिए दृढ़ प्रतिया की। 

अमुर को माग्कर जब अपनी प्रतित्ञा को सफल 
फिया तब आकाश गे पच्रपाण्डव की आगाज गूजी। 
सजय के कहने के समय दर्योधन प्रविष्ट हआा। कर्ण 
ने धूनराष्टर के सामन सारी बाते कह सुनाई। 

शक॒नि ने कहा-ह कृस्पति ' विप के लहू खाकर 
भी भीम ने पवा लिए। 

है बुरृपति ! निश्वय ही तुप्हांर वश का नाश होगा। 
पाण्डवों के रहते तुग्टारे प्रो क्रो जीबन नरीं रहेंगा। 
वह अग्विका पुत्र सुन॑+र ॥पादग्रस्स हआ। ओर 
कटा कि अगाध समूद्र में मेरा बेश बे गया। 

शवने ने कहा कि हे राजश्वर ' मिसस॑ पाण्डवों का 
नाश हो वही उपाय करा । 

पाण्यय बारुणायन्त प्रस्थ में है और यहाँ कुमनाथ 
ऐसा विवार कर ररा ह। 

युभिप्ठिर ने एफ्रान्त में वासुदेव का स्मरण किया। 
उनके स्मरण करते टी वासूदव गेड पर आसीन 
हो+र यहा पहच। 

अद्धरात्रि में शक्रुनि ने बारदेय से संठदेव मन्त्री के 
साथ भट की। 

तीनो लोग एक साथ मिलकर विचार करते हैं। 
शनि ने कहा कि तुम लोगो क॑ लिए कुरुपति ने 
जातुगृह का निर्माण किया है। 

पहदेव ने कशा-हे मामा ' क्से रखने के लिए 
जातुगृह का निर्माण फ्रिया गया है ? 


४ गोविन्द ने कश-हे दोनों मन्त्री ! सुनो। युधिप्ठिर के 


(0) आदि पर्व 


सामने यह प्रसंग बतायेंगे। 

2। शकुनि कहता है कि वासुदेव ! धर्मसुत के सामने 
कहने से क्या होगा ? 

४. युधिष्ठिर को अर्द्धरात्रि में बुलाकर सारा वृत्तान 
कहते हैं। 

१ ४7. धर्मनन्दन वासुदव से कहते हैं कि पुरोवन ब्राह्मण 
जातुगृह का शीघ्र ही दहन करेगा; किन्तु तुम्हारे 
सहायक होने से कोई क्या कर सकता है ? इस सारे 
संकट में तुम्हीं रक्षा कर सकते हो। 

५ व्यास, यासुदेव और विदुर के साथ रहने पर मुझे 
पृथ्वी पर कौन जीत सकता है? 

29 एकान्त मे सहदेव को बुलाकर वासुदेव ने कहा कि 
रात्रि में भीमसेन का पहरा देने के लिए कहना। 

30 इतना कहकर वासुदव और शकुनि अन्तर्धान हुए। 
हरि-हारें कहकर पाण्डव अपने आवास को लोटे। 

॥ कुरुपति ने पूरोचन को बुलाकर कहा कि हे ब्राह्मण ' 
तुम पाण्डवों के पास जाओ। 

$2 ५; रसोइया बनकर तुम उनका भोजन बनाना ओर 
विप परोसकर पाण्डवों का नाश करना। जब पाण्डव 
गत्रि मैं सो जायेंगे, तव तुम जानु गृह में आग लगा 
देना। 


दुर्योधन की आज्ञा से पुरोचन का वारुणावन्त 
गमन 


$ राजा की आज्ञा से पुरोचन वारुणावन्त को शीध्र चल 
पड़ा। आपाढ मदीने में पूर्णिमा के दिन उत्तरापाद 
नक्षत और धनु लग्न की एक अशुभ बेला में पुरोचन 
वारुणावन्त में जाकर युधिष्ठिर के पास पहुँचा । 

4. ब्राह्मण को देखकर देवी कुन्ती पूछती है कि हे 
ब्राह्मण! किस काम से यहाँ आये हो ? 

5७ ब्राह्मण ने कहा-है कुन्तिभोजकुमारी ! तुम भोजन 
बनाने में कष्ट पा रही हो। मैं रसोइया ब्राह्मण भोजन 
बनाने की विधि जानता हूँ। भोजन बनाकर में 
प्रतिदिन देता रहूँगा। 

7. पुरोचन ने कहा कि राजा धृतराष्ट्र अनवरत तुम लोगों 
की चिन्ता करता है। 


४. उसे अपने पुत्रों की विन्ता नहीं है। हमेशा पाँच पुत्रों 


की चिन्ता करता है। 


»॥0 पुरोचन की बात सुनकर युधिप्ठिर ने सहदेव 


को एकान्त में बुलाकर पूछा- हे भाई ' तुम तो 
विवक्षण हो। सारी बातें तुम्हें विदित हैं। वाह्मण का 
चरित्र तुम्हें कैसा लगता है ? 


॥ ॥2 सहदेव ने कहा, हे देव ! उत्तर कोशल में ज्ञानपुर 
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नगर है। वहाँ गंगा के किनारे नौ हजार साठ घर बसे 
हुए हैं। वहाँ के सभी लोग क॒तानी और मनुष्य का 
विनाश करने वाले है। 

यह उस ब्राद्मण बस्ती का मुखिया अज्ञानी और 
पाप-प्रकृति का ३ । 

यह गाड़िया गोग्लएग ब्राह्मण जत्यन्त कृपथगामी है। 
उसने जो, गाय का घी, पुआल और तेन मिलाकर 
पर तेयार फिया' 

भामसन को इसने यिप के लड्ू दिये थे। अब हम 
लोगो का विषाक्त भाजन देयर मार्गा। 

युशिप्ठिर ने कहा हि डे सठदेव ! चुप रटों। पीमसेन 
जानने पर टसका नाश कर देगा। 

भज्जन हो या इर्जन €, यह ब्राद्मण ता है। यह 
अधर्वयदी व्राह्मप के लक्षण पा धारण करता 6। 
अपने ही पाप से टमका नाश ह जाय। ब्रह्म-हत्या-दोप 
हम पर ने लग। 

मेगे शपथ है। 6 भाई ! दस बात को अपने पट में 
पचाकर राम्रना। भीम के आगे कभी प्रकट मत 
क्य्ना। 

युविष्ठिर ने करा, हे व्राद्मण ! तुम्ह पिता ने बुलाकर 
यहा भेजा। 

हम लोग शुरू में ही शतश्ग पर्वत पर पंद्मा हुए। 
वन-फूल खाकर वनस्थलो मे जीते रहे । 

वन में रहने के कारण ही हमारी बढ़ी प्रकृति रह 
गयी। अन्न आर व्यजन सै हमारी तृप्ति नहीं होती। 


23. पिता ने जब तुप्दें भेजा तो हमारे साथ रहो। हमारी 


इच्छा होने पर भोजन बनाकर हमें दना। 


विदुर का जातुगृह द्वार में प्रवेश 


पुरोचन युधिप्ठिर के साथ रहने लगा। उसक हृदय 
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में पाप था पर बाहर से प्रेम-प्रदर्शन करने लगा। 

कुम्भ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि गुरुवार के 
दिन पुष्य नक्षत्र के रात्रिकाल में विदुर आकर जातुगृह 
के द्वार पर उपस्थित हुए। 

यूधिप्ठिर को नींद से जगाकर वह पण्डित महाभिज्ञ 
पास बैठाकर सारी बातें बताता है। 

बेटा ' धृतराष्ट्र का चरित्र तुम समझते हो ? दुर्योधन 
का अभिषेक करने के निए वह प्रयत्न कर रहा है। 
हम लोगों को पास बैठाकर उसने परामर्श किया था। 
भीष्म ने कश कि युपघ्िष्ठिर के रहने पर एुयोधन राज्य 
का अधिकारी नहीं हैं। 

उसे सुनकर अन्धराजा क्रोधित हुआ और तुम्हारे 
अनिष्ट की चिन्ता करने लगा। 

यह गांखुरा ब्राह्मण मठान्‌ दुष्ट है। इस पापिष्ठ ने 
भीम को विप-लहट्टू खिलाये। 

धर्म से ठी तुम्हाशा अनुज बच गया। ये सब बातें याद 
करके अपन मन में समझो। 


. पुरोधन ने कपटपूर्वक गाय का घी, तेल, पुआल और 


लाख मिलाकर इस गृह का निर्माण किया। 

इसके बनाये हुए भोजन को कभी मत खाना क्योंकि 
यह विष मिला ठुआ ठांगा। 

ह वेट ! जब तुम लोग गत में सो जाओगे, तब यह 
इस गृह को जला देगा। 

जातुगृह में कभी भी आग न रहने पाये। ऐसा सोचकर 
कार्य करना। 

वह बाप होकर भी तुम्हार प्रति पाप की चिन्ता करता 
ह। उस समय से पूर्व तुम लोग गुप्त रूप से भाग 
जाना। 

कौन कैसा विवार कर रहा है-इस सन्दर्भ में तुम लोग 
गहगई से सोचना। मेंर मन में हमेशा तुप्र लोगों की 
ही चिन्ता रहती है। 

इतना कहकर विदुर चले गये। वहा जाकर धृतराप्ट्र को 
प्रणाम किया। 

कुरुपति ने कल्याण-कामना की और उसे आसन 
दिया। 


. युधिष्ठिर देव ने भीम को बुलाकर कहा कि तुम रात 


में सोने की इच्छा मत करना। 
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॥9. यह वनस्थली दैत्य-दानव की भूमि है। व्याप्र, भालू 
और मत्त हाथी यहाँ विश्राम करते हैं। 

१0. दिन में भीमसेन घोर वन मे दोड़ता रहता है। जीवो 
को मारकर सब दिन खाता है। 

2. दिन में भूख के ममय वह कन्दमूल ओर अगूर खाता 
है। रात्रि में जातुगृह म॑ मूमता उता है। 

११, पाताल लाऊ में भीमसेन बेलाबाली से मिला था। 

उससे बेलाबली नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 

वर अत्यन्त सुन्दर और बलवान था। वह अनन्त का 

नाती जनक शास्त्रों मे निर्जीत था। 

2॥ 29 कपभ मास, शक्ल पक्ष, दशमी सोमयार के हस्तकन्या 

नक्षत्र में पुरायन ब्राह्मण न ह॒ृक्ष्तनापुर में जाकर दुर्या६ 

गन राजा स॑ साथ वाते वताई। 

पाण्डवों को भाजन बनाने की जरुरत नहीं 6। य 

यनूवर की तरह कन्दमूल फल ही खाते 6। 

7 हे देव ' जातुगृह का अग्निर्ररत कर रखा है। घोर 

उन में जग्नि राजन से भी नटी मिगती ह। 

यदि पास में कोई घर तोता ता याजकर अग्नि पा 

जाता । 

शनि ने कश कि मेरा वहा सानों। बा हम लोग 

कगय-निमाणशाला बनायग। 

बेटा लाहार कंवय तथार के रहे टोगे। खोजने पर 

आग मिल जायेगी । 

मिस समपर रत में व मो भा, उस समय लोख्शाला 

से आग ले जायर जला दना। 

शनि की थात सुगकर मानगायिन्द ने टक्न लाहारो 

वीं बुतायर आशा दो। 

अच्छी पगठी आर जनक रल उपहारस्वरूप दिये। 

वारुणावन्त मे रहार टजाग शस्प निर्माण शाला' के 

निर्माण का आदेश दिया। 

वनस्थली मे नंदों क॑ पास जगार जलाने के लिए 

अनेक लकक्िया मि्रगी | 

मेरे भाई पाण्डव वरी रतते ह। तुम लोग उनकी 

सटायता करत रहना। 

४ जोहरों का लेकर म्यय मटामन्त्री शनि वारुणावन्त 
मे प्रविष्ट हुए | 

४ जातुगृद को प्राचीर क॑ बारों ओर शिविर बनाया 
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गया। युधिष्ठिर शकुनि के पास्त पहुँचे। 

$8 मामा कहकर युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और पृष्ठा कि 
क्या योजना है? 

१५ शकुनि ने कहा-हे धर्मसुत ! सावधान होकर सुनो। 
मैं तुमसे सच कहता हूं। 

& पुरोवन ब्राह्मण ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा क्रि 
महावोर वन में तुम्हारे पुत्र अकेले रहते हैं। 

4 सुनकर दुर्योधन ने शीघ्र तुम लोगो का साथ देने के 
लिए लोह-शास्त्रशाला बनाने की योजना बनाई। 

42 शकुनि ने पाण्डवो से कहा कि तुम लोग घोर वन में 
निर्भव होकर रहो। 

७ रात-दिन वे बढ़ई निर्माण करते रहेगे। पन्द्रह महोने मे 
सब कार्य पूग होगा। 


4। # प्रत्येक घर बारह लडट्ढे की नाप में निर्मित होने लगा। 


इस प्रकार लोहार और बढ़ई के प्रयल से हजार कक्ष 
का घर तैयार हो गया। 

# हे बेटा ' मेने कहकर पुरोचन को तुम्हारे साथ रखा। 

५7 युधिप्ठिर ने कहा कि तुम पण्डित,.महाभिज्ञ, धामिक, 
विवेकी और वेदशास्त्रविद्‌ हो। 

48 तुम्हारे जीनने से कोई पाप हो सकता है ? सर्वथा ६ 
र्म ही सहायक होगा। 

५ द्विजवर युधिप्ठिर के साथ रहने लगा और बढ़ई 
निर्माणशाला की रवना करने लगे। 


शस्त्र-निर्माण शाला का निर्माण 


2 सिंह मास, शुक्ल त्रयोदशी, रविवार को धनिष्ठा 
नक्षत्र के कृम्म राशि में विदुर महात्मा अर्द्ध रात्रि मे 
वारुणावन्त में प्रविष्ट हुए। भीमसेन को पर्वत के 
नीचे देखकर कहा। 

$ युधिष्ठिर को मेरे पास बुलाओ। आज्ञा पाकर भीमसेन 
चल दिया। 

4 युधिष्ठिर और अर्जुन को लेकर वृकोदर ने सुरनदी के 
किनारे विदुर से भेट की। 

5 विदुर ने कहा-हे युधिष्ठिर ! धृतराष्ट्र अनवरत 
तुम्हारे अनिष्ट की विन्ता करता रहता है। 

७ शस्त्र-निर्माणशाला और शिल्पियों को तुम्हारे पास 


रखने का मतलब तुम समझते हो ? 

78 युधिष्ठिर ने कहा-हे तात ! मै अकेला था। इसलिए 

दैत्य-दानवों का मुझे भय था। शकुनि की कृपा से मैं 

अब अनेक साथी पाकर निर्भय हो गया। 

जो मेरे पिता धृतराष्ट्र हैं, वे वश मे श्रेष्ठ है और 

सबकी चिन्ता उनको रहती हे। 

मेने दीर्घकाल इस घोर वन में बिताया। धृतराष्ट्र के 

आशीर्वाद से मैं अनेक अनिष्टो मे बच सका। 

विदुर ने कहा कि तुम कभी भी धर्म नहीं 

छोडगे। धृतराष्ट्र की प्रकृति तुम्हारे लिए ऐसी नहीं 

हे । 

2 जिस प्रकार तुम पाँचों भाइयो का नाश होगा, वही 

विन्ता यह बगवर फरता है। 

।' तुम हृदय से कह रह हो कि धृतराष्ट्र मेरे पिता है। 

धमदेवता किस प्रकार उसे सह लेगे। 

हे बेटा ! जब पुरोवन तुमारे पास आग न पा सका 

न वह शम्त्र-निर्माणशाला को यलपृर्वक निर्माण 

क्ग्वान लगा। 

इसीलिए यह शस्त्र-निर्माणशाना निर्मित है कि पुरोधन 

गति मे इससे आग लेकर तुम्हाग घर जला सके। 

है बेटा ! ऐसा टां. धृतगप्ट्र का मनांविचार है। बेटा ' 

एसी व्ययस्था है। सावधान होकर रहो। 

युधिण्टिर ने क़्टा-हे तात ' तम यदि हमारी ऐसी 

पिन्ता करते हो तो जताया में कौन हमाग 

अनिष्ट-पिधाता हो समता है * 

) कहकर विदुर अपने आवास को लोटे। युथिप्ठिर 

वारुणावन्त भुवन में प्रव्िष्ट हए। 

हाथ में तनवार लेकर विदर हम्तिनापुर में पथ-प 

पर घूमते हैं। 

आधी गत को हम्तिनापुर में अफ्लेल॑ भ्रमण करते 

समय उन्होंने एक्र गे-गेफर घूमते हुए मनुष्य को देखा 

जो कमर मे लेंगोट पहने हुए था। 

१2 उसके नयन में अजन और उसका मफ़््तक कंशहीन 
है। वस्त्र- विहीन होने के कारण वह वीभत्स दिखाई 
दे रहा है। 

23 निशापति विदुर को देखकर वह छिप गया। दौड़का 
विदुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। 
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2 विदुर ने कहा तुम नहीं जानते कि किसके पास हो ? 
बीभत्स अवस्था में तुम हीन जाति के मालूम होते 
हो। 

% इस हस्तिनापुर मे ऐसे लोगो को तो नहीं देखा। इस 
प्रकार की दरिद्रता तुम्हे कैसे प्राप्त हुई ? 

» इसका कारण मुझे बताओ। झूठ बोलने पर मैं 
तुम्हारा प्राणनाश कर दूँगा। 


खनिकार तस्कर वृत्तान्त 


। विदुर के पूछने पर उस तस्कर ने कल्न-हे दण्डधर ' 
मैं जिम जाति का हूँ उसे सुनो। 

2 में युक्तित' तस्कर हूँ। विदुर ने कहा-तस्कर कौन 

जाति है ? 

मैं हीन जाति और चोर हूँ। मेरा घर और ठिकाना 

नहीं। चोरी की वृत्ति पर ही जीता हूँ। 

पन* विदुर पूछत हैं-कैसे परधन की चोरी करते हो? 

संध खोलऊर हे देव ' भीतर घुसता है। रात्रि में 

दूसर का धन बुराकर ने जाता है। 

विदुर ने पृष्ठा-लोग तो द्वार बन्द्र करके सोते रहते 

है। कसे अन्त'पुर मे प्रवेश करते हो ? 

तस्कर मे कहा-है स्वामी ' सुनो। नारायण ने चारों 

ओर वौगसी लाख जन्तुओं की रचना की है। 

चार नामझ एक जाति की भी रवना की। लक्षणा 

दण्ड नामक एक शस्त्र का सृगन किया। 

इसके द्वाग निशा गसत्रि में सेध काटयर अन्दर घुसने 

से कोई नहीं जान पाता है। 

विदुर ने कहा-उमका स्वरप मुझे बताओ। किस 

समय किसके द्वारा तुप लोग लक्षणा शस्त्र बनाते 

हो। 
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] 2 खनिकार कठता है-हे स्वामी ! तुलामास, कृष्णपक्ष, 


अमावस्या की चण्डी पूजा के दिन विशाखा नक्षत्र में 
लक्षणा निर्मित होता हे। 

इसी दिन भिनसार को जब कोई नारी रोती है, वही 
समय चोर्य-विधा के लिए शुभ और अनुकूल होता 
है। 

]। जिस लोहार की राशि कृत्तिका होती है, अमावस्या 
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. गोपपुर में जन्में ग्गावतारी वनमाली ने चद्दा 


राशि में उसी का वरण किया जाता है। 


, प्रातः स्नान करके एक काला वस्त्र पहनकर वायें हाथ 


में किसी मरी स्त्री की चूड़ी पहनी जाती है। 


रात्रि होने पर लाहशाय की पूजा करके नयी अग्नि 


लौह-प्रस्तर से तैयार करते हं। 


, तीन प्रहर राजि होने पर काले बकरें की बलि चढ़ाकर 


चौरिणी देवी को रक्‍त-भात दते हैं। 


. है देव ! नारी की प्रथम करन्दन ध्वनि-सुनने के समय 


अग्नि यो भीतर उस जोहे को डाला जाता है 

योग में लोहर तीन धार वाला यह लक्षणा-शस्त्र 
बनाता है। 

7 देव विदुर ' सावधान होकर सुनो। स्वयं देव 
जनादन ने इसकी रचना की हे। 

पलि के 
राध विलास किया। 


९? गधा के साथ हरि की अतिक्य प्रीति थी। ग्वाला 


बन्द्रसेन हरि को राधा के पास नहीं आने देता था। 
गधा को अपने अन्तणुर में गुला दता था और अनेक 
पलो से द्वार बन्द कर देता था। 


2॥. मनाते होकर देव वनमालों राधा के लिए छिप-छिपका 


गत्रि में घूमते थे। 
सात द्वार के भीता 
था। सजामी सत्रि 
सव । 

मदन- आत से जसंगत टारर हरि आम से फियाड़ को 
जार से हलने तगे। 

कियाड के एक बाहे के लगन में जता? फूट गया 
और खून बटन नगा। 

पिताभपह को वी पिन्ता हड। थे तक्षण नागयण से 
प्रसन्‍न टए। 


चद्धसान गध्ियां को लेकर सोता 
पर में प्रदेश था कोर्ट रास्ता न पा 


४०, बेरते हुए रक्त को हरि पोष्ठकर पकते है। कटाक्ष 


मन्त्र मे ब्रग्मा गाव का पूफत हैं। 

ऐस वेद्पति ने नारायण के रफ़्त को बन्द करके 
नारायण के पास पढेंने। 

ब्राग्मा ने कहा-हे देव ' इतने वियोगी हो गये। गोप 
द्वारा एक वयस्क युवी के निरेधित होने पर विकल 
हो गये। 
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8१. हे वनमाली ! यह लोह-शस्न मैं तुम्हें देता हूँ। इसर 

सेंध काटकर तुम भीतर घुसो। 

35. यह शस्त्र लेकर अच्युत ने तकक्षण गोपाल के 

पापाण-दीवाल को काट दिया। 

$4. ब्रह्मा की माया से किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया 

सेंध काटकर वनमाली भीतर पहुँचे। 

राधिका को काम-श्र की पीड़ा लगी हुई है। उस 

केशव के रति-श्वृगार क्रा ध्यान किया। 

. ब्रह्मा ने जो अंजन-विया दी थी, उसे लगाकर हरि + 
चारों ओर देखा। 

. अन्धकार घर में सूर्योदय हुआ जैसे लग रहा ; 
जिससे घर आलोकमय दिन की तरह लग रहा है। 
ब्रद्म ने एक और विद्या निद्रा-धूलि के रूप 
नागयण के हाथ में दी। 
उसे लेकर गोपाल के ऊपर छींट दिया। वह अचेर 
होकर सो गया। 
राधा का हाथ पकड़कर नारायण ने उठया। वः 
चन्द्रावलि राधा शीघ्र उठी। 
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4. राधा का हाथ पकड़कर अन्तःपुर में जाकर वासुऐेव + 


प्रसन्तापूर्षक क्रीड़ा रंग किया। 
. रस-स्खलित होने पर उत्तेजना समाप्त हो गईं। पुन 
उसी रास्ते से श्रीरंग बाढर हो गये। 
केशव ने कटा कि इसी बिम्ब छिद्र से कार्य मिर 
हुआ। इसी से हरदम कार्य-सिंद्धि होती रहेगी। 
. इसी प्रकार नारायण ने एक लाख बार रति-शअंगा 
किया। इसीलिए इसका नाम लक्षणा रखा। 
शस विद्या से कन्हाई ने अनेक कार्य सिद्ध किये। मु 
उन्होंने सिद्धिदायी अंजन-काजल और निद्राचूर्ण लक्षण 
शास्त्र के साथ दिया। 
विदुर ने कहा कि बड़ा ही उत्तम प्रस्ताव है। तुम्हां 
साथ केशव का इतना प्रेम क्‍यों है ? 
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47-48. वह खल्यकार विनीत होकर कहता है कि गोपपुर मे 


वामुदेव का रंगावतार हुआ था। राधा के पास जब 
रति-भृंगार नहीं पाये, तो पास से ही सरह सुन्दर 
दूती को बुलाया। 


49. वह अमर सुन्दरी स्वर्ग की दूती थी। इसके मूल मे 


चौंसठ करोड़ अप्सराओं का भोग निहित था। 


505).वह सरह सुन्दरी स्तम्भन, मोहन, वस्य, 
उच्चाटन, गुटिका, अंजन, धरण-धारण सभी विद्याओं 
को जानती थी। इसके भाव, रस और वचन से 
पापाण भी विगलित हो जाता है। 


सुन्दर आभरणमय दूतिका को देखा। 
७. देव मधुहारी ने कामार्त्त होकर राधिका के भ्रम से 
दूतिका को गोद में लेकर आलिंगन किया। 
68. मदनारत्त होकर देव ने बिना कुछ पूछे दूतिका के पहने 
52. नन्‍्द के बेटे कन्हाई की सभी निन्‍दा करते थे। उठी वस्त्र को खोलकर फेंक दिया। 
सरह सुन्दरी दूतिका की बात से सभी बस में हो 69 गहन घोर वन में विशेष कुंज लता है। वसन्त ऋतु का 
गये। मलयानिल मदन को दौड़ा रहा है। 
४354. बैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी रोहिणि और 0. वसन्त कोकिल उस ऋतु में कूक रही है। कामदेव के 
मृगशिरा नक्षत्र में राधा घर में अकेली थी। उसकी. वाणाषात से कामतत्त्व दग्ध होता है। 
सास अपनी लड़की की ससुराल में पुत्र की बधाई 7. कामदेव ने इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया। परमज्ञानी 
देने के लिए गई थी। नाथ भी सद्भाव में न रह सके। क्‍ 
5. मथुरा नगर में वसन्तोत्सव के लिए सभी गोपाल दही, 72. राधिका का भेष-अलंकार देखकर राधिका ही समझकर 
दूध, घृत, मलाई लेकर कंस के पास गये। दूती के साथ रमण किया। 
5. जब गोपी माँ चली गयी, तब घर में शून्य हो गया। 73. श्रंगार रस में आकण्ठ डूबकर ज़ानशून्य हो गये। मुख 
इस अवसर पर राधिका ने सरह सुन्दरी दूती को का चुम्बन लेकर वे वक्षस्थल से भिड़ गये। 
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बुलाया | ४. मदनात्त कृष्ण असंयत होकर मुख से मुख लगाकर भी 
5. राधिका ने अपना सारे अलंकार उतारकर सरह सुन्दी. नहीं पहचान पा सके। 
को सुम्ज्जित किया। 75. दूतिका कही जाने वाली जो दूती युवती है, उसकी उम्र 


9. अपना आलेख, तिलक और वस्त्र पहनाकर जूड़े में... का पृथ्वी पर कोई नहीं है। 
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फूल लगा दिया। उसके अंग में कस्तूरी और चन्दन 6. 


का लेप किया। अपना पान खिलाकर अधर को 
सुरंग किया। 

कहा कि हे संगिनी ! इसी समय जाकर नन्द के पुत्र 
कन्हाई को ले आओ। 

. अपना नूृपुर निकालकर दूतिका के पाँव में पहना 
दिया। राधिका की आज्ञा से सरह सुन्दरी चल: देती 
है। 

2. राधिका के लिए देव मधुहरणकारी माधवी लता के 
नीचे बाटट जोह रहे थे। 

53. क्षणभर यमुना के किनारे तो क्षणभर कंदम्ब वृक्ष पर 
चढ़ते हैं। पर दारा श्रृंगार के लिए हरि को इस प्रकार 
का कष्ट था। 

७. कृष्ण इस प्रकार पथ-अनुसरण कर रहे थे। इसी 
समय दूतिका-गमन पथ से नूपुर की ध्वनि सुनाई दी। 


पड 


कलन-नके 


उसके केश शुभ्र हो गये थे और शरीर एकदम गलित 
एवं स्खलित हो गया था। तेंदू काठ की तरह वह 
बीभत्स दिखाई देती है। 


. वह अत्यन्त स्थूल काय और लम्बे हाथ-पाँव वाली है। 


उसके साथ हरि ने श्रृंगार रस क्रीड़ा की। 


, अल्न्त आरत से हरि का शरीर निमज्जित हो गया। 


दृतिका के पके केश श्वेत सेवली फूल की तरह 
दिखाई दिये। 


» हास्य, लास्य, रतिरंग में श्ृंगारस भाव से नख और 


दनत आधात से शरीर को विदीर्ण किया। 


. बलपुरुष के साथ वृद्धा स्त्री का प्रेममाव चल रहा है। 


उत्साहित होकर वह वृद्धा चाटुकारिता की बात सहती 
है। द 


. हृदय को हृदय से लगाकर मुख से मुख का चुम्बन देते 


हैं और प्रेम से कहते हैं कि है प्रिये ! मेरे जीवन की 


७. झटके से कदम्ब के वृक्ष से कृष्ण कूद पड़े। तरंगायिते.. रक्षा करो। क्‍ 
नेत्रों से हरि बार-बार देखने लगे। 82. वह थंगार रंजित सार्थक पुरुष हैं। दूती भी अनेक 
66 कृष्ण का शरीर मदन-रस में डूबा हुआ है। इस समय काल की बुद्धा बनिता है। 
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85. बहुत दिनों के बाद सरह सुन्दरी रति श्रृंगार में एक 
बालक-पुरुष को प्राप्त हुई। 

84. राधिका जानकर हरि ने निश्चिन्त भाव से श्रृंगार 
किया। श्रृंगार के बाद दूतिका अचेत हो गई। 

8. जिस समय रस स्खलित हुआ, काम-प्रष्ट होते ही 
उत्तेजना समाप्त हो गयी। 

86. उसे छोड़कर हरि श्रृंगार से मुक्त होकर बैठे। इस 
समय सचेतन दूतिका का वर्ण-चिह्न सावधान चित्त 
होकर देखा । 

87. नाक पर हाथ रखकर जनार्दन हँसने लगे। पचमन को 
भूल गये। वस्त्र पहनने की भी याद नहीं रही। 

88, जब केशव अपना सिर झुकाकर बैठे तब दूती असंवृत 
होकर भाग गयी। 

89, अपने वस्त्र को भ पहचानकर जल्दी-जल्दी में कन्हाई 
का वस्त्र पहनकर भाग गयी। 

90, हरि दुःख से न तो वस्त्र पठनते हैं और न केश बाँ८ 
ते हैं। सोचते हैं क्रि राधिका को छोड़कर दूतिका के 
साथ रतिरंग किया। 

9. यह काम की अनीति है जिसने इतना बड़ा पाप 
किया। मेरे जैसे लोगों को ऐसा दण्ड दिया। 

92, किसके कहने पर मैंने इतना बड़ा काम किया। 
मनुष्यों की तो अत्यन्त बुरी अवस्था होगी। 

98-94. मैंने जो किया उसका अनुरारण संप्तार करेगा। वयस्क 
लोगों के साथ वृद्ध वयस्का को मैं समझ न सका। 
मठाभार काम में खड़े-खड़े इंव गया। 

४. कितने काल को महानारी के साथ काम ने मूत्ने 
फेंसाया । 

%. वह कहीं राधिका के निक्रट जाकर न कहे। नहीं तो 
वह मेरा उपहास करेगी | 

9. है सरस्वती ! तुम दुहिता के कण्ठ में आसीन हो। 
यह बात दूतिका राधिका के आगे न कहे । 

%. पुनः सोचते हैं कि स्त्रियों को बड़ा गर्य होता है। 
पर-पुरुष श्रृंगार को कैसे दूसरे से कहेंगी। 

99. यदि यह राधिका के सामने कहेगी तो राधिका उसे 
सुनकर महाक्रोधित होगी। 

00. ऐसा सोचकर देव हरिं उठे ! वस्त्र उठाकर देखा कि 
यह दूती की छोड़ी हुई साड़ी है। 
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उसे देखकर स्वामी का मन दुगुना दुःखी हुआ। 
बात सोचकर उन्हें पुनः हँसी आयी। 

हे अनंग ! तुमने ऐसी अवस्था की। जगलन्ध 
पुरुष को भी इस अवस्था में ला दिया। 

पर-दारा श्रृंगार अब और न हो। उसे आग लगे। 
जो पर-दारा की इच्छा करे, वह मर जाय। 

पर-दारा हरण से मेरी यह अवस्था हुई। किस रस 
के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया। 

पर-दारा भोग से अब्ृत का स्वाद मिलता है-ऐसा 
कहा जाता है। अब मैंने जाना कि पर-दारा 
कितना प्रमाद है! 

नारायण ने इस प्रकार दुःखी होकर कहा कि संसार 
के लोग पर-दारा-गमन न करें। 

कामिनी, कामसेना, कुमारी, कामाक्षी ने स्त्री कुन 
को कामुकता दी है। 

कमलाक्षी, पिगला, बंगला, मातंगी, अभया, 
कलुपनाशिनी, कमलांशी, विमला, विजया$ कामाक्षी 
देवी को हे नर ! याद करो। काम-कप्ट दूर हो 
जायेगा। स्वपली में इच्छा रखो ताकि दाम्पत्य 
जीवन का पतन न हो । 

काम सागर में अगाध महाजल है। किसी को 
उसका स्थल और किनारा दिखाई नहीं देता है। 


. जगमोहन पुरुष का इतना बड़ा गर्व भी चूर्ण हो 


गया। पर-दारा-भोग सकल पाप का मूल हे। 
क्षणमात्र के लिए पर-दारा रतिरंग होता है किन्तु 
क्षण भर के बाद सर्वभंग हो जाता है। 

कामाक्षी कामसेना के चरणों की नित्य सेवा है। 
पर-दारा की ओर मेरा मन आकृष्ट न हो। 


. पर-दारा भोग का कष्ट ऐसा ही है। हे पर-दुःखकातर 


तुम सबकी मा हो। 

तुम्हारी आज्ञा से मैं शूद्र मुनि ने सब कुछ कहा। 
इस बात से मतिश्रम से मुझे कोई अन्यथा न 
समझे। 

हे सिंहवाहिनी ! तुम प्रत्यक्ष हिंगुला हो। हे तिद्ध 
सारला देवी ! इस संसार के लोगों को अभयदान 
करो। 

मैं सारतादास नामक तुम्हारा पुत्र हूँ। में जो इच्छा 


करता हूँ, वह मुझे अवश्य मिलेगा। 


श्री हरि की बाल-लीला और खांबका” का विवर 
निर्माण 


। 


क्न्ज्नज 
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य्क्िक 


कक 


बम्क- 
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वेवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा-बड़े रमपूर्ण चरित्र का 
वर्णन किया। 

दूती का छोडा हुआ वस्त्र नारायण ने देखा। पहले 
अपना समझकर हाथ में लिया। 

इसके बाद दुखी मन से भूमि पर फेक दिया। जगत्‌ 
स्वामी ने कौन-सा वस्त्र पहना ? 

अगस्त्य ने कहा-हे वैवस्वत मनु ' वस्त्र फेककर ऋषि 
कंश नगे होकर बैठे। 

दयटरि ने एक वास तांडा और उसे दो भागों में फाड 
दिया। 

एक सुन्दर आर कोमन छिलका बाहर निकाला। उससे 
गरी कमर में वाधफर काछ बनापा। 


" वास स बना एक वस्त्र कमर में बाधा। पुन वैयस्वत 


रा 


जप 
किला 


०. 
जज 


बीज, 


खनन 


क्या, 


य्जाः 


मनु न अगस्त्य स पूछा- 

है मुनि ' सरह सुन्दगी दूतिका तो राधिका के पास 
गयी। उसने राधिका को क्या उत्तर दिया ' 

जालेख ओर तितक लगायर राधा बेंठी है। वासुदेव 
की प्रतीक्षा मे वह अभिसारिका बनी हुई है। 

उमके सामने सरह सुन्दरी दूती प्रविष्ट हुई। पसीन से 
वह लथपथ हुई है। मन दु खी और काला हो गया। 
सरह सुन्दरी से राधिका पूछती हे क्रि केशव को साथ 
न लाकर तुम अफली केसे आयी * 

दूती ने कहा कि तुम्हारे प्रेम का जितना वेग है, उतना 
नुम्हारे प्रति उतफ़ता अनुराग नहीं ह। 

राधिका ने कहा-हे आर्या ' यह तुम्हारा अधर चुम्वित 
हुआ जैसा दिखाई दे रहा है ! 

दूतिका ने कहा-हे सखी ' तुम्हारे लिए मुझे अत्यन्त 
चाटुकारिता करनी पडी। 

अनेक चाटुवाक्य कहते-कहते मेरा कप्ठठ सूख गया 
ओर मेरा अधर विरस हो गया। | 
चाट्वाक्य अनेक रग चढाकर कहा, किन्तु अन्त में 
समझी कि वह तुम्हारी कभी याद नहीं करता। 


ग7. 


ऱधिका ने कहा-मैने बड़े सुन्दर ढंग से जूड़ा बाधा 
था, लेकिन वह खुलकर मेरे मुँह पर क्यों बिखर पड़ा 
है? 


8-9. दूतिका ने कहा कि है राधिका ! जब इस बात 


से काम नहीं बना, तब मैंने अपार दैत्य-प्रदर्शन किया 
और उसके चरणों पर गिरकर देर तक सोई रही। 
इसी से मेरा जूडा खुलकर मेरे कपाल पर गिर पड़ा। 


१श राधा ने कहा कि तुम्हारे गले में मैंने रलमाला 
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जज 


4९ 
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पहनायी। अब वह पीछे कैसे चली गयी ? आगे की 
ओर गॉठ ओर पीछे की ओर लटकन कैसे चला 
गया? तुम इतनी विह्वल कैसे हो गयीं ? 


2 दूती ने कहा-जब मैं चरणो पर सोयी उस समय 


रलमाला की ग्रन्थि खुल जाने से नीचे गिर पड़ी। 
व्याकुल होकर मैने गॉँठ को पकड़कर लटकन को 
उलट दिया। गाठ को हाथ मे जोर से पकड़कर रखा। 
वह तो ठीक है, पर तुम्हारी पीठ पर धूल क्‍यों लगी 
है? 


2५ जिम समय में चरण पकड़कर सोयी थी उस समय हे 


सखी ' उसने मुझे लात मारकर ढकेल दिया और मैं 
उतान गिर गयी। 

इसीलिए मेरी पीठ पर धूल लगी। तुम्हारे लिए ही 
मैने इतना कष्ट और अपमान सहा। 

राधिका ने कहा-हे आर्या ! यह तुम्हारा शरीर 
नख दन्त-क्षत की तरह क्यो विदीर्ण हो गया है ? 
दूती ने कहा-बहुत समय तक मैं उसके चरण 
पकड़कर दण्डवत पडी रही। 

मैं कण्टक लता में जाकर मुँह के बल गिर पड़ी। 
काटे नगने से मेरा शरीर क्षत-विक्षत हुआ। 

राधिका ने कहा-मैने तो तुम्हें अपना झीना वस्थ 
पहनाया। तुप कैसे एक पुरुष का वस्त्र पहनकर 
लौटीं? 


१-32 दूतिका ने कहा-मैंने तो अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन 


किया। इतना कष्ट देखकर वह अन्त में आने के 
लिए राजी हुआ। आज रात में तुम्होरे पात आने को 
सहमत हुआ। 


१3. मैने कहा, जब तुम रात को जाओगे तो मेरे हाथ 


गधा को संकेत भेजो। 
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84. तुम्हारा संकेत देखकर चन्द्रमुखी राधा के मन में 
विश्वास उत्पन्न हो 

$5. कृष्ण ने कहा कि हे दूती ! इन पहने हुए वस्त्रों के 
सिवा मेरे पास कोई संकेत नहीं। 

$. मैंने कहा कि तुम राधिका की साड़ी पहनकर उसके 
बदले में मुझे अपना वस्त्र दे दो। 

$7. तुम्हारी साड़ी का नाम सुनते ही वह प्रसन्‍न हो गया। 
उस साड़ी को जगन्नाथ ने पहन लिया। 

58. उसका पहना हुआ वस्त्र मैंने पहन लिया। विश्वास 
हेतु मैं ऐसा संकेत लायी। 

89, सुनकर राधिका परम प्रसन्न हुईं। मेरे लिए आर्या 
तुमने बहुत कष्ट पायी। 

40. राधिका अत्यन्त व्याकुल हुई। कुमारी बाला को 
दूतिका ने इस प्रकार ठग लिया। 

4. तस्कर ने कहा, हे देव विदुर ' इस प्रकार नारायण ने 
दूतिका के साथ रमण किया। 

42. सरह सुन्दरी के गर्भ में वामुदेव का वीर्य पड़ा। नौ 
महीने में मैं उसके पु रूप मे पैदा हुआ। 

५. सरह सुन्दरी ने कहा कि यह तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न 
पुत्र तुम्हारी सेवा करता रहेगा। 

44. दूतिका के गर्भ से पैदा होने के कारण हरि ने मेरा 
नाम खल्यकार रखा। 

45-47. ब्रह्मा द्वाग प्रदत्त लक्षणा शास्त्र को श्री कृष्ण ने 
मेरे हाथ में दिया। मुझसे कहा कि तुम एक काम 
करो। कदम्ब के नीचे से राधिका के घर के भीतर 
एक योजन को दूरी तक एक विवर खोदकर सुरंग 
बनाओ जो राधिका के पलंग के नीचे खुले। 

48, नारायण की आज्ञा से मैंने विवर ख़ोदा। अठारह दिन 
में वह राधिका के घर तक पहुँचा। 

49 तीन ताड़ के बराबर चौड़े और एक ताड़ के बराबर 
ऊँचे पत्थर से राधिका विवर-द्वार को ढककर रखती 
है। 

50, रात होने पर ग्वाल को सुलाकर राधिका विवर में 
प्रवेश कर कदम्ब वृक्ष के पास जाया करती है। 

5). वह़ चन्द्रावती इच्छानुसार भृंगार-सुख देती है और रात 
रहते ही गोपाल के पास जाकर सो जाया करती है। 

52. हे विंदुर ! मेरा यह चरित्र तुष सुनो। मैं खल्यकार 
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नामक तस्कर हूँ। 

53, यह सुनकर विदुर परमार्थ की बात सोचते हैं। यह 
मेरे पुत्रों के लिए हितकर होगा। 

54. विदुर ने कहा-हे महाबली ! तुम कितनी लम्बी सुरंग 
खोद सकते हो ? 

5०. खल्वकार ने कहा-जिसका जितना दूर का काम होता 
है; मैं उतनी दूर का काम सम्पादित कर लेता हूँ 

56, सुनकर विदुर बड़े प्रस़न्‍न हुए और उस तस्कर को 
साथ लेकर अपनी योजना में चले। 

57. तुम जब मुझसे चोर के रूप में मिले तो तुम पुनः 
किस प्रकार चोरी कर सकते हो ? 

58. हस्तिनापुर में विदुर के दो अधिकार हैं। पहला नगर 
की रक्षा और दूसरा भण्डार की रक्षा। 

59. रात में विदुर ने खल्वकार को साथ लेकर भण्डार से 
उसे एक कँवरी रल दिया। 

60. तुम हस्तिनापुर में विलासपूर्वक रहो। अब फिर 


हस्तिनापुर में चोरी न करना। ० 
७. धन-रतल आदि अपने घर में गाइकर रख दिया और 
निरन्तर विदुर के पीछे-पीछे घूमने लगा। 


6१. एक दिन तस्कर ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरा 
पालन करते हैं तो मैं आपका क्‍या उपकार कर 
सकता हूँ? 

63. विदुर ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मेरे अनेक कार्य होन 
वाले हैं इसीलिए तुम्हें पाल रहा हूँ। 

64. खल्वकार ने कहा-मैं किस प्रकार तुम्हारे प्रयोजन में 
आऊंगा ? मुझे आज्ञा दें। मैं इसी क्षण उसे पूग 
करूगा। 


556. विदुर ने कहा-तुम मेरी बात को छिपा सको, 


किसी के आगे न बताओ तो मैं तुम्हें' बता सकता 
हूं। खल्वकार ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। 


6758. मीन मास, कृष्ण पक्ष की द्वितीय भृगुवार 


शुक्रवार को हस्त नक्षत्र के शेष भाग में विदुर 
खल्वकार को साथ लेकर सुर नदी के किनारे पहुँचे। 
59. टेढ़े-मेढ़े रास्ते से घुमा-फिराकर उसे जातुगृह में पहुँचाया। 
0. सुरनदी के किनारे से जातुगृह ग्यारह योजन है। है 
बेटा ! वहां तक एक सुरंग का निर्माण करना। 
?” खत्वकार ने कह्म-तुम चिन्ता मत करो। इसे मैं कर 


सकता हूँ। 

72. नारायण को याद करके उसने शुभारम्भ किया। 
त्रिषिरा पर्वत के नीचे से सुरंग खोदना आरम्म 
किया। 

774. विदुर ने कहा, द्वापर युग में जितने ऊँचे मन्दिर 
होते हैं। उसी पैमाने में आठ हजार आठ सौ अट्टाईस 
हाथ ऊँची और इतनी ही विस्तृत सुरंग खोदना। 
ताकि खड़ा होकर एक आदमी आसानी से आ जा 
सके। 

7६ तस्कर ने कहा कि तुम्हारी जितनी आवश्यकता होगी, 
मैं उससे भी विस्तृत कर सकता हूँ। 

# खल्वकार को सुरंग कार्य में लगाकर विदुर स्वयं उसे 
रात्रि में अन्न-जल देते है। 

778 मकर मास शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के मंगलवार 
दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र मे हरि और बलराम दोनों 
भाई हस्तिनापुर में कुरुनाथ के सामने उपस्थित हुए। 

79 विदुर ने रामकृष्ण दोनों को देखकर दैन्य और 
विनयपूर्वक पूजा की। 

80 स्थान से उठकर देव जा रहे हैं। विदुर उनके 
पीछे-पीछे चल रहे है। 

8! देव बलराम श्ीग्र ही आगे बढ़ गये। एकान्त मे कृष्ण 
ने विदुर से कहा- 

82 धृतराष्ट्र पाण्डवो का अनिष्ट सोचता है। तुम्हारी कृपा 
से ही वे पार होगे। 

85. विदुर ने कहा कि मुझसे इतनी बड़ी बात मत कहो। 
हे स्वामी ' तुम्हे पाण्डवों की बहुत बिन्ता करनी हैं। 

8. दुर्योधन ने कपटपूर्वक वारुणावन्त क्षेत्र में शस्त्र 
निर्माण-शाला बनायी है। पुरोचन के हाथ से वह 
जातुगृह को जलवायेगा। 

85 खल्वकार नामक एक तस्कर को लगाकर मै एक 
सुरंग का निर्माण करवा रहा हू । 

४ जब रात्रि में वह पुरोचन जातुगृह को जला देगा, तब 
पाण्डव सुरंग से बाहर निकल जायेगे » 

87. नारायण ने कहा कि वह चोर ख़त्वकार सरह सुन्दरी 
का पुत्र मेरा ही आत्मज है। 

88 मैंने ही उसे चौर्य-विद्या सिखायी है। यह सत्य है कि 
वह सुरंग खोद सकता है। 


89-90. विदुर ने कहा, हे स्वामी ! खल्वकार ने एक बात 
कही है। वह जो सुरंग खोदेगा उसकी अपरिमित 
मिट्टी को वह कैसे सँभालेगा। 

9.. हे दामोदर ! वह खोदने में समर्थ है, परन्तु मिट्टी कैसे 
हटायेगा ? 

92. विदुर की बात सुनकर कृष्ण मन ही मन सोचने लगे। 

98. इसके पश्चात्‌ विश्वमूर्ति होकर दोनों भुजाओं से दो 
पुरुष उत्पन्न किये। 

94. छाया-माया नामक दोनों वीरों को बुलाकर दामोदर ने 
आज्ञा दी। 

% तुम दोनों सुर नदी के किनारे जाकर खल्वकार के 
बायें-दायें लगे रहन्य । 

%. वह जितनी मिट्टी खोदेगा; उसे तुम दोनों खा लेना। 

१ उनके उदर में कोटशग्नि स्थापित की। जिससे मिट्टी 
उदर मे पड़ने पर भस्म हो जाय। 

98. नारायण की आज्ना से वे दोनों वीर खल्वकार के 
सहायक हुए और मृत्तिका दहन की। 

99. तस्कर खोद रहा है और दोनों दक्ष पुरुष मिट्टी खा 
हे हैं। इन तीनों ने इस प्रकार सुरंग तैयार की। 


विदुर का वारुणावन्त-गमन 


2. श्रवण-शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के भृगुवार शुक्रवार उत्तराषाढ़ 
नक्षत्र को विदुर ढाई पहर रात्रि में जातुगृह के द्वार 
पर पहुँचे। 

3. बावन-बावन भार की गदा लेकर भीम रात्रि-काल में 
जातुगृह के चारों ओर घूमता था। 

4. विदुर को देखकर भीम ने कौन-कौन कहकर पुकारा। 
तुम्हारे कार्य से मैं आया हँ--कहकर वे पास पहुँचे। 

5 विदुर को भीमसेन ने नमस्कार किया। विदुर ने कहा 
कि बेटा ' तुम चुपके से युधिष्ठिर को बुना लाओ। 

७ चुपचाप युधिष्ठिर को ले आये। युधिष्ठिर को देखकर 
विनीत हुए। 

7. विदुर ने कहा, मन में ध्यान रखो कि जातुगृह में नीचे 
एक मुरंग खुदेगी। 

8. खत्वकार तस्कर को गौरवान्वित करना। उसकी कृपा 
से तुम लोग गुप्त रूप से पार हो जाओगे। 
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9. कौरवों तुम लोगों को अत्यन्त अपमानित करेंगे। 
समय से पार हो जाना ही अच्छा है। 

0. तुम लोगों के सहायक जगन्नाथ हैं। तुम लोग कुछ 
समय वन में दुःखपूर्वक बिताओ। 

.. माता के साथ पाँचों भाई एकात्म होकर रहना और 
अपने-पराये का भाव न रखना। 

2. वन में माता की सेवा करते हुए पाँचों भाई समय 
बिताओ। 

3, इतना कहकर विदुर ने पुनः परामर्श दिया कि पुरोचन 
के हाथ की कोई चीज मत खाना। 

4. युधिष्ठिर ने कहा-तुम्हीं हमारे पिता और धर्म-देवता 
हो। 

8.. अपनी बात कहकर विदुर गहन बन में सुरनदी के 
किनारे त्रिपिरा पर्वत पर पहुँचे। 

6.77. महानिशाकाल में सुरंग में प्रविष्ट होकर देखा कि 
वह सुरंग अत्यन्त विस्तृत और नौ ताड़ के बराबर है। 
एक्र वर्ष में बीस कोस लम्बी हो गयी है। 

8. तस्कर को अनेक धन-रल देकर कहा कि तुम्हारा 
उपकार मैं कैसे भूलूँगा ? 

॥9. इतना कहकर विदुर बाहर निकले। सुरनदी के किनारे 
नाविक कैवर्त्त को देखा। 

१0. नाविक किनारे नाव लगाकर बैठता है। रात्रि में आने 
वाले को पार कर देता है। 

2). विदुर ने कहा कि तुम कौन हो ? इस अरण्य नदी के 
किनारे रात में क्‍यों बैठे हो ? 

१९. हे देव ! मैं निषाद कैवर्त्त हूँ। नौका में बैठकर लोगों 
को नदी पार कराता हूँ। 

४. दौ-चार पैसे में जीवन-निर्वाह करता हूँ। 

१५४. विदुर ने कहा कि इस मानगोविन्द के राज्य में 
सब लोग ऐश्वर्यपूर्वक रहते हैं। तुम्हारे समान दुःखी 
यहाँ कोई नहीं है। तुम जलचर होकर कितने दिन 
बचोगे ? 

$. है कैवर्त ! तुम नौका को हुबोकर आओ। जिससे 
यहाँ लोगों का यातायात बन्द हो जाय। 

श. नाविक ने विदुर के आदेश से नौका डुबा दी। उसे 
साथ लेकर दिदुर चल दिये। 

28. भण्डार खोलकर उसे अनेक धन-रल दिये। अपने घर 
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में उसे छिपाकर रखा। 

१9. विदुर की प्रसन्नता से उसका कष्ट दूर हुआ। एक 
दिन नाविक ने विदुर से पूछा- 

30. आपने मुझे इतना धन-भण्डार खोलकर दिया। मैं 
क्षार- हीन हूँ। मुझमें ऐसा क्या गुण है जो मैं आपका 
कोई उपकार कर सकूँगा। 

8). विदुर ने कहा, तुम महान्‌ हो। तुमसे मेरा बहुत 
प्रयोजन है। 

52. कैवर्त्त का हाथ पकड़कर रात में सुरनदी के किनारे ले 
आये और सुरंग के पास खड़े हुए। 

35. विदुर ने कहा कि तुम यहाँ जागते हुए बैठे रहना 
किन्तु नदी में नौका को पानी में डुबोकर रखना। 

54. रात में नौका को पानी से निकालकर सुरंग के द्वार 
पर रख देना। सुरंग से आने वाले को पार करा 
देना। 

$. सुरनदी के पश्चिम किनारे पर पार कुरके मुन्से 
संवाद कहना । 

8४6. विदुर की आज्ञा से वह नाविक नौका लेकर सुरनदी 
के किज़ारे जागते हुए बैठा रहा करता था। 

387. दिन में नौका डुबाकर घर में जाकर रहता और रात 
में पानी से निकालकर सुरंगद्वार पर खेकर ले जाता 
था। 

88. खत्वकार तस्कर ने ग्यारह वर्ष में सुरंग का निर्माण 
किया। 

8940. मीन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी मंगलवार, 
अश्लेषा नक्षत्र, मधा सिंह राशि सुकर्मा योग, वाणिज्य 
करण मे रात्रि नौ घड़ी पर जातुगृह के उत्तर कोने में 
सुरंग का द्वार खुला। 

4. उसी स्थान पर बीर अर्जुन सोया था। झटपट वह 
शंकित होकर उठ पड़ा। 

4१. कौन-कौन चिल्लाकर उसने टटोलते हुए क्रोध से बायें 
हाथ से तस्कर के केश पकड़े। 

43. तस्कर ने कहा, हे वीर पार्थ ! मुझे छोड़ दो। विदुर 
की आज्ञा से मैंने तुम्हारा हितकर कार्य किया है। 

44. ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने तस्कर के केश तत््षण 
छोड़ दिये। 

#. आश्वासन देकर इन्द्र के पुत्र ने उसे पास बैठकर 


जल्दी से सारी बातें पूछ्ीं । 

%. पास बैठकर चौर्य कहता है कि हे अर्जुन ! तुम लोग 
इस सुरंग के द्वारा बाहर निकल जाओगे। 

47. विदुर की आज्ञा से बहुत-सा धन लेकर मैंने बारह वर्षो 
में इस सुरंग का निर्माण किया है। 

48 अर्जुन ने युधिष्ठिर को जगाया। युधिष्ठिर ने भीमसेन 
को पुकारा। 

49 इस सुरंग के भीतर है भीम ! जाकर घुसो। देखो 
कितनी चौड़ी, कितनी लम्बी और कितनी ऊँची है ? 

४0 इस मुरंग से हम लोग जा सकते हैं क्‍या ? आज्ञा 

पाकर भीमसेन महारात्रि में चल दिया। 

बावन-बावन भार के दो गदे लेकर उत्सुकतापूर्वक 

भीमसने जा रहा है। 

दोनों हाथ ऊपर उठाकर गया। आकाश की तरह 

ऊँचा होकर जाने पर भी कही स्पर्श नहीं हुआ। 

ग्यारह योजन सुरंग मे दौड़ता हुआ भीमसेन सुर नदी 

के किनारे पहुँचा। 

लौटते समय भीमसेन दोनो हाथो को दायें-बायें फैलाकर 

आया। दोनों ओर उसके दोनो हाथ नहीं लगे। 

5 भीमसेन सोचता है कि यदि यहाँ युद्ध करना पड़े तो 

दोनों भुजाओं का घुमाने का यहाँ स्थान तो होगा। 

दोनो हाथो से गदा घुमाकर वीर ने देखा कि उस 
पाताल-सुरग में गदा कहीं टकरायी नहीं। 

भयंकर रूप धारण करके वृकोदर चला। जातुगृह में 

जाकर युधिष्ठिर को बताया। 

हे देव ! इस तस्कर की बात आश्चर्यजनक है। यह 

असम्भव बलवान है। देवता भी इतने समर्थ नहीं हो 

सकते। , 

इस प्रकार की सुरंग इस तस्कर ने बनायी, हे देव ' 

मर्त्म और स्वर्ग का अन्तर नहीं मालूम होता है। 

युधिष्ठिर ने मुनकर परम प्रसन्नतापूर्वक जातुगृह में 
जितना धन-रल था उसे तस्कर को दिया। 

७. है खल्वकार ! हमारे लिए तुमने जितभा कष्ट उठाया, 
धर्म से राज्य पाने पर मैं तुम्हाशा उतना ही उपकार 
करूँगा। 

62. तस्कर ने कहा-हे देव ! महात्मा विदुर के रहते तुम्हें 
सहज ही पंचकटक राज्य प्राप्त होगा। 
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63. नामगिरि नामक एक पर्वत को लेकर भीम ने सुरंग-द्वार 
को ढक दिया। 

७५. खल्वकार विदुर के पास गया। बोला, पाण्डवों ने सुरंग 
का परीक्षण कर लिया है। 

6. यह सुनकर दिदुर ने आनन्दित होकर खल्वकार को 
बहुत धन-रल दिया। 

6 उसी रात्रि तस्कर को साथ लेकर दिदुर जातुगृह में 
प्रविष्ट हुए। 

67 जातुगृह में प्रविष्ट होकर धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट 
की। 

७ बोले, मैं तो संदिग्ध था। हे पुत्रों ! समय रहते 
विपत्ति-मुक्त हो जाओ। 

69 है पुत्र ! ऐसे रहो जिससे तुम लोगों को दूसरे लोग न 
पहचानें। कुछ वर्ष अगम्य घोर अरण्य में तुम लोग 
अज्ञातवास करो। 

70 देखना कि इस घटना को धृतराष्ट्र हृदय में किस 
प्रकार सोचता है ? प्रसन्‍न होता है या दुःखी। 

7 तुम पाँचों भाई आयुप्मान होओ। कई वर्षों तक तुम 
लोगों के साथ भेंट नहीं होगी। 

72 मेरी आयु लेकर जीओ। वन में क्षत्रु के मिलने पर 
उसके दर्प का भंजन करोगे। 

7५ यह कहकर भीम को पास बुलाया और कहा कि कष्ट 
सहकर भी शरीर को स्वस्थ रखना। 

१4. हे बंटे ! वन में प्रविष्ट होने पर अनेक कष्ट होंगे और 
शरीर-रक्षा के लिए भिक्षा भी माँगनी पढ़ेगी। 

75 इन कर्मों की विपत्ति थोड़ी दिन की है। वहाँ से लौटने 
पर तो राज्य और सम्पत्ति प्राप्त होगी। 

76. इतना समझाकर विदुर चले गये। खत्वकार तस्कर भी 
उनके साथ चला। 


जातुगृह-दाह और भीम का अग्निस्तव 


). पाण्डवों के जातुगृह में रहते ही विदुर हत्तिनापुर में 
प्रविष्ट हुए। 

४. विदुर ने द्वारिका जाकर समस्त संवाद वासुदेव को 
मुनाया। । 

5. है स्वामी ! मुझे जो करना था मैंने किया। अब 
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तुम्हारी बुद्धि से वे जातुगृह पार करें। 

45. श्रावण शुक्ल त्रयोदशी सोमवार मूल नक्षत्र में विदुर 
पूछते हैं-हे हरि ! अब क्‍या किया जाये जिससे 
पाण्डवों को पार कर दिया जाय। 

6 सुरंग के पथ से बाहर जाने की अपनी बुद्धि बताओ। 

7. श्री हरि विदुर से कहते हैं कि इस सन्दर्भ में एक 
उपाय है। 

8. मेधों को बुलाकर नाग़यण ने वारुणावन्त में घोर वर्षा 
करने का आदेश दिया। 

9. नारायण की आज्ञा से मेघ मूसलाधार वर्षा करने 
लगे। 

0. अनुभव वन में अजराक नामक किरात अपनी जयन्ता 
नामक पली और पाँच पुत्रों के साथ रहता था। 

॥-2. वज़धात उसके घर पर हुआ जिससे अज शबर 
का नाश हुआ। उसका आश्रम जल जाने से पाँच 
पुत्रों को लेकर जयन्ता भाग गयी। 

॥3, जातुगृह की दीवाल के पास आकर खड़ी हुई। 
भीमसेन ने पूछा, तुम क्यों आ रही हो ? 

4. कुन्ती ने देखकर पूछा कि हे महात्मनी ! तुम कोन 
हो, आओ | 

5-6. मैं बनेचर किशात-पली हूँ। मेरे पाँच पुत्र हैं। मेरा 
स्वामी वज़पात से विनष्ट हुआ। हे माता ! रहने के 
लिए थोड़ा-सा स्थान दो। 

77. इन तुम्हारे बाल शिशुओं का नाम क्‍या है और 
तुम्हारा नाम क्या है ? बताओ-कुन्ती ने पूछा। 

॥8. शेवरणी ने कहा-हे गोस्वामिनी ! मेरा नाम जयन्ता 
शवरणी है। 

9 कुन्ती ने कहा कि तुम भीतर आकर रहो। तुम्हारे 
और मेरे नाम अक्षर में काफी समानता है और तुम 
मेरी समवयस्का हो। 

». मेरे भी पाँच पुत्र हैं और तुम्हारे भी पाँच पुत्र। हे 
सखी ! तुम भीतर प्रवेश करो। 

श. है भीम ! द्वार छोड़ो जिससे यह प्रवेश करे। माता 
की आज्ञा से भीम ने द्वार छोड़ा । 

१2९. अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर शबरणी बैठ गयी। कुन्ती 
ने उसे एक शय्या लाकर दी। 

25, वन में अनेक कष्ट भोगकर वे आये थे। यहाँ आराम 
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पाकर निद्रा मग्न हुए। 

युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कुन्ती को 
लेकर भीतर प्रविष्ट हुए। 

युधिष्ठिर ने कहा-यह उपयुक्त समय है, हम लोग 
जातुगृह से पार हो जायेंगे। 

मुरंग के मुख से पहाड़ को हटाकर उसके भीतर घुसे। 
कुन्ती को भीमसेन ने सिर पर उठाया। 

दायें कन्धे पर युधिष्हिर, बायें कन्धे पर अर्जुन, दोनों 
काँख में नकुल और सहदेव को लिया। 

बावन-बावन भार की दोनों गदाओं को हाथ में लेकर 
पवन-सुत भीमसेन सुरंग मार्ग से पवन गति से चला। 
29. सुरनदी के किनारे ले जाकर पाँचों को बैठाया। रात्रि 
में ही जातुगृह को लौट आया। 

विवर द्वार से भीतर प्रविष्ट होकर शस्त्र-निर्माणशाला 
से अग्नि लाकर जातुगृह को बायें हाथ से जला दिया। 
भीमसेन ने पुरोचन पण्डा को जगाया और कहा कि 
तुमने पाण्डवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी१ 

हे द्विजवर ! अब तुम्हारी प्रतिज्ञा सत्य हुईं। पाण्डवों 
को मारकर कुरुवीरों को राज्य दो। 

कपटपूर्वक जातुगृह का तुमने निर्माण किया। भोजन 
पर बैठाकर मुझे विष खिलाया। 

इस प्रकार भीमसेन ने पुरोचन की भर्त्सना की। तुमने 
जातुगृह में क्यों आग लगा दी ? 

कपटपूर्वक जातु लाख, पुआल, तेल और गाय का घी 
मिलाकर इस गृह का निर्माण किया। 

जब जातुगृह में मशाल लगाया, उस सयम वह प्रखर 
कालाग्नि की तरह जलने लगा। 

हे ब्राह्ण ! बाहर भाग जाओ। कहाँ से आग लाकर 
तुमने इसे जलाया ? ' 

88. इसी क्षण हम लोग जल मरेंगे। आग बढ़ती चली आ 
रही है। 

शीघ्र ही आग भीम और ब्राह्मण दोनों के हाथ में 
लगी। ब्राह्मण मुख के बल गिर पड़ा। 

भीम के भागने के समय उसकी देह में अग्नि की 
ज्वाला लगी। उस परम योगी भीम ने अनेक प्रकार 
स्तुति की। 

4). अग्निदेव कहते हैं हे भीमसेन ! रुको-रुको। मेरे हाथ 
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से बचकर कहाँ जाओगे ? विस्मित होकर भीमसेन 

वहीं खड़ा होकर स्तुति करता है। 

(252. है. वैश्वानर ! दोहरावतार, घोर पराप-दहनकारी, 
गुप्तदेव, भोजन-प्रमत्त, अनर्गल सिद्ध, कालानल, प्रसन्न 
पिगल, महारुद्रमूर्ति, कोटानल ज्योति, दक्ष-शून्य पुरुष, 
सर्व अभक्ष्य-भक्ष्य, साक्षात्‌ माता-पिता, प्रसन्‍न वरदाता, 
सुरतिद्ध महाब्रह्य, अभय स्वामी, महाव्रह्म तेजस्वी, 
मूर्खदर्प-भंजनकारी, अनन्त मूर्ति और स्वाहा वल्लभ हे 
देव ! तुम्हारी जय हो, जय हो। शूद्रमुनि सारलादास 
वी तुम्हारे प्रति भक्ति ओर विनय-भावना है। 

५3. भीमसेन ने वैश्वानर देव की स्तुति करते हुए कहा-हे 
स्वामी ! विपत्तिकाल मे मूझ जंजान में मत डालो। 

5 है स्थामी ' इस बार मेरी रक्षा कगे। मै अपने समान 
तुम्हें एक सौ लोगों का दूँगा। 

5 ऐसी स्तुति करके वृकोदर शीघ्र ही पाताल बिम्ब में 
घुस गया। 

# द्वार पर पर्वत रखकर शीघ्र ही भीमसेन युधिप्ठिर के 
पास दौइकर पहुँचा। 

7 जातुगृह से अनेक धन-रन साथ ले आया था। 
युधिप्टिर ने पूछा, यह सव लाकर क्‍या करोगे * 


कुम्भीर-दैत्य-वध 
। इस प्रकार वीर सुरंग-द्वार पर बैठकर सोच रहे है। 
इसी समय केवर्त्त नाव लेकर आ पढ़ुंचा। 
2 उसे देखकर वे मुरग में छिप गये। कैवर्त्त ने पुकाग, 
हे स्वामी ! रुको। 
५. विदुर महात्मा ने मुझे अनेक धन-रन दिये। नौ वर्षो 
तक ,अनिद्रित होकर रातभर प्रतीक्षा करता रहा । 
4. विदुर के वचन से मुझे यह विद्ित था कि पाँचों भाई 
सुरंग से निकलेंगे। 
5. कैवर्त की बात सुनकर वे आनन्दित और परम 
सन्तुष्ट हुए। 
6. नौका में बैठाकर हे स्वामी ! मैं (ुम लोगों को शीद्र 
ही पार करा दूँगा। इस जगह पर यातायात नहीं है। 
7-8. नौका पर पहले देवी कुम्ती, फिर युधिप्ठिर, तीसरे 
वीर पार्य, चौथे नकुल-सहदेव और सबसे पीछे भीमसेन 
बैठा। 


9. भीमसेन का भार नौका न सह सकी। भड़भड़ करके 
नौका डूब गयी। 

0. भीम शीघ्र ही नौका से कूद पड़ा। बायें हाथ पर 
नौका को ऊपर उठा लिया। 

॥. पानी निकालकर पुनः नौका पर बैठा। भीमसेन के 
भार को नौका सहज रूप से सह न सकी। 

॥2 हाथ जोडकर नाविक कहता है कि हे भीमसेन ठाकुर! 
नौका के बड़े सिरे पर बैठो। 

॥ हम छः लोग छोटे सिरे की ओर बैठेंगे। देवी कुन्ती 
पुत्रों को लेकर छोटे सिर॑ पर बैठीं। 

।। भीमसेन बड़े सिर पर जाकर बैठा। महाभार क कारण 
नौका पीछे की ओर उलट पड़ी। 

5 पुगः भीमसेन नाव से कूद पड़ा और हाथ से उसे 
संभाल लिया। 

॥ महा वर्षकाल सावन के महीने में नदी भरी हुई है। 
दोनो किनारे दिखाई नहीं देते। 

7 नदी अनेक ताड़ वृक्ष से गहरी है। स्थल नहीं 
मिलता। युधिप्ठिर देव मन में अत्यन्त व्याकुल होकर 
सोचते हैं। 

॥8 संठदेव की मुख की ओर देखकर युधिष्ठिर पूछते 
हैं-हे भाई ! नाव भार नहीं सढ सकती। कैसे पार 
होगे ? 

॥० सहदेव ने कहा-भीमसेन को आज्ञा दीजिए कि वह 
नदी के भीतर दोनों गदा फेंक दे। 

20. जल के भीतर वह पड़ी रहें। लौटने के समय उम्हें 
हम निकाल लेगे। 


2 22. एक तो बलवान है, दूसरे दोनों हाथों में पर्वत की 


तरह बावन-बावन भार की दो गदा हैं। सामान्य नाव 
उस भार को कैसे सह सकती है ? इस प्रकार की 
वृकोदर मूर्ति संसार में असम्मव है। 

2५, सहदेव के परामर्श के अनुप्तार युधिप्ठिर की आज्ना से 
भीमसेन ने दोनों गदाएँ सुरनदी के भीतर छोड़ दीं। 

24. छोटे सिरे पर पाँच लोग और बड़े सिरे पर वृकोदर 
बैठा । नाविक जोर से खेने लगा। 

४5. नदी में नाव के चलने से जल के उछाल की आवाज 
को सुनकर यम की तरह जल-प्रभां कुम्मीर बाहर 
आया। 
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#. पैंतीस ताड़ के बगबर गहरे जल को मुख फेलाकर 
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कुम्मीर ने आन्दोनित किया। 

भयंकर रूप में दो-दो करकर बोत्कार करता है। उसके 
प्रताप से नोका उभ-नुभ हो जाती है। 
युधिष्ठिर ने पूछा-यह क्या बात हैं 
कैवर्त कहता हे- 

स्वामी ! चार युग हा, क्म्मीर यटी रहता हे। इसे जो 
मिलता है उसे आत्मसात्‌ कर लेता है। 

स्वामी ! नो बे से यट पथ बन्द है। यट जतल-प्रभामुर 
टमीतिए मूंगा ?। 

किसी एक को ने पान पर यर ज-जारोीलित #स्क 


” हाथ जोटफर 


नाका का दुबों दंगा आर सभी को खा जायेगा। 


युधिष्ठिर न भामसन 4 मुख की जार देखकर क- 
भाई । /स रामय दे गह #ष्ट टैप लोगों पर पद्म। 


तुम मेरे, पण्ित, दक्ष आर ॥मं्त सरोडर हो। एक के 


लिए सब क्या मरेग ? एके को पुना। 

बुमोदर ने बक्ा ।4 उये ! राठदेव गबसे छोटा 72ै। 
बह अज्ञान बालक है। बह वष्ठ नही बोगेगा। चोएह 
भुगन को बाते इसके गर्भ में रतती है। सेव कुछ 
जानकर यह मुखे गाषिर सहोव कछ चरीं बनाता है। 
मेरे उियार से तो सत्टय को हो देना चाहिए। हम 
गाया लो पार हो जा।। 
युनिप्छिर ने हठा के थे माता-विता की यृध्यु के बाद 
पराणर के पीप॑ से पेश 7 आा। 
दगागन पर-पु्ञ कहकर रम लोगो को राज्य का भाग 
नहीं देगा। रक्मात्र मणयेव ही शज्य पाने को कारण 
तो सातता है। 
आर विशेषता है के भूत, भविष्यत, गत ओर आगत 
मद काड़ जानगग है | 
इस प्रवार के चतुर भा! या किस प्रकार ईंगा। राज्य 
यलाने के लिए यह मन्ना +न में सम होगा। 
सहदव को छोडकर अन्य गिसों का बुनां। भीमसेन ने 
हांप जोडयर कटा । 
रथामी ! नय,त अस्यन्त सक्रुमार ह। एक मक्‍्खी बेटने 
पर शरीर पा सेआठोी बार चन्दन-लेप करता है। 
हस के पर समान कोमल श्षथ्या पर कपूर वे; छीटे कर 
सोने पर मी उसे नीं; नही आती। 
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वन में हम लोग इतना द्रव्य कहाँ से पाएँगे ? यह 
मुख-भोग का बाट जोहता हुआ अवश्य ही वन मे 
मारा जायेगा। 

हे स्थामी ! मेरी बात मानों तो नकुल को देकर चत्लें 
पार हो जावें। 

युधिष्ठिर भीमसेन की बात सुनकर विस्मित हो गए। 
कहा कि हे भाई ! सौतेले भाई को हम कैसे देंगे ? 


, है भाई ! जिसका रक्षक आकाश्ष में है, उसका ना३ 


हम केसे कर सकते हैं * 

उन्‍य किसी का नाम सोचकर बताओ। हाथ जोर्कर 
भीमसेन ने कहा। 

स्वामी ! यह फाल्गुनी बड़ा ही पापिष्ठ ओर मूर्ख है। 
शरणार्थी शयरु पर यह शस्त्र-प्रहार नहीं करता। 

निश्चय ही दु्वाधन के साथ हमारा संग्राम होगा। 
ग्यतीन ओर शस्जठान होते ही शत्रु को यह निश्वय 
हाँ छोड़ दंगा । 

इसरो पापी और कोई नहीं ६। शत्रु को यह्र सहोदा 
को तरह पातता ह | 

क्षत्रिय होकर दवाशील होने पर क्या गसज्य प्राए 
होगा? इतने मन्द व्यक्ति का रहना ठीक नहीं ऐ 

युद्ध के सगप यह कलंकों ने रहे। इसीलिए कुम्मी' 
उत्य का साने क॑ लिए अजुन को दिया जाना चाहिए। 
यूविप्ठिर ने अर्गन क्रो आलिगन मे लिया और कहां 
कि इसे जघा पर बैठाऊर नारायण ने इसका नाम 
कृष्ण दिया। 

हे भाई ! उसका पिता स्थर्ग-देयों को अधिपति और 
अमरपुर नाथ मधवा हैं। 

जब हम लोग अर्जुन को इसे देंगे तो इन्द्र और कृष्ण 
के क्रोध से कैसे बचेंगे ? 

विद्या सिखाते समय द्रोण गुर ने बताया कि अर्जुन 
त्रैलोक्य जीतने में समर्थ है। 

इसको यलपूर्वक पालो। इसी के द्वारा निश्चय ही 
राज्य प्राप्ण करगेंगे। 

इस प्रकार द्रोणाचार्य ने मुझसे कहा। गुर की बात का 
में कैसे उल्लंघन करूँगा ? 

इसीलिए मैं अर्जुन को नहीं दे सकता हूँ। हे भाई ! 
इन तीनों के अतिरिक्त किसी अन्य को चुनो। 
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भीमसेन ने कहा-इन तीनों लोगों के न जाने पर तुम 
तो जाओगे नहीं और मैं तुम्हारे आदेश से जा नहीं 
सकता। 

स्वामी ! कुन्ती वृद्धा माँ है। पाण्दु की कृपा से 
अनेक भोग किये हैं। 

वन में इसको लेकर हम कैसे सुख पायेंगे ? अधिक 
उम्र होने के कारण वन में कष्ट पाकर यह मर 
जायेगी। 


इसके रहते हम लोगों को मरना क्‍या उचित होगा ? 


कारण, पुत्र के अभाव से इसे बहुत दुःख होगा। 


७. यह चल नहीं सकती, वरन्‌ हम लोगों को विपत्ति में 


डालेगी। कुम्मीर देत्य को क॒ुन्ती दे दी जाय क्या ? 


५ भीमसेन की वात से युधिप्टिर व्याकुल हुए। है भीम! 


पंथ जान लिया कि तुम बड़े मूर्ख हो। 


.है. भाई ! गर्भवारी माता ने हमारे मुख्च में दूध 


दिया। अपनी आत्मा से उत्पन्न करके हम लोगों को 
पाता। उसके रहते हुए हम लोगों का अव्यन्त धर्म 
होगा। है भीम ! उसे कैसे दैत्य को देना चाहते हो ? 
भीमसेन ने कहा, हम सभी सहोदर हैं। हम सभी 
भाइयों क॑ एक ही माता-पिता हैं। 


/.- हम लोगों के अतिरिक्त इस नाविक को देकर हम 


लोग पार हो जायें। 


. भीमसेन की बात सुनकर, देव युथिष्ठिर दुःखी &7 


पुनः दूसरे क्षण हँस पढ़े। 


१. है भाई ! हम लोगों के लिए नौ वर्ष तक अनिद्रित 


होकर यह निषाद बाट जोहता रहा। 


४. गृहवास॒त्यागकर यह ताप, शीत ओर वर्षा में 


अन्यकाराच्ठन्न घाट पर इन्तजार करता रहा। 


' है भीम ! तुम पाप-पुण्य का कुछ विचार नहीं करते 


हो। वह जो उपकारी है, उसे मार्ग में मारते हो। 
माता की ओर देखकर युधिप्ठिर ने कहा-हे माँ! 
तुम्हारे तीन पुत्र हैं। नकुल-सहदेव को छोड़त्पर अपने 
तीनों पुत्रों में से किसी एक को विचार करके दो। 
कुन्ती ने कह्ा-भीम दुष्ट है। बुराई के अल्लावा 
इसका कोई काम नहीं है। 

इसी के चलते हम लोगों से धृतराप्ट्र का मनपुटाव 
हुआ। गुरुजनों का गौरव नहीं मानता। यह सदा का 
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दुष्ट है। 

साठ पउटी (मन) परिमाण खाने पर इसको एक बार 
भी नहीं अटता है। पेट भरने पर यह महाकष्ट पाता 
है| 

भिक्षा मॉँगने के लिए यह कभी भी नहीं जायेगा। 
इसको आँख में अल्प सामान नहीं जैंचेगा। 

कोई व्यक्ति इसे यदि चले जाने के लिए कह देगा तो 
यह उसका छप्पर उखाड़कर सबको मार डालेगा। 


2, इतना दुष्ट हम लोगों के साथ न रहे। अब भीम को 


दे दिया जाये। इसको जलप्रभा खा जाये। 

युधिष्ठिर और माँ के ऐसा सोचते समय भीमसेन ने 
उनका विध्ार समझ लिया। 

कहा कि तुम दोनों मुझे देने के लिए सोचने हो। मैंने 
तुफारे मम की बात जान जी। 

युधिप्टिर ने कहा-भाई ! तुम्हें कैसे दूँगा ? जलप्रभा 
मुझ खाये। मैं जल में कूदूगा। 

इन लोगों को साथ लेकर भाई तुम सुखपूर्वक भ्रमण 
करो। में जलप्रभा के मुख का आहार होऊँगा। 


. इतना कहकर, युधिषप्ठिर के कूदने के समय भीमसेन ने 


कहा, है स्वामी ! रुको-रकों । 

तुम कैसे जाओगे ? मैं जाऊँगा और जलप्रभा के मुख 
का आहार बनूँगा। 

में अपनी आँख से तुम्हारे जैसे भाई को कहाँ देखूँगा ? 
भीम की दोनों आँखों से झरझर ऑसू वहने लगे। 

भीम नदी में कूद पड़ा और जल्प्रभा ने उसे निप्ठुर 
भाव से खींचकर दवाण। 

कृम्भीर ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर को 
फेंक दिया। पतंग की तरह भीम उसके पेट में चला 
गया। 


2. क्रुम्मीर का पेट पाताल के विवर की तरह लगता था। 


उसके पेट में पवन-तनय प्रविष्ट हैं। 

इसके बाद नाव खेकर नाविक ले गया। चारों भाई 
और माँ नाव से किनारे उतरे। 

युधिप्ठिर भीम को न देखकर अत्यन्त दुःखी हुए। 
उनकी दोनों आँखों से निरन्तर आँसू बहने लगे। 
नकुल, सहदेव और अर्जुन विषण्ण होकर भूमि पर 
लोटने लगे। 
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%. अत्यन्त व्याकुल होकर युधिष्ठिर कहते हैं, अरे ओरे ! 
मेरे बलवान भाई ! तुम कहाँ गये! 

9. है भीम ! तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊँगा ? अब कौन 
मुझे राह दिखायेगा ? 

98. मन्दाग्नि होने से जैसे मनुष्य निर्बल हो जाता है, उसी 

प्रकार कुम्मीर के सामने तुम निर्बल हो गये। अब मुझे 

जन्मान्ध की तरह दशों दिशाएँ अन्धकारमय दीखती 
है। 

शत्रु तुम्हाग पराक्रम देखकर भयभीत था। तुम्हारे 

बिना मैं निःसहाय हो गया। 

0. कुन्‍्ती ने कहा, है पुत्र ! क्‍यों इतना शोक करते हो ? 
रात बीतन पर सभी लोग जानेंगे। 

॥0. लोये हुए व्यक्ति का वाट जोदते हुए क्‍या हम बैठे 
रंगे ? 

02. मरा हुआ नहीं लौटता है। जला हुआ बीज कभी नहीं 

अकरित होता। 
नरसिंह को याद करके देवी कुन्ती चागें पुत्रों का हाथ 
पकड़कर गहन बन में प्रविष्ट हुई। 

. इस घटना से भाई ओर मा के विचार जानने के लिए 
भीम कुम्भीर के उदर में चुपताप बैठा रहा। 

॥७५. जब वे निराश होकर वन में बले गये, तब भीम ने 

कुम्भीर के पेट में भयानक रूप धारण किया। 

महावली ने वृकोदर रूप धारण किया। उसका शरीर 

नौ ताड़ के बरावर ऊंचा हआ। 

कम्भीर का पेट पाँच ताड़ के बराबर ऊँचा था। 

महाभार पाकर उसका पैट फट गया। 

॥8. पुम्मीर फो मारकर उसके चर्म को कयंच की तरह 
कन्धे पर रखकर भीम जगन्नाथ को याद करते हुए 
बाहर आया। 

09, नौफ़ा को लेकर नाविक्र लौट रहा था। उसे देखकर 

भीम ने फ्राध से एक थप्पड़ मारा। 

- तुम उन लोगों के जिबार में संम्पुक्त थे। मुझे देने के 
लिए जब उन लोगों ने कहा, तो तुम उससे सहमत 
हुप। 

. क्रोध से आज म॑ तुग्तग मुण्ड तोड़ देश और तुम्हारी 
नाव को सो खण्ड कर देता। 

॥2. विदुर के कारण तुम्हारे प्राण बच गये। यह बात तुम 
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किसी से न कहकर गुप्त रखोगे। 

3. केवल तुम विदुर के सामने कहना। अन्य किसी हे 
जानने पर तुम सपरिवार मरोगे। 

4. भय से नाविक ने कहा, मेंरे प्राण की रक्षा करो। में 
तुम्हारी शरण में हूँ। 

5. मैं सत्य कहता हूँ। कभी किसी से नहीं कहूँगा। यह 
कहकर नौका खेकर चल दिया। 

)॥6. कुपित होकर वह घोर वन में दौड़ता है। उसके उद्दम 
पदाघात से पृथ्वी काँप रही है। 

07. युधिष्ठिर ने कहा, माँ हमारा मुण्ड अब गिरेगा। कोई 
राक्षम हम लोगों को देखकर पीछे से दौड़ा आ रहा है। 

॥8. हे मेरे भाई ! मैं क्‍यों नहीं मरा ? तुम्हें मरयाकर मे 
सम्पूर्ण विनाश हुआ। 

39, कुन्ती ने कहा, हे युधिप्ठिर ! तुम चिन्ता मत कगे। 
यह दानव नहीं है। तुम्हात भाई भीमसेन है। 

20. युधिष्ठिर ने झहा, हे माँ। तुम इतनी न्िर्दयी हो। स्त्री 
होकर भी तुम्हारा हृदय पापाण की तरह है। 

श. गर्भधारी होकर तृमने पुत्र को मरवाया। तुप्हारा हृदय 
व्यधित्त नहीं हुआ ? 

)22. कुन्ती ने कहा, तुम कुछ भी भ्रान्ति न करो। क्ुम्मीर 
दैत्य को मारकर तुम्हारा भाई आ रहा है। 

१५, इस प्रकार युधिप्ठिर के विचार करते समय वीर भीम 
उनके सामने उपस्थित हुआ। 

2+. कुन्ती के चरणों में भीम ने प्रणाम किया। युधिष्टिर ने 
भीम का आलिंगन किया। 

॥5. हे भाई ! हम लोगों के देखते कुम्भीर ने तुम्हें निगला। 
हे भाई ! तुम कैसे बाहर निकले ? 

26. भीमसेन ने कहा, देव ! मैं उसके उदर में था। 
उदर-विदीर्ण करके बाहर निकला। 

।श.. भीम प्रसननतापूर्वक कहते हुए पवन-गति से चलने 
लगा। 

!28. एक कदम में सौ हाथ चल रहा है। उसके टकराने में 
वृक्ष और पर्वत चूर हो जाते हैं। 

29. कुन्ती नहीं चल पा रही है। वह अलग होकर बैठ 
गयी। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीम ! रुको-रुको। मं 
नहीं चल पा रही है। 

90. भीमसेन ने कहा, माँ क्या कर रही हो ? दुर्योधन के 


3!) 


शिकारी बराबर घूम रहे हैं। 
कुन्ती को भीम ने गोद में पकडा और हाथ से सिर पर 
बंठाया। 


(० दाये कन्धे पर युधिष्ठिर, बा4 कन्धे पर अर्जुन ऑर 
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दानो काँख मे नकुल सहदेव को बेठाया। 

पवन-वंग से भीम जा रहा है। एक घी मे बीस 
योजन चला जाता है। 

यने के जीव-जन्तु भय से भागने ले। कौनृटन | 
भीषसन प्रसन्नतापूर्वक्ष गेठा आर जगलों भैमां को 
पर्डता है। 

वे+रवत मनु ने अगस्त्य से पूछा-जातृगृु८ से पुगरेवन 
कटा गया ? 

शवग्णी के पाच पुत्रों वा क्या हजा 
पुत्रों सक्षप में बताओं। 

जगम्य ने उत्तर दिया-रे महामनु ! प्यन ननय ने 
जातगुड़ व जला दिया। 

अऑप्नि के तन से जलकर पराचन पेश मंग। 

गन्ना शबरणी मद्यनिद्रा में साते टए पाता पृवा के 
माथ उम्र रात दग्ध टई। 

शबरणी आर उसके पाच प्री के साथ पुरौचन पण्ण 
मारा गगा। 

ये साता लोग भगिनि के प्रभाव से जठगृठ में विनष्ट 
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ययस्वत मात ने अगस्त से एणा। है कुभ यपि के 
युत् ' तुमने बडी दुर्वभ द्त कहाँ। 

गन्हाने पूर्व जन्म में कोग से पाप क्रिव थ॑ जि । 
बिना दोष ओर बिना कारण जल गय 

है पण्डित भिन्न यती ! यह बनाआं जिसे सुनकर भेरे 


मन की भ्रान्ति दूर हो। 
अगस्त्य कहते हे-सावधान होकर सुनो। पूर्वकृत्य के 
कारण शबरणी के पॉंचों पुत्र अग्नि मे यले। 


विन्ध्यकल्प देश का भोजवशी राजा गाधी था। 
उस गाधी का नन्दन विश्वामित्र राजा अपने वां इन्द्र 
समझता था। 
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समस्त दिशाओं मे प्रवेश करके दिग्विजय करता था। 
अनेक राक्षमों को आक्रमण करके मारता था। 

उसके एक पदम रथारोही, दो पद्म गजारोही, वार 
सागर अश्वारोही और मात अक्षोहिणी पदाति सेना 
थी। 

इतने को लेकर गज दिरि जय करता था। वन-अग्ण्य 
मे खेदकर देत्यो मो मारता था। 

मकर शुक्ल पक्ष नयमी तिथि को राजा विश्वामित्र ने 
दिग्यिणय हेतु प्रस्थान किया। 

अण्णय में राजा ठत्यो क्रो खेदता था। अन्न-जल के 
बिना स्नान करक॑ दशमी-एकाइशी को दोड़ाकर पकड6' 
धा। 

तीन दिन उपवास ऊरक दिग्प्रमित होकर गजा यसिप्ठ 
के जायम में पहचा। 

रसे देपरर वर्सिष्ठ ने अध्य॑ देकर अभ्यर्थना की। पूछा 
कि है महाराजा ' अलन्त श्रान्त होकर कहाँ थे ? 
राजा ने यहा कि अमर के उपद्रव के कारण वनवास 
कर+ मेने अनके अरुग ओर पिशञावों यो मांग। 
भशका हावर सेन्यदल नहां चल सकता। तीन दिन से 
अन्न-जन नही मित्रा। 

वरिष्ठ ने कहा हे विश्यामित्र गज़ा * सुना। मरे पास 
4,9 भान पत्ते मे बाधकर रखा है। 

6 राजा ! तुम चार वावल खाकर जाओ। वश्वामित्र 
गे | कि मे नो सात अक्षाहिणी सना के साथ हू। 
उसि्ठ ने यहा, है गिश्वामित्र सेना को लेकर भाजन 
पर वठा जितना चावल है 3से सभी 4 'कर खाओं। 
शाजप+ नीच विछाने क॑ लिए व्सिष्ठ ने कहां। सब 
लग एक-एक टोना बना ॥। 

सुमन्त्र से कहा तुम गाय को दूरां। तरकारी नहीं है। 
इमलिए दोन में दध दिया जायेगा। 

यमिप्ठ की पली अरुन्धती ने एक हॉठी में चावल 
पकाया। 

विश्वामित्र सात अक्षोहिणी मेना कां लेकर तीन योजन 
तक बैठे। 

अरुन्धती सब कुछ लाकर ढालती है और वसिष्ठ के 
पचास हजार शिष्य उसे ले जाकर परोसत है। 

एक हाडी भात आर एक गाय के दूध में जिसको 
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जितनी इछा थी, उतना खाया। 
दोपहर में राजा ने भोजन किया। सूर्यास्त होने पर 
भोजन समाप्त ह॒आ। 


. सभी सेना भोजन करे तृष्त हई। वाचमन समाप्त 


करके नरपति आसन पर बंठे। 

विश्वामित्र न कश, है मुनि ' यर आश्वर्यजनक बात 
देख+* मय मन्दट हआ। 

एक गाय का दूध आर एक हाडी का भात मेरी 
बलवान सात अक्षाठिणी सेना को अट गया। 

यरिप्ठ वा उतर सुना विश्वामित्र गजा ने प्रुष्ठा 
और भी भात बचा / ? 

विश्यामित्न ने करा, है तपानिष्ठ ! मुझ अपनी गाय 
हे दों। में नुमक्ी एक हज़ार गाय दूगा। वसिष्ठ ने 
कहा, इन सेवी का। रब लिए मर पास आदमी 
रा है 

तक री बागधन ए। थार छान रह एये सन्चम्ता 
तक दही जा सह है। 

[मं गटापण्टित और वानी राजा ता। ब्राह्मण का 
गाय तुम उसे छीनागे « 

विश्वावित गृगयर चथूपष टो गये, किन्त दुष्ट जनों 
ने राजा को बताया' बजा उमर लोग वन में छिप 
जा।। सरन के समय गाय रोककर ले जायगे। 
दटनना यो बाल सनरर शवामित्र ने उठा, में या 
ऋषि के साथ याची कर रही 5 भर तग लांग 
उधर गाय की हक त ॥आ। 

गज को जाओ से दाह आर जाजर वनएणो नी फरे 
क्ना? गाय # मिने। 

इन महारोब्परां ने तातने के ला जैत ही वियार 
किया, वैसे टो जगतमाता ने इसे दृ्यं थो देखकर 
क्रोध | पा। 

उप्त देवी गाय ने काँधथ में सुर जमान शादत हुए 
लात मारो। यह देखकर मटायीस ने हाथ में लाठी 
पका ली । 

गांसाता ने यह देशायर भाग से प्रतर किया जिससे 
अश्य और योद्धा घायल होकर तजी से भागने तगे। 
जा हजार योद्धा गाय यो मेरे हेए थे, उनको क्रोध से 
मरादेवों ने दाशाकर मारा । 
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ऋषि ने जब माँगने पर गाय नहीं दी तो विश्वामित्र ने 
सेना लेकर आक्रमण किया। 

देखा कि मभी योद्धा धराशायी हो गये हैं। गो-माता 
सुखपूर्वक नदी में जल पी रही हैं। 

विश्वामित्र ने उसे देखकर सैनिकों को इसे हॉँकने का 
आदेश दिया। 

राजा की जाग़ा से मह्य बलशाली अश्वारोही और 
गजारोही योद्धा दौड़ पढ़े । 

लाख परिधि मे उन लोगो ने गाय को घेर लिया। सेना 
का देखकर गो-माता का क्रोध बढा। 

उसके दोनों सीग परशु और' तीक्षण कटारी हों गयी। 
उसका नि श्वास उनवास पवन होकर बहने लगा। 
उसके पैर तीक्षण असि हां गये। पीठ पर चर्म वन्न-कययच 
की तरह हा गया। 

गेम अति तीद्ण वाण हो गये। आटते ही सेना व 
शरीर पर बरस पटे। 

आहत होकर सन्यदत निस्तेज होकर गिर पँय। माना 
यम उबना ने सब लागो को जीगन कण्डली को फाट 
दिगा। 

पूरी सेना ने चेतना पावर क्रोध से धनुष ओर वाण 
लेकर प्रह्मर किया । 

याण गाय के बच्र कवच जैसे शरीर पर पडकर उछल 
जाते ६। 

अति.क्राव से देवी ने नि वास छोडा। उससे विश्वामित 
फा सेना वाफो दृर उस्कर गिर पड़ी। 

उनवास मूति से पपन बहने लगा। पता नहीं कोन 
कहा पृथ्वी पर जा गिगे 

गिश्वामित्र की सात अक्षौहिणी सेना एक ही गो-माता 
के क्रोध से विनप्ट हुई। ह 

सेना विरहित होकर राजा तेरह लोगों के साथ भारद्वाज 
आश्रम में प्रविष्ट हुआ। 

भारद्वाज ने पूछा, हे विश्वामित्र ! तुम्हारी सेना कह 
है? सैन्यरहित होकर हे राजा ! तुम तो राजा जैसे नहीं 
दिखाई देते हो। 

हे राजा ! किसके साथ तुम्हारा संबर्ष हुआ। तुम तो 
सारे भुवन का दमन कर सकते हो। 

पिश्वामित्र ने वसिष्ठ की बात कही। लोभ से मैं 


उनकी गोमाता को छीनकर ले आ रहा था। ऊपर यप्टि और परशु से आधात किया। 
४ अनेक राजाओं को मैने युद्ध मे जीता था क्रिनु_॥ लाठी के आपात से महाव्यथा पाफर मुनि ने क्रोध से 
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गो-माता ने मेरी सारी सेना को मार डाला। कहा, तुम नपुसक हो जाओ। 
/ है महातानी मेंग् राज-बल कुण नहीं हे। केयल ॥ तुम मर्त्व लोक में गगा के पेट से पैदा हो और 
धर्म-बल ही अपार बल है। अपृत्रिक शंकर मठाभारत में निठत हो। 
४2 मेरा राज जले जावे। उससे मर प्रयातन नठी। यह. ॥7 विषम ज्ञाप पाकर ऊमाठस बला गया। अन्त में गगा 
कहकर उसने गज्य की लालसा छोड दी । पुत्र भीष्म हआ। 
# ॥9 वसिष्ट गाय को हाककर ले जा रहे है। अगिल वसु 
वप्तिष्ठ का अष्ट वसुओं के प्रति अभिशाप ने शोटकः वासाठ को लाठी घुमायर मारा। वक्षिए्ट ने 


क्श कि तुम अन्धे हो जाआा। 

उस महात्मा का अभिशाप मिट ने सका। अनिल यस 

तन्क्षण जन्धा हाँ गवा। 

अनिल वसु ने ऑसिाट से ३हा, विश्वामित्त की आज्ञा 

से हम लोगा को दाना कष्ट मिल्रा | 

मेरी चब-मुक्ति का उपाय बताओ। वर्सिष्ठ ने कहा- 

तम इसी 4न में परे रहां। 

दपर थुग में इस वन में धर्म [धिण्णिर आयेगे। 

उनये। देखरर तुम्टर अच्ध पठा सूज जायेगा। 

प्रप्क वमु अपरिमित क्रांध से गाय ले जाते हुए 

दसिए वो जार गोय। 

गाद को पक्टयर वर्सिष् को ढ#ल दिया और गाली 

पते शा वसिप्ठ को हण्ड में पीटा । 

कीध मे मुनि विप्र ने उसे शाप दिया। बह क्रि तम 

परोपकरारी होकर जातगु/ में थघ हो । 

एन गाय लकर तपोधन को जाते झा ओर पाँधों बसु 

मगक्रुंद्ध ठाकर दाट। 

. कनाऊ लाठों लबर क्रोध से यतक्तिण्ठ के ऊपर 
धुमाकर प्रटर क्या। 

० वमिठ मह के बल भूमि पर गिर पढ़ें। वलिप्ठ पंच 
बसु गाय लेकर जा रह है। 

0 संयेष्ट होकर वरतिफ ने क्रोध से यसुओ को शाप 


भब कुछ छोड़कर राजा ने तप की हगग यी। लगा न 
धर्म में प्रवेश कावे देव-पद को अमिलापा ह। 
गिश्वामित्र मार तपस्या में बेट। शून्य मंट करये शद्ध 
चिन्तन से त्णीन ८7 । 

' नो हजार बय तक लोड चूर्ण खा। एट। धन्य परप ने 
आकर दशन दिया । 

विवामित् ने आटव[| का वाआ। है] वमगिष्ट को 
7 मन साप लाक २ मे ५। 

ए_जवाय यो बात पृनया आशास ॥लाट था वावम 
पृर्च और पसिण वा गाव यो दया । 

निश्ाक ” मे बार की तर प्रौवाष्ट हा। बारबज़ से 
गाय का पगर से शव ता । 

गाए या हाफ़ार यने में ले गष। रायर बॉय न भर मे 
गाव के नह देखा । 

६ इतने मे लाए बाग और थम मे पाजन तगे। देगा 
कि गा4 नर ?। 

नत्यन्त थकीार वे यरण कान यी साय गिर पण। 
अप्ययगुजा न कटी धवे इसे कस ले वागेग * 
अप्टयमु वो ने मटामन्त पद़कर भूत फगी। गाव अपने 
आप पीछे-पीछे चलने लगा। 

॥ गाय का ले जाकर द्रमन पयत पर बोध दिया। एक 
गेडा को मारकर आनन्दपूर्धषक खाया। 


कन्स्क, 


१ 
* 


स्ज 
च्न्क 


| 
किस 
च्ज 


बज 


बी 


ब््न्् 


नी 


न्क 
न 


जज 
च्छ 


ञ्ज्छ 


' 


#नक 
चना 


घर 


ियकनत, 


4( 


रत 


!2. गाय को वसिष्ठ ऋषि खोजत-खो॥त द्रमन पव्रत पर दिया- 0 के 
उंतसे पिती । ४ तुम पावों गगा के पुत्र होओ आर जन्म के दिन ही 
| स तुम्हाग शिगव्ठेद हूं 
।$ दौडफर ब्रह्मथागे ने पाम पहुँचक आश्वासनपूर्कत गाय. शिख्ठेद हो। शमी 
१2 शाप ते ही पच वमु दूर हट गये। कहा-है वसिष्ठ! 


को सहलाया आए रस्सी को खोला । 


हर तुप्हारी गाय | फ्री 
॥4 पर्वत के ऊपर से दाइकर ऊमायसु आया। वसिप्ठ के न जानत हुए तुप्हारी गाय झी चोरी की। 


3 माता के हाथ से हम लोगों का शिरच्छैद होगा। 
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हे तपस्वी ! हमारे मुक्ति का उपाय बताओ। 

&4. वेसिष्ठ ने कहा, तुम लोगों ने मेरी गाय को चुराया। 

दो जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। 

$5. बाल्यकाल में गंगा के हाथ से शिरच्छेद होगा। पुनः 

शबरणी की गोद में जन्म लोगे। 

86. अजकिरात तुम्हारा बाप होगा और उसके ऊपर 

निर्धात वन्न पड़ेगा। 

तुम्हारी माँ तुम लोगों को लेकर भागेगी और वारुणावन्त 

के जातुगृह में आश्रय लेगी। 

उसी रात को जातुगृह जलेगा और तुम पॉँचों भाई भी 

जत्न जाओगे । 

अरे अप्ट बसुओ ! तुम लोगों ने मेरी गाय चुराई। 

इमलिए चारों युगों तक तुम लोगों का नाम गायबोर 

रहे। 

अगस्त्य कहते हैं, हे महाधामिक मनु ! अनेक कथायें 

हैं, कहने रो सभाप्त नहीं होंगी। 

. वसिष्ठ के शाप से अप्ट बसुओं में से छः वसुओ ने 
अपने शरीर को भरम किया। 

4248 शुद्धांग, साध्यांग, भिन्न, भाग्यवत, सर्वज्ञ, प्राज्ञ इन 

छः वस्तुओं में से पाँच शबर्णी के पृत्र और प्राज्ञ 

प्रायेक वसु पुरोवन पण्डा के रूप में दग्ध हुआ। 
अनिल वसु अन्धा होकर वन में पड़ा हे, जो युधिप्ठिर 
के दर्शन से मुक्त होगा। 

. उम्रा बसु मश् तंजस्यी गगापुत्र भीषण के रूप में 
युधिष्ठिर के लि! मशभारत युद्ध में शरशय्या ग्रहण 
करेगा। 

. ये अष्टवर्सु गो चोर है। ये पाण!वों 7 लिए शरीर का 

ध्वंत्त करंगे। 

बतिप्ठ के शाप से ये मुक्त हुए। युधिप्टिर के कार्य 

से इनका कल्याण होगा। 

. मनु कल्पराजा सुनकर प्रसन्न हुए। अगस्त के चरणों 

में अर्ध्ध देकर पूजा की। 

है परम पण्डित अगस्त्य ! तुम साधु महात्मा हो। 

महाभारत का अमृत-रस सुनकर मैंने परमगति प्राप्त 

की। 

50. मनु ने कहा-ये सभी दःग्ध हुए। गुप्त रूप से पाण्डव 

गहन वन में गये। 
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5. कुरुपति ने यह समाचार पाया तो सभा में क्या-क्या 
कहा ? है यती ! मुझे बताओ। 


पाण्डवों की मृत्यु सुनकर धृतराष्ट्र का शोक और 


प्रेत-क्रिया साधन 


-2. कुम्म ऋषि के पुत्र अगस्त्य कहते हैं-हे वैवस्वत मनु 
! कलिकाल के ध्वंस के लिए निशाकाल में जातुगृह 
दग्ध हुआ। शस्त्र-निर्माण-झाला के लोग भाग गये। 
समारोहपूर्वक कुरुपति अपने सिंहासन पर बैठे हैं। 
हाथ जोड़कर चर समाचार देते हैं। 

. है स्वामी ! पाण्डव जातुगृह में थे। आज रात में वे 
सभी जल गये। 

5. पुरोचन पण्डा उनके साथ-साथ था। वह भी जल 
गया। 

. ऐसी बात सुनकर मानचक्रवर्ती राजा कुरुपति पूर्च्छित 
होकर गिर पड़ा | 

. दुःशासन से लेकर दुर्जय तक सौ भाई अस्थ-शस्त्र 
फेक कर मूच्ित हो गये। 

. भूरिश्रवा, भीष्म, महारथी शल्य, कृप, शकुनि, संजय 
सभी ने सुना। 

. भीता धृतराष्ट्र समाचार पाकर वज्ाहत की तरह 
अचेत हो गये। 

0. अपने सम्मान और सम्मान बोध से विरहित होकर 
राजा निश्वल और अचेत हों गये। ऐमा लगता था 
मानो उनका प्राण चला गया हो। 

. स्थामी को गान्धारी ने गोद में पकड़ा। दासी ने मुख 
पर पानी छिड़का। 
मस्त्रिव संजय ने उनको गोद में पकड़ा। कुदराज को 
चेतना नहीं है। केश और वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये 
हैं। 

3. हाय ! हाय ! पुत्र कहकर धृतराष्ट्र रोता है। इसी 

अवस्था में ब्रह्मा ने मुझे पुत्र-शोक दिया। 

4. पाण्दु के न बहने पर मैंने पुत्रों का पालन-पोषण 

किया। यहाँ संघर्ष और कलह होगा, मानकर मैंने 
उन्हें अन्य स्थान पर रख दिया था। 
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5-8. है बेटे युधिष्ठिर ! तुम जगत मोहन, जगत, तारन, 


अनाथबन्धु और दुःखियों के साथी, अजातशत्रु, सर्वज्ञ 
ओर धर्मनिष्ठ थे। है मेर बेटे ! अर्जुन और भीम तुम 
लोग बलवान, शक्तिशाली, धार्मिक, बुद्धिमान, परोपकारी, 
अभयदाता, रणजीत, अनाधनाथ, और अच्धे की 
लकडी थे। मैं तो जन्मान्ध था ही, दूसरे यह दुगुना 
दुख प्राप्त हुआ। 

है बेटा ' पाण्डवासुर को मारकर तुमने कुरुवश का 

उद्धार किया। इसीतिए त्रिदश देवताओं ने तुम्हे पाण्डव 

नाम दिया। 

हाय ' हाय ! बेटे ' तुम लोगों ने मेरी क्या दशा कर 

शी ? गम्भीर समुद्र मे मेरी नौका दुबो दी। 

मेरे प्राण के पचभूत की तरह मेरे दु.ख के साथी मेरे 

पाचो बेटे ! यदि मै तुम्हारे दुख को स्वयं धारण कर 

मकता ! 

त्‌म लागा को देवताओ ने जन्म दिया था। किस पाप 

दंप से मेरा इतना बड़ा धर्म नप्ट हो गया। 

' हैं मेरे बेटे फाल्गुनी अर्जुन । कृष्ण ने तुम्हे अपनी गोद 
में लकर द्वितीय कृष्ण नाम दिया था। 

' थेश ! में कसा हीन जीय हैँ कि मेरे ऊपर दुश्च के 
ऊपर दुख पड़ रहा है। मै बाण्डाल फ्रिनका मुंह 
रखकर बचूँगा २ 

४ ? पुत्रों ' बचपन छोडकर तुम लोग युयक हुए थे। 
लंब दोनो कुलो को डुबोकर कटा चले गये ? 

' ध्ृतराष्ट्र की पटरानी गान्धारी रोती है। वज्जाहत की 
नरह देवी भूमि पर गिर पढ़तो है। 

 वन्नाघात से मेरा शरीर विदीर्ण हो रहा ह। इस शरीर 
को मै केसे धारणा कर सकती हूँ श यह मेरा शरीर 
जल जाय। 

१ किसी के दुःख को न देखने क॑ लिए ही अन्ध-पटल 
बाँधी थी, किन्तु मेरा कष्ट के ऊपर कष्ट नहीं गया। 

4 है ! हे ! मेरे बेटे नकुंल, सददेव ! तुम लोग सुलक्षण, 
सुबुद्धि और अमृतरम-भाव-पूर्ण थे। 

$ है बेटे ! चलते समय मेरी पंचकटक पुरी शोभायमान 
होती थी। सिंहासन ऐसे शोभायमान होता था, मानो 
विष्णु विराजमान हो। 

3 हे बेटे ! विपत्ति के डर से तुम लोगों को छिपाया था 
किन्तु मेरी हीन बुद्धि से तुम लोगों का सम्पूर्ण विनाश 
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हुआ। 

१2. हे बेटे ! तुम लोगों के आगे हम लोगों को मरना 
चाहिए था। मेरे प्राण कितने निर्लज्ज हैं कि पुत्र-शोक 
से भी नहीं निकलते। 

$ माता-पिता के रहते ही पुत्रों का विनाश हुआ। हे देव 
पुरुष ! यह कैसा विधान है ? 

९ है कुन्ती ? तुम मेरे प्राण की सखी थीं। तुम अपने 
पुत्रों से अधिक मेरे पुत्रों को मानती थीं। 

% हम लोग तो अन्धा-अन्धी होकर बैठे। तुम्हीं इस 
पचकटक की साम्राज्षी थी। 

% अपनी इतनी सम्पदा किसे त्मर्पित कर दी * तुम 
फर्म की विपत्ति रेखा को मिटा न सकी। 

% टटोलते हुए अन्धी बाहर आती है और सोचती है कि 
इस अगाध जल में अपन को इुबो दे। 

५४ कौन मुझे जातुगृह का रास्ता दिखाकर वहाँ ले 
जायेगा? अन्धा-अन्धी दोनों बेटो के साथ जल मरते। 

१9 दुर्योधन ने कहा कि दुख से पागल मत हो। दग्ध 
शरीर खोजने से कहो मिलेगा ? 


404 है पिता ! तुम उनके गुण जानते हो। पाण्डव दैत्य 


ने हम लोगो को मारा। सब लोगों को खाने के लिए 
नदी मे घुसकर स्नान कर रहा था। इसी समय कुन्ती 
पुत्र वर्दां पहुँच। 

42 है पिता ' मैने उन लोगो के साथ अनेक पाप किये 
हैं। उस बात को स्वीकार न करने पर शरीर को 
बहुत कष्ट होगा। 

४ यद्ध में पाण्डवासुर को मारा और अपृत देकर हम 
लोगो को जिलाया। 

4। जो व्यक्ति किये हुए उपकार को नहीं याद करता, 
वह नरक का भागीदार होता है। 

5 मेर सहोदर मेरे ऐसे हितैषी थे। हे पिता ! उनकी 
मृत्यु के पाप का फल मेरे ऊपर पड़ा। 

46. जग़शवर ने हम लोगों को बचपन में मारा। द्रोणाचार्य 
के रहते ही उन लोगों ने मेरा उद्धार किया। 

47. ये बाते कह-कहकर दुर्योधन भूमि पर लोट गया। 
धृतराष्ट्र और दुर्योधन दु:ख से नीचे छटपटाकर लोटते 
हैं। 

48, सौ भाइयों का दुःख क्‍या कहा जा सकता है। मानों 
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सभी के शरीर पर निर्धात वाण पड़ रहा हो। 
पाण्डवों के बिना मेरे जीवन का क्‍या अर्थ है ? यदि 
कोई विष ला दे तो मैं इसी समय खा लूँगा। 


. अर्जुन का कष्ट देखकर मेरा शरीर गल जाय। तुम्हारे 


बिना हे भाई ! मैं निराभ्चित हुआ। 

देशों दिशाओं में अन्धकार व्याप्त हुआ। मानो शरद 
चन्द्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। 

दुर्योधन मिर और छाती को पत्थर पर मारने लगा। 
गंगापुत्र भीष्म ने उसे गोंद में पकड़ लिया। 

भूरिश्रवा दुःशासन को और सजय धृतराष्ट्र को पकड़े 
हुए हैं। 

राधा गान्धारमन दुहिता को पकड़े हुए हैं। 

प्रशान्तवित्त विदुर महात्मा कहते हैं-है दुर्योधन ! 
बिना कारण तुम दुःखी मत हो। 


: तुहारे दुखी होने से मरा शरार इसे सह नहीं सकता। 


पाण्डव तुप्हारे विनप्ट होने में कया लौट आयेंगे 


, क्‍या पाण्डवों को लि! सभी मरेंगे ? यदि किसी में 


सामर्थ्य हाता ता युधिप्ठिर को जिलाकर ले आना। 
सभी मिलकर अपार दु.ख्र करते हैं। असख्य लोगो की 
क्रन्दन-ध्यनि स॑ ब्रद्याण्ड उछल पड़ता है। 

चरों मे समरत गज्य में सूचना दी कि वाुणायन्न के 
जातुगृह में पाण्डव दग्घ हुए। 

द्रोणाचार्य त्रिपुरन्तक पर्यत पर थे। तप-धर्म वी उपेक्षा 
करके तीव्र गति स आ रह हैं। 

हस्तिनापुर में प्रविए! होकर भारद्वाज के पुत्र विदुर से 
पुछठते है । 


2 राभी की दानो आये आसुओं के कारण अन्धी हो 


गया है। द्रोणायार्ष गुर की कोई नहीं पहचान सका | 


, द्रोणाचार्य विदुर से एकनान्त में पूछते हैं कि तुम्हारे रहते 


पाण्डवों का कैसे नाश हुआ ? 


. विदुर ने कहा, जब भीम और दुःशासन में अप्रेम 


हुआ। पुत्रों को लेकर देवी कुन्ती चल्नीं गयीं। 
वारुणावन्त में आनन्दपूर्वक रहने लगे किन्तु दुर्भाग्य- 
वशातृ विपत्ति पड़ी। 

विदुर के निराश वचन सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन को 
याद करते हुए शरीर को व्यर्थ समझने लगे। 

दौइफर अश्वत्यामा ने पकड़ा और कहा हे पिता ! तुम 
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आत्मविस्मृत न हो। 


. विदुर ने कहा कि सभी स्थिर होकर रहो। कोई 


पाण्टित्यपूर्ण बात नहीं कर रहा है। 

संसार से भागने वालों के लिए विकल होने की क्या 
आवश्यकता * दूत भेजा जा सकता है या स्वयं खोज 
जा सकता है ? 

जो लोग प्राण छोड़ग शव होकर पढ़े हैं, दि 
औषधि लाकर क्‍या उनका उपचार किया जा सकता 
है7 

सबके शरीर को अग्नि ने दग्ध किया। काल प्राण 
ठोन के कारण काया भस्म हुई। 

दहन-पान पुरुष अग्नि ने उन्हें स्वयं आटार बनाया। 
इसलिए दुःख करने की वया आवश्यकता है * 

हे कुझनाथ ! शोक छोड़ो। मै तुझे क्या समझा 
तम क्या कोई मूर्ख हो ? 

दुःख, मोह और चिन्ता हे बेटा ! छोदो। धवा बहत 
रुक जायेगा या बलता रेगा २ 

काल नामक जो पुरुष वह निर्देयी और निःपक्ष , 
उस पुर किसी का बस नहीं होता। 

उसे जानने के लिए यहाँ फ्रौग सप्र्थ है ? व 
विश्वामित्र ने विशाल शज्य ओर सिंहामन छोड़ा ? 
उस सुधयोगी ने सारा सुख छोड़ दिया। ससार 
सारा जंजाल छोडकर वे योगी हो गये। 

सहोदर के निधन से अत्यन्त कप्ट हो रहा है। यहा 
कौन अमर है ? हम सभी लोग कल मंगे। 

ओह ! पाण्डव बड़े भाग्यवान और पृण्य शरीर 4। 
किसी का दुःख न देखने के लिए पहले ही धर्म पथ 
पर चले गये। ह 

कोई आगे ओर कोई पीछे जाता है। जाने वाले गई 
के सामने क्‍यों अवरोध खड़ा करते हो ? 

पहले दुःख छोड़कर दृढ़ होओ। परलोकगामी लोगों के 
लिए इतना दुःख करना उचित नहीं है। 

हरि और बलराम रेवत पर्वत पर विराजमान हैं। 
इन्द्र-उत्तव के लिए सभी यादव वहाँ व्यवस्था कर रहे 
हैं। 

इसी समय चर गण मिले। उग्रसेन के स्थान पर 
समाचार दिया। 


#, कुन्ती सहित पॉँचों पाण्डव जातुगृह में रह रहे थे। वहीं 

सभी दग्ध हुए। 

दूत से ऐसी वार्ता सुनकर उग्रसेन ने देव चक्रपाणि को 

बताया। 

देव ने यह विपरीत वार्ता सुनी कि जातुगृह मे कुन्ती 

और पाण्डवों का विनाश हुआ। 

मुनकर चक्रपाणि चकित हुए। छद॒म रूप में भूमि पर 

लोटकर रोने लगे। 

जब श्री पुरुषोत्तम अपार दुःख करने लगे तब बलराम 

उम नारायण को शान्त कराने लगे। 

४५ बलराम और वासुदेव अत्यन्त व्याकुल है। पुनः-पुनः 
देवकाम पाल निश्वेष्ट होते हैं। 

० हाय ! हाय ! युधिप्ठिर ! बिना दोष के ही तुम भाग्य 
की विठम्बना से विनष्ट हुए। ऐसा बलराम ने कठा। 

५ सभी पाण्डव जब विनाश को प्राप्त हुए तो निश्चय ही 

धुतराष्ट्र कष्ट पायेगे | 

बलराम कृष्ण मे कदत है कि ध्रृतगाट्र के पास दर्शन 

के लिए जाना वाहिए क्या * 

दारुक ओर सात्यकि को बुलाकर देवराज न नालघ्यज 

आर नन्दीघोष रथ को सुमज्जित करने के लिए आदेश 

दिया। 

नारायण की आज्ञा से दोनो सारथी अनेक रत रथ पर 

मण्डित करते हैं। 

5 दारुक तालध्वज रथ को एक लाख स्वर्णमण्डित श्वेत 

चाबर से मुसण्जित करता है। 

% टाड़िम पताका चारो ओर विल्म्बित है। मा-सां माणिक्य 

और मोतियो को मालायें लटक रही हैं। 

नेत, पताका और चिराल हवा में उड़ रहे हैं। थागे 

कोनों में रलखबित साडियाँ अवलम्बित हैं। 

५४. अप्ट रलों से विमण्डित सुवर्ण दण्ड उठे हुए है। वदूर्य 
और नीलमणि से चारो दिशायें झलमला रही हैं। 

१०. हजार-हजार झीने वस्त्र होश और कनक से जड़ित हैं। 
पाँच-पॉच लडियों में गजमुक्ता की मात्ञायें लटक रही 
हैं। न्‍ 

॥00 उसके साथ मर्कत मणि पंक्ति-पंक्ति में लगी हुई है। 
रलपडट्टी के ऊपर माणिक्य का दर्पण जड़ित है। 

!0॥ सौ मुक्ता के बीच माणिक्य का पुंज लगाया गया है। 


ब्ल्कोव 


85, 


8 


पडा 


्ब्त्जी 


9 


५ 


च्ा 


बन 
कक 


ऊन 
विकमपर 


॥ 


डर 
जा 


शत 


५ 


मानो यह प्रभातकालीन तरुण सूर्य के तेज को मलिन 
कर रहा है। 

02, रथ के चारों ओर सोने के घंटे हैं। उनकी ध्वनि से 
रल का शिखर आन्दोलित होता है। 


रलखचित साड़ी के ऊपर शुक्ल और रलवर्ण रेशम-वस्त् 

लगाया गया है। गजबन्धों को ऊपर से स्थापित किया 

गया है। 

)॥+. तालध्वज रध पर दस हजार-सुवर्ण मालायें आलम्बित 

हैं। यह अमर-सभागृह की तरह लगता है। 

॥05. ग्थ के बाग पीठों पर हीराखचित सुवर्ण का वाण 

ख़बित है। इनके हीरे प्रभातवालीन सूर्य की तरह 

मलमला रहे हैं। 

तालध्वज रथ की ऐसी शोभा इन्द्र की आभा की तरह 

दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि यह कुबेर का 

भुवन है। 

॥07 श्वेत, अनन्त, गोक्षुर और शार्दूल नामक कल्पिक 

जातीय महावंगवान घोड़े योजित है। 

॥08 एक ही निमिष म॑ तीनों लोकों को पार कर सकते हैं। 

ये कामरूपी अश्व महायज्ञ से सम्भूत हैं। 

/09 उनके पास पवन से भी वेगवान सौ-सौ चोखार घोड़े 

योगित है। 

!0 इन अश्वों को लेकर दारुक सारथी ने रथ मे योजित 
फ्िया। बाज पक्षी की तरह ये वेग से गगन-मार्ग में 
दौड़ रहे हैं। 
तालध्वज रथ पर बलगम बैठे हैं। उनके श्री भुज में 
सुनन्द मूसल विगजमान है, 
शिए पर सप्त फणधारी भुजंग मुकुट शोभायमान है। वे 
रेवतीवल्नभ हलधर अपनी प्रतिज्ञा में समर्थ हैं। 

. शिर पर मागटीका, कटि में करधनी है। ये लोहित वर्ण 

नेत्र वाले स्वामी नीलवस्त्र परिहित है। 

भुजंगमण्डित स्वामी शुभ अनुकूल योग में यात्रा आरम्भ 

की। 

दारुक द्वारा मण्डित रथ पर अनेक श्रृंगारपूर्वक श्रीकृष्ण 

विराजमान हुए। 

श्वेत, गोक्षु, शंख और कामपाल नामक जन और 

अग्नि को अतिक्रमण करने वाने घोड़े योजित हैं। 

77. अत्यन्त हर्षित जगमोहन स्वामी के श्रीभुज में शंख, 
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चक्र, सारंग धनु और कौमुदी गदा विराजमान है। 

8. घोड़े पवन की भाँति वेग से दौड़ते हैं। यह देखकर 
सूर्य अत्यन्त आनन्दित हुए। 

॥9. दोनों सारधी रथ को हाँकते हैं। हस्तिनापुर में 
कृष्ण और बलराम उपस्थित हुए। 

20. वहाँ अमंगल-भुवन श्रीहीन दिखाई दे रहा है। 
कुरुवीर युद्ध-क्षेत्र में आहत सैन्य दल की तरह 
छिन्न-भिन्‍न पड़े हैं। 

श. श्रीखण्ड चन्दन लेपित मानगोविन्द का शरीर महादुःख 
से धूलधूसरित दिखाई दे रहा है। 

/2४. संजय ने कहा-हे धृतराष्ट्र ! आपके सामने राम 
और कृष्ण उपस्थित हैं। 

)24. धृतराष्ट्र शोकपूर्ण होकर कहता है-हे स्वामी ! 
विधाता ने मुझे ऐसी विपत्ति दी। 

5-%. भीम और दुःशासन जब आपस में विरोधी हुए तब 
मैंने एकान्त में युधिप्ठिर को बुलाकर परामर्श दिया 
कि एक जगह रहने पर संघर्ष होगा। अतः भाइयों 
को लेकर वारुणावन्त में रहो । 

27. गुरुजनों की बात का उल्लंघन न करके युधिप्ठिर 
आदि मेरे पाँच पुत्र वरुणावन्त में रहने लगे। 

१8-)29. है देव ! गत रात्रि मुझ पर विपत्ति पड़ी। शस्त्र-निर्माण 
शाला से अग्नि पड़ने के कारण भवन दग्ध हुआ 
जिमसे कुन्ती सहित मेरे पांचों पुत्रों का विनाश 
हुआ। 

90. विनाश-काल में विपरीत बूद्धि होती है। विपत्तिपूर्ण 
कर्म के कारण मुझ अन्धे को एक और दु:ख प्राप्त 


हुआ। 

॥॥. कहते-कहते धृतराष्ट्र मूर्छित हुए। उनको जगन्नाथ 
ने पकड़ तिया। 

।8$2. है जगजन-बन्धु, जगजन-हितकारी ' किस पाप से 
मुझ पर इतनी विपत्ति पड़ी ! 


)$8. बलराम की ओर देखकर निस्तेज दुयोधन कहता है 
कि हे स्थामी ! मैं सहोदर की रक्षा न कर सका। 

)34. श्री हरि ने कहा-हे कुरुपति ! दुर्भाग्यवशात्‌ तुमने 
इस प्रकार किया। 

85, बलराम ने पूछा कि पाण्डव कहाँ दग्ध हुए ? चलो 
देखा जाय। 
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%. राम की बात से कुरुसेना तैयार हुई। अत्यन्त 
कोलाहल मच गया। 

97, जातुगृह देखने के लिए सेना जा रही है। अग्नि 
महातेज से प्रज्वलित हो रही है। 

38, विदुर से एकान्त में जनार्दन पूछते हैं कि पाण्डवों 
की घटना का सत्य क्या है ? 

99. विदुर ने कहा-देव ! वे पार होकर अण्ण्य में 
प्रविष्ट हो गये हैं। इन सबको ज्ञात नहीं है। 

70. है नाथ नारायण ! तुमने अनुचित कार्य किया! 
जातुगृह दिखाने के लिए इन लोगों को यहाँ क्यों 
लाये? 

)4. यहाँ शवरणी और उसके पाँच पुत्र दग्ध हो रहे हैं। 
अपनी आँखों से देखते ही थे पहचान लेंगे। 

42. विदुर की बात से श्रीहरि भयभीत हो गये। 
अग्नि-दहन-स्थान पर सुदर्शन चक्र भेजा। 

43. अग्नि दूने वेग से जलने लगी जिससे कौरव शव न 
पहनचान सकें। वासुदेव की लीला कौन जान 
सकता है ? 

)44. वे मायाधर हैं। कूटनीति से पृथ्वी का भार निवारण 
करने के लिए महामाया की रचना करते हैं। 

45. श्रीहरि ने कहा, है कुरुपति ! मृतपिण्ड की गन्ध 
से शरीर की हानि होती है। 

।॥0447. सभी वीर दूर से देख रहे हैं कि छः पिण्ड जल रहे 
हैं। हाय ! हाय ! देव भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, 
शत्य, अश्वात्थामा आदि समस्त क्षत्रियों के साथ 
कुरुपति स्वामी भूमि पर गिर पढ़े। 

9#. पाण्डवों के अभाव में वज़ाहत की तरह दुर्योधन के 
सौ भाई भूमि पर गिर पढ़े। 

49. राम और कृष्ण सब लोगों को सान्त्थना देते हैं। 
गोपिन्द कहते हैं कि दुःख शान्त करो। 

50. है धृतराष्ट्र ! दुःख शान्त करो। तुम्हें बहुत दुःख 
भोगना है। 

)5). हे धृतराष्ट ! तुमने अपार परिवार अर्जित किया है, 
किन्तु मेरे विचार से तुम्हें अनेक कष्ट मिलेंगे। 

5९, धृतराष्ट्र और दुर्षोधन के शान्त होने के बाद सभी 
हस्तिनापुर को चले। 

!55, संसार धर्म में जितनी प्रेत-कर्म की विधि थी, उसे 


राजा ने सम्पादित किया। 

/%, कुरुवीर प्रेम-कर्म कर रहे हैं। इस समय यदुनन्दन 
कुरुराज के प्रासाद में रहे। 

755 नौ दिन तक अनेक दान किये। दशा-श्राद्ध समापन 
करके एकादश पिण्ड का विधान किया। 

/%. होम कर्म करके घृतपाक बनाते हैं। स्नान करके शुद्ध 
होकर भोजन करते हैं। 


शक्राजित वध 


अगस्त्य कहते है-हे वैवस्तव मनु ' सुनो। श्रीपति 
द्वारका से हस्तिनापुर आये। 
शनधनु, अनाधृष्ट और कृतवर्मा नामक तीनो पापाममाओ 
ने रात म॑ सोवा। 
कृतवर्मा ने कद्य, हे शतधनु और अनाधृष्ट ! तुम 
लोगो ने शक्राजित राजा की बुराई देख तो ली है। 
अपनी दुह्िता शक्रवती को मुझे देने का बचन दिया 
धा। 
. प्रमेनजित के लिए उसने हरि को निन्दित किया था। 
डर से उसने हरि को सत्यभामा प्रदान की । 
उसने इस विषय मे मुझे अपमानित किया। क्‍या 
भोजवंशी होकर भी हम चुप हो जाये। 
कृतवर्मा की बात सुनकर शतधनु कहता है कि क्षत्रिय 
लोग ऐसे अपमान से उन्मत्त होते हैं। 
. बचपन से ही उसने मुझे सत्यभामा को देने के लिए 
प्रतिज्ञा की थी। 
डर से कन्या को वासुदेव को प्रदान करके शक्राजित ने 
हम लोगों को अपमानित किया। 
अनाधृष्ट ने उत्तकी बात सुनकर कहा कि शक्राजित से 
बड़ा पापी कौन है ? 
. बाल्यकाल से ही मुझे गोद मे बैठाकर सत्यभामा को 
देने का बचन दिया था, 
2. समय आने पर कन्या को हरि को दे दिया। इतना 
अपमान कौन सह सकता है २ 
हरि को आधार बनाकर उसने ऐसा कार्य किया। अब 
क्या जगन्नाथ उसकी रक्षा कर सकते हैं ? 
4. कृतवर्मा ने कहा, उनसे कौन समर्थ होगा ? शक्राजित 


सून्‍-मकओ 


है 


नमक 


ण्के 


च्ब्य 


ए््ः 


च्च्पू 


श्ठ 


नय. 


डक 
दे 


कुममम्म्ओो 
इनकी 


] 


न 


के 
(डर 


कषन्म् 
का 


किननक 
्य 


किन 
पद 


ष्ज्् 
कल 


| 
ब््न 
जय 


ल्च्ट 
"जार 


कच्ि 
मच 


श्ष्ज 
श्ज्की 


हे 
झ्के 


कष्ट 
श्द्र् 


4 
स्‍किन्यजी 


१2 
जे 


०-4 
छठ 


क्ष्डा 
पर 


30, 


$3, 


को मारने से हम लोगों का सब अपमान दूर हो 
जायेगा। 


हाथ जोड़कर अनाधृष्ट बोलता है कि तुम्हारी आज्ञा 


होने से में इसी समय उसका प्राण ले लुँगा। 

शतधनु और अनाधृष्ट एवं कृतवर्मा गुप्त रूप से 
शक्राजित के मन्दिर मे प्रविष्ट हुए। 

पापिष्ठ अनाधृष्ट हाथ में तलवार लेकर शक्राजित के 
शयनगह में पहुँचा। 

वह विष्णु की पुरी है जो अपय भुवन माना जाता है, 
जिसमें किसी के भर में किवाड़ नहीं लगती। 

वह द्वारका नगरी त्रैलोक्य में अ्रजेय है। उसमें काल 
का दण्ड भी नहीं घुरता। 

अनाधृष्ट रात्रि में प्रविष्ट हुआ। उस समय शक्राजित 
पंलग पर गाढ़ी नींद में सो रहा था। 

हाथ में विजयकर्ण कटार लेकर अढ़ाई पहर रात में 
उप्तके पास पहुंचा । 


१ रलजटित पलंग पर रेशमी सुकोमल शपय्या बिछी हुई 


है। सुवर्ण की जंजीर में हजारों मणियों की बत्तियाँ 
लटक रही हैं। 


$. पलंग के नीचे एक सहस्र पूर्ण युवा सुन्दरी विलासिनी 


सोई हैं जो अप्सरावृन्द की तरह लगती हैं। 
झीने वस्त्र का चँँदोवा टैंगा हुआ है। उसमें मुक्ता की 
मालायें लटक रही हैं। 


5. मर्कत के माथ मुक्ता की मालायें सात-सात के गुच्छे 


में लगी हैं। विभिन्‍न जगहों पर पर मोती के गुच्छे लगे 
हैं। 


, उसका भवन द्वितीय अपरलोक लग रहा है। फिर भी 


देवलोक उसके समान नहीं है। 
गोविन्द जिसके जामाता हैं, उसका भवन निश्चय 
भय-शून्य और परमानन्दमय है। 


. द्वितीय इन्द्र की तरह मुन्दर और बलिष्ठ शक्राजित 


दिखाई दे रहा है। 


29. हैहय वश का वह नृषमणि उत्तान होकर सोया था। 


उसके हृदय पर सीमान्तक मणि शोभायमान है। 
ऊर्ध्वाहु करके विजय कटार से निष्ठुर भाव से 
शक्राजित पर प्रहार किया। 

उस महाप्रतापी दुर्दण्ड अनाधृष्ट ने शक्राजित नृपति 
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को दो खण्डों में काट दिया। 

85. पलंग पर उसे काटकर सीमान्तक मणि चुरा ली। 

34. महानिशा में वह बाहर आया। अनाधृष्ट, शतथनु और 
कृतवर्मा एक साथ बैठे। 

84. अपने परम विश्वासी अक्रर के पास आकर वे लोग 
मिले। 

85. अक्रूर के सामने ये सारी बातें बतायीं कि आज रात्रि 

में हमने शक्राजित को मार डाला । 

अक्रूर ने कहा कि क्रोध न सँभालकर तुम लोगों ने 

मन्द कार्य किया। पहले मुझसे क्‍यों नहीं बताया ! 

87. देव जनार्दन इसे अवश्य जानेंगे। पाप की बात कभी 
छिपती नहीं। 

38. तुम तीनों ने धिनाश-बुद्धि में प्रवेश किया। विनाशकाल 
में इस रोग से तुम लोग आक्रान्त हुए। 

839. चौदह भुवन जिसके गर्भस्थ है। सत्यभामा उसी वासुदेव 
की पंचभूत है। 

40. नये श्वसुर और नयी भार्या के प्रेम के कारण अवश्य 
ही देवराज तुम लोगों पर क्रोध करेंगे। 

4।. अक्रूर ने कहा, है अम्बिका-पुत्र ! तुम लोग द्वारिका में 
न रहो। यहाँ से शीघ्र ही भाग जाओ। 

42. वयों बिना विचारे सीमान्तक मणि ले आये। तुम्हारे 
हाथ में प्रत्यक्ष प्रमाण रह गया। 

48 विशेषतः तुम दोपी हो और दूसरे प्रमाण है। अतः 

वागुदेव के क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर 

सकता। 

अक्रूर से स्पष्ट बात सुनकर उसके हाथ पर सीमान्तक 

मणि रख दी। 

$#. वे शतधनु और अनाधृष्ट के महाभय के कारण विपक्ति 

जनक द्वारिका भुवन से तत्काल चले गये। 

इसके बाद रात्रि शेष हुई। शक्राजित की पली जाग 

गयी। 

47 देखा कि नृषमणि दो खण्ड होकर पढ़े हुए हैं। 
कोलाहल के साथ सुन्दरियाँ उच्च स्वर से चीत्कार 
करने त्गीं। 

48. सभी स्त्रियाँ हाय ! हाय ! स्वामी ! कहकर रुदन 
करने लगीं। उच्च स्वर में क्रन्दन-रव सुना गया। 

49. शक्राजित के घर में कोलाहल सुनकर अनेक यदुवीर 
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दौड़े। 
यदुवंश, भोजवंश और वृष्णिवंश आदि चौबीस योजन 
के लोग आकर भर गये। 
पिता की मृत्यु सुनकर नारायण की भार्या अन्तःपुर मे 
बाहर निकली। 
हाय ! हाय ! पिता ! कहकर विपर्यस्त केश-वस्त्र से 
उच्च स्वर में रोदन करती हुई व्याकुल होकर दौड़ती 
है। 

वह महासती पिता के भवन में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार 
प्रत्यक्ष पिता के दण्ड को देखा। 
तनु और भानु दोनों पटरानियाँ स्वामी को अपनी गोद 
में पकड़े हुए हैं। 


. सबका शरीर रक्‍्तरंजित है। सभी दस हजार युवर्तियां 


रकतरंजित हैं। 


. सत्यभामा पिता की मृत्यु देखकर सबकी ओर देखकर 


कोपाविष्टा हुई। 


, मेरे पिता ने क्‍या दोप किया था ? बिना दौष उसका 


कैसे विनाश हुआ ? 


. प्रचण्ड रूप में सुदर्शन चक्र आकाश में घूम रहा है। 


मक्खियाँ और तृण पड़ने पर शंतखण्ड हो जाते हैं। 
जिस पुरी में यम का कालदण्ड नहीं घुसता है, वहाँ मेरे 
पिता का विनाश करने का किसका साहस हुआ ? 
किसी ने मेरे पिता की पड़्यन्त्रपूर्वक हत्या की। उसने 
किसका क्या बिगाड़ा था ! 

गोस्वामिनी के मुख से यह बात सुनकर सभी भयभीत 
और चिन्तित हुए। 

भय के कारण कोई उनके पास नहीं रहा। उन लोगों 
ने सोचा जगन्माता ठकुरानी क्‍यों हम लोगों को 
अपपघात तगाती हैं ? 

जिसके जामाता स्वयं देव जनार्दन हैं, उसे विपत्ति में 
डालने का किसका साहस हो सकता है ? 

शक्राजित के अभाव से उग्रसेन के साथ नन्‍्द, उपनन्द 
और वासुदेवृ सभी रोते हैं। 

जैलोक्य में जिसका अपरिमित यश है, उसे यहाँ 
विपत्ति में डालने का किसमें साहस है ? 


. शीघ्र ही सत्यभामा पुष्पक विमान को स्वयं तैयार 


करके द्वारिकापुरी से बाहर हुईं। 
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सोचती हैं कि क्‍या मेरे पिता का निधन वासुदेव के 
कारण हुआ ? 

प्रसेनजित द्वारा निन्दा करने के कारण ही तो उसने 
क्रोध को न भुलाकर इस विपत्ति को घटाया ? 


, इसका कारण जानने के लिए देवी पुष्पक विमान पर 


बैठकर द्वारिका से बाहर गयीं। 
देवी आकाश-मार्ग से हस्तिनापुर को गयीं। पिता को 
याद करके उच्च स्वर से रुदन करती हुई जा रही हैं। 


. सत्यभामा को जाते हुए देखकर प्रद्युम्न, शाम्ब और 
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४५. गोविन्द ने 


गद सोचते हैं कि द्वारिका में बहुत विपत्ति पड़ेगी। 
आगे-आगे देवी उच्च स्वर में रुदन करती हुई जा रही 
हैं और पीछे-पीछे तीनों कुमार दौड़ रहे हैं। 

खो होकर ये तीनों कुमार अनुसरण कर रह हैं। 
इस प्रकार देवी कुंजगल देश में प्रविष्ट हुईं। 


5. धृतराष्ट्र से प्रेत-कर्म कगकर परमार्थ कथा द्वारा उन्हें 


दुःख-विस्मुत कराकर कृष्ण और बलराम नन्दीघोष 
और त्वालध्वज रथ पर चढ़कर सवेरे हस्तिनापुर से 
बाहर हुए। 

तातध्वज रथारोही बलराम और नन्दीधोष रथारोही 
कृष्ण को पहुँचाने के लिए एक सौ बीस योजन तक 
आकर दुर्योधन इब्धप्रस्थ से लौटा । 

कहा, है भाई ! अब शोक मत करो। अब 
तुम खोजकर पाण्डवों को कहाँ पाओंगे ? 


. नाश हुए व्यक्ति की बिन्ता करने से अपना ही श्र 


श्षीण हो जाता है। तुम अब पंबकटक के अधिकारी 
हो। 


. दुर्योधन ने कहा कि हे बासुदेव ! मैं पाण्डवों को भूल 


गया। है नारायण ! तुम मुझ पर अनुग्रह रखना। 


. यह कहकर कुरुस्वाभी लौटता है और नारायण रथ से 


चले जाते हैं। 


४2. वासुदेव कुजंगल देश की ओर चलते हैं। देखते हैं कि 


एक विमान आकाश में आ 7हा हैं 


83, दारुक ने कहा-है देव कामपाल ! क्‍या, अमर भुवन 


छोड़कर देव इन्द्र आ रहे हैं ? 


४५. पुष्पक विमान को देखकर गोविन्द अनुमान करते हैं 


कि आकाश का अतिक्रमण करके एक स्त्री आ रही 
है। 
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देव हलपति देखककर कहते हैं, लगता है कि यह 
विमान द्वारिका से आ रहा है। 

दूर से ही देवी ने नन्दी घोष और तालध्वज रथ को 
देखा। प्रिता शक्राजित का नाम लेकर वह उच्च स्वर 
में रोने लगीं। 

विमान से सामने मिलते ही देवी मूर्च्छित होकर दुलक 
पड़ी | 

दारुक सारथी ने तालध्वज को रोका। देवराज कृष्ण 
रथ से कूद पढ़े। 

नारायण ने सत्यभामा को गोद में पकड़ लिया। इसे 
देखकर हलपति आश्चर्यचकित हुए। 

गोविन्द कहते हैं कि हे शरदवन्द्रमुखी ! किसलिए हे 
सख्री ! तुम दुःखी हुई ? 

तुम्हारा सम्पूर्ण चन्द्रमुख क्‍यों मलिन है 
पिमल मुख उदास क्यों है ? 


? तुम्हारा 


४. मेरी प्राणवल्लभा, मेरे हृदय की पंचभूत ! तुम्हारा दुःख 


देखकर मेरा शरीर चूर्ण हो रहा है। 

संत्यभामा ने कहा, हे देव ! तुमने क्‍यों ऐसा कपट 
किया ? इधर आप आये और उधर मेरे पिता को 
मरवाया । 

अन्नानवश मेरे पिता ने तुम्हारी निन्दा की। पश्चात 
मुझे समर्पित करके तुम्हारी शरण में आया। 

हे दवहरि ! तुमने विश्वासघात किया। शरणागत का 
नाश करने से रौरव नरक मिलता है। 

उस सुरखा ने जब ऐसी निष्ठुर बात कही, तब राम 
और कृष्ण कुछ न समझकर आश्चर्यर्चाकत हुए। 
श्रीकृष्ण कहते हैं, हे सखि ! क्रोध शान्त करो। स्पष्ट 
बताओ कि क्‍या हुआ ? 

इसी समय प्रदधुग्न, शाम्ब और गद ने राम कृष्ण के 
कमल-चरणों में शत-शहस्र दण्ड-प्रणाम किया। 


. श्री हरि पूछते हैं कि है मीनकेतन ! सुनो । शक्राजित 


राजा की क्‍या बात है ? 

प्रंधुम्न ने उत्तर दिया-है जगन्नाथ ! आज रात में 
शक्राजित राजा का विनाश हुआ। 

किसी दुरात्मा ने रात में घर में घुसकर शक्राजित को 
दो टुकड़ों में काट दिया। 

प्रधुम्न के कहते ही जगन्नाथ आत्मविस्पृत हो गये। 
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किसके द्वादा मेरी द्वारिका में ऐसी घटना घटी! 

05. शेक्राजित नृपति ने किसका क्‍या अपराध किया ? 
किस पाप के कारण उसे इतना बड़ा दण्ड मिला ? 

॥04. है सत्यभामा ! दुःख न करके मेरी बात सुनो। मैं 
अवश्य ही तुम्हारे पिता का प्रतिशोध लूँगा। 

95. बिना कारण जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की, क्या 
वह वंशसहित द्वारिका में रह पायेगा ? 

0. देवहरि ने सत्यभामा को सान्‍्त्वना दी। शीघ्रता से 
द्वारिकापुरी को आये। 

07. द्वारिकापुरी में दुष्टजन सत्यभामा के हस्तिनापुर गमन 
के बारे मे सोच रहे हैं। 

08. अक्रूर शतधनु को बुलाकर कहता है-द्वारिका में रहते 
बासुदेव निश्वय ही जान लेंगे। 

09, वासुदेव अवश्य ही सत्यभामा के कहने पर तुम्हें 
खोजेंगे। हे शतधनु ! तुम द्वारिका भुवन में न रहो। 

!०. सत्यभामा का क्रोध शान्त होने के समय को सूचित 
करके मैं तुम्हें बुला लूंगा। 

0. अक्रूर की बात सुनकर वृद्धधनु का पुत्र शतधनु 
द्वारिका से बाहर हो गया। 

॥१. वह द्वारिका से घोर रात्रि में प्राण बचाने के लिए गहन 
वन में दुक गया। 

!$, सत्यभामा को लेकर यदुपति द्वारिका भुवन में प्रविष्ट 
हुए । 

/4. वासुदेव ने शक्राजति के भवन में प्रविष्ट होकर देखा 
कि सभी नारियाँ मेरकर रो रही हैं। 

।5. जगन्नाथ को देखकर दाँत में तृण लेकर स्त्रियों उनके 
सामने गिरकर सिर पीटकर रोने ल्गीं। 

॥6. इस संसार में शक्रागित ने क्‍या अपराध किया ? 
तुम्हारे देखते तो उनका कोई दोष नहीं था। 

7. कृष्ण ने सबकी व्याकुलता देखने के बाद देखा कि 
शक्राजित का शरीर दो खण्ड होकर पड़ा है। 

॥)8. क्रॉँंध से स्वामी ने कालानल का तेज विकसित किया 
और“ बलराम से पृष्ठ कि कौन इस घटना का दोपी 
है? 

॥9. जिस द्वारिका में यमदण्ड भी नहीं पहुँचता उस मेरी 
नगरी का कौन शत्रु हुआ ? 

2. बलराम ने समर्थजित को बुलाकर पिता, का दाह-संस्कार 
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करने को कहा। 

।श. अभी उसे खोजकर कहाँ पाआगे ? छाद में उस श्र 
का अनुसन्धान किया जायेगा। 

20. गोबिन्द सबको सान्त्वना देते हैं। उनकी बात से सर्षी 
लोग शान्त हुए। 

25. दिव्य पलंग पर उसे रखा गया। ब्राह्मण को प्रेत-परिग 
के लिए बुलाया गया। 

24. शक्राजित के शव क्रो पलंग पर सुलाकर श्मशान-भ्रृमि 
पर पहुँचाया। 

5. मृतात्मा को चिता पर आरोपित करके उसके पू्न ने 
मुखारिनि दी। 

%. श्मशान पर दाह-संस्कार के बाद प्रतिदिन प्रेतकम्म 
किया जाता था। 

।श. एकादशवें दिन हवि पाक खाकर शुद्ध हुए। घृत-पारण 
करके ब्राह्मणों ने शुद्ध कराया। 


शक्राजित के पूर्व पुरुष का वृत्तान्त 


।. वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा-शक्राजित के पूे 

जन्म का गोत्र ब्रह्मज्ञान से बताइये। 

हे कुम्म ऋषि के पुत्र ! संक्षेप में मुझसे बताओ कि 

शक्राजित किस वंश का राजा था। 

. अगस्त्य कहते हैं कि उसके वंश में सूर राजा था। 
उसका पुत्र शम्भु राजा हुआ। 
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4-6. शम्भु का पुत्र पुरजित, उसका पुत्र धर्मक्षेत्र, उसका पुत्र 


जयवन्त, उसका पुत्र यज्ञनिक, उसका पुत्र लीलागित, 
उसका पुत्र भिन्नवन्त था। 

, पूर्व दिशा में स्थित सुकान्ति नगर के राजा भिन्नवन्त 
की महिमा सुनो। 

. पाँच हजार ब्राह्मणों का गाँव बसाया जहाँ वेद विधा 

सम्पन्न ब्राह्मण रहते थे। 

शशिक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी भार्या का 

नाम श्रीवन्ती था। 

एक तैमय शशिक ब्राह्मण के परलोकवासी होने पर 

उसकी पतली बाल-विधवा हुई। 

. कुछ दिन के बाद वह कुमार्गी हुई। उस देश के 
व्यवसायी पुत्र के साथ गुप्त रमण करके एक दुहिता 


जज 


दाद 


४2 


॥००४६ 
ध् 


कैन्ममड 
है जा 


33 


5. 


]4. 


5, 


डक 
खत 


््ज्ज 


] 


कि 
ज्जी 


किम 
न 


श्च्ठ 
च्् 


दा 
करन. 


नष्ट 
है 


# 
पक 


क््च्ी 
मी 


ज 


म्छ 
फ़ 


श्ड 


की जन्म दिया। 
उस दुहिता को लेकर गाँव के बाहर रात में फेंक 
दिया। सिर और पेट में दर्द कहकर घर में छलपर्यूक 
पड़ी रही। 
रात बींतने पर जम्बुकी सियार ने रोती हुई बच्ची को 
देखा। 
वह लड़की सूर्य की किरण की तरह अत्यन्त सुन्दर 
थी। लगता था कि वह उपाकालीन सूर्य हो। 
उस बच्ची को लेकर जम्बुकी ने अपनी वनस्थली में 
रखा। 
अनेक वृक्षों से दूध लाकर उसके मुख में डालती थी। 
गत में गाँव में घुतकर छिपाकर माड़ ले जाती और 
कुमारी के मुँह में डाल देती थी। 
इस प्रकार करके बच्ची को एक वर्ष तक बढाया। 
इसके बाद जामुन, वड़हल और जंगली बेर खिलाकर 
उसे पालती रही। 
विभिन्‍न ऋतुओ के विभिन्‍न फल लाकर बालिका को 
खाने के लिए देती थी। 
गन्ना, खीरा और कटहल आदि सुन्दर पदार्थों को 
लाकर उसे देती थी। 

उसे खाकर नृतने रति की तरह बढ़ते हुए उसे देखकर 
सियार और सियारनी हर्पित होते हैं। 


2. जब वह सात वर्ष की हुईं, तब उसे अन्न, व्यंजन और 


वस्त्र लाकर देते हैं। 

इस प्रकार सियार से पाली जाती हुई वह गगन- 
मण्डल में सूर्य की तरह दिखाई देने लगी। 

एक दिन दोनों प्राणियों के रहने पर वह रुपवती 
बालिका बिल से बाहर निकली। 

मन में सोचती है कि वृद्ध सियारनी के घर में बढ़ी। 
किन्तु मैं इसके गर्भ से पैदा नहीं हुई। 

प्राणप्रिय मानकर ये मेरा पालन-पोषण करते रहे। यही 
दोनों बस्तुतः मेरे माता-पिता हैं। 


. गगन में स्थित सूर्य उसके रूप को देखकर सोचते हैं 


कि हे सुन्दरी नवयुवती ! तुम धन्य हो। 


. तुम्हारा शरीर पुष्प की तरह दिखाई दे रहा है। चामर 


की तरह तुम्हारे केश को देखकर भ्रमर भी लग्जित हो 
हहे हैं। 


४9. तुम्हारे कर्ण काम के कमान की तरह दिखाई दे रहे 
हैं। विस्तृत उदर में गहरी नाभि पद्म-पत्र पर जल- 
बिन्दु की तरह है। 

80. उस पदूमिनी जाति की रूपवती नायिका को देखकर 
मुनिजन मोहित हो जायेंगे। 

१. वह मुन्दरी दिन दूनी बढ रही है। सियार से सियारिन 
यह बात कहती है। 

82. हम लोग पशु जाति के हैं-पह जानकर कौन हमारी 
दुहिता को ग्रहण करेगा ? 

39. सियार कहता है कि हे संगिनी ! इसके भाग्य में 
ब्रह्मा-विष्णु ने जो लिखा है वही मिलेगा। 

44 इसके कुछ दिन बाद विदर्भ का राजा अपनी सेना के 
साथ वन में शिकार करने के लिए आया। 

%५ राजधानी से सोलह सामन्त और बहत्तर परिचारकों 
को साथ लेकर ग़जा आया। 

» कुछ दूरी पर राजा सिहोर के वृक्ष के नीचे घोड़ा 
रोककर उतरा। 

9 लोगों का कोलाहल सुनकर वह बाला बिल में घुस 
गयी। पुनः राजा उसे न देख सका। 

१8 किसी को बिना बताये राजा अपने हृदय में रखकर 
उसे वनों और पहाड़ों में खोजता है। 

१9 शिकार खेलकर उस दिन राजा लौट गया। बाद में 
छः महीने तक उस स्थान पर पहदा देता रहा। 

40. एक दिन कपाय वस्त्र पहनकर राजा विध्षिप्त मन से 
वन में घूम रहा था। 

4. उसे देखकर राजा जब दौड़ता तब उसे न पाता। 
किसी भी मनुष्य को देखकर वह कहाँ गयी-ऐत्ना 
पूछता। 

42. जन-मनुष्य-शून्य अगम्य अण्ण्य में गुप्त गुफा में 
जाकर वह सोचता है। ु 

43-44. प्रतिदिन वह राजा लौट आता। अन्य एक दिन वह 
छद्म वेश में वन में गया। 

४. चोर की तरह पेड़ पर राजा सजग होकर बैठ 7हां। 
इसी समय रल-सार युवती बिल से बाहर निकली। 

46. उसके रूप-लावण्य को देखकर शजा सोचता है कि 
यह किसी की दुहिता है या वनदेवी है। 

47. कुछ समय पश्चात्‌ सियार दम्पती खाने के लिए खीरा 
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और कटहल लेकर आया। 


48. दुहिता के हाथ में कुछ दिया और कुछ स्वयं खाकर 


शेष बिल में रख दिया। 


49. कुछ देर के बाद राजा वृक्ष से उतरा। इस सियार 


दम्पती की ही यह दुहिता है-ऐसा राजा ने सोचा। 


50, इनसे मॉगना उचित होगा। पशु जाति में इसका विवाह 
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नहीं हो सकता। 

इतना सोचकर राजा पास आया। सियार-सियारिन भय 
से बिल में घुप्त गये। 

यह सतयुग का प्रमाण हे कि जानवर भी मुनष्य की 
तरह व्यवहार करते थे। 

गज़ा कहते हैं कि हे जम्बुको ' यह अपनी दुहिता हमें 
दोगे ? 


5४. सियार ने कहा-स्वामी ! मेरी कन्या से कैँसे विवाहित 
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होंगे ? मेरी कन्या से विवाह करने से बहुत लज्जा 
पाओगे। 
. यह विधाता का विधान है कि मनुष्य के दो पैर ओर 
हम पशुओं के चार पैर हैं। 
यह सुनकर राजा मुस्कुराये। तुम अपनी दुहिता मुन्े 
दो-ऐसा कहा। 
राजा की बात वह ठुकग न सका। दुह्िता को देने के 
लिए सहमत हुआ। 


58. किस दिन विवाह करेंगे ? ऐसा विचार करके कहो 
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तभी मैं वन से जाऊंेगा। 
, मकर मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी वृहस्पतिवार को विवाह 
का लग्न विचारा गया। 
0 राजा कहते हैं क्रि अपनी इस दुहिता को मेरे नगर में 
पहुँवा दो। 
यह सुनकर सियार कहता है कि वहाँ ले जाने पर मेरे 
बंश का अप्तम्मान ऐगा। 
यहाँ आकर तृम विवाह करना। यह सुनकर राजा ने 
सदभावपूर्वक कहा- 
मेरे आने पर सेन्य बल भी आयेगा। इतने लोगों को 
अन्न-भोजन दोंगे ? 
जम्बुकी ने सुनकर कहा-किसी ने तो मुझे वृत्ति नहीं 
दी किन्तु में अपनी सामर्धश्य के अनुसार सब कुष्ठ 
कहूंगी। 
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65. यह बात सुनकर राजा लौट गया। मकर शुक्ल पंचमी 
को विवाह आरम्भ हुआ। 

66. सोलह सामन्त, बहत्तर परिचारक विप्रों को लेकर 
पंचम्वर में वाद्य बजाते हुए राजा बाहर हुआ। 

9. राजा के राजकर्म के अनुस्तार विधान करके वहाँ शरीप्र 
पहुँचे । 

68. एक प्रहर रात्रि में विवाह आरम्भ होकर कुम्भ लग 
में समाप्त हुआ। 

69. विवाह होने के बाद दहेज देने के समय ब्राह्मणों ने 
कहा कि तुम कौन-सी दक्षिणा दोगे, उसे दो। 

70. जम्बुकी ने कहा-हे राजा ! यह तुम्हारा राज्य पच्चीत 
हजार योजन है। 

7. इसमें से उर्वर भूमि तुम्हारी है, बंजर भूमि मेरी है। 

7९. उसे तुम्हें मैंने प्रतिज्ञापूर्वक दिया। हे दण्डधारी ! इसे 
जोतकर भोग करो। 

73, हाथ पकड़कर कन्या को समर्पित किया। कहा कि 
इसके दसों दोष क्षमा कर देना। 

74. हिडोले पर बैठकर राजा-रानी राज्य को लौटे। 
चन्द्रररोहिणी की तरह वे शोभायमान हुए। 

7. पृथ्वी की दक्षिणा देकर श्रृगाल बाहर हुआ। उस भूमि 
का उसने जल और आहार ग्रहण नहीं किया। 

7. आठ दिन पर्यन्त उस भूमि पर चलता रहा किन्तु 
क्षुधा तथा प्यास होने पर भी अनन-जल नहीं लिया। 

77. उसकी प्रतिज्ञा देखकर इन्द्र ने जल बरसाया। भूमि 
का पानी न पीकर उसने शरीर का जल-पान किया। 

78. उस राजा की सीमा से वह बाहर हो गया। इस 
प्रकार की प्रतिज्ञा अन्य लोग पालन नहीं कर पाते। 


7980. उस भिज्ञजित का पुत्र गुणजित, उसका पुत्र 


शक्राजित, उसका पुत्र समर्थक, उसका सत्यनिक है 
जो वासुदेव का साला है। 


मधुवन वृत्तान्त और किन्नर दैत्य का वध 


।. अगस्त कहते हैं कि हे महत्‌ मनु ! सुनो। श्री 
महाभारत का पुरोवाच कहो। 

2. वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा कि गहन बन में 
पाण्डवों ने क्या किया ? 


$ अगस्त्य कहते हैं कि युगपति ! दुर्योधन पाण्डवों से 
निश्चिन्त हो गया। 

4. पाण्डव गहन बन में प्रधिष्ट हुए। निर्झर, नदी और 
पर्वतपूर्ण वन में रात दिन चल रहे हैं। 

5 युधिष्ठिः ने रात बीतने पर भीम से कहा कि 
नित्यक्रिया के लिए जल-घाट का सन्धान करो। 

6 स्वामी की आज्ञा से मारुति चल रहा है। घोर अरण्य 
में खोजता फिर रहा है। 

7. गहन बन में दौड़कर चारों ओर देखकर भी उसे कहीं 
जल-धाट नहीं मिला। 

8 दिनकर डेढ़ प्रहह ऊपर चढ़ आया। भीम मरयू नदी 
के किनारे पहुँचा। 

५ नदी के किनारे एक मधुवन देखा। वहाँ भूमि पर पके 
हुए फल गिरे हुए थे। 

।0 आम, कटठल, केला और नारियल आदि वृक्षो को 
शाखायें फल से युक्त होकर भूमि पर लोट रही है। 

॥ भीमसेन ने मुधवन मे घुसकर पेटभर भोजन किया। 

/१ एक केंवरी फल युधिष्ठिर के पास ले जाने की इच्छा 
की। 

॥१ सरयू नदी में प्रवेश करके उस वीर ने स्नान किया। 
भोजन की तन्‍्द्रा के कारण उसे नींद ने घेर लिया। 

)4 फलभार को सिर पर रखकर वीर अचेतन निद्रा में सो 
गया। 

5 मनु ने अगस्त्य से पूछा, हे मुनिवर ! वह मधुवन 
किसका है? 

७ है मनु ! तुमने यदि पूछा तो सुनो। वह किन्नर 
नामक असुर राजा का उद्यान है। 

78 कुम्मीर और किन्नर दोनों भाई हैं। इस मधुवन 
उद्यान का मालिक किन्नर का छोटा भाई है जिसे 
भीम ने सुरनदी में मार डाला। 

9 उस दैत्य राजा के मधुवन में असुर के भय से कोई 
नहीं प्रवेश करता है। 

१0. उसी उद्यान में घुसकर भीम निःशंक और निश्विन्त 
होकर सो रहा है। 

श भोजन के समय असुर मधुवन में प्रवेश करके घूम 
रहा है। 

2. मनुष्य की गन्ध पाकर वह आनन्द से खोजने लगा। 


१३. जाकर सरयू नदी के किनारे देखा कि वृकोदर अचेत 
होकर सो रहा है। 

24. उसका शरीर कामदेय की तरह शोभित हो रहा है। 
उसे देखकर दैत्य राजा आध्लादित हुआ। 

» कहा कि आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। इच्छापूर्वक 
मनुष्य का भोजन करूँगा। 

२ नदी में घुसकर स्नान किया और भीम के पास 
आकर क्रोध से चीत्कार किया। 


१7-28 अचेत निद्रा में मग्न भीम के पास इस प्रकार 


चीत्कार किया कि मानो उससे शिविर भी टूटकर गि? 
पड़ेगा। 

29. निद्रामग्न भीम कुछ न जान सका। पुनः असुर ने 
भीमसेन के पास शोर किया। 

% फिर भी उसकी निद्रा नहीं टूटी। एक शालका वृक्ष 
लेकर असुर ने उसके ऊपर प्रह्मर किया। 

१ वृक्ष टूटकर शतखण्ड हो गया फिर भी भीम की नींद 
नही टूटी। 

९१ पुनः उसने एक पर्वत घुमाकर भीमसेन के बायें अंग 
पर प्रहार किया। 

९१५ भीमसेन के बाये अग से टकराकर पर्वत चूर हो 
गया। चौंककर भीमसेन रे-रे करते हुए उठा। 

%. असुर से उसने पूछा, हे पामर, मूर्ख, अज्ञानी ! तुम 
कौन हो ? 

$ दूसरे की नीद तोड़ना उचित नहीं है। परनिद्रा तोड़ने 
से अपने पुत्र के शिरच्छेदन का दोष ज़गता है। 

% असुर ने कहा कि यह मेरा अभय भुवन है। तुम 
मनुष्य होकर यहाँ कैसे प्रविष्ट हुए २ 

27. हे मानव ! तुम अपने इष्ट देवता को याद करो। 
यमराज ने तुम्हारी कुण्डली पूरी कर दी। 

% तुम हे मानव ! मेरा भोजन हो। तुमने आज मेरे 
सामने आकर अपना जीवन खो दिया। 

$9 असुर की प्रतिज्ञा सुनकर भीम ने क्रोध से घोर गर्जन 
किया। 


404. अपनी बायीं भुजा में दुर्वार असुर को पकड़कर 


खींचा। कालान्तक महायोद्धा पाण्डव सुन्दर भीमसेन 
को भी असर ने पकड़कर नीचे पटक दिया। 
42. भीमसेन शतश्ंग के अभिशाप के कारण पहली बार 
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हार गया। 

५. द्वितीय युद्ध में भीमसेन ने शीघ्र उठकर असुर को 
उल्लट दिया। 

44-45, सेत्ययुग में जैसे हिमालय अपनी विस्तृति से 
मन्दर पर्वत पर दबाकर बैठा, उसी प्रकार भीमसेन 
असुर के वक्षस्थल पर दबाकर बैठा और एक मुठिका 
का प्रहार किया। 

#6. वन्न पड़ने पर जैसे पर्वत टूट जाता है उसी प्रकार 
भीमसेन के मुठिकाबात से असुर गर्जन करके गिर 
पड़ा। 

47. वृकोद# ने पुनः एक प्रहार किया। असुर का सिर सौ 
टुकड़ों में चूर्ण हो गया। 

4. जब किन्नर देत्य को भीम ने मारा, उस समय 
आकाश से ताधु-साधु की ध्वनि सुनी गयी। 

40 पृथ्वी देवी ने भीम की अनेकशः स्तुति करके कहा 
कि तुम्हारी कृपा से मेरा भार हल्का हुआ। 

50. तुम शरण-रक्षक, जगतश्रेष्ठ, सार्थकप्रतिज्ञ, क्षत्रियवर 
और महावीर हो। 

5. कुप्भीर दैत्य को मारने क॑ कारण तुम्हारे बाहुबल से 
गंगा का भार दूर हुआ। 

४१. है विशाल शरीरधारी, शरणरक्षक, वीरश्रेष्ठ और 
प्रतिज्ञापालक ! तुम्हारा जीवन साधु है। 

53. वसुधा ने ऐसी स्तुति की। तुम पुरुष-श्रेष्ठ और तुम 
वचन-सिद्ध हो। 

54. इसी हिडिम्बक वन में हिडिम्ब का बध करो। तुम्हारी 
दया से ऋषिगण निस्तार पावें। 

७. आकाश से तुप्यें देवताओं का ओदश हुआ है। इन 
चाऐं दैत्यों के वध के लिए तुम्हें वन में भेजा है। 
56४7 किन्नर दैत्य का नाश करके भीमसेन फलभार को 
कन्धे पर लेकर एक पत्ते की कलशी में जल लेकर 

पवन गति से लौट रहा है। 

58, युधिष्ठिर भीम की बाट जोह रहे हैं। उन्होंने अर्जुन 
से कहा, है भाई ! तुम थोड़ी दूर तक देखने जाओ। 

59. भीम तो गया किन्तु इतनी देर तक नहीं लौटा। उसे 
बन में कोन सी विपत्ति पड़ी। 

60. इस महाघोर गहन अटवी में किस दानव ने उसे 
अवरुद्ध किया। 
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०. स्थामी की आज्ञा शिरोधार्य करके भीन का अनुश्ाण 
करने के लिए अर्जुन चल रहा है। 

62. करुणाकर नामक एक पर्वत के पास अर्जुन भीम मे 
मिला। 

65. भीमसेन के घरणों में अर्जुन ने शत-सहस्र प्रणाम 
करके पूछा, हे देव स्वामी ! इतना अपार वित्ाब 
क्यों किया? 

64-65. भीमसेन अर्जुन॒ की ओर देखकर हैँसा और कह 
कि कुम्भीर दैत्य के अनुज किन्नर दैत्य ने मधुबन 
उद्यान में मेरा विरोध किया। वह असरुराज महाबतवान 
और महायोद्धा था। 

७. उसके और मेरे बीच महान्‌ संघर्ष हुआ। मैंने उसका 
वध किया। 

67. इसीलिए हे अर्जुन बिलम्व हुआ। बिना विपत्ति के 
यहाँ पका फलभार लेकर आया हूँ। 

68. भीम और अर्जुन दोनों बातचीत करते,हुए युधिप्टि 
के सामने उपस्थित हुए। 

69. युधिप्ठिर जल से स्नान करते हैं। अर्जुन उनसे अमुए 
वध,की वार्ना कर रहा है। 

70. इसे सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुःखी हुए। हे भाई ' 
असुर के साथ अकेले कैसे युद्ध किया ? 

7. है भाई ! सखा सहोदर तुम्हारे साथ कोई नहीं था। 
दूसरी बार तुम इतना साहस न करना। 

72. भीमसेन ने कहा, स्वामी ! मैं प्रयलल करके नहीं 
खोजता हूँ, किन्तु मिलने पर नहीं छोड़ता हूँ। यही 
मेरी प्रतिज्ञा है। 

73. स्नान, तर्पण, पूजा आदि समाप्त करके धर्मराज 
फलाहार पर बैठ गये। 

४4. भोजन समाप्त करके आच्मन किया और भोजन की 
तन्द्रा के कारण शयन किया। 

5. एक ही फलभार से वे लोग तीन दिन आहार करते 
रहे। वे उसी वनस्थली में पाँच दिन तक पड़े रहे। 
76. उस वयस्थली से घोर वन का अतिक्रमण करते हुए 
यमुना नदी से निकली सर्पिणी नामक नदी के किनारे 

पहुँचे । 

77. उस नदी के किनारे वीरभोज पर्वत पर रहने लगे। 

78. घोर बन में खोजकर भी खाद्य फल नहीं मिला। वहाँ 


केवल अखाय् फल ही लटक रहे थे। 

3 तुला मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी, रविवार, 
अश्विनी नक्षत्र, तत्तुत्लीय करण, बरीयान योग वृश्चिक 
सक्रान्ति के पचीसवें दिन पाण्डवों ने सर्पिणी नदी के 
किनारे कन्दमूल न पाकर बिना खाये समय बिताया। 

४2 वहों बाध, भालू और मदमत्त हाथी अपरिमित जन्तु 
रहते थे। 

४ ये पृथ्वी का कार्य करने के लिए अखाद्य फल खाते 
थे। स्वयं दुख सहकर धर्म की स्थापना करते है। 

४। वे महावीर बहुत दूर मृग खेदते है गेडा और हिरण 
आदि मारकर सूर्य पाक करके खाते हे। 

४5 लम्बे-लम्बे शाल वृक्ष आकाश को छू रहे है। वे लोग 
अलमन्त श्रद्धा से वन मे बिहार कर रहे है। 

# नगर से दूर जहों जम-मानव का गमनागमन नही है, 
वहों पाँचो पाण्डव आनन्दपूर्वक रह रहे थे। 

७ उस वन में खाद्य फल न होने पर भी अगरु चन्दन 
आदि वृक्ष अपरिमित मात्रा मे हें। 

५ # देत्य-दानव-यिटीन इस निर्मल स्थान पर पणशाला 
वनाकर आन्नपूर्वक पॉचो पाण्डय तीन दिन तक रहे। 


हिडिम्ब का वध और ४६८७ का जन्म-वृत्तान्त 


!* वैशाख शुक्ल पूणिमा अनुगधा नक्षत्र के वृटम्पितवार 
को पॉचा भाई पुण्यतोया मरस्वती नदी के किन'र 
पवित्र स्नान करने के लिए गये। 

$ उस सरस्वती नदी के पुण्य जल में स्नान करके पिण्ड 
दान किया और वहाँ पॉच दिन तक रह गये। 

। वहाँ से घोर वन से होते हुए हिडिम्बक यन में पहुचे। 

5 हिर्यकेशी नामक नदी थी जो आकाश-गंगा से 
निकलकर सागर सगम में मिलती थी। 

७ उस नदी के किनारे वे पाँचों वीर पहुँचे। दुर्भाग्यवशात 
वे वन में विचर रहे हैं। 

7 देखते हैं कि हिडिम्बक वन बड़ा विशाल है। विना 
वसन्त के ही वहाँ वसन्त है और पके।हुए फलो से 
भरा हुआ है। 

8 आम, कटहल, केला, नारियल, जामुन, जम्बीर, नींबू, 
ताड़, तमाल और अनार के फल फले हुए हैं। 


9. बिना बसन्त में ही बसन्‍्त खोजने पर वहाँ मिलता 
है। जिस सम्पत्ति की मन में वहाँ इच्छा करिये वहीं 
मिल जायेगी। 

0. यह विशाल वन पाँच योजन तक विस्तृत है जिसके 
दोनों ओर नदी की लहरें टकराती रहती हैं। 

॥ पाँचों लोग वन देखकर आनन्द से उछल पड़े। घूमकर 
अगूर का फल खाते हैं। 

2 फल खाते ही भूख की आग समाप्त हुई। मलय 
पवन के चलने से नींद आ गयी । 

)3 युधिष्ठिर ने कहा कि है भीमसेन ! मुझे नीद आ रही 
है। अपनी जघा पर सिर रख लो। 

!॥ भीमसेन की जघा पर छसिर रखकर चारो भाई काशी 
नदी के किनारे सो गये। 

७ निद्रा के आलस्य से कुन्ती देवी सो गयी। आहारतुष्टि 
और महाश्रम के कारण गादी निद्रा आ गयी। 

७ बहुत आहार से बहुत नींद आती है। इस समय 
आत्मा अगाचर हो जाती हैं और पचमुद्रा टूट जाती 
है। 

१7 अचेतन होकर पाण्डव सो गये। कश-शय्या पर शात्र 
पत्र बिछाकर धर्मराज सो गये। 

!५, भीमसेन सबके सिर के पास बैठकर पहरा दे रहा है। 
इस प्रफार आदित्य का अस्तकाल आ गया। 

॥9 देखकर मारुति दुःख कर रहा है कि हम लोगो को 
जन्म दकर माता कुन्ती इतना कष्ट भोग रही है। 

22 कुन्तिभोज की दुनारी, सोमवशी पाण्दु गजा की 
पटरानी हो। धर्मदेवता, पवन और इन्द्रदेवता तुम्हारे 
पति है। हमारे जीवन रहते हे माता ! तुम इतना 
दण्ड भोग रही हो। 

?? क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर बल ओर दर्प होने पर भी 
हम लोग सामान्य और हीन है। हमारे ऐसे जीवन को 
धिक्‍कार है। 

2) हे स्वामी युधिष्ठिर ! तुम साक्षात्‌ धर्मगाज हो जिसके 
चरणों की नाग़यण वन्दना करते हैं। 

2५-४७ है धर्मदेवता युधिष्ठिर ! तुम अजातशत्रु हो। तुम्हारे 
करवट लेने से नौ सृष्टि पलट जाती हैं। रेशभी व्त 
से मण्डित शंय्या पर सोने वालें हे देव ! यहाँ लुफ्हे 
कैसे नींद आईं ? 
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26. अर्जुन के मुख को देखकर भीमसेन सोचता है कि हे ४४-#. हिडिम्बा नामक अपनी छोटी बहन को बुलाकर उम् 


भाई ! तुम इन्द्र के पुत्र और वासुदेव से अभिन्‍न हो। 

श. श्री पुरुषोत्तम नारायण ने तुम्हें गोद में बैठाकर 
द्वितीय कृष्ण नाम दिया। 

१8. महिमण्डल में तुमसे बलवान क्षत्रिय नहीं है। तुम इन्द्र 
की तरह सुन्दर और त्रैलोक्यविजयी हो। 

29. किसके भय से है भाई तुम्हें दण्ड मिला युधिष्ठिर के 
कार्य से हमारी इतनी दुर्गति हो रही है। 

80. नकूल के मुँह को देखकर भीमसेन कहता है कि हे 
भाई ! शरदकालीन पूर्ण चन्द्र की तरह तुम्हारा मुख 
विकसित है। 

8). तुम अत्यन्त सुकुमार हो। स्वर्गपुर में सभी तुप्हे 
अश्विनीनन्दन के रूप में जानते हैं। 

११ तुम्हारे मुख में आकाश का विस्तार है। किस दोष के 
कारण है भाई ! तुम्हें इतना दुःख मिल रहा है ! 

3५. तुम्हारी देह पर एक मक्खी बैठने पर तुम सौ बार 
चन्दन का लेप करते थे। 

$॥ सेमर की रूई के ऊपर रेशमी वस्त्र की कोमल शब्या 
पर भी तुम्हें नीद नहीं आती थी। 

8-%, रेशमी वम्त्र की शय्या पर पुष्प की पंखुड़ियोँ 

बिछाकर उस पर कर्पूर छिहककर सोने पर तुर्म नींद 

नहीं आती थी। इस शालपत्र की शय्या पर केसे 
आराम से सो गये ? 

१-१ है गन्बी चूणार्माण सददेव ! हाथ देखकर ही तुम 
चौदह भुवन की वार्त्ता जान लेते हो। भूत, भविष्य, 
वर्नमान, गत, आगत तुम्हे सब दृश्य है। हम लोगों 
के माथ है भाई ! तुमने इतना कंप्ट पाया। 

१ हैं भाइयों ' तृम लोगों की हीन आस्था देखकर मेरे 
दोनों नेत्र क्यों नटों जल जाते हैं ? 

40. इस जैलोय्य में हमे क्रिसफ्ा भय है। मैं अकेले ही 
समस्त करु सेना को मार सकता है। 

4. है स्वामी ! वचन से दरिद्र होने के कारण तुम विनाश 
को प्राप्त हो रहे हो। सम्पत्ति होने पर भी विपत्ति में 
भ्रमण कर रहे हो। 

42. ऐसा विचार करके भीम खेद कर रहा है। हिरण्य 
पर्वत पर रहते हुए असुर हिडम्बिक ने इस बात को 


सुना। 
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मूर्ख अज्ञानी असुर ने कहा कि आज मेरी जिह्वा से 
लार टपक रही है। सौभाग्यवशात्‌ इस वन में आज 
मनुष्य प्रविष्ट हुआ है। 

45. इसी क्षण शीघ्र जाओ। भोज्य मनुष्य को मेरे पास ले 
आओ। 

4. भाई के वचन से हिडिम्बा ने निर्जन घोर वन पें 
जाकर देखा। 

47. देखा कि पवन-तनय बैठा है जो अनंग की तरह 
सुन्दर दिखाई दे रहा है। 

48. उसे देखकर दानवी कामवाण से आहत हुई। धर्म 
! धर्म ! स्मरण करती हुई मदमत्त हो गयी। 

49. मदन से आक्रान्त होकर उसने आसुरी रूप त्याग 
दिया। अब वह रति की तरह सुन्दरी हो गयी। 

50. वह अति सुन्दरी मानिनी मानरूपी मदन के शराघात 
से मदमत्त हो गयी। 

5. भीमसेन के चरणों में प्रणाम करके कहा क्लि स्वामी ' 
मेरा काम-सागर के जल से उद्धार करो। 

४१, उसके वचन से भीमसेन आश्चर्यचकित हुआ। हे मों 
! देव/सत्री की तरह तुम दिखाई देती हो। तुम्हाग 
भुवन कहाँ है ? 

5. तुम्हिरे शरीर पर अनेक आभरण भूषण हैं। तुम 
प्रत्यक्ष स्वर्ग की रम्भा की तरह दिखाई दे रही हो। 

54. क्या तुम सदाशिव की भार्या पार्वती हो या पदूम वन 
छोड़कर आई हुई लक्ष्मी हो। 

». मैं महादुःखी मानव हूँ। हे शरद-चन्द्रमुखी सुन्दरी तुम 
क्यों मेरी इच्छा कर रही हो ? 

56, तुमको कामदेव की तरह सुन्दर वर चाहिए। मेरी इस 
अवस्था में तुम क्यों आतक्त हो ? , 

57, हे परम सुन्दरी ! तुम यदि थुंगार की इच्छा करो तो 
इन्द्र तुम्हारे योग्य हैं। 

58. मेरी इच्छा छोड़चर तुम चली जाओ। इस दुःखकाल 
में तुपने क्यों मेरी आशा बढ़ायी ? 

59. भीमसेन और हिडिम्बा की बातचीत वहाँ हो रही है। 
इधर हिडिम्बक हिडिम्बा की बाट जोहते-जोहते खिन्न 
हुआ। 

60. भीमसेन ने पूछा तुम किसके पास रहती हो ? तुम्हारा 


स्वामी कौन है और तुम किसकी युवती हो ? 


0. तुम्हाता जीवन क्‍यों निष्फल हुआ ? अपने स्वामी को 


छोड़कर क्‍यों पर पुरुष की इच्छा कर रही हो ? 


४०2 हिडिम्वा ने कहा, है मेरे प्राणपति ! निदाय कृल में 


हिण््य दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। 


॥#६. जयासुर का बेटा महाघोर, उसका नन्दन रुद्रमाली, 
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घ्जाः 


बह 


नप््ठ 


फ्् 


उत्का नन्दन विन्ध्यमाली, उसका नन्दन केतुमाली, 
उसका नन्दन पतलम्ब, उसका नन्दन अम्ब, उसका 
नन्दन निर्वाद, उसका नन्दन वशग्गनकवंच, उसके चार 
पुत्र उत्पन्न हुए। वज्रकवव ने उनका नाम कुम्मीर, 
किन्नर, वक और हिडिम्बक रखा। 

बह कुम्मीर सुरनदी में और किन्नर दावन मधुबन 
उद्यान में है। 

हिव्म्बिक राक्षम इस हिडिस्बक यने में ओर वके 
राक्षम एकवक्रा नगर में रहता है। 

इन चारों भाइयों में में अकेली बहन #। है वीरमणि 
' मेग नाम शिग्म्बा है। 


? मुझे दैत्य ने किसी को प्रदान नहीं किथा। इस्त यौवन 


काल में मैं अविबाहित ओर विरतिणी रॉक्र रह 
गयी। 

इतने दिनों के पश्चातु स्वामी ' मेंने तुम्हे प्राप्त 
किया। इस अमुरभोग्या भूमि पर तुम लोग कैसे घुसे 


| 


. हिहिम्व दैत्य ने मु तुम लोगों को पकड़कर ले जोने 


के लिए भेजा है। 

तुम नर मानुष हमारे भरक्ष्य हो। म॑ तुप्त लोगों को 
आकाशमार्ग से पकटकर ले जाने के लिए आयी थी। 
तुम्हागा रूप देखकर मैं मदनात्ता हुई। भाई का भ" 
छोड़कर मैं निर्लज्ज हई। 

सोदर को छोड़कर मैंने कामेव्झा की। मैं तुम्हें ही 
माँगती हूँ। प्रसन्‍न होकर मेरी इच्छा पूरी करो। 


. इस समय हिडिम्बक हिष्टिप्या का विलम्ब देखकर 


क्रंद्ध होकर दौड़ता है। 


. वह कालान्तक असुर प्रतिज्ञा-समर्थ है। आकाशमण्डल 


में उसका छ्तिर छू रहा है। 


. बायें हाथ में पर्वत और दाहिने हाथ में वृक्ष लेकर 


अभय मन्दर गिरि की तरह आकाश से उड़कर आ 


ह8], 


फिक्स, 


88. 


84, 


अल्कीनो. 


85. 


व्ज्ढीं 


806. 


57. 


१५ 
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्ब्म्ब्न्ट 


५ हे 


9, 


कक, 


9 


चाप 


97. 


च््जँ 


रहा है। 
रुखे केशों से भैरव की तरह दिखाई देता है। दोनों 
भुजायें शून्य दिशा मण्डल की तरह दिखाई देती हैं। 


: दोनों आँखें ताम्रचक्र की तरह दिखाई दे रही हैं। दूर 


से ही हिडिम्बा ने उसे देख लिया। 

उसकी जिध्वा लहलहा रही है और दाँत विकट हैं। 
ख़ाँखर पेट वाला वह रे-रे का शब्द करता आ रहा है। 
अरे-अरे कहकर असुर दौहकर आ रहा है। हिडिम्बा ने 
कहा है, स्वामी ! शीघ्र भाग जाओ | 

महाबलिप्ठ हिडिम्बक आ रहा है जिसके भय से इन्द्र 
भी आसन छोड देता है। 

अमरलोक पर पॉच बार आक्रमण किया। वज्ञ लेकर 
इन्द्र ने उसकी छाती फो पीटा। 

एक कोटि किरण की शक्ति से सम्पन्त वश्न के 
आघात को इस महावीर ने सह लिया। 


. संग्राम में उसके समकक्ष कोई नहीं है। इस असुर की 


देह ब्न से निर्मित है। 

हे स्वामी ' यह मेरी अत्यन्त स्पष्ट बात सुनो। तुम्हारे 
भागने के लिए कोई मार्ग नहीं है। 

एक पद में एफ कोस चला जाता है। यह कामरूपी 
असुर पृथ्वी का अतिक्रमण कर सकता है। 

असुर पाँय योजन निकट आ गया। तुम छः लोग भाग 
नहीं सकते। 

में” कन्धे पर नुम सब बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को 
आकाश-मार्ग से अवश्य ले जा मकती हूँ। 

भीमसेन ने कहा, मैं तुम्हिरे मन की बाल जान गया। 
कन्धे पर बैठकर तृम मबको घोंट जाओगी। 

हिडिम्बा ने कहा, जब तुमने मुझ पर अविश्वास किया 
तब मैं अलंधित प्रतिज्ञा करती हुई तीन बार सत्य ! 
सत्य ! सत्य कह रही हूँ। 

यदि हे स्वामी ! तुम्हारे पास पराक्रम हो तो असुर के 
साथ संग्राम करो। 


. यद्यपि हिडिम्बक मेरा भाई है, फिर भी उसके डर से 


मुझ्ले वर नहीं मिलता। 

तुम मेरे प्रियतम स्वामी हो। तुम्हारे कारण ही मेरी 
काम-पीड़ा बढ़ी। तुम और मैं एक ही हूँ। हममें 
प्रीति-अभेद है। 
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98. मैं उसका मृत्युभेद तुम्हें बताती हूँ, जहाँ मारने से असुर 
का बंध होगा। 

99. भीमसेन ने कहा कि हे प्रिये ! मुझसे कहो। मैं तीन 
बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरी भार्या हुई। 

00. स्वामी विश्वनाथ की नौ सहस्न वर्ष तक तपस्या करके 
असुर ने उन्हें तुप्ट किया। उसने वर माँगा कि मैं 
विश्वरूप धारण करके तैलोक्य में व्याप्त हो सकूँ। 

0. देवता, मानव और दानव में कोई भी सप्त ब्रह्माण्ड में 
मेरा समकक्ष न हो। 

02. है विश्वरूप ! यदि तुम मुझसे प्रसन्‍न हो तो मेरा शरीर 
वज़कवच हो जाय और वज्ञ का आघात मृत्न पर व्यर्थ 
हो जाय। 

08. अवदढरदानी शिव ने बज्र का महारस हिड़िम्ब के शरीर 
पर ढाल दिया। 

॥04. वह गहरी नाभि में नहीं पड़ सका किन्तु सारा शरीर 
बज़ हो गया। 

05. है स्वामी ! संग्राम के समय इसे याद रखना। गहरी 
नाभि में बछें से प्रहार करना। 

॥0. उससे वह दैत्य शत्रु मारा जायेगा। दूसरे युद्ध में 
त्रैलोक्य में कोई भी उसके समान नहीं है। 

07. हिरण्यक प्र्वत पर उसकी मृत्यु शक्ति है। स्वर्गलोक 
पर आक्रमण के समय उस शक्ति को हाथ में लेता 
है। 

08, भीमसंन ने कहा कि तुम वह शक्ति मेरे पास लाओ। 
में इसी समय तुम्हारे निष्ठाभाव को समझ लूँगा। 

09, इस बात पर असुरगी ने प्रेग्ति होकर अपनी एक भुजा 
फैला दी। 

॥0. वह हिरण्यक गिरिं पोंच योजन दूर था। हिडिम्बा की 
भुजा वहाँ तक पहुंच गयी। 

॥. भीमसेन के देखते-देखे बायें हाथ से शक्ति लाकर 
उसने भीमसेन के हाथ पर समर्पित कर दी। 

)१. भीमसेन ने कहा, तुम हाथ में लिये रहना। युद्ध में 
संकट आने पर मुझे दे देना। 

3. मेरे भाई और माँ निद्रा से अचेत हैं। निद्रा भग्न करने 
से अपरमित दोष होगा। 

/4. इन पाँधों का दायित्व तुम पर है। मैं इसी क्षण संग्राम 
में उस दैत्य को भारुँँगा। 
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॥5. है हिडिम्बा ! मैं तुमसे एक और प्रतिश्रुति चाहता हूँ 
कि तुम अपने भाई का कष्ट देखकर मुझ पर क्रोध 
मत करना। 

/6. हिडिम्ब ने कहा कि तुम्हारा जो शत्रु है, वह मेरा भी 
शत्रु है। तुम उसे शीघ्र ही मार डालो। 

॥7. पाण्डवों के सिर को जंघा से हटाकर भीमसेन ने गर्जन 
किया। 

8. असुर जितनी अपनी काया विस्तार करता है भीम भी 
उतनी काया विस्तार करता है। 

9. दोनों हाथों में वृक्ष उख़ाढ़कर उठा लिया। इस समय 
भीम राहु की तरह दिखाई देता है। 

90. हिडिम्बक और भीम दोनों एक समान हो गये। दानव 
दाहिने हाथ में एक पर्वत लेकर घुमा रहा है। 

2. घुमाकर उसने भीमसेन के मस्तक पर मारा। 

22. गिरिवर पड़कर शतखण्ड हो गया। भीमसेन के शरीर 
पर धूल हो गयी। 

2५ दैत्य ने भीमसेन को साधु-साधु कहते हुए ढकेत 
दिया। 

24. असुर ने चिल्लाकर कहा-अरे हिडिम्बा परपुरुष को 
देखकर तुमने अपने सहोदर को छोड़ दिया। 

5. आज मैं इसका रक्तपान करके आनन्द लूँगा और पीछे 
से तुम्हारा मुण्ड काटकर बलि दूँगा। 

%. असुर ने ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की। हिडिम्बा ने कहा, 
है भाई ! पहले इससे पार हो लो। 

2. क्रोध से असुर ने भयानक रूप धारण किया। दोनों 
भुजाओं को दो योजन तक फैलाया। 

28. झटित उसने दो पर्वत उखाड़ लिये। भीमसेन के सिर 
पर उनसे प्रहार किया। 

29. पवनसुत ने बायें हाथ से रोक लिया जिससे दोनों पर्वत 
टकराकर चूर हो गये। 

90. पुनः भीमसेन ने दो शाल वृक्ष लेकर असुर को मारे जो 
उसके शरीर पर पड़कर चूर हो गये। 

3.. हिडिम्बक ने कहा, तुम मेरे खाद्य हो। सामान्य मनुष्य 
होकर तुममं इतना दर्प कैसे है ? 

32. भीमसेन ने कहा कि तुम यह नहीं जानते हो कि मेरे 
हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। 

55. उस दुर्वार दैत्य ने ऐसी बात सुनकर क्रोध से भीमसेन 


पर वन्न ष्टकां का प्रहार किया। 

9. क्रोध से भीम ने दो मुक्के मारे। विशाल शरीर से 
प्रस्ेद प्रवाहित होने लगा। 

5. क्रोध से दैत्ययाज ने भीम को दोनों भुजाओं से 
दबाया। 

)%. महादैत्य असुर ने पैरों से पैरों को छान लिया। पवन- 
सुत ने असुर को ठेलकर गिरा दिया। 

।9. भीम ने असुर की छाती पर बैठकर होंठ काटकर दो 
मुक्‍्के मारे। 

॥% असुर ने हुंकार करके अपने बाहुबल से भीम को उलट 
कर गिरा दिया। 

॥399. भीमसेन को पटककर हिडिम्बक ने भीमसेन के मुण्ड 
पर वन्नमुठिका मारी । 

।॥0 आकाश में जैसे वज्नपात होता है उसी प्रकार भीम 
प्रतिज्ञापूवक गड़गड़ाकर उठा। 

।॥ पुनः असुर को उलटकर भीम उसकी छाती पर बैठा। 
उसके शरीर से पमीना वहता चला जा रहा है। 

११ पुनः असुर भीम को उलटकर उसकी छाती पर बैठा। 

!।; भीमसेन को हिडिम्बक ने उठाकर पटक दिया जिससे 
पर्वत-भूमि और वन सब टूटकर धूल हो गये। 

।॥ भीमसेन ने खींचकर असुर को पकड़कर दोनों भुजाओं 
से उसकी छाती को दबाया। 

॥/ मल्लयुद्ध में धरने हैं , गिरते हैं, लुढ़कते हैं। युद्ध में 
कोई किसी से कम नहीं है। 

।॥ हिडिम्वक और भीम में संग्राम बढ़ता गया। दस योजन 
पर्यन्त वनस्थल चूर्ण हो गया। 

।४ दोनों का शरीर रकक्‍्तरंजित हो गया।। आपस में तिपटे 
हुए वे, लिपटे हुए दो सर्पों की तरह दिखाई देते हैं। 

448. दो यमज “वृक्षों की तरह उन्हें अलग नहीं किया जा 
सकता। प्रत्येक रोम मूल से रक्त प्रवाहित हो रहा है। 

॥, दोनों का शरीर इस प्रकार जड़ित हो गया कि वे एक 
शरीर की तरह दिखाई दे रहे हैं। 

॥%. संग्राम की योर मुद्रा से ब्रह्माण्ड कॉप रहा है तथापि 
पाण्डवों की नींद नहीं टूटी । 

5, लुढ़कते-लुढ़कते वे पन्द्रह योजन तक चले गये। हिड़िम्बा 
अदृश्य होकर यह देखती है। 

७2. हिडिम्बा ने कहा, हे माँ ! उठे। तुम्हारे बेटे के ऊपर 


विपत्ति पड़ी है। 

53. युधिष्ठिर शीघ्र उठ पड़े। भीम को न देखकर नकुल 
और सहदेव रोने लगे। 

54. हिडिम्बा कहती है कि तुम ऐसी नींद में मग्न हुईं कि 
तुम्हारे पुत्र को मेरा भाई हिडम्बक पकड़ ले गया। 

55. युधिष्ठि: और अर्जुन आदि पाण्डव दौड़ रहे हैं। 
पीछे-पीछे रोती हुई कुन्ती दौड़ रही है। 

5. हाथ में शक्ति को लेकर हिडिम्बा क्रोध से आकाश में 
दौड़ रही है। 

57. हिडिम्बक देखकर आनन्दित हुआ। शक्ति लाओ कहकर 
उसने हाथ बढ़ाया। 

58 असुरी को देखकर भीमसेन ने हाथ बढ़ाया। उसने 
उसके हाथ पर शक्ति रख दी। 

.59, भीमसेन के हाथ में शक्ति देखकर असुर की आत्मा 
बेचैन हो गयी। 

॥60. जेब असुर खिन्‍न हो गया तब भीम उसकी छाती पर 
बैठ गया। 

॥॥ भीम ने बायें हाथ से छाती दबाकर नाभिमण्डल में उस 
बे का प्रहार किया। 

62. बर्छा नाभिमण्डल में घुसकर पीठ से निकल गया और 
एक योजन पृथ्वी के भीतर भी घुस गया। 

॥0५ शलू मारकर भीमसेन उसकी छाती पर वैसे ही बैठा 
रहा जैसे हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करते समय नृसिंह 
बैठे थे। 

॥७५. युधिष्ठिर भीम की मूर्ति को देखकर भयाक्रान्त हुए। 
भय के कारण कोई पास नहीं जा सका। 

॥6» हिडिम्बा ने कहा कि है माता ! तुम चिन्ता मत करो। 
तुम्हारे पुत्र ने हिडिम्बक का वध किया। 

७0. असुर के प्राण त्याग करने पर भीम शान्त मूर्ति हुआ। 
इसके बाद चारों पाण्डव उसके पास पहुँचे। 

67. भीमसेन ने माता के चरणों में प्रणाम किया ।* युधिष्ठिर 
ने आलिंगन में लेकर मुख-चुम्बन किया। 

68. भाई ! तुम्हारी विपत्ति मुझे लगे। मुझसे बिना बताये 
इतनी बड़ी विपत्ति में कैसे घुसे ! 

॥70. कुन्ती के पैर पकड़कर हिडिम्बा ने प्रणाम किया। उसे 
देखकर भीम बहुत प्रशंसा करने लगा। 

77. दानवी होकर भी तुम्हारी इतनी महानता है। अपने 
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सहोदर को छोड़कर हम लोगों की रक्षा की। 

772. कुन्ती ने कहा, मैं सन्तुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा होगी 
मैं प्रतिज्ञापूर्वक दूँगी। 

75. हिडिम्बा ने कहा कि तुम्हारे इस पुत्र को देखकर मैं 
मदनाक़ान्त हुई। 

774, मदन-शर से पीड़ित होकर इसके लिए मैंने सहोदर को 
छोड़ दिया। 

॥75, स्त्री का जीवन बड़ा कठिन होता है। तुम आदेश दो 
कि तुम्हारा यह पुत्र मेरा स्वामी हो। 

776, कुन्ती ने कहा कि मेरा ज्येप्ठ पुत्र यहीं है। तुम क्यों 
इसकी इच्छा नहीं करतीं ? 

777. हिडिम्बा ने कहा कि जिसके प्रति जिसका प्रेम होता है 
वह उसे ही चाहता है। ब्रह्मा का विधान अन्यथा नहीं 
होता। 

78. संत्ययुग में देव और असुरों ने समुद्र-मन्थन किया 
किन्तु कृष्ण के लिए कमला की उत्पत्ति हुई। 

)/9. उस आदि नारी ने अपनी इच्छा से ब्रद्मया, रुद्र और 
इन्द्र के रहते नारायण का वरण किया। 

80. हम कामवती हैं। इच्छा के अनुकूल हम ईप्सित पुरुष 
को वरमाता देती हैं। 

॥8।. हिडिम्बा ने कहा, हे भीम ! क्‍यों सोचते हो ? मैं 
तुम्हारी पली हूँ और तुम मेरे पति हो। 

82. युधिष्ठिर ने कहा कि हे भाई ! दूसरी बात न सोचो। 
पहले से ही इस भामिनी ने तुम्हारी कामना की। 

88, यह महाचंचला है' और तुम महाबलिप्ठ हो। इसका 
और तुप्हारा सुप्त॑योग होगा। 

॥84. सोमवंशी यजुर्वेदी होते है। ये मूलतः पाठऋषि 'शुक्राचार्य' 
से उत्पन्न ब्र्मगोत्री हैं। 

05. आयुर्वेद में ये निजित हैं। अजपा गायत्री का ये जप 
करते हैं और मन्त्रतिद्ध होते हैं। 

86 गुप्त रूप से गन्धर्व विवाह का विधान है। यह कहकर 
आदिदेव भीम को हिडिम्बा को प्रदान करते हैं। 

॥07. पवन देवता वेदध्वनि कर रहे हैं। कामिनी हिडिम्बा का 
विवाह कराया। 

$#. अग्नि देवता ने होम कर्म किया। दोनों ने घृत पारण 
किया। 

89. भीमसेन ने कुमारी को स्वीकार करके हिडिम्बक वन 
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को दहेज के रूप में प्राप्त किया। 

90-49. पुण्यतोया नदी के किनारे हिरण्य पर्वत के ऊपर 
भीमसेन ने हिडिम्बा के साथ एक शुभ योग में 
श्रृंगार किया। 

98-94. वह पर्वत सुन्दर और अत्यन्त निर्मल है। आम, 
कटहल, केला, अनार और नारियल, तेन्दुपाल, 
कैथा, बेल, मकोइया, वृन्दाहल आदि फल सब 
समय फलते और पकते हैं। वहाँ बिना बसन्त के 
भी बसन्त रहता है। 

%5. सबकी मनोवान्छा पूरी होती है। चिर बसन्त पवन 
से यह भूमि सिद्ध और चैतन्यमय है। 

%. कनक गिरि पर्वत के नीचे पुण्यतोया सरस्वती नदी 
प्रवाहित है हिरण्येश्वर लिंग की उत्पत्ति उसके जल 
से हुईं है। 

97. ऐसे वन और पवित्र तथा शुद्ध स्थान पर दस 
हजार योजन तक जन-जन्तु का यातयात नहीं है। 

98. हिडिम्बक दस योजन पर्यन्त दौड़ता छूता था। 
अतः उसके भय से किसी का यातायात नहीं होता 
था। 

99. शतभूंग से यह निर्विष्म और निर्मल स्थान हे। देव. 
स्वामी क्रीड़ा और कोतूहल के साथ यहाँ रहे। 

200. गेंडा, वन महिष, हिरण, बारहसिंहा आदि जन्तुओं 
का आनन्द से शिकार करते हैं। 

20।. पाण्डुनन्दन आराम से सात वर्ष तक हिडिम्बक बन 
में रह गये। 

१0९.भीम और हिडिम्बा में बहुत प्रेम था। रस और आनन्द 
कौतूहल से वे मत्त होकर रहते थे। 

१2७१-१७. कन्या शुक्ल पूर्णिमा के दिन रात्रि अढ़ाई प्रहर 
में हिडिम्बिकी के साथ वृकोदार हरे रति-संयोग 
आरम्भ किया। 

१९5. सात वर्ष तक नित्य ही केलि-क्रीड़ा करते रहे। उस 
सिद्ध पुरुष का वीर्य-स्खलन नहीं हुआ। 

१७. चन्द्र पवन को एकत्र करके सुपुम्ना में मन को 
डुबाकर 'काम-निमज्जित हुए। 

१०? काम को सूर्य के साथ मिलाकर आक्रमण-प्रत्याक्रमण 
के द्वारा वीर्य का संयम करते हैं। 

१0४. पवन ने प्रतिकूल गति से आकाश द्वार का भेद 


किया। काम व्याधि के मुक्त होने से शान्ति अर्जुन के द्वारा कपिला बध और उसका पाप-खण्डन 


आयी। 

209. पंचभूत आत्मा को कामजित संयमित पुरुष ने 
अन्यत्र अवस्थित किया। 

20. इतने प्रकार से उसने थ्रृंगार-युद्ध की इच्छा की। 
सात वर्ष तक उसका वीर्य-स्खलन नही हुआ। 

१] श2 शरद पूर्णिमा को रात्रि में श्रगारमत्त होने से 
उसका तेज विकसित हुआ और उसने महावीर्य 
स्खलित कर राते-क्रिया समाप्त की । 

2|९ हिडिम्बा के उदर में महारेत विसर्जित किया किन्तु 
वह गर्भ को भीतर सँभाल न सकी। 

24 वीर्य को न सेंभाल पाने के कारण बाला अचेत 
हो गयी। वह वीर्य अरक्षित होकर बाहर निकल 
गया। 

25 वह अमोघ रत नष्ट नहीं हुआ। उससे चन्द्र की 
तरह एक आशुपूत्र उत्पन्न हुआ। 

0 गर्भ से वीर्य के कनक गिरि पर गिरते ही जगत में 
घट-घट शब्द सुना गया। 

१7 जैसे आकाश से वसुन्धरा पर जल की धारा पड़ती 
है, उसी प्रकार शब्द हुआ। 

१४ उस श्षद्ध से वाणी विकसित हुई। केतु का तेज 
लेकर आशुपुत्र पैदा हुआ। 

29 रप से आकाश के दिग्पाल काप उठे। कनक गिरि 
पर भीम कुछ दूरी पर बैठे है। 

१४0 क॒ुन्ती ने महाबलवान पर्वत के समान पुत्र को 
जाकर पकड़ा । 

22 देवी गोद मे पुत्र को सम्माल न सक्री। वह 
दुलककर कनक गिरि पर गिर पडा। 

22४ कुन्ती की गोद से गिरते ही ग्यारह यांजन आयतन 
का पर्वत रसातल को चला गया। 

228 भीम ने स्वय गोद में उठाया। कुन्ती न॑ उसका 
नाम घटोत्कच रखा। 

2१4. हिडिम्बक वन के प्रति पाण्डवों का लोभ-मोह बढ़ 
गया। वहाँ वे निश्चिन्त होकर झने*लगे। 

१5. उस वन में पर्णकुटी का निर्माण करके पाण्डव 
आनन्द करते हैं। 


/4. एक दिन शुभ योग में युधिष्ठिर शाल वृक्ष के नीचे 


बैठाकर अर्जुन से कहते हैं- 


5 हम लोग पिता से उत्पन्न होने के कारण पितृकर्म के 


लिये उत्तरदायी हैं। हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। 


० युधिष्ठिर की आज्ञा से वीर धनंजय कन्धे पर गाण्डीव 
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रखकर वन मे जाता है। 

उसके हाथ में गाण्डीव का वाण शोभित है। वह मन्द 
गति से चल रहा है। 

हिरण्यगिरि नामक एक पर्वत पर वह वासव-सुत 
पहुँचा। 

हाथ मे शर-सन्धान करके चतुर्दिक्‌ निरूपण कर रहा है 
जिसे देखकर जीवगण प्राण-भय से भाग गये। 

वीर फाल्गुनी गेंडा न देखकर कृष्णावेणी पर्वत पर 
पहुँचा । 

गेंडा न पाकर वीर अर्जुन इधर-उधर दौड़ा रहा है। 
विस्मित होकर अर्जुन वहाँ से चलकर महेद्धतनया नदी 
के किनारे पहुँचा। 

वह दक्षिण वाहिनी नदी पवित्र महानदी है। वहाँ 
बैठकर उसने मन्त्र-साधना की। 

उस तिद्ध बन में वह महापर्वत स्थित है। सरस्वती 
नदी दक्षिण दिशा में इसका भेदन करती है। 

उस नदी में सव्यसाची ने पानी पीकर मुख-अक्षालन 
किया। 

महेन्द्र नामक पर्वत पर वीर पार्थ चढ़ गया | 

पूर्व को मुँह करके वह देखता है कि सम्रुद्र में महा 
नदी मिल रही है। 

महापर्वत संगम तीर्थ को देखकर वह वीर दक्षिणी तंट 
की ओर देख रहा है। 

कपिला गो माता यहाँ चर रही है। वीरमणि उसे 
देखकर प्रसन्‍नचित्त हुआ। 

धह सोचता है कि यह गेंडा के सिवा कोई अन्य जीव 
नही है। 

उस वीर ने एक क्षिप्र शर लेकर धनुष पर चढ़ाया। 


2 उस जीव को मारने की आज्ञा दी। उसकी आज्वानुतार 


वाण आकाशगामी हुआ। 
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2. आज्ञॉनुसार जाकर बाण तत्कषण कपिला के पास 


24. कपिला को देखकर वाण मन में सोचता है कि इसका 
प्राण मैं कैसे लूँगा? 

25. गोहत्या और स्त्री-हत्या करने से पार नहीं मिलता। 
इसको मारना उचित नहीं है। 

१6. है वीर पार्थ ! कितना क्रोध करके मुझे पठाया। मैं 
कैसे इस पर आधात करूँगा। 

27. कुछ दूरी पर वह वाण बैठ गया। तीनों ब्रह्माण्ड में 
वह दिव्य बाण हुआ। 

१४-१9. वाण के न जाने पर फाल्गुनी महा कुपित हुआ। 

..प्रुनः धनुष पर दिव्य शर चढ़ाया और कहा कि तुम 
जाकर शीघ्र उस जीव को मारों। 

४0. पार्थ की आज्ञा से दिव्य शर चला और कपिता के 
शरीर में तुरन्त जाकर पड़ा। 

8. लगते ही कपिला दो खण्ड हो गयी। सप्त ब्रह्माण्ड 
तक शब्द सुना गया। 

82. प्राण लेकर दिव्य शर सोचता है कि कपिला का बंध 
करके तीनों लोक में पार नहीं है। 

83. महादेव ने गोहत्या की थी। उससे वे आज तक मुक्त 
नहीं हुए। 

१4. वाराणसी मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके भी ईश्वर 
मुक्त नहीं हुए। बाद में विनाश को प्राप्त हुए। 

83, ईश्वर ने भैरव रूप प्राप्त किया। मैं तो तीनों लोक में 
पार नहीं हूँगा। 

$#. इतना कहकर वाण हत्या दोप से चिन्तित होकर भूमि 
पर बैठ गया। 


97. वाण के न लौटने पर वीर पार्थ ने हाथ में वावल शर॒ «5 


को पकड़ा। 

$8. वीर अर्जुन वाण को समझा रहा है कि मेरी आज्ञा-पालन 
में तुम विमुख मत होना। 

89. धनुष पर बैठकर उसने विश्वासपूर्वक कहा कि जीव 
को तुम शीघ्र ले आओ। 

40. क्षणभर में ही मेरे पास. ले आओ नहीं तो मैं तुम्हें 
अग्नि दण्ड दूँगा। 

4. क्रोध से पूर्ण वह तेज गति से चल रहा है। कपिला 
के ऊपर गरजकर गिर पड़ा। 
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यह प्रचण्ड वाण गोमुण्ड को लेकर आवा। 
आते ही मुण्ड के भीतर का मज्जा खिलककर गिर 
पड़ा। वहाँ पवित्रेश्वव नामक महालिंग हो गया। 


. जितनी दूरी तक प्रृथ्यी पर रक्तपात हुआ, वह सब 


लिंगपुंज हुआ। 


, शव को लेकर जब पार्थ के पास पहुँचा तो इसको 


देखकर पार्थ दुःखी हुआ। 

कपिला का मुण्ड लेकर वीर पार्थ मन में बार-बार 
सोचता है। 

आज मैंने कपिला का वध किया। यह कहकर उसे 
मालती लता के ऊपर स्थापित किया। 


48. पंचात्मा में प्रविष्ट होकर वीर पार्थ सोचता है कि 


अकारण गो-वध करके मैंने इतना बड़ा पाप किया। 
देव पुरन्दर मुझसे क्‍या कहेंगे ? देव चक्रधर भी मेरा 
मुख नहीं देखेंगे। 


. देवगण मुझसे क्‍या कहेंगे ? मैं किसी का मख नहीं 


देख सकूँगा। 


. अर्जुन मन ही मन सोचता है कि मैं युधिष्ठिर का मुख 


कैसे देखूँगा ! 


52. पुनः ऐसे #ही सोचते हुए अर्जुन युधिष्ठिर के पास 


पहुँचा । 


. वृक्ष की आड़ में मुख नीचे करके कहता है कि मैं तुम्हे 


कैसे मुँह दिखाऊँ ? 


 युधिष्टिर ने पूछा कि तुमने क्या किया ? किस कारण 


तुम मुँह छिपा रहे हो ? 
युधिप्ठिर ने सहदेव की ओर देखकर पूछा कि मेरे भाई 
ने वन में क्या दोष किया ? 


. मैंने गेंडा के लिए उसे भेजा था। मुझसे विचार करके 


कारण बताओ। 


. फाल्गुनी मेरा प्राणप्रिय है। इसके द्वारा पृथ्वी का 


उद्धार होगा। 

किस कारण वह मेरी ओर मुँह उठाकर नहीं देख रहा 
है ? सहदेव ने विचार करने के लिए कुण्डली-अंकन 
किया। 

सहदेव हाथ जोड़कर कहता है कि तुम एकाग्रचित् 
होकर सुनो। 

तुम्हारे आदेश से फाल्गुनी गेंडा लाने के लिए दिन-रात 


वन में घूमता रहा। 

6. उसे देखकर गेंडा बहुत दूर भाग गये। डर से वन, 
गिरि और कन्दर में छिप गये। 

62. गेंडा न पाकर वह घोर वन में घूमता रहा। उसकी 
ऑंखों में गेंडा जीव न दिखाई दिया। 

63. क्षुधार्त होकर पर्वत पर चढ़कर पूर्व दिशा मे देखा। 

6 चरती हुई कपिला को देखकर उसने गंडा समझा। 

6. गेंडा जीव समझकर उसने दिव्य शर मारा। वाण 
कपिला के ऊपर पडा। 

७ केपिला का मुण्ड देखकर वीर पार्थ चकित हुआ और 
मन में दुःखी होकर जगन्नाथ को याद करने लगा। 

67 लज्जा के कारण तुम्हारा मुख नहीं देखता है। गोहन्या 
करने पर कहीं बैठने का स्थान नही होता। 

# सहदेव से पूछा कि क्‍या किया जाय ? कैसे यह 
पाप-खण्डन होगा ? 

69 सहदेव ने कहा कि देवताओं के एकत्र होने पर भी 
क्या यह पाप ख़ण्डित होगा ? 

70. युधिप्ठिर ने कहा, हे पार्थ ' तुम हरि का स्मरण 
करो। वही तुप्हारा पाप-खण्डन करेगे। 

7 युधिष्ठिर की आज्ञा से वीर धनुर्धर ने एकचित्त से 
कृष्ण का ध्यान किया। 

727४ चन्द्रशिला के ऊपर देव चक्रधर सत्यभामा को 
लेकर बैठे थे। आसन कॉपने से देव हरि ने सब्र कुछ 
समझ लिया। गरुड़ को तत्षण याद किया। 

74 सत्यभामा ने कहा कि हे देव ! मुझे क्यों छोड़ दिया 
? मुझसे कौन सी भूल हुई ? 

75. केशव ने कहा, हे प्राणप्रिये ! मुझे अर्जुन ने याद 
किया है। 

% संत्यभामा ने कहा कि पाण्डव तो लाक्षागृह में मर 
गये। है नाथ ! वे पुनः कैसे बचकर लौट आये ? 

7 हे यदुनाथ ! क्या दिवास्वप्न देख रहे हो ? पाण्डवों 
को मरे आज 8ः वर्ष हों गये। 

78. क्यों उन्मत्त होकर ऐसा कर रहे हो *? हे जगन्नाथ ! 
इसका रहस्य मुझे बताओ। 

79. माधव कहते हैं, हे प्राणसख्ि ! मेरे रहते पाण्डवों का 
विनाश सम्भव नहीं। 

», प्राणसखि ! मैं तुमसे कहता हूँ। पाण्डवों के मरने 


पर तुम मुझे कैसे देख सकती हो ? 
वे पाण्डव प्रत्यक्ष देवहरि हैं। संसार का भार दूर करने 
के लिए ही भारत में इन्होंने अवतार लिया है। 
8 गोविन्द ने कहा हे शक्रावती ! यह बात कहीं न फूटने 
पाये। 
पक्षीवर रम्यक द्वीप में था। कृष्ण के याद करने पर 
तीव्र गति से आया। 
पक्षीवर के वायु आधात से गिरिवर कौँप गये और वृक्ष 
आदि चूर हो गये। 
. खगेश्वर ने द्वारिका में पडुँचकर शत-सहस्न बार कृष्ण 
के चरणों मे प्रणाम किया। 
हे दैत्यारे ! किसलिए मुझे याद किया ? कौन सा 
असाध्य कार्य है ? उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिये। 
कृष्ण ने कहा कि घोर अरण्य से होकर युधिष्ठिर को 
देखने के लिए जायेंगे। 
88 देवहरि गरुड़ की पीठ पर एक घड़ी में हिडिम्बक पुरी 
में पहुँचे। 
जितनी दूरी से युधिष्ठिर का आसन दिखाई दिया, वहीं 
से भगवान गरुड़-पृष्ठ से उतरे। 
देवहरि ने युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। 
युधिष्ठिर ने उठकर जगन्नाथ को गोद में लिया। 
9 युधिष्ठिर ने कहा, हे देव स्वामी ! गेंडा लाने के लिए 
जाकर वीर पार्थ ने कपिला का वध किया। 
नारायण सुनकर दुःखी हुए। अर्जुन का मुख देखकर 
देव ने उत्तर दिया- 
अनजाने मे हे प्राणप्रिय ! तुमने दोष किया। इससे 
उद्धार का उपाय मुझे भी अगोचर है। 
9 देवहरि ने ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा हंत्त पर बैठे। 
95, उनके साथ ब्रह्म ऋषि और साठ हजार शिष्यगण हैं। 
%. कन्धे पर जनेऊ, हाथ में कुश की पवित्री,.छाता, चहर 
और पोयी धारण किये हुए अन्तरिक्ष लोक से उतर रहे 
हैं। 
9. देवहरि के स्थान पर विधाता उपस्थित हुए। 
90, उन्हें देखकर देवहरि कृतकृत्य हुए। युधिष्ठिर जाकर 
चरणों में प्रणाम करते हैं। 
99. देव विधाता को बैठने के लिए आसन देकर युथिष्ठिर 
ने स्वागत किया। 
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0. अर्जुन की कथा संक्षेप में कहते हैं। हे देव ! इसके 
प्रायश्चित का कोई उपाय है ? 

0,, ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं का स्मरण करो। चक्र६ 
र तुम्हारे पाप का खण्डन करेंगे। 

02. विधाता की बात से देव दैत्यारि ने सौरभ पात्र में 
जल लेकर देवताओं को याद किया। 

03. नारायण के स्मरण से देव शिव वृषभ पर आसीन 
हुए। 

04. हाथ में त्रिशूल धरे, ललाट पर चन्दन लेपे, कमर 
में बाध की छाल पहनकर आ रहे हैं। 

05. उनका शरीर शुद्ध स्फटिक की तरह शोभायमान 
है। इमरू बजाकर त्रिनेत्र उपस्थित हुए। 

06, चौदह कोटि शिवगण और नन्दिकेश्वर के साथ ६ 
र्जटी आये। 

0. विष्मेश्वर चूहे पर और कार्तिकेय मयूर पर बैठकर 
आये। 

0. इस प्रकार ईश्वर हिडिम्बक वन में उपस्थित हुए। 
उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने पूजा की । 

09. विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करके जगन्नाथ 
अर्जुन की बात कहते हैं। 

0. देवहर गजानन और कार्तिकेय के साथ पूजित हुए। 

!. युधिष्ठिर द्वारा कार्तिकेय की पूजा के समय सिंह 
के ऊपर बैठकर दुर्गा पहुँचीं। 

/9!3, हिडिम्बक वन में माहेश्वी हाथ में ख़प्पर और 
करी लेकर उपस्थित हुईं जिन्हें देखकर युधिष्ठिर 
ने पूजा की। 

)4. भद्रकाली युधिप्ठिर को आशीर्वचन देती हैं कि तुम 
मर्त्लोक में राजा होकर सत्य-पालन करो। 

5. युधिप्ठिर ने कहा, हे देवी ! दोष को क्षमा करो। 
इस हत्या-दोष से हे माँ ! तुम्हीं पार कराओ। 

0. दुर्गा ने कहा, तुम्हारी साध पूरी कराऊँगी। इस 
मर्त्तलोक में तुम तो साधु पुरुष हो। 

/7. दुर्गा हिडिम्बक वन में रहीं। पवन मृगवाहन से 
उपस्थित हुए। 

7/8. अपने साथ उनवास पवन लेकर विधाता के पास 
पहुँचे । 


॥9. सप्तरल लेकर कुबेर महात्मा उपस्थित हुए। 
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20. ऐशव्त के कन्धे पर बैठकर देव इन्द्र चौंतठ कोटि 
विद्याधर देवताओं को लेकर उपस्थित हुए। 

श. पुरन्दर के अस्सी लाख वीर अपने-अपने वाहन से जा 
रहे हैं। 

22. जयमुनि, चित्रसेन और सब ब्राह्मण सेना के अग्र भाग 
में हैं। 

25. देवपुरुष के साथ राहु-केतु समेत नव ग्रह उपस्थित 
हुए। 

24. वायु, वरुण आदि दस दिग्पाल अपने-अपने वाहन से 
आये। 

%. चन्द्र देवता आदि सत्ताईस लाख देवता उपस्थित हुए। 

%. रवि, शुक्र, बुद्ध, शनि आदि देवताओं के मण्डल में 
सम्मलित हुए। 

॥'9. सनक, सनातन, उग्रमहादेव केशव के पास पहुँचे। 

28. वेदव्यास कोटि मुनियों को साथ लेकर देव युधिप्ठिर के 
पास उपस्थित हुए। 

29. एक लाख चेलों को लेकर पौलस्त्य और "एक कोटि 
चेलों को लेकर मारकण्डेय महामुनि प्रविष्ट हुए। 

90, देव ऋषि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि गण यमदग्नि के पास 
बैठे। 

॥! कृष्ण ने इन्द्र की ओर देखकर कहा, हे सुरनाथ ! 
सुधर्म सभा को बुलाओ। 

82. जगन्नाथ की आज्ञा से इन्द्र ने शीघ्र देवलभा बैठायी । 

33. सभी देवताओं के स्थान ग्रहण करने के बाद इन्ध ने 
पुष्पवृष्टि की। 

34. विलासिनियाँ पूर्ण हर्ष के साथ नृत्य-रंग करती हैं। 
गन्धर्वगण विभिन्‍न भंगी में नृत्य करते हैं। 

%. ब्रह्मानन्दन ने वीणा हाथ में ली। देवगणः नृत्य में मत्त 
हुए । 

%. इसी समय सभा में युधिष्ठि: आकर खड़े हुए और 
प्रणाम किया। 

॥97. देव शिव ने कहा-उठो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। 

$8. युधिष्ठिर के कहा, हे पिता ! अर्जुन ने कपिला का बंध 
किया। इसीलिए मैं आशंकित हूँ। 

59, इन्द्र, गोविन्द, ब्रह्मा, हरि और हर सबका मैंने वरण 
किया। ' 

40. कृष्ण ने कहा, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैं 


और पार्य उत्पन्न हुए। 

॥4). सभी लोग कृष्ण और अर्जुन को एक ही समझते 

हैं। यदि वह पापी है तो मैं कैसे निष्पापी हूँ ? 

44£83. है ख्रष्टा ! तुमने जब अर्जुन के ऊपर पाप-दोष 
आरोपित किया तो हम दोनों मर्त्यलोक में क्‍यों 
रहेंगे ? 

44. संग्राम-भूमि में गो-ब्राह्यण सबका पतन होता है। हे 
ब्रह्मा ! क्या तुम उसका दोप-विचार करोगे ? 

5. इसने तो बिना देखे ही जीव पर आघात किया। हे 
विधाता ! कया इस कष्ट से पार नहीं करोगे ? 

% अर्जुन पर पाप-दोष आरोपित करने पर पृथ्वी का 
भार कैसे दूर होगा ? कृष्ण ने कहा। 

47. इन्द्र ने कहा, कृष्ण और अर्जुन एकात्मा होकर हे 
ब्रह्मा' तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए। 

।॥8 ब्रह्मा का रुधिर और ईश्वर की विभूति, विष्णु की 
देह और इन्द्र की शक्ति से ये निर्मित हैं। 

॥0 इन्द्र ने कहा कि यह मेरा पुत्र है। हे ब्रह्मा ' इसे 
मुक्त कर दो। 

॥%0 विष्णु और इन्द्र जिसके लिए विनीत अनुरोध कर 
रहे है, उसे हत्या-दोप क्यों हे ? 

| विधाता ने नारद को आज्ञा दी कि व्यास को 
बैठाकर यज्ञ आरम्भ करो। 

१52 नारद ने नारायण के सामने कहा कि है नरपति ' 
यज्ञ को आरम्भ करो। 

53 युधिष्ठिर ने कृष्ण की अत्यन्त प्रार्थना की। तुम्हारे 
कारण सब अनिष्ट-सण्डन होता है। 

54. है नाथ ! तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई मित्र नहीं 
है। प्रज्ञ की सामग्री हम कहों से पाक्ी ? 

55. देवहरि ने नारद को बुलाकर कहा कि अपनी 
शक्ति के अनुसार रलाकर के भुवन से यज्ञ की 
सामग्री ले आओ। 

/5. मायाधर की माया र नारद रतलाकर भुवन से सब 
कुछ पा गये। 

097. देव हरि ने विश्वकर्मा को यज्ञशाला बनाने का 
आदेश दिया। 

058, जगन्नाथ की आज्ञा से शिल्पी ने शीघ्र जाकर 
क्षणभर में यज्ञशाला का निर्माण किया। 


59. देवर्षि गण ने यज्ञशाला में बैठकर अग्नि की स्थापना 
की। 

60. गाय का घी, जल और तिल लेकर आहुति करने के 
लिए विश्वामित्र का वरण किया गया। 

6।. मुक्तिधर को लेकर यज्ञ में आरोपित किया। ईश्वर 
देवता पास में उपस्थित हुए। 

62. पवन देवता, मुनि व्यास और भारद्वाज पाप-शान्ति 
मन्त्र का पाठ करते हैं। 

63. अगस्त्य मुक्ति गायत्री पढ़ते हैं और तपचारी वसिष्ठ 
अजपा जाप करते हैं। 

॥04 अर्जुन को बुलाकर यज्ञ-भूमि में बैठकर मुक्ति-मन्त्र से 
अभिमन्त्रित तीथेजल से स्नान कराया। 

6. सभी ऋषि अजपा गायत्री पढ़ते हैं। स्वयं वेदेश्वर गो 
हत्या-दोष न लगे-ऐसा कहते हैं। 

॥66. सभी देवता जय-जय ध्वनि के साथ अर्जुन के सिर पर 
पंचामृत छिड़कते हैं। 

67. एक कोटि तीर्थजल लेकर पुष्कर आये और अर्जुन के 
सिर पर ढालकर अभिषेक किया। 

॥8 अप्सरायें मंगल-ध्वनि और कामिनियाँ उलू ध्वनि करती 
हैं। 

॥0१ कामिनियाँ सुस्वर में नृत्य-गीत करती हैं। चण्डमुनि के 
पुत्र मंगल पाठ करते हैं। 

।70 गोमती नदी में स्नान कराकर अर्जुन को रेशमी वस्त्र 
पहनाया। इसके बाद देव सभा में बैठाया गया। 

77. इस प्रकार पार्थ की मुक्ति हुई। मर्कतेश्वर लिंग पृथ्वी 
पर स्थापित हुआ। 

72. मुण्ड पर मालती लिग को स्थापित करने से वह पृथ्वी 
पर गोकर्णेश्वर रूप में प्रसिद्ध हुआ। 

773. ऋषिगण ने अनेक कल्याण वचन कहकर पाप-ध्वंस 
किया। 

१74. युधिप्ठिर की ओर देखकर कृष्ण ने कहा, तुम्हारे शरीर 
पर पाप नहीं लगेगा । 

7. वर्तमान पाप-पुण्य की बात छोड़कर तुम लोग यहाँ से 
चन दो। देवताओं का दर्शन करके तुम्हारा शरीर 
निर्मल हो गया। 

76, नारायण का वचन सुनकर पाण्डब चल टिये। नारायण 
की प्रसन्नता से पाप-दहन हुआ। 
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7. जगन्नाथ ने कहा कि यदि शरौर में पाप रहता तो 
तुम्हारे लिए दोनों द्वार बन्द हो जाते। 

॥78. पाण्डवों की ओर देखकर नारायण ने हर्षित होकर 
कहा कि अब तुम्हारा शरीर निष्कलंक हुआ। 

79. अब मैं पार्थ को लेकर पृथ्वी का भार हरण 
कहूेँगा। 

80, है धर्मराज ! तुम मुझ पर कृपा करना। मेरी सेवा 
तुम्हारे चरणों में समर्पित है। 

॥87. युधिष्ठिर ने कहा, हे स्वामी ! तुम्हारे आश्रय से 
हम पाँचों पाण्डुपुत्र सत्याचार करके रह रहे हैं। 

82. हे वासुदेव ! कौरवों के कपट आचरण से तुम्हारे 
द्वारा हमारा उद्धार हुआ। 

88. केपट से उन्होंने भीम को विष-लड्डू दिये और 
नागिन के खाने के लिए जल में फेंक दिया। 

84. वारुणावन्त में कपटपूर्वक गाय का घी और पुआल 
से एक भवन का निर्माण किया। 

85. हे हरि ! तुम्हारे अनुग्रह से उससे भी पार हुए। 
इस द्वापर युग में हम लोग तुम्हारी शरण में हैं। 

86. गोहत्या और ब्रह्महत्या आदि पाप तुम्हारी शरण में 
आने से खण्डित होता है। 

07. है महादेव ! सर्वदा दया रखना। हे विश्ववासी ! 
मुझसे हमेशा अविच्छिन्न रहना। 

।88. तुम्हें जो एक बार आँखों से देखता है, उसके कोटि 
जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 

89 तुप्हारा दर्शन करते ही शरीर में किंचित्‌ पाप नहीं 
रहता। तुम्हारा मुँह देखने से स्वर्गप्र का बास 
मिलता है। 

90-9), संदाशिव नाथ प्रत्यक्ष खड़े होकर कहते हैं कि इन्द्र 

तुम्हारे राज्य पर हमेशा वृष्टि करेगा। यह मेरी बात 

पृथ्वी पर चिरन्तन रहेगी। 

92-95. इन्द्र, गोविन्द, ब्रह्मा, युधिष्ठिर सहित पाँच भाई 
और तैंतीस कोटि देवताओं ने एक-एक लिंग की 
स्थापना करके शिव की पूजा की। 

94. एक-एक बालुका लिंग पर बेलपत्र रखकर पूजा 
करने से महादेव प्रकट हुए। 

95-97. इन्द्र ने जिसकी पूजा की वह इन्द्रेश्वर, यम ने 

जिसकी पूजा की उसका नाम यमेश्वर, ब्रह्मा ने 
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जिसकी पूजा की उसका नाम ब्रह्मोश्वर, चन्द्र ने 
जिसकी पूजा की उसका नाम बन्द्रेश्वर, वरुण ने 
जिसकी पूजा की उसका नाम वरुणेश्वर, कुबेर ने 
जिसकी पूजा की उसका नाम कुबेरेश्वर हुआ। 

99 तैंतीस कोटि देवताओं ने पूजा की जिससे उनका 
नाम उन्हीं तैंतीस कोटि देवताओं के आधार पर 
रखा गया। संक्षेप में मैंने कुछ-कुछ नाम बता 
दिये। 

!9. पाँचों पाण्डवों भे एक-एक लिंग की पूजा की। 
उनके नाम के आधार पर धर्मेश्वर, भीमेश्वर, 
अर्जुनेश्वर, नकुलेश्वर और सहदेवेश्वर पृथ्वी पर 
स्थापित हुए। 

१00. कुन्ती ने जिसकी पूजा की उसका नाम कुम्तेश्वर 
हुआ। ब्रह्मा ने कुन्तीपुत्रों को आशीष दिया। 

20). व्यास ने कहा कि यह पापमुक्ति का तीर्थ है। यहाँ 
सुरनाथ पुष्प-वृष्टि करते रहेंगे 

१०१. नित्य इन्द्र देवता वर्षा करेंगे जिससे क्षिव देवता का 
शरीर शीतल रहेगा। 

205. ब्रह्म ने व्यास की ओर देखकर पूछा कि यहाँ 
रहकर कौन पूजा करेगा ? 

१७4. व्यास महर्षि ने सहदेव की ओर देखकर कहा कि 
हे पुत्र ! चारों ओर खोजकर देखो। 

१0 व्यास की आज्ञा से सहदेव मन्त्रिवर चला। जंगली 
कन्दमूल आदि को खोदने में लगे हुए एक शबर 
को देखा। 

४०. शबर को लेकर मन्त्रिवर शीघ्रतापूर्वक चला। शीघ्र 
ही व्यास के सामने उसे उपस्थित किया। 

१०7. कृष्छूने कहा-हे शबर ! जल, पुष्प:पत्र लेकर हर 
की पूजा करो। 


208-209 नदी तट से वह मछली मारता और घोधे की 


माँस ख़ाता। उसे लेकर वीर सभा में उपस्थित 
हुआ। युधिष्ठिर देखकर हँसने लगे। 

200 व्यास ज्ञे कहा, हे नाथ ! तुम तो सभी के शरीर में 
विराजमान हो। तुम्हीं बताओ कि इसको लाना 
अनीतिकर है ? और किसको लाया जा सकता है? 

१. छप्पन कोटि जीव-जन्तुओं को एक ही प्राण देकर 
क्यों ऐसा विधान किया था ? 


११. सहदेव ने कहा यह जाति से 'बाऊरी” हरिजन है। 
ये घोधा और सीपी का आहार करके जीते हैं। 

१8. कृष्ण ने कहा इसने शबर भाव को ग्रहण किया। 
इसलिए इसके शरीर से सादा पाप दूर हो गया। 

१4. इस नर रूपी नारायण का मर्त्यलोक में अवतार 
हुआ है। यह जीवनभर सबको समान भाव से 
सन्तुष्ट करता रहेगा। 

25 है ब्रह्मा ! इसे उपवीत प्रदान करो। युग-युग तक 
इसकी बात पुराण में रहे। 

2 स्वयं वेदव्यास ने गुकच लता के धागे से एक 

'पिवीत बनाकर उसके गले में डाल दिया। 

तीर्थनल से मुनिवर ने अभिसिचित करके कहा कि 

आज से तुम कानिन्दी विप्रवर हुए। 

:॥४ बाऊरी शासन के रूप में यह प्रसिद्ध हो। यह मरी 
वात युग-युग तक रहे। 

2१ बाऊरी जनों को लाकर एक गाँव बसाया। उसी से 

उसका नाम बाऊरी शासन हुआ। 

देवताओं की उपस्थिति में ताप्रपत्र लिखा गया क्रि 

इमका जो अपहरण करेगा उसे दोष लगेगा। 

22 यह कथा युग-यग तक पुराण में बनी र5। जब 
तक यह कथा रहगी, तव तक सबका दोष हरण 
होगा। 

22१ ऐसा ताम्रपत्र मटाजन को देकर सभी दवता 

अपने-अपने स्थान को गये। 

, पाण्डव हिरण्यक वन में रह गये। दूसरे दिन महेन्द्र 

पर्वत पर गमन करते हैं। 

223. कुन्ती सहित पॉचों पाण्डव गोकर्णेश्वर महादेव का 
दर्शन करते हैं। 

2७. मत्स्य कुण्ड-जन प्रपात में घुसकर स्नान किया। 
इसके बाद महेन्द्र गिरि पर सदानन्द के दर्शन 
करते है। 

2१. विश्वनाथ वहां अपने स्थरूप में खड़ है। ऐसा 
लगता है कि चन्द्रकिरण की आभा प्रज्वलित हो 
रही हो। | 

227. पाण्डु-आत्मजों ने पंच रल प्रदान करके पूजा की। 
स्वर्ग से इन्द्र ने पुष्प की वर्षा की | 

१४8. एकात्म होकर एक लय से विश्वनाथ देव की स्तुति 


जज 
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श्च्छ 
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करते हैं। 


229-249. हे व्यम्बक, शूलहस्ता, सदाशिष अभय वर दाता! 


तुम्हारी जय हो। तुम सदाशिव, कपिल स्वर्गयासी, 
सदानन्द, त्रिपुर दर्प-ध्यंयकारी, मति भोटा, 
आनन्द-मति-मुक्त हृदय,  दक्ष-यन्न-भंजनकारी, 
योगीजन-मनरंजक, कपिलासवासी, अन्धक-दर्प-ध्वंसी 
आदि निःजन आदि ईशान, रावण-वरदाता, 
पंचवक्त्र-त्राता अनादि पचमुख, शशिरेख, भक्तवत्सल, 
भक्त-भोक्ता, सप्टा, पालनकर्ता, अभयकाल, रक्षक, 
पार्वती-प्राणनाधथ, शशि-गंगाभालविराजित, 
सृष्टिउद्धारक, पापछण्डन, रेवराज, अनादि आगज, 
रेख-अरेख, कालगरलभक्षी, करुणाकर, जगज्जनमोक्षा, 
अनादि विश्यवासी, ब्रह्ममशि, संसारजीवनदाता, 
लोहित पिगल देव, लॉगट नाम थारी, सुख-दुःख 
समदर्शी, मम दुःख उद्धारक, भक्त-अनुमत, धतूरा 
पुष्प-माजाधारी, शूलपाणि, ब्रह्मज्ञानी हो। 

2०0 तुम्हारा भक्त शूद्रमुनि सारला दास हे महादेव ! 

तुम्हारा जयगान करता है। 

इस प्रकार युधिष्ठिर ने अनेकशः स्तुति की। धूर्जटी 

प्रमन्‍न होकर अपने रूप मे प्रकट हए। 

252 युधिप्ठिर ने शत बार प्रणाम करके कहा, हे 
स्वामी तुम्हारी प्रसन्‍नता से मैं मुक्त ठुआ। 

255 हर ने कहा कि तुम्हारा समस्त नन्‍मों का पाप दूर 

हो जाय। समम्त विपत्ति ख़ण्डित होकर तुम्हारा 

राज्य प्राप्त हो। 

शिव वर देकर अन्तरिक्ष में चले गये। पाण्खुपुत्र 

महेन्द्र गिरि के शिखर पर रह गये। 


श्द 
ध्ट् 
सिामिन 


274, 


किक 


दुर्योधन का अभिषेक और कर्ण-महिमा वर्णन 


) हे युगपति ! महाभारत के इस आदि प्रर्व की नीति 
ओर रीति सुनो। 
2 पाण्डवों के निधन-समाचार से धृतराष्ट दो वर्ष तक 
कष्ट पाता रहा। 
$4. सभी भ्रान्तियों की उपेक्षा करके धृतराष्ट्र पुत्रीं को 
भूल गये। भीष्म और भूरिश्रवा, द्रोण, कर्ण, शल्य, 
शकुनि मन्त्री को लेकर मन्त्रणा करता है। 
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8. सभा में धृतराष्ट्र ने कहा, हे मेरे सभी कूटम्बी, 
सहोदर और बन्धुओ ! मैं चक्षुहीन राज्य के योग्य 
नहीं हूँ। यदि तुम लोगों का विचार हो तो मैं दुर्योधन 
को राज्य दे दूँ। 

7. भीष्म ने कहा कि वहीं भाग्यवान है। वह श्रीमान, 
वीरवर, अभय और बलवान है। 

8. जिरके हाथ और पाद में परद्मचिध्न है, उसके कन्धे 
से कभी भी तक्ष्मी नहीं उतरती। 

9. धृतराष्ट्र ने एक गुणदेव नामक ज्योतिषी को बुलाकर 
पूछा। 

00 गुणदेव ने एक शुभ दिन बताया जिस दिन श्रीराम 
का अपोध्या में अभिषेक हुआ था। 

)। )१ धनु शुक्ल पूर्णिमा, पृष्य नक्षत्र, वृहस्पतिवार तेतिल 
करण, आयुप्मान योग, ककंट गृह में चन्द्रवास के 
दिन श्रीराम का अभिषेक हुआ था। इसीलिए वह 
दिन निर्दोष माना जाता है। 

।4 गुरु पुष्य अनुकूल अमृत योग में उसने शुभ दिन का 
निर्णय किया। 

)5 अभिषेक की सागी तैयारी करके राज्य में उत्सव 
मनाया गया। 

॥ ब्राह्मणों का वर्ण करक अनेक दान दिये। पिपत्ति 
शान्ति के निमित्त घण्डिका स्तात का पाठ क्रिया 
गया। 

॥ सोने से पांच शाखा का ठण्ड और देववरण प्रतिमा 
तथा हीरे की कटोरी बनाई गयी। 

॥8 देवताओं की तृप्ति हेतु महामन्त्री शकनि ने शीतल 
द्रव्य का आयोजन किया। 

9. बड़े चमत्कारपूर्ण देवाग वसन से एक #वेत हस्ती ओर 
एक पु अश्व को सुसम्जित किया गया। 

१०९ वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, मार्कण्डेय, बाल्मीकि, 
व्यासदेव, अगस्त्य, जनफ्र, सनक आदि सपस्त ऋषि 
हस्तिनापर मे प्रविष्ट हुए। 

2. पव्रकटक में राजा की आज्ञा अनुसार दुर्योधन विधि- 
विधान से अभिषिक्त हुआ। 

2५, कोटि तीर्थ के अधिपति पुष्कर के पुण्य जल से 
दुर्योधन के मस्तक का अभिषेक हुआ। 

१ घृत योग से हवि की आहुति दी गयी। भानुमती को 
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लेकर राजा उपस्थित था। 

१. पुरोहितों ने पंचामृत पदार्थ लाकर दिया। 

१6. दाहिने पार्श्य में कनक दण्ड लेकर शकुनि मंगल पाठ 
कर रहा है। 

27-28. बायें पार्श्व में कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण, शल्य, वाल्मीकि, 
कृप, भूरिश्रवा चामर डुला रहे हैं और बालायें मंगल-६ 
वनि कर रही हैं। 

29 चारों ओर एक लाख पाठछत्र, एक लाख आलग्ब 
और पाँच लाख दछदृदण्ड विराजमान हैं। 

१0. वोर वाद्य बजते हैं और सेना सुसज्जित है। शुभ ६ 
वनि से पृथ्वी कॉप रही है। 

5 एक कोटि सुवर्णमण्डित शंख आगे बज रहे हैं। एक 
लाख विलासिनियाँ मंगल गान करती हैं। 

१2 कुरुपति राज्य में अभिषिक्त होकर पंचकटक में 
घूमता है। 

$९ शची के इन्द्र की तरह भानुमती के साथ दुर्योधन 
प्रतीत होता है और मन्त्रीगण अमखवून्द की तरर 
शोभायमान होते हैं। 

34. अनेक राज्यों से राजा आकर पहुँचे। सेनाओं फे 
समाप्रश से अत्यन्त भीड़-भाड़ हो गयी। 

$. पात्र, अमात्य और योद्धाओं को पगढ़ी आदि अनेक 
उपहार देने से भण्डार खाली हो गया। 

% अनेक अलंकारों से आभूषित होकर दुर्योधन अलकानाथ 
की तरह दिखाई दे रहा है। 

४7 नरपति दुर्योधन सिंहासन पर विराजमान हुआ। नियुक्त 
अधिकारियों ने शासन-व्यवस्था का विधान किया। 

38. विभिन्‍न आमात्यों पारिदण्ठ और समदण्ड आदि 
तैन्यवाहिनी का दायित्व दिया गया। 

39-40. दुर्योधन ने कर की ऐसी व्यवस्था की थी कि कृषि 
उपयोगी भूमि से उत्पन्न अन्न का एक चौथाई भाग 
लगान के रूप में राज्य को देना होगा। बीस बीपे 
बाग-बगीवा और आवासी जमीन के लिए एक रत्ती 
श्रीराम स्वर्ण मुद्रा देने का विधान था। 

4. अपने हाथ से पच्चीस हाथ नापकर एक बाँस का 
लट्टा बनाया। 

42. चारागृह ओर खोर के लिए एक माढ़ 'आधा तोले 
स्वर्ण मुद्रा' कर की व्यवस्था की गयी थी। 


#& राजा के “पिकंमियां को शस्यागार से वेतन देने की 
व्यवस्था की गयी। 

# बारह राष्ट्र और छत्तीस मण्डल में जितने देवता थे 
उनकी सार्वकालिक पूजा की व्यवस्था की गयी। 

+# देवताओं के लिए जमीन दान की गयी। ययाति के 
पांजी विधान के अनुकूल सारी व्यवस्था की गयी। 

४. इसके बाद अपने भवन में प्रविष्ट हुआ। ऋषियो की 
पतियों ने उसके सिर पर अर्ध्य दिया। 


डालता है। वह पारस पत्थर लगाने से वारुणावन्त 
पर्वत से एक सौ भार स्वर्ण रोज निकलता है। 

62. “उजान वंश” का अजपति किरात वारुणावन्त पर्वत 
से सौ भार सुवर्ण को ढोकर लाता है। 

७3. कर्ण की आवास भूमि मिथिला है। दुर्योधन ने स्नेह 
से उसे अंग राज्य दिय' | 

७ वहाँ नित्य सौ भार स्वर्ण पहुँचता है। उससे पच्चीस 
भार स्वर्ण गेज कर्ण राजा को देता है। 


47 विधानपूर्वक भोजन पर बैठे और अग्नि, भूत तथा ७७ इससे धृतराष्ट्र को एक भार, गान्धारी को एक 


द्विजों को अन्न की बलि दी। 

# अपने पितृ लोगों को अन्न देकर पानी छिडककर 
नृपति ने भोजन किया। 

9 रसोइये अमृत रस पाक बनाकर परोसते हैं। राजा 
भोजन समाप्त करके आचमन के पश्चात मन्दिर मे 
प्रविष्ट हुआ। 

/ छत्रशाला मे पात्र मन्त्रीगण इच्छानुसार सुख से भोजन 
करते है। 

। देर राजा ने कर्ण को पगडी दी। है मित्र ' तुम मेरी 
ओर से शत्रु का निधन करके दिग्विजय करना। 

2 में ग़ज़ा हूँ और तुम मेरे सेनापति हो। यह सबराचर 
पृथ्वी तम्हे समर्पित है। 

5४ राजा की आत्नों से वह महावीर कर्ण पृथ्वी का 
महाभार वहन करता है। 

५ वह पराक्रमी पदाक्षेपी पाँच कदम में ही पचकटक को 
लॉधकर वारुणावन्त मे पहुँचा। 

» जिस स्थान पर जोर से कूदकर पदाघात करता, वहाँ 
वमुधा के मुख से झरझर रक्त ब्नवित होता है। 

#. पृथ्वी देवी ने कर्ण की स्तुति करके कहा कि हे बेटा! 
धीरे से कूदो। 

7. कर्ण ने कहा कि यदि तुम मुझे प्रतिदिन सौ भार 
स्वर्ण देती रहोगी तो मैं जोर से पदाघात नहीं 
करूँगा। 

59. देवी पृथ्वी भय से सहमत हुई। यदि तुम म्थिर भाव 
से गमन करोगे तो मैं सौ भार स्वर्ण रोज देती रहूँगी। 
वसुधा की यह बात सुनकर महामत्त कर्ण धीरे-धीरे 
चलने लगा। 

8. वसुधा के मुख से महार्स लेकर पारस पत्थर पर 


भार, सजय को एक भार, भूरिश्रवा को एक भार, 
भीष्म को एक भार, द्रोण् को दो भार, अन्तपपुर में 
भानुमती को तीन भार, अश्वत्थामा को एक भार, 
कृप को एक भार ओर विदुर को दो भार करके नित्य 
देता है। 

७ राजा के सौ छोटे भाइयों को नित्य पव्वीस भार देता 
है। 

७१ राजा की बहन दुःशला को एक भार देता है। 

70 राजा दुर्योधन के समस्त सेवकों को पाँच भार देता 
है। 

7 जो किरत ढोकर लाता है, उसको एक भार देता है। 

72 कर्ण वीर नित्यकर्म और स्नान के समय तीन अंजुरी 
स्वर्ण गंगा को समर्पित करता है। 

75, और एक भार आकाश में लुटा देता था। जो जितना 
पाता उठाकर ले जाता। 

५ दो भार पृथ्वी के ऊपर छींट देता है। गरीब पारिधारिक 
जनो के माँगने पर बिना किसी को निराश किये दो 
भार देता है। 

5 चौवन भार जो बचता उससे एक भार को अपने 
भण्डार में भेजता था। 

76. वह महाक्षत्रिय कर्ण शेष तिरपन भार को नित्य सात 
घड़ी तक बैठकर दान दे देता। 

77 अगस्त्य वैवस्वत मनु से कहते हैं कि थारों युगों में 
कर्ण की महिमा विख्यात हुई। 


7-80 कंचन देश के राजा अनंगसेन राजा की भार्या 


तुलसी थी। उस पतिव्रता स्‍त्री की कन्या का नाम 
ऋतुवती था। कर्ण की जगतृप्रसिद्धि को सुनकर 
अनंगसैन नृपति ने उसे अपनी कन्या को प्रदान 
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किया। 
8. ऋतुवती का पति जगत्‌ वन्दनीय अंग देश का राजा 
कुन्ती का पुत्र है। 


दुःशासन प्रभूति भाइयों का विवाह 
-2. वैवस्वत मनु ने अगस्त्व से कहा कि दुर्योधन का 


विवाह तो भानुमती से हुआ। शेष सौ भाइयों का 
विवाह किससे हुआ ? हे महात्मा ! मुझे संक्षेप में 
बताओ। 


3-4. पवित्र हैहय वंशीय वृन्दारक देश के राजा वीरबाहु ने 


अपनी कन्या हंसावली को दुःशासन को प्रदान किया। 


59%. कृपाण देश के राजा सूर्यप्तेन ने कन्या सूर्यायती को 


दुर्ण4 को, कनटिक देश के राजा अनन्त ने कन्या 
अनन्तवती को दुषिन्द को, मानभंग देश के राजा 
केशव ने कन्या कमला को दुकर्ण को, उजाण देश के 
राजा कर्ण केसर ने चन्द्रावती कन्या को, दुराकर्ण को, 
पदूमदल देश के राजा पद्म केसरी ने पद्मावती कन्या 
को दुर्नाम को, माथव देश के राजा सौर्भरें ने सत्या 
कन्या को दुर्भानु को, मलय देश के राजा बमन्तसेन ने 
बसन्तवती कन्या को दुरान्‍्तक को, अनुहर देश के 
राजा पद्मसेन ने नीला कन्या को दुराष्टक को, 
वन्नगिरि देश के राजा बामदेय ने मोहिनी कन्या को 
दुदलि को, चण्डीहर देश के राजा कृतकेशी ने सौदासी 
कन्या को दुकाल को, मगध देश के राजा अद्दमित ने 
सन्ध्या कन्या को उर्मन को, अनुभव देश के राजा 
दरदसेन ने जरता कन्या को दुवीर को, सुरसिद्ध देश 
के राजा सुरपति ने हरावती कन्या को दुदास को, 
मधुयन देश के ग़ज़ा कैटभसेन ने जनिता कन्या को 
दुकेश को, निर्शर देश के ग़जा गणपति ने चन्द्रकान्ती 
कन्या को एुष्फाम को, यिन्ध्यगिरि देश के राजा विन्ध 
यमाली ने रलावली कन्या को दुसेक को, मण्डल देश 
के राजा मण्डल चक्रवती ने तारावती कन्या को दुत्ताम 
को, बेलाज़ देश के राजा बेलाल केसरी ने बेलावती 
कन्या को दुइन्द्र को, भोट देश के राजा उदयभानु ने 
मानिनी कन्या को दुराष्ट्र को, मालती देश के राजा 
मानकेतु ने मालती कन्या को दुःपय को, अरणि देश 
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के राजा प्रचण्ड मल्‍्ल ने अबाहुत कन्या को दुसन क्र 
तारण देश के राजा तारण ने इच्छावती कन्या को 
दुर्जय को, मल्हार देश के राजा मल्हारसेन ने सापपती 
कन्या को दुर्दण्ड को, मेहदेश के राजा मेरुशून ने 
चंचला कन्या को दुबलि को, वैश्वानर देश के राजा 
अनलसेन ने बल्लभा कन्या को दुर्जय को, मालव देश 
के राजा कृतवर्मा ने दुहिता कन्या को दुरापद को, नीत 
देश के राजा नीलसेन ने नीलावती कन्या को दुँ्म 
को, चकोर देश के राजा चन्द्रकान्त ने चन्द्रावती कन्या 
को दुर्दान्त को, नैरुत देश के राजा मरुतसेन ने माधवी 
कन्या को दुकेश को, डाहात्य देश के राजा कृतकेश्ी 
ने शुभकेशी कन्या को दुतनु को, कामरूप देश के 
राजा कामपाल ने बालाबती कन्या को दुध्वंस् को, 
स्कन्ध देश के राजा त्रिगर्त ने त्रिवंचा कन्या को दुर्दल 
को, कन्नौज देश के राजा बनमाली ने पुष्पमाली कन्या 
को दुराध को, बंगाल देश के राजा सदाशिव ने 
मदनावती कन्या को दुष्प्रभ को, साल्व देश के राजा 
शाल्व ने शाल्ववती कन्या को दुब्रह्म को, भीमावर देश 
के राजा मान अर्जुन ने अनुपमा कन्या को दुर्महा को, 
खांज़न्य, देश के राजा ऊर्ध्ववाहु ने सुमति कन्या को 
दुर्बाहु को, त्रिहुत देश के राजा वैदूर्यसेन ने विशासा 
कन्या को दुरानन को, मानदेश के राजा “नपक्रवर्त 
ने मालावती कन्या को दुकेतु को, शरद देश के गजा 
शरदंजन ने कांचनी कन्या को दुष्ट को, महाराष्ट्र के 
ग़जा सुमन्तक ने सुमन्‍्ता कन्या को दुर्वाक को, वीर 
देश के राजा वीरबाहु ने वीरवती कन्या को दुराहु को, 
महाचिर देश के राजा मान्धाता ने अलका कन्या को 
दुर्भीम को, समदीर्घ देश के राजा शतमनु ने श्रीवत्मा 
कन्या को दुदानु को, क्षीर देश के राजा सोमदत्त ने 
गोपाबाली कन्या को दुर्भाव को, सौराष्ट्र देश के राजा 
शोरी ने शाकम्बरी कन्या को दुकंचक को, काशी देश 
के राजा काशीश्वर ने कामाक्षी कन्या को दुर्हर को, 
कौशिक, देश के राजा काकुस्थ ने कौशिकी कन्या को 
दुरगत को, छत्रदेश के राजा वीरभ्रग ने छत्रावती कन्या 
को दुरंग को प्रदान किया। 


. महाभारत असंख्य अकलित सागर है। उसकी गणना 


करने की किसमें सामर्थ्य है ? 


४. गंगा के बालू पर खड़िया से कौन लिख सकता है ? 
अकलित सागर की माप कौन कर सकता है ? 

». केल्पमुख से मार्कण्डेय भी लिख न सके। अन्त में 
विमुख होकर अगाध सागर में फेंक दिया। 

5४. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बहन करने वालो यह 
सरिता सृष्टि और प्रलय का सम्पादन करती है। 

59. मैं पूर्व जन्म की दुष्कृति के कारण मानव योनि में 
पैदा हुआ। अतः मुझे मुनियों के सत्संग का लाभ 
नहीं मिल सका। 

४) नोतिहीन संसार का मैं मूल्याकन न कर सका। अपने 
ढदय की व्यथा को मैं कहों तक कह सकता हूँ ? 

0 6१ जंखेरपुर वासिनी नर्मदा सरस्वती, अभय हिंगुला 
ने सारला चण्डी के रूप में कलिकाल जानकार शरीर 
का गांपन किया। उस देवी ने मर विगत जनन्‍्मां के 
पाप का खण्डन किया। 

७४४ उगने नीले सुन्दर पर्वत पर अपना स्वरूप मुझे 
दिखाया। सिद्धि पाथी देकर मुझे आदेश दिया। 

(॥७५ उसकी आज्ञा से मेंने इतनी बड़ी उ्था कही। अ्रीचण्डी 
सारला देवी की प्रसन्नता से मै निर्भक वक्ता ह। 
ससार जनहित के लिए मेंने इस ग्रन्थ की रचना की। 
शूट्मनि सारला दास गतिमृक्ति की प्रार्थना करता 


”। 


'रपद का वर-लाभ 


). वैवस्वत मनु ने अगस्त्य का पाद पूजन किया। 
2. हे ब्रह्मद साधक ! कुम्मऋषि के तनु ' एक कथा 
पूछूँगा। अपने ब्रह्मज्ञान से बताइये। 

५4५. द्रोण के अपमान में द्रुपद ईश्वर की तपस्या करे के 
लिए गया। क्या देव उमापति उस पर प्रसन्न हुए ? 
उस पांचाल चक्रवर्ती ने उनसे कौन सी कामना व्यक्त 
की? 

5 है अगस्त्य ! तुम महापण्डिन और भिन्न ऋषि हा। 
यह कथा मुमे विशेष भाव से बताओ।, 

67. अगस्त्य महात्मा भविष्यवाणी कर रहे हैं। हे क्विलंका 
नृषति ! ध्यान से सुनो। द्रुपद ने रुद्र का ध्यान 
किया। 


8. सांसारिक काम-वासना त्यागकर श्वास निरोध करके 
उपवास के साथ अठारह वर्षों तक उसने तपस्या 
की। 

9. उसका शरीर तपस्या में डूब गया ओर वह भूमि पर 
लेट गया। उसकी कठोर तपस्या देखकर शिव प्रकट 
हुए। 

0 द्रुपद को अशक्त देखकर विश्वनाथ ने तारण मन्त्र से 
उसके ऊपर जल छिडका। 

!॥ चेतना पाकर राजा द्रणद उग और शिव को णस 
देखकर खड़ा हुआ। 

2 एक परम महायोगी महात्मा ने कहा कि में तम्से 
प्रसन्‍न हू। शीघ्र वर मॉगो | 

।॥ द्रुपद ने कहा, तुम कौन महात्मा हो * मेरी दुखा्जित 
तपस्या को तुम क्यो विध्नित कर रहे हो ' 

॥। विश्वनाथ ने कहा, तम किसकी तपस्या कर रहे हो ? 
ट्रपद ने कहा कि में विश्वनाथ की मेवा कर रहा हूँ। 

%. द्रपद ने ऊहा कि है देव ' यदि तुम अनादि ईश्वर हो 
तो में तम्हारा स्वरूप देखना चाहता हू। 

॥ द्रंपद की बात सुनकर स्वामी ने वर्हा माया रचना 
की। शीघ्र ही उन्होंने द्रपद को अपना स्वरूप दिखाया। 

77 उनका शुन्‍लाम्बर शरीर धवल पुष्प की तरह और 
वक्ष स्थल चन्द्रकान्त मणि की तरह शोभायमान हो 
रहा है। 

॥8 द्ुुपंटेशवर यह देखकर प्रसन्न हुए कि रात दिन की 
तरह दिखाई दे रही है। 

॥%, सिद्ध ध्यान, बोधन, साधन, अध्ययन से सर्वज्ञ नाथ 
पंचमुर्खी होकर विराजमान हुए। 

2७2१ है भस्म विलेपित ! पिगल निखिल पवित्र केशी, 
प्रशस्त वक्ष, प्रतम्बिस शीतांशु, ॥रीर धवल, 
चन्द्र धवल मौलि, पड़ऋतु महारस-विगलित, सूर्य-चन्द्र 
और अग्नि प्रज्यलित, पंचदश वक्षु युक्त, सिर पर 
वैशग्य-लक्षण धारी, अर्क-इन्दु-अनल-रूप विधारण 
पण्डित, अनिमित्त और अकारण कामान्धता-विवारक 
तुम्हारी जय हो। 

24. महामाया जिसकी पंचजटा से गंगा, यमुना और 
सरस्वती पुण्य प्रवाहिनी के रूप में प्रवाहित है। 

१5 धवल, पिंगल, लोहित, कृष्ण, नील और आरक्त वर्ण 
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का जिसका शरीर है। 42. भक्ति देखकर विश्वनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा 
१6. जिसके शिखर पर सर्प लिपटा है और जो षड कि हे द्रपद ! वर माँगो। 
कुण्डली को धारण करने वाला है। जो रुद्र स्वरूप है. ॥5. द्ुपद ने कहा-हे स्वामी ! सावधान होकर सुनो। मे 


और तेज मूर्य से अधिक है। संग्राम में गुरु द्रोण को जीतने का वर माँगता हूँ। 
2. वैश्वानर, कालानल, प्राणत्याग-पिगला, जात अनल॒ # है अन्ध विदारक, अनादि गुरुदेव ! यदि मुझ्न फ़ 
को लेकर जो पंचपिगल धारण करने वाले हैं। प्रसन्‍न हो तो मुझे यही वर दो। 


88 जिसके पंच ललाट पर पंचदश अनल प्रस्फुटित हैं। # ईश्वर के हाथ में पिनाक धनु देखकर द्रुपद ने 
जिसने किचितू दोष से विष्णु के पुत्र का दहन भक्तिभाव से उसे माँगा। 
किया। 4७7 तीनों भुवन में जिसे कोई वहन नहीं कर मकता 
ताण्डव नृत्य के द्वारा जो चराचर को रसातल भेज जो कोटि सहस्र बल धारी है, उस अनन्त पिनाक को 
सकता है। वह कौतूहलवश महायुद्ध को क्रीडा भाव शिव ने द्रपद को दिया। 


ग्2 
बीज 


से ग्रहण करता है। 48-50 रुद्र शस्त्र, पाशुपत, तीक्षम भाता, खट्वाग, 

80 जिसके दर्दण्ड शरीर पर मत्तमातग लोटते हैं, जिसके त्रिशूल और अभय वज्र कवच आदि देकर उन्होंने 

दसों नख सूर्य की तरह दिखाई देते हैं। कहा कि द्रोण को जीतो। द्रपद ने कहा कि है देव ! 

3-82 खट्वांगधागी, दण्ड-मण्डज-देव मौलि, कोदण्ड भूषण, भीम, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा आदि द्रोण को घेरकर 

उदण्ड कापाली, मायारोपण, हिरण्य-चिस्कुट धारी, रखते है। इनको जीतने पर ही द्रोण को जीता जा 
हृदय पर भुजगमाल धार, दिगम्बर, उत्तरायण दक्षिणायन सकता है। हे देव ' मुझे ऐसा वर दो। 


शूलभारी पुरुष द्वारा दोनों पाश्व में जो आरक्षित है। शा कर्ण, कृप, शल्य, शकुनि और कुरुपति ने बिना दाण 
आकाश की तरह विस्तीर्ण हृदय प्रदेश में वैजयन्ती के घोर अपमान करके दण्ड दिया। 
की माला से शोमित वे घठण की तरह सुन्दर प्रसल  %. इन सबके साथ मैं इनके गुरु द्रोण को जीतना 


जि 
मकग 


दिखाई देते है। चाँहता हूँ। 

॥५ इमरू, वीणा और कर्नाट वाद्य बजाकर शिवगण ४३ ईश्वर ने कहा, भीष्म और अश्वत्थामा सत्यध्॒र्मा हाने 
मद्यरस से मत्त दोकर चल रहे हे। के कारण मुझसे जीते नहीं जा सकते। 

% उमर ज़िलोक में एक शरीगी ईश्वर रिगस्बर रूप मे «4 बिना विचारे यदि में तुम्हें वर दे दूँ तो पीछे सिद्धि न 
बल वाहन पर बल रहे है। मिलने पर हम सब लोगो का नाश हो जायगा। 


४ हरि और ब्रह्मा के क्षय ठोने पर भी जो ण्स्मयोगी ७ हे ट्रपद ' तृम इन लोगों को कभी भी नहीं जीत 
विराजमान है, वह अपने गले में मुण्झो क्री माला सकते, क्योकि अर्जुन के स्वजन रूप में ये लोग है। 


धारण क्ये हुए है। 50, इस मृत्युल्ञोक में उत्पन्न एक ही अर्जुन के साथ 
38 कन्धे पर अनन्त नाग का उपबीत धारण किये हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और इन्द्र वारों दिग्पाल बराबरी 
हैं। कान मे स्वर्ण बुण्डल और ललाट पर मलयगिरि नहीं कर सकते। 
के चन्दन का तिलक लगाये है। ४7 हम लोग एक-एक करके अर्जुन की बराबरी नहीं कर 
१9 कामदेव को भस्म करके उसकी राख को लेपन ऊ़िये सकते तो तुम अर्जुन के द्वारा रक्षित इन लोगों को 
हुए वे कामदेव से भी सुन्दर दिखाई देते है। कैसे जीत सकते हो ? 
७ ऐसे रूप में स्वामी कापाली आकाशमण्डल से पांचाल ५४59. द्रुपद ने कहा कि हे देवराज ! मुझे एक कन्या दो। 
नरेश को दिखाई दिये। उस दुहिता को अर्जुन को देकर मैं उसकी शरण में 
4। वामदेय स्वामी ने स्वरूप वर्ण दिखाया। हुपद ने शत जाऊँगा। 
"४स्र दण्ड-प्रणाम फिया। 60. वह मेरा जामाता होगा। मैं अर्जुन के हाथ से कौरवों 
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को मरवाऊँगा। प्रासाद में यलपूर्वक रखा। 
6. ईश्वर ने कहा, हे द्रपद ! तुम धन्य हो। यह तुम्हारी 79. विश्वनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करके नरनाथ द्रुपद 
बात निश्चित होगी। पांचाल देश में उपस्थित हुआ। 


. है द्रुपद ! तुम्हें कन्या रूप में द्रौपदी प्राप्त हो। उसके. ७. आकाश-मार्ग से पृष्पक विमान उड़ाकर राजप्रासाद के 
द्वारा पृथ्वी का भार समाप्त हो। ऊपर विराजमान हुआ। 

तुष्य ऋषि के शाप से इन्द्र के विनष्ट हाने पर ७. राजा के सामने जाकर दूतों ने यह खबर दी। किशात 
स्वामी के अभाव में शी घोर तप में लीन हुई। क्रोध से हाथ में खदग नेफर दौडा। 

हम हर और पार्वती जब प्रसन्‍न हुए, तब उसने पांच. ४2. किरातेश्वः प्रासाद के ऊपर दौड़ता है। योद्धा और 
बार पति दो, पति दो कहा। अपात्य उतका पीछा न कर सके। 

हमने कहा कि हे वनिता ' तूमने जैसी इछा फ्री ७ पन्द्रशाला के ऊपर द्रपद राजा हाथ में पिनाक लेकर 


४] 


क््द 


00. 


च्ड्ट्ष 
िलानने, 


हि 


कस 
42 


॥४। 


च्ी 
च्ज्प 


उमी के अनुमार हे सुन्दरी ' तुमारे पाँच पति हो। उपस्थित था। 
# इन्द्र देवता के पॉच मूर्ति का पाण्वो के रूप मे जन्म ४. किरात के ऊपर आते ही उसने एक रुद्र वाण का 
हुता है। उन पाण्डवों क्री तुम अनी सनी पतला प्रहार किया ' 


हो। ६ 
7 ईश्वर ने कहा, है दुवसि और यमिप्ठ ' द्ुपद भुय्न कामोय कं दहन जैसा प्रतीत होता था। 
में जाकर यज्ञ विधान कहे मन्त्र--लश की स्थापगा ७ उस किगते क॑ पी७-पीछे जो अमरात्य गण आ हहे थे 
करगे। वे भी दपद के शरशामरात से दग्ध हुए। 

यद्ा से एक कन्या उत्नन्‍न कगे शिए दुपट पाणणय 8 सभी संता आशाहीन होकर भाग गयी। द्रपद गर्जन 
पनुर्णय का प्रदान बरें। करके वाणग्रहार करने लगा। 
०५ यह अनेक कष्ट सहकर मेंग भक्त हुआ है। इसझी. #. वह अविकिन्न रूप से पाशुपत शस्त्र का प्रहार करता 
मनोवाठा पूरी हो। रहा, जिससे सभी भस्म होते है। 
वर देकर साशिव न प्रस्थान किए। उस आदि देव ४ दौड़ाकर मारने से सारी सेना रथ, अश्य और गज 
न॑ द्रपद को एक पृष्पक पिमान दिया। छाठकर भागने लगी। 
द्रपद रुठ़ के शस्त्रो को हाथ में लिये हुए है. उनका. ७ ईश द्वारा प्रदत्त शस्त्रों की परीक्षा दरते हुए किरात 


उमका शरीर शम्त्र के तेज से गग्वीभृत होकर 
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नि 
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हिकणना 


श्ष्ष्छ 


शगर अलकार आभूषण से अबकुत है। 

ईश्वर की सेवा से इस प्रकार पज-प्राप्ति टरई वि 
अमर विलासिनियां चामर हुलाती हैं। 

7१. अर्जुन ने जब द्रुपद को परास्त कर लिया, उस समय 
किरात राजा ने उसके राज्य पर अधिकार कर ।औया। 


अकलनान 


भ्् 


को सारी सेना विनाट हुई। 

उसकी सना में दस पदम रथ, बांस पद्म गज, तीस 
पद्म अश्य आर अगणित पदाति ध। 

किरात जिस महासम्पदा को लेकर राज्य कर रहा था, 

उसे द्रपद ने अपने अधिकार में ले लिया। 


४. द्रंपद की सेना को खेदकर मार डाला। द्रुपद को प्र ५ जो सामन्त गण भाग गये थे वे लोटकर द्रुपद राजा 
और कन्या भी नहीं थी। का दर्शन करने लगे। 

5-7. दरुपद राजा की भार्या पद्मायत्ती पद्मकेसर गजा ५4-% यह वार्ता सुनकर पद्मावती को लेकर पदुमदल 
की पुत्री थी। वह शाँ+ काल में भागकर विम्बाधर कंसरी अपने साथ अनेक रथ, धन, गज, अश्ब और 
शबर के पर में प्रविष्ट हुईं। उमी गत में उस किरात सात अक्षीहिणी सेना लेकर द्रुपद के सामने उपस्थित 
ने उसे लेकर पदूमदल देश के राजा के पास हुआ। महादेवी अन्तःपुर में प्रविष्ट हुईं। 
पहुँचाया। 9. अनेक देशां के राजागणों ने आकर द्वुपद के दर्शन 

78. पदूमदल केसरी ने दुह्ठिता को सम्भाला। उसको दूसरे किये। 
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५8. ईश्वर की प्रसन्नता से द्रपद ने बहुत सी सम्पत्ति ॥75-6. यम पुरुष के शरीर में धर्म देवता विशजमान होते 


का अर्जन किया। उसकी नगरी अलकापुरी की 
तरह दिखाई देने लगी। 

99. उसकी राजधानी तीन योजन तक विस्तृत थी। 
सभी जाति के लोगों का घर सुवर्ण-मण्डित था। 

00. देयता भी देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं और 
हपित होकर कनक-रल की वर्षा करते हैं। 

॥0.. जहों आनन्द होता है वहाँ सभी एकत्र होते हैं और 
स्तुति करते हैं। पुण्यवान लोगों की सभी पूजा 
करते हैं। 

002 पुण्य स्थान पर पृण्यवान लोग जाते हैं और 
उत्सपूर्ण स्थान पर उत्सव मनाते हैं। 

03. पुण्य के साथ पुण्य और पाप के साथ पाप का 
बन्धुत्व होता है। 

॥04. जो राजा सुव्यवत्थित ढंग से राज्य का पालन 
करता है, उसकी सेय्ा दसमों दिग्पाल करते हैं। 

%. देवता पुण्य-भुवन में विराजमान रहते हैं। पापाचार 
के स्थान पर वे कभी भी नहीं गाते। 

06. धर्म देखकर जहा देवता उपस्थित होते हैं, वहाँ 
देवगज द्वाग पाणित पृथ्वी फलदायक होगी है। 

07. द्रपद. ने जब ईश्वर की सेवा की तो सभी 
प्रजागण धार्मिक होरर धमार्थ का पालन करते है। 

00. घर-घर में पुगणों के अर्थ की चर्चा होती है। इसे 
मुनने से सबका पाप दूर हो जाता हे। 

00 उस पुण्य भुयत में पापी लोग प्रविष्ट नहीं हो 
पाते। वे छिपकर भाग जाते हैं। 

00. इत अनीति और मायापूर्ण रासार भें पापाचारी 
लोगो के साथ सम्पर्क करना उचित नहीं। 

0, पापाचार छोड़कर धर्म की इच्छा करने से जिस 
वस्तु को हृदय में चिन्ता की जानी ह, वह प्राप्त 
होती है। 

!१ धर्म का आचरण करके मरने पर मनुष्य अमरलोक 
में स्थान पाता है। 

3 ॥॥+. धर्मार्थ पुरुषों की क्षुद्रता यमराज पकड़ नहीं पाता। 

वह चित्रगुप्त को निगपार आज्ञा देता है कि तुम 

युक्तिपूर्वक पाप-पुण्य का निर्णय करो जिससे पुण्यवान 
लोगों को पापी के रूप में निर्धारित न कर सको। 
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हैं। वह पुण्यवान को मुक्ति और पापाचारी को 
दण्ड देते हैं। इस प्रकार वे नारायण की भक्ति 
करते हैं। 

77. शरीर में ज्ञान रहने पर पाप का प्रवेश नहीं हो 
सकता। सारला दास का यही विचार है। 


द्रुपद का सन्तान-यज्ञ और श्रीखण्डी-जन्म 


।-2. अगस्य ऋषि वैवस्वत मनु से कहते हैं कि द्ुपद 
की कथा सावधान होकर सुनो। द्वुपद राजा का ६ 
मचिरण देखकर धर्म-देवता ने उसके राज्य को 
सुविधान से पाला। 

१ दिन में धूप होती है और रात में वर्षा होती है। 
उसके राज्य की भूमि दुगुनी फलदायक होती है। 

+7 ट्रुपद राजा की धर्मकथा सुनकर आकाश से वसिष्ट, 
दुर्वासा, वाल्मीकि, व्यास, वैशम्पायन, माक॑ण्डेय, 
शुक्र, ब्रह्मा, जैमिनि, विश्वामित्र, गौतम आदि ६ 
मत्मा ऋषिगण उत्तरीय धारण करके तर्पण-पात्र 
लेकर पवित्र महामन्त्र उच्चारणपूर्वक उसके राज्य 
में/ प्रविष्ट हुए। द्रपद के सिंहासन पर बैठने के 
समय सभी उपस्थित हुए। 

8. ऋषियों को देखकर राजा ने आसन से उठकर 
पाउ-प्रक्ालन कर उनकी पूजा की। 

५. सुवर्णीठ पर कृष्णसार मृग के चर्म को बिछाकर 
तप्रवारियों को वैठया गया। 

॥0 सभी ऋषियों ने वेद-पाठपूर्वक उसे आशीर्वाद दिये 
कि तुम सहस्नायु हो और कोटि कल्प तक अमर 
हां। 

0. भार्या सहित द्रुपद ने सबका पाद-प्रक्षालन किया 
और अष्पवरयाय चरणोदक लिया। 

2. शत-सहम्न दण्ड-प्रणाम करके द्रुपद जमीन पर लेट 
गया। 

5. सभी ऋषियों ने चिरायु कहकर आशीर्वाद दिये। 

4. ऋषियों ने कहा, हे राजा बैठो। पूछा कि तुम्हारा 
राज्य अच्छी तरह तो चल रहा है ? 

5. देवता अच्छी प्रकार हवि का भाग पा रहे हैं और 


इन्द्र समय से वर्षा करके राज्य का अच्छी प्रकार से 
पालन तो करते हैं ? 

, तुम देवता और ब्राह्मण की भक्ति करते तो हो ? 
पृथ्वी उत्तम रूप से फलदायक तो है ? 

. तुप अक्ती प्रकार से अन्न, जल का दान देते हो ? 
पात्र-अमात्य तुम्हारी आज्ञा का पालन तो करते हैं ? 

. है राजा ! तुम्हें दूसरे राजाओं के आक्रमण का भय तो 

नहीं है ? तुम असुरों से तपस्वियों की रक्षा तो करते 

हो? 

विद्रोह के लिए तुम॑ सावधान तो हो ? कृषकों के प्रति 

अछो दृष्टि तो रखते हो ? 

तुम लोगों के अभियोग के न्याय-अन्याय का विचार 

तो करते हो ? तुम्हारे राज्य की प्रजा स्वस्थ तो रहती 

है? 

१. गज-अश्ववाहिनी की अच्छी प्रकार चिन्ता करते तो 
हो? परीक्षापूर्यक उन्हें रस-मूल आदि देते तो हो ? 

2 सैन्यवाहिनी और समस्त सामनन्‍्त राजा तुम्हारे भण्डार 
की रक्षा तो करते हैं ? 

- अश्व-गज आदि अक्ती प्रकार आहार पाते तो हैं ? 
मूर्य-काल में भोजन करते तो हो ? 

: देवार्चन के प्रति तुम्हारी चिन्ता रहती तो है ? गुप्तवर 

दूसरे राष्ट्र की खबर देते तो हैं ? 

है राजा ! तुम निरोग तो हो और तुम्हागै प्रजा 

कुशलपूर्वक तो है ? 

हे नरपति ! धर्म-कर्म के अनुसार तुम जीवन यापन 

करना। अपराधी लोगों को मृत्युदण्ड न देना। 

प्रजा की चिन्ता कभी हृदय से नहीं निकालना। कृषकों 

पर कभी अत्याचार न करना। 

तुम अपनी स्त्री के साथ रहते तो हो ? तुष्हाँ 

पुत्र-कन्या कुशलपूर्वक तो हैं ? 

, द्रपद ने सब कुशल-समाचार बताया और कहा कि है 

व्यास मुनि ! मेरे पुत्र और कन्या नहीं है। 

राजा ने वत्तिष्ठ और दुर्वांसा से कहा कि आप लोगों 

के आने से मेरी दुर्गति दूर हुई। 

वसिष्ठ ने कहा कि हे राजा ! अपना दुःख शान्त 

करो। हम लोग तो इसीलिए आये हैं। 

32. काशी नदी के किनारे पवित्र भूमि पर यज्ञशालरा का 
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निर्माण कगओ। 

385-09.एक शुभ लगन में प्राचीन काल में समस्त 
मंगल विधान पूर्वक यज्ञशाला का निर्माण करके नन्‍्द 
भोपाल राजा ने यहाँ सन्तति यज्ञ किया था जिससे 
उसे वृहदध्वज नामक पुत्र प्राप्त हुआ। 

9-39. प्रलयकाल को अटियहित करके रहने वाले जटी, 
हटी, बट और तिंहोर वृक्ष की लकड़ी से यज्ञशालां 
की छत तैयार की गयी। वरुण देवता ने जल-धारा 
की। 

404). ईशान में मार्कण्डेय, पश्चिम में शान्ति मुनि, दक्षिण 
में ईश्वर मुनि और पूर्व पें दुर्वासा मुनि ने महाम<; से 
ब्रह्म का वरण किया। वसिष्ठ मुनि याज्षिक हुए। 

42. दुर्वासा, मार्कंण्डेय, व्यास और गौतम होम कर्म के 
लिए वरण किये गये। 

45-44. अठारह समिधा और दूर्वा, यव, मकरतिल और 
काम्योद अग्नि को एकत्र किया गया। काली गाय 
को गोबर से बन्ध बनाकर उस पर सम्रिधा को रखा 
गया। नौ तीर्थ का जल और चावल आदि इकट्ठा 
किया गया। 

45. पंच होम, एक लक्ष्य माकल्य मन्त्र, स्वाह्-स्वधा 
मन्त्र, एकाक्षर जप के द्वारा वैज्यानर की स्तुति की 
गयी। 

40. सौ अंगुल आयतन के बराबर यज्ञकुण्ड बनाया गया। 
मेदासुर पिण्ड को पहले बाहर किया गया। 

47. वहाँ अग्नि देवता का वरण किया गया। द्रुपद विनय 
भाव से अग्निकुण्ड की प्रदक्षिणा करता है। 

48. उपस्थित ब्राह्मण गण द्वितीय ब्रह्मा की तरह हैं। मैं 
उनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। 

49. अनुसामध्वनि मन्त्र से प्रथथ आहुति दी गयी। पवन 
मन्त्र द्वारा वैश्वानर पंचसहस्न मूर्ति हुए। 

50. सातवें दिन प्रथम आहुति देने के बाद थी में चावल 
को पकाया गया। 

5. राजा को पका हुआ चावल ऋषियों ने दिया जिसे 
लेकर वह प्रसन्‍नचित्त होकर पद्मावती को देने के 
लिए गया। 

52. चावल लेकर राजा अन्तःपुर को गया। उस समय 
रानी स्नान करने के लिए गयी थी। वह देरी से 
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58. देर होने से चावल (चरु अन्न) का तेज कम हो 
गया। क्रषियों की आज्ञा से देवी ने प्रसाद ग्रहण 
किया। 

5*56, दस मास होने पर एक शुभ लग्न में एक पुत्र 
पैदा हुआ। 

57. पुत्र होने का ममाचार चारों ओर फैल गया। जननी 
ने देखा कि नवजात में स्त्री या पुरुष का कोई लक्षण 
नहीं है। 

59. राजा ने विस्मित होकर व्यास को याद किया। 
तपचारी इसे जानकर उपस्थित हुए। 

60. विकल होकर राजा द्रुपद ने कहा कि तुम्हारी दया से 
एक अपूर्व पुत्र पैदा हुआ। 

6/-62. मैंने दुहिता के लिए यज्ञ किया था। समस्त तपस्वियों 
ने ईश्वर की प्रार्थना की। किन्तु सन्तान स्त्री-पुरुष 
दोनों में से कुछ भी नहीं हुई। 

63. हाथ में तलवार लेकर राजा उठा ओर कहा कि व्यास 
के आगे ही इसका सिर काट दूँगा। 

6, व्यास ने कहा-हे राजा ! रुको। क्रोध छोड़ो। इसमें 
भी एक आवश्यक कारण है। 

65, भीष्म के नाश होने से ही कौरवों का नाश होगा। 
इसके दर्शन से भीष्म शस्त्र छो़ देंगे। 

७. पूर्व जन्म में यह अम्बा नामक कन्या थी। भीष्म ने 
इससे विवाह नहीं किया। 

67. भीष्म के विरुद्ध अग्नि आरोपण करके इसने भीष्म 
को पराभूत करने के लिए स्वयं को भस्मीभूत कर 
दिया । 

68. इसकों देखकर भीष्म का नाश होगा। तभी द्रोण और 
कर्ण सहित कौरवों का नाश होगा। 

6५. है राजा : तुम इसका शिर खण्डन करने जा रहे थे। 
अतः इसका नाम श्रीखण्डी रखो। 

70. व्यास ने जब ऐसी कथा सुनाई तब जन्मे नपुंसक पुत्र 
के प्रति उसका दुःख समाप्त हो गया। 

7. है व्यास ! तुम्हारी बात मेरे लिए कल्याणकारी हो। 
कभी भी महान्‌ लोगों के कार्य का उल्लंघन नहीं 
किया जा सकता। 

72. एक दुहिता मुझे उत्पन्न करा दें। अपने रहते ही मैं 
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उसे अर्जुन को प्रदान करूँगा। 

75. राजा की इच्छा से व्यास ऋषि ने पुनः सन्तान-यज्ञ 

किया। 
7+-75.एक शुभ दिन पर व्यास ने यज्ञाहुति दी। 
उससे ज्योतिपूर्ण धूप्र ऊपर को उठा। 

76. धूम्रमण्डल की ओर व्यास ने देखा। अग्नि को विदीर्ण 
करके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 

7. धृप्र की ओर दृष्टि रखने के कारण एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। इसलिए उद्धका धृष्टयुम्न रखा। 

78. द्रपद ने कहा कि मुझे पुत्र की क्या आवश्यकता है? 
दुहिता उत्पन्न होने से कुरुवंश का नाश होगा। 

79. अर्जुन को मैं अपनी कन्या प्रदान करूँगा। कौरवों को 
मारकर वह मेरे अपमान को दूर करेगा। 

४. व्यास ने कहा कि इसका निरादर मत करो। यही 
धृष्टधुप्न ही द्रोण का सिर काटेगा। 

8. द्रोण का नाश होने पर तुम कुरु सेना को जीत 
सकोगे। यह सुनकर द्रपद ने कहा कि मेरा यह पुर 
योग्य है। 

82, जब इरके हाथ से द्रोण पिनष्ट होंगे तो में इसका 
अनाद्रर कैसे करूँगा ? 

83. हे व्यास ! मैं तुम्हें शत-सहस्र दण्ड प्रणाम करता हू। 
मेरे लिए एक दुहिता उत्पन्न कर दीजिये। 

84. उस पुस्पोत्तम वेदव्यास महामुनि ने द्रपद के कहने 
पर एक महायज्ञ को आरम्भ किया। 

& पंचाग्नियों को एकत्र करके महामुनि ने आहति 
दी। 

8. वह अग्नि-ज्योति ब्रह्माण्ड तक प्रसारित हुई। 

४7. शून्य पुरुष भी सँभाल न सके। महाज्वालामय अग्नि 
से वे दग्ध हुए। 

४88. हे वैवस्वत मनु ! ब्राह्मणो की मन्त्रशक्ति देखी ! 
अग्नि से वे सब कुछ उत्पन्न करते हैं। 

89. अग्नि दक्षिणावर्त होकर घूम रही है और व्यास मुनि 
जीवन्यास आहुति दे रहे हैं। 

», दक्षिणावर्श अग्नि में हवि-भाग देने से पुत्र उत्पन्न 
होता है। 

9. जब उन्होंने अग्नि की वाममूर्ति नहीं देखी तो अपनी 
एक जटा काटकर उसमें डाल दी। 


92. तब भी अग्नि का तेज विकसित नहीं हुआ। व्यास 
मुनि ने कपाल का माँस काटकर आहुति दी। 

98. व्यास की महा दृढ़ता देखकर वैश्वानर वामावर्त्त 
होकर प्रखर गति से घूमने लगे। 

9. व्यास के तेज का वर्णन कौन कर सकता है * 
अग्नि देवता भी उसे देखकर भयभीत हुए। 

५5-97. मकर शुक्ल संप्तमी तिथि को पंचाग्नि को 
विदीर्ण करके एक मूर्ति दिखाई दी। अग्नि से एक 
कन्या उत्पन्न हुई। 

१8. उसका ललाट, मुख, नासिका और चरण सुन्दर रूप 
में विकसित हुए। याज्ञसेनी के तेज से अग्निदेवता 
मलिन दिखाई देने लगे। 

99. शरीर में मैल जम जाने से जैसे मनुष्य दिखाई देता 
है उसी प्रकार अग्नि प्रज्वलित होकर भी मलिन 
दिखाई देती है। 

॥७ व्यास मुनि ने यज्ञ समाप्त किया। महानल भेदकर 
याज्सेनी उत्पन्न हुई। 

॥0 402 वह शुन्य देवी अनाएि, अपर्णा, जैलोक्यमोहिनी, 
पृथ्वी का भार विनष्ट करने वाली वह सिद्ध देवी 
अग्नि विदीर्ण करके उत्पन्न हुई। 

॥$ व्यास ने कहा कि हे ट्रुपद ! सुनो। इस द्वापर युग 
में यह वबनसिद्ध होगी। 

!04 द्रपद को समर्पित करके ब्रह्मर्षि चले गये। यह सब 
सोचकर द्रुपद शुभकेशी का पालन करता १ | 

७ नृपति ने नामकरण-उत्सवरृर्वक इसका नाम द्रोपदो 
रखा। 


जयद्रथ के साथ दुःशीला का विवाह 


). सिन्धु देश के राजा मन्मथ का पुत्र मुरथ था। 

2. सुरथ ने पांचाल देश के राजा ट्ुपद के पास जाकर 
अपने पुत्र को उसकी कन्या देने के लिए कहने के 
लिए दूत को आदेश दिया। 

9-5. उसने विजयसेन नामक मन्त्री को दूत रूप में 
भेजा। वह दूत द्रपद के मन्त्री सदानन्द्र के घर 


पहुँचा। 


6. सदानन्द ने विजय सेन मन्त्री के स्नान-भोजन 


आदि की व्यवस्था की। 

7 भोजन के बाद आचमन किया और कर्पूर-ताम्बूल 
खाने के समय विजयसेन मन्त्री ने सदानन्द मन्त्री से 
विनयपूर्वक कहा- 

8. सिन्धु देश के राजा सुरथ के पुत्र का नाम जयद्रथ 
है। 

9. राजा को जाकर कहो कि वे जयद्रथ को द्रौपदी को 
दे दें। 

॥0 संदानन्द मन्त्री ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। 
द्रपद राजा क्यों सहमत होंगे ? 

! जो कुमारी अग्नि से पैदा हुई, टग़के पति स्वयं ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र ही हो सकते हैं। 

॥2 इस संसार में उत्तसे विवाह करने योग्य कोई राजा 
नहीं है। मानव होकर क्‍यों उससे विवाह की इच्छा 
करते हो? 

॥8 सदानन्द की बात सुनकर विजयसेन मन्त्री ने कहा 
कि मुझे सिन्धु देश के अधिपति ने भेजा है। 

॥ राना के सामने मूपे बात करने दो। देखूँ कि राजा 
मुम्े कया उत्तर देता है ? 

% मन्त्री ने कहा कि मैं बता नहीं सकता। सिंहासन पर 
बैठने के समय जाकर उनके दर्शन करो। 

6. दोनों मन्त्री सहमत हुए। तुम्हारी बात अधूरी रहने पर 
मै पूरी कर दूँगा। 

)7 अवकाश स्थल पर राजा के पहुँचते ही सदानन्द 
मन्त्री नें पहले ही दर्शन किया। 

8 सिन्धु देश फे मन्त्री ने इस बात को बताने के लिए 
शीघ्र जाकर राजा का दर्शन किया। 

9 द्रुपद ने कहा कि यह किस राजा के पास से आया 
है? सदानन्द ने उत्तर दिया कि यह सिन्धु देश का 
मन्त्री है। 

2०-४2. यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ? विनयपूर्वक मन्त्री 
ने कहा, हे देव ! सिन्धु देश के राजा मन्मथ का 
नन्दन सुरथ है। वह धार्मिक, विवेकी, पण्डित, भाग्यवान, 
उच्चवंशीय और संग्राम-समर्थ है। 

१३. उत्तके नन्दन जयद्रथ को आप अपनी दुहिता 
प्रदान करें। इसीलिए मुझे अत्यन्त आग्रहपूर्वक यहाँ 
भेजा गया है। हे देव ! मैं उसी निमित्त यहाँ 
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उपस्थित हूँ। 

$. यह बात सुनकर नृपति द्रुपद क्रोधित हुआ और 
आदेश दिया कि नगर के बाहर ले जाकर उसका 
शिरश्केदन करो। 

2. ऊँची लकड़ी पर इसे लटका दो ताकि पुनः कोई दूत 
न भेज सके। 

2, मैं अर्जुन को ही कन्या प्रदान करूँगा। नहीं तो ब्रह्मा, 
रुद्र या हरि को प्रदान करूँगा। 

४8. राजा की आज्ञा से क्राधित होकर श्रीखण्डी और 
धृष्टबरुम्न सिन्धु देश के मन्त्री के केश पकड़कर बाहर 
ले गये। 

१9. नगर के बाहर ले जाकर उसका सिर काटकर ऊँचे 
काठ पर उसे लटका दिया। 

80. मन्‍्त्री के साथ जो लोग आये थे वे भयभीत होकर 
सिन्धु देश को भाग गये। 

8-82 सिन्धुराज के आगे जाकर समाचार बताए कि 
पांचालराज ने मन्त्री की हत्या की और कहा कि मैं 
अर्जुन को ही कन्या दूगा। मेरी कन्या के योग्य दूसरा 
कोई नहीं है। 

35. सिन्धु देश का राजा सुनकर क्रोधित हुआ। द्रुपद के 
ऊपर आक्रमण करने के लिए सेन्य-सवालन किया। 

१५ जाते हुए मार्ग में सुबाहु नृपति से भेट हुई। सुरथ 
राजा के साथ उसकी अत्यन्त मित्रता थी। 

१5. द्रपद के साथ हे राजा ! तुम युद्ध मत करो। 
सदानन्द ने उसे अनेक शस्त्र प्रदान किये हैं। 

$% जिस किरात ने सहस्न राजाओं को जीता, वह द्वुपद 
के एक ही वाण से निहत हआ। 

9. मैं किरात राजा का सहोदर भ्राता हू, लेकिन द्रुपद के 
भय से यहों आकर रहता हूं। 

38. मृत्युलोक में राजा होकर द्रुपद का प्रतिवादी होना 
उचित नहीं है। उसके साथ युद्ध करके क्यों विपत्ति 
बुलाओगे ? 

39-40. दरपएट तो हमारा शत्रु है। पाण्डवों को जब वह 
कन्या देगा तो हम लोग द्रोण से मित्रता करके द्रोण 
के नेतृत्व में द्रपद का नाश करेंगे। 

4 सुबाहु की बात सुनकर सिन्धु राजा ने सेना को लौटा 
दिया और स्वयं हस्तिनापुर को चल दिया। 
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42. अनेक रतल संभार लेकर कर्ण के पास गया और 
उसके साथ जयद्रध की मित्रता कराई। 

७. कर्ण के सामने अत्यन्त विनयान्वित हुआ और दुःशता 
कन्या को जयद्रथ को देने के लिए अनुरोध किया। 

44. कर्ण ने कहा कि यदि तुमने इस प्रकार कहा तो 
जयद्रथ को दुःशला प्रदान कराऊँगा। 

4. जयद्रथ को लेकर कर्ण शीघ्र जाकर दुर्योधन के पास 
पहुँचा। 

46. हे स्वामी कुमनाथ ? मेरी बात सुनो। दुःशीला को 
जयद्रथ को दो। 

47. कर्ण की बात को कुरुपति कभी नहीं तोड़ता क्योंकि 
उसी के वीरत्व से उसे भानुमती प्राप्त हुई। 

48. दुर्योधन को सहमत करके शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास 
पहुँचकर उन्हें बताया। 

4950. सिन्धु देश के राजा सुरथ का पुत्र जयद्रथ ६ 
एर्मिक, 

50. विवेकी, बलवान, क्षत्रियवर, सुन्दर, कुलीन और रणजीत 
है। 

5 कर्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि जयद्रथ 
4 मनोनुकूल है। 

525१. गान्धारी और विदुर सहित भूरिश्रवा, भीष्म, द्रोण 
और शकुनि आदि सभी की सहमति कराकर विवाह 
का आयोजन किया। शुभानुकूल नक्षत्र और योग का 
निर्धारण किया गया। 

54. वैशाख, शुक्ल पक्ष, अक्षय तृतिया के रोठिणी नक्षत्र 
में विवाह का शुभ योग निर्धारित हुआ। 

४. सिन्धु देश का राजा वार्ता पाकर अनेक उत्सवपूर्वक 
तमदण्ड लेकर आया। 

5. उद्दालक नामक पुरोहित ने विवाह का सारा आयोजन 
किया। 

57. एक अत्यन्त विशाल छायामण्डप निर्मित हुआ। अनेक 
देशों के राजा आये। 

58. स्वस्तिपूर्वक मंगल कृत्य हो रहा है। अनेक उत्सव 
पूर्वक विवाह का शुभारम्भ हुआ। 

59. विविध 5न्‍्दों में वाद्य बज रहे हैं। सुरथ के पुत्र को 
वरभेष कराया गया। 

60. पिता की गोद में जयद्रथ और धृतराष्ट्र की गोद में 


दुःशलता बैठी। सेना लेकर विजय कौतूहल से उड़ंग मण्डलं में चलता 
0-6१ यधाविधि पुरोहित मन्त्रोच्चारण करते हैं। सिन्धु रा. है। 


का कौशिक गोत्र और कुरुपति का जलद गोत्र था। ». उड़ंग देश का राजा मधुकेशर सेना-संचालन करके आ 
इन दोनों गोत्रों का नामोच्चारण करके कन्‍्यादान रहा है। 


न््च्जे 


करवाते हैं। 8. त्रिवेणी के किनारे दोनों की भेंट हुई। नृपति ने पूछा 
63. जयद्रथ और दुःशला के हाथ को एक साथ रखकर कि यह किसका कुमार है ? 

कुश की पवित्री डाली गयी। 9. आमात्यों ने कहा कि यह पांचाल अधिपति द्रुपद राजा 
७. कौरवों ने रथ, गज, अश्व, गोघन और रल आदि. क्षा पुत्र है। 

बहुत-सा दहेज समारोहपूर्वक दिया। ॥0 सुनकर मधुकेशर सानन्द हुआ। सम्मानपूर्वक अपने 
#. विवाह समाप्त करके धृतराष्ट्र चले गये। पुरोहित गण... राज्य को ले गया। 

मग ? घट के पास लाजा होम करते है। ॥ अनंग की तरह सुन्दर श्रीख़ण्डी वीरवेश और जन्न॑कार 
४ वर-हम्या के घृत-प्राशन (दही-गुर)] के बाद जयट्रथ.. से सुसज्जित है। 

दु'४वा को लेकर अन्त:पुर मे प्रविष्ट हुआ। ॥? सिहासन पर श्रीखण्डी को बैठाकर विभिन्‍न सत्कार- 
४ एक आसन पर कुमार और कुमारी को बेठाकक सामग्री का आयोजन करवाया। 

भोजन करवाया गया। शुभ मुखध्यनि करके मंगल-गीत $ राजा अपनी पटरानी मदनावती के साथ बैठकर विचार 

गाया जा रहा है। करता है। 


है महादेवी क्‍यों न हम लोग अपनी कन्या को 
श्रीखण्डी को प्रदान करें ? 
अत्यन्त सुन्दर देखकर राज्य के सभी लोग मोहित 


४५ आचमन करके रमण-मन्दिर में प्रविष्ट होकर आनन्द- । 
पूर्वक कर्पूर-ताम्बूल ग्रहण करते है। 
69. दोनों मधुशैया पर जाकर सो गये। हर्प और विनोद । 


स्त 


जे 
ट्रय 


में रात्रि बीत गयी। 

# चौथे दिन चतुर्थी उत्तव और पंचम दिन एक अन्य 
उत्सव का विधान हुआ। 

7 सातवें दिन मंगल-विधान समाप्त करके कन्या को 
लेकर जयद्रथ सिन्धु नगर में प्रविष्ट हुआ। 


£०- हु 


बा 


हुए। 
विशेषतः वह स्त्री है फिर भी पुरुष वेशी है। इसीलिए 
वह विद्याधर की तरह दिखाई देता है। 

समस्त स्त्रियाँ और पुरुष उसे मधुमती को प्रदान करने 
क्री सलाह देते हैं। 


जामाता जब वन्धापाना के लिए यहाँ आयेगा तब हम 
लोग आँख भरकर एक माह तक उसे देखेंगे। 
. साम्राज्य के मभी लोग ऐसी बात कहते हैं। मधुकेशर 
नृपति ने श्रीखण्डी का वरण किया। 
शुभ योग में राजा ने विवाह सम्पादित किया। अश्व-गज 
ओर धन को दहेज रूप में दिया। 
एक सहस्न रथ, पाँच सहम्न हाथी और शत-सहस्न श्वेत 
अश्व नृपति ने प्रदान किये। 
एक लाख गोधन राजा ने प्रदान किया और विवाह 
योग करके मधुमती को समर्पित किया। ४ 
कुमार श्रीखण्डी कन्या को लेकर समदण्ड सुसज्जित 
करके अपने रथ पर आसीन हुआ। 
2५. एक सहत्न पाट-छत्र और दो सहस्न आलम्ब लटकन, 
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टनन्‍मक 
० 


श्रीख़ण्डी का विवाह 


.. वैवस्वत मनु ने पूछा-है तपोवन्त ' पुत्र-दुटिता 
उत्पन्ने करके नृपति द्रपद ने क्या किया * 

१. अगस्त्य कहते है कि हे वैवस्वत मनु ! द्रुपद के ज्येप्ठ 
पुत्र का नाम श्रीखण्डी है। 

8, वह एक अश्व को सृसस्जित करके अनेक अछा-शत्त्र 
लेकर वन और पर्वत पर अनवरत घूमता है। 

4. दौड़ाकर दुष्ट दानवों को मारता है और तपत्वियों की 
रक्षा करता है। इस प्रकार उसने संसार 'में प्रसिद्धि 
प्राप्त की । 

5+. कुम्भ मास कृष्ण-सप्तमी के दिन श्रीखण्डी एक लाख 


कील 
जल 


# 
कान 


2 


2, 


$ 


छ 


28. 


छठ 


एक सहद्न छत्रधारी पालकी के साथ राजा प्रस्थान 
करता है। 
. नगगोरे और दमामे और तुरहीं तथा सिंगा आदि 


8. माता के गर्भ से वह नपुंसक पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 


था। राज्य में पुत्र उत्पन्न होने की उद्घोषणा हुई थी। 


. निःसंदेह नपुंसक जानकर दासी ने रानी के पास आकर 


पिष्णशबण लाखों वाद्यों से पृथ्वी कॉप रही है। गुप्त रूप में सूचना दी। 
, एक सहस्न शंख, एक सहद्न शहनाई और एक सहस्न॒ #. व्यास को लेकर चार लोगों के अतिरिक्त इस नपुंतकपन 
नर्तकियाँ सामने नृत्य कर रही हैं। की बात कोई नहीं जानता। 
. सुवर्ण रथ पर आरूढ़ होकर कन्या और कुमार श्रीखण्डी 44. दूसरे राज्य में श्रीखण्डी प्रतापी हुआ और ठगकर 
अपने राज्य की ओर चलते हैं। जगमोहिनी कन्या को लेकर वह आया। 
. दहेज की सामग्री पीछे आ रही है। गज, रथ और #. जितने स्त्री-पुछुष उसके साथ आये थे, उनको नृपति ने 
अश्व पात-पास लगे हुए हैं। बहुत उपहार दिये। 
. अष्टटल, स्पर्शशणि और सुवर्ण सामग्री पचास हजार %. राजा द्रुपद ने बहुत उत्सव मनाया। उस द्वुपद राजा की 
कँवरी आ रही है। सम्पत्ति देखकर वे सब आनन्दित हुए। 
0. अत्यन्त समारोहपूर्वक मधुकेशर ने विदाई दी। श्रीखण्डी #. पाँच-सात दिन तक वे पांचाल देश में रहे। पुनः 
ने मधुमती को लेकर अपने महल में प्रवेश किया। आदेश लेकर उड़ंग देश को लौट गये। 
8, पांचाल देश के लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे रति 48. मधुकेशर राजा के पास आकर बताया कि पांचाल देश 
को लेकर कामदेव आ रहा है। बहुत समृद्धिशाली है। ह 
82. सिंहासनासीन होकर द्रुपद ने देखा कि चित्रसेन गन्धर्व॑ 49. वर की माता का नाम पद्मावती है। वह पूतिव्रता और 
की तरह कोई आकाश से उतर रहा है। लक्ष्मी रूपा है। 
83. मानव का रथ तो इस प्रकार सुसज्जित नहीं हो ०. लोगों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर मधुकेशर 
सकता। गुप्तवरों ने बताया कि हे देव ! कुमार. नृपति ज्ल्न्त हर्षित हुआ। 
श्रीखण्डी आ रहे हैं। 5. मधुमती की अत्यन्त सुसज्जा होती है। तीन वर्षो से 
$५, राजा उसे देखकर बहुत आनन्दित हुआ और सहसा है... वह सुन्दरी रजस्वला होती चली आ रही है। 
देव ! कहकर सिर पर हाथ रखा। 52. मधुमती का रजोत्सव देखकर माता-पिता दिन-रात 
४5. विवाह के समय वस्त्र बदलते हुए किसी ने भी नपुंसक. चिन्ता करते हैं और विधाता का स्मरण करते हैं। 
लक्षण नहीं देखा है। 5४3. सातवें दिन उसका शुद्ध स्नान हुआ। एक लाख अष्ट- 
$. इस संसार के लोगों के साधु वाक्य से क्‍या मेरा धर्म रलखचित कमल-पुष्प दान दिया। 
उदित होगा ? 54. योग, लग्न, मंगल, ग्रह और करण शुभ अनुकूल योग 
97. इस प्रकार विचार करके राजा व्याकुत हो गया। में मधुमती को श्रीखण्डी की गोद में सुलाया। 
मधुमती कन्या के मुँह की ओर देखकर पद्मावती 5. दिव्य पलंग पर एक साथ सोये। पुरुष लक्षण नहीं है, 
सोचती है। फिर कैसे मिलन होगा ? 
$8. मधुमती और श्रीखण्डी की सभी वन्द्यापना करते हैं। %. बाला कुमारी रतिरस नहीं जानती है। हर्ष प्रेम और 
इसके बाद दोनों जाकर माता-पिता को प्रणाम के. कोतूहल से दो वर्ष बीत गये। 
हैं। ». दूसरों की श्रृंगार कथा को सुनकर दिन-प्रतिदिन काम 
39. पिता-माता स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते है। धर्म से तुम्हें. के शराघात से उसका शरीर पीड़ित हुआ। 
पुरुष लक्षण प्राप्त हो। 58, लण्जा की उपेक्षा करके उसने स्वामी को गोद में 
40, अनेक स्टत्रियाँ अर्ध्य देकर आनन्द से वन्दापन करती. पकड़ा और मुख का चुम्बन लेकर कहा कि हे स्वामी! 
हैं और सुलक्षिणी नारियाँ शुभ मुखध्वनि करती हैं। मुझे रति नहीं दोगे ? 
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59. गोद में लेकर प्यार से श्रीखण्डी से कहा कि मुझे रति %. इस प्रकार मधुमती व्याकुल हो रही है। भाग्य की 
न देकर दो वर्ष तक क्यों ठगते रहे ? निन्‍्दा करते हुए रोते-रोते रात बीत गयी। 

७. श्रीखण्डी ने कहा कि हे सख्ि ! बाल्य वयस में काम %. उसने वेश-भूषा को छिन्न-विच्छिन्न कर दिया और 
के प्रति आसक्ति क्यों है ? इससे आयुष क्षीण होती. समस्त हार-अलंकार को दूर फेंक दिया। 
हे और अल्प दिन में यौवन शिथिल हो जाता है।._+8. अन्न-आहार के साथ सब कुछ की उपेक्षा की। अपना 

४. मधुमती ने कहा कि तुम राजा के पुत्र होने के नाते प्राण छोड़ने का व्रत लिया। 
सुखभोगी हो। इस प्रकार का विचार तो योगी करता १9. पिता के घर की जो दासी थी, उससे कहा कि तुम 
है। पिता से जाकर कहो कि मैं निराश हो गयी। 

6१ कुलीन वंशीय तुम्हें भोजन, साधन और श्रृंगार रस-भोगी ७ मेरे पिता ने जिसको मुझे प्रदान किया, वह न तो स्त्री 
होना चाहिए जिससे शीघ्र ही सन्‍्तान-लाभ कर सवो। . है न पुरुष। वह जन्म से नपुंतक है। 

6 में” साथ की विवाहिता कुंमारियों को चार-चार पुत्र॒8। मेरे पिता के निकट जाकर कहो कि मैं द्रपद के भवन 
प्राप्त हो चुके हैं। में शरीर का त्याग कर दूँगी। 

७ मेरा कैसा दुर्भाग्य हैं कि राजपुत्री होकर भी मेरे ४१ ऐसी बात सुनकर गम्भीर दुःख से सभी दासियाँ चली 
किसी पाप से मेरी सारी तपस्या निष्फल हुई। गयीं । 

७ इस बात के सुनते-सुनते श्रीखण्डी निद्रा में अचेत हो ४ पन्द्रह दिन में मधुकेशर राजा के पास पहुँचकर संदेश 
गया। सुन्दी को काम-कष्ट के कारण नींद नहीं. दिया। 
आती है। 8५ है देव राजेश्वर ! होने वाली बात को सुनो। श्रीखण्डी 

५ (7. श्रीखण्डी के अचेत निद्रा में आते ही मधुमती में स्त्री या पुरुष का लक्षण नहीं है। 

ने उठकर उसके परिधेय वस्त्र खोल दिये। नग्न ५. हे देव ! मधुमती का कष्ट कौन सह सकता है ? 
करके उसके सारे अंगों को वह सहलाती है। खोजक आग जलाकर ऋएलिकरंंद के लिए वह दृढ़-प्रतिन्न 
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भी कहीं उसमें पुरुष-लक्षण नहीं पा सकी। होकर बैठी है। 
७४ हाथ में दीपक लेकर सुन्दरी ने ध्यानपूर्यक देखा कि &. सुनकर मधुकेशर क्रोध से प्रचण्ड हुआ। आदेश दिया 
क्या वह नपुंसक है ? कि पांचाल देश पर आक्रमण के लिए सेना सुसग्जित 
७ स्त्री या पुरुष का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। . कगे। 
वह बाला श्रीखण्डी को देखकर अवेत हो गयी। ४7 ऐसे पापी ने क्‍यों विवाह किया ! नपुंसक होने की 


70. हाय ' हाय ' देव ! तुमने मेरे साथ ऐसा किया! बात मुझसे क्यों नहीं कही ? 


हस्तगत निधि को तुमने दूर करा दिया। ५8 अग्नि जलाकर जब मेरी लाइली जल मरेगी तो मैं उसी 
7. पुरुषों में यह सुलक्षण पुरुष है। वंश उद्धार में यम... अभि में श्रीखण्डी को काटकर फेंक दूँगा। 
विलक्षण दीखता है। 89. मेरी कन्या जब उसके लिए मर जायगी तो वह हीन 
72. प्रारम्भ से ही हर-पार्ववी की सेवा करने के कारण. नपुंसक क्यों जीवित रहेगा ? 
सुलक्षण पति पाया। 
73. समुद्र की तरह मेरी विस्तृत आशा थी कि मुझ सुन्दी माता के शोक से श्रीखण्डी को पुरुषत्व-प्राप्ति 
स्त्री को मुन्दर पुरुष प्राप्त तोगा। , तन 
४ लियों की यही मनोकामना होती है कि हे सुर.” को ने प्रवड कोध ते हद के निए 
पुरुष प्राप्त करें ४-3. एक अरब रथ, एक अरब हाथी, दस अरब अश्व और 


75. सुन्दर और सुलक्षण पुरुष देखकर मेरे पिता ने मुझे 
प्रदान किया, किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। तेरह अक्षीहिणी पदाति, अस्सी लाख मुकुंटधारी सेना 
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तथा दस हजार पारिदण्ड थे। घोर वाद्य-शब्द से 
ब्रह्माण्ड कॉप रहा था। 

4. द्रपद की राजसभा में गुप्तचर ने सूचना दी कि है 
देव! तुम्हो) राज्य पर उड़ंगेश्वर अभियान कर रहा 
है। 

5. है द्रपद ! तुम सेना सुसज्जित कर लो। आज 
मधुकेशर राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। 

& दुहिता का प्रतिशोध लेने के लिए अभियान कर रहा 
है। द्रुपद ने उत्तर दिया कि मैं क्‍यों सेना सुसग्जित 
करूँगा। 

7. उसका और मेरा बन्धुत्व है। हम लोगों की आत्मा 
अभिन्‍न है। इसे कौन अलग कर सकता है ? 

8-9. राजा द्ुपद हाथी पर आसीन होकर राजा मधुकेशर के 
पास जा रहा है। उसके साथ केवल सदानन्द मन्त्री 
और वाम पार्श्व में उसका पुत्र धृष्टयुम्न है। 

0. उड़ुंगेश्वर त्रिपुरान्तक घाट पर था। पांचालेश्वर ने 
जाकर उसके साथ भेंट की। 

)). मधुकेशर के पास जाकर दूत ने कहा कि द्रुपदेश्वर 
तुम्हारे पास आये हैं। 

2. मधुकेशर ने क्रोध से द्रुपदेश्वर को पकड़ने का 
योद्धाओं को आदेश दिया। 

5. दुपद ने कहा-है समधी ! सुनो। मेरा क्या दोष है 
कि तुमने ऐसा विचार किया ? 

4. तुमने परीक्षा न करके उससे क्‍यों विवाह किया २ 
बिना जाने सुने हठात्‌ क्‍यों विवाह कर दिया ? 

05. अपना दोष स्वयं क्‍यों नहीं समझते हो ? अपने किये 
हुए कृत्य के लिए मुझ पर क्यों क्रोध करते हो ? 
।७१7. मधुकेशर ने कहा कि मेरा दोष नहीं है। 
सुन्दर विलक्षण और कुलीन देखकर मैंने ग्रहण किया। 
उस श्रीशण्डी ने मुझे क्‍यों नहीं बताया ? मुझे ठगकर 

उसने मेरी दुहिता से विवाह क्रिया ! 

8. अब जब मेरी दुहिता विनप्ट हो जायेगी तो वह हीन 
नपुंसक बचकर क्या करेगा ? 

9 है द्रुपद ! तुम मुझे श्रीख़ण्डी को दे दो। मैं उसको 
दुहिता के साथ आग में डाल दूँगा। 

१0, द्रंपद राजा को उसने बलपूर्वक पकड़ लिया। 
धृष्टधुम्न प्राणभय से व्याकुल होकर भाग गया। 
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थ. धृष्टयुम्न ने सेना सुतग्जित करके मधुकेशर राजा की 

ओर अभियान किया। 

2१, दोनों पक्षों की सेना ने चीत्कार किया। दोनों ओर प्तेना 
बरछा तान रही है और धनुष की प्रत्यंचा खींच रही 
है। 

. इस समय महाथोर रात्रि आ गयी। उसी बीच महारानी 
श्रीखण्डी को लेकर भाग गयी। 

24. पुत्र को लेकर गन्धमादन पर्वत पर प्रविष्ट हुई। पुत्र 
को गोद में लेकर उच्च स्वर में रोती है। 

. महानिशाकाल में निःशब्द वातावरण में उसका रुदन 
कोकिल ध्वनि की तरह प्रतीत होता है। 

२. श्रीखण्डी के रूप और गुण को याद करके वह उच्च 
स्वर में विलाप करती है। हे बेटा ! तुम दुखों के 
साथी और मुग्न,अन्धी की लाठी हो। 

. है बेटा ! तुमको मैंने दस महीने तक गर्भ में धारण 
किया था। तुम्हारा कपाल सर्वगुण और सुलक्षण युक्‍्त 
है। 

, हे बेटा ' तुम्हें विधाता ने दानवीर और संग्राम-समर्थ 
बनाया। 

: तुमने /पूर्वजन्म में किसका लिंग उखाड़ा कि अब तुं 
लिंग-भग्न-दोष हुआ ? 

. एक कोयल की भाँति सुशीतत और मृदुवाणी को 
सुनकर अन्धकार में तुलाकण॑ आकर पहुँचा। 

. गन्धमादन पर्वत पर यह दुःखपूर्ण वाणी सुनी गयी। 

उसका अनुसरण करके भक्त-वत्सल नाथ पहुँचे। 

उसके विलाप को सुनकर गन्धर्व वीर चूड़ामणि दया- 
परवश होकर प्रकट हुए। 

, तुलाकर्ण ने पूछा कि तुम कहाँ से आयी हो ? इस 
घोर अरण्य में क्यों आधी रात को रुदन॑ कर रही हो” 

. रानी ने कहा कि हे महात्मा ! तुम कौन देव हो ? मैं 
महादु:खिनी हूँ। मेरी दुःख की कथा मत पूछो। 

. गन्धर्व कहता है कि हे नारी ! सुनो। मेरा नाम 
तुलाकर्ण है। मैं अलकापुरी का चक्रवर्ती हूँ। 

%, अपजिफते नाथ का मैं भण्डार अधिकारी हूँ। मेरी 

माता का नाम पद्मावती अप्सरा है। 

87. नल कुमार की मेरे साथ मित्रता हुई। मेरे न जानते हो 

उसने भण्डार से धन चुरा लिया। 
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% अभिषेक सामग्री सब चुरा ली। अभिषेक के समय 
देखा कि अभिषेक की सामग्री नहीं है। 

९. वासव देवता ने मुझसे क्रुद्ध होकर मुझे देव भण्डार से 
निकाल दिया। 

40 पद्मावती ने कहा कि मैं द्रुपद की भार्या हूँ और 

पदूमकेशर राजा मेरे पिता हैं। 

मेरा नाम पदूमावती है। मेरे एक ही यह पुत्र उत्पन्न 

हुआ। 

एक दिन यह पुत्र दिग्विजय करते हुए मधुकेशर राजा 

के पास पहुँचा। मधुकेशर राजा ने उमे मधुमालती को 

प्रदान किया। 

इसमे पुरुष लक्षण न देखकर मधुमालती ने अग्नि मे 

जल जाने का निश्चय किया। 

मधुकेशर ने पावाल देश पर विजय अभियान क़िया। 

श्रीखण्डी के लिए राजा द्रपद को पकड़ रखा है। 

: द्रपद श्रीखण्डी को चारो ओर खोज रहा था। व्याझुल 

ढोकर मै इसे लेकर अर्द्धरात्रि मे भाग आयी। 

गन्धर्व ने कहा कि मेरी माता पद्मावती है। युक्तित' 

तुम मेरे मौसी हुई। 

श्रीखण्डी मेरा भाई हुआ। हे माता ! मै इसकी रक्षा 

का उपाय कछूंगा। 

श्रीखण्डी को लेकर गन्धर्व अन्तर्धान हो गया। अपनी 

इन्द्री काटकर श्रीखण्डी को लगा दी। 

उसके ऊपर संजीवनी महोपधि लगा दी। महामन्त्र के 

द्वारा वह श्रीखण्डी के शरीर मे लग गया। 

वैवस्वत मनु ने पूछा कि हे मुनि देव ! तुलाकर्ण की 

असीम महिमा के बारे में बताइये । 

5. किस पाप्त के कारण इसने भक्तिवशात्‌ अपना प्रुष 
लक्षण छोड़ा | 

5 अगस्त्य ने कहा कि यदि कथा पूछी है तो सावधान 
होकर सुनो। 

४९. इन्द्र ने तुलाकर्ण पर अत्यन्त दया करके स्वर्गपुर मे 
नृत्य का शिक्षक बनाया। 

5५. वासव से अधिक सुन्दर होने के नाते अप्सयायें देवताओं 
को छोड़कर तुलाकर्ण के प्रति आसकत हुई। 

55. सभी अप्सराओं के साथ यह परम रस से रमण करता 
था। इसको छोड़कर अंप्सयायें इन्द्र के पास नहीं गयीं। 
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5 इसकी माता पद्मावती रम्भा की तरह रूपयती थी। 

57 माता को देखकर यह कामार्त्त हुआ। एक दिन उसे 

बलातू पकडा। 

माता को बलातू पकड़कर श्रृंगार किया। उसे जानकर 

इन्द्र ने उसे अमरपुर से बाहर कर दिया। 

अमणपुर मे कोई इशयका मुँह नहीं देखना चाहता। 

वनगामी होकर इसने बहुत दुःख पाया। 

० उसी आत्मग्लानि के कारण उसने इन्द्रिय-छेदन करके 

नपुंसक लक्षण वहन किया । 

आकाश में उसने अत्यन्त अपयष्ञ प्राप्त किया, इसीलिए 

उसने क्रोधपूर्वक इन्द्रिय को दण्ड दिया। 

हे सुबुद्ध जन ' मन मे विचार करो कि महान व्यक्ति 

का साक्षात्कार अकारण ही कारण बन जाता है। 
महान लोगो की भेट किसी भी रूप मे सार्थक होती 

हे। 

ट्रपद-पुत्र ने सार्थकता प्राप्त की। तुलाकर्ण क्वे अनुग्रह 

से उसे अपना अभीष्ट लाभ हुआ। 

तुलाकर्ण ने एक पृष्पक विमाम देकर कहा कि इस पर 

आरूढ होकर माता और पुत्र दोनों गमन करो । 

अपने शरीर पर जितने अनकार थे उससे श्रीखण्डी के 

अँगो को विभूषित किया। 

6 देवागवसन आदि परिधान करके श्रीखण्गी तत्काल 

विमान पर सवार हुआ। 

तुलाकर्ण ने समस्त शास्त्र और शस्त्र श्रीखण्डी को 

प्रदान किये। रूप से तेजस्वी कुमार कामदेव की तरह 

प्रतीत होता है। 

पुत्र को लेकर पद्मावती वहाँ चली, जहाँ सेना लेकर 

मधुकेशर नृपति उपस्थित है। 

त्रिपुरान्तक पर्वत पर उड़गेश्वर सिहासनासीन है। हठातू 

वे पुष्पक विमान से वहाँ उतरे। 

विमान से द्रुपद-पुत्र को उतरते देखकर मधुकेशर राजा 

भयभीत होकर उठ पड़ा। 

7 देवलोक से इन्द्र देवता क॑ आविर्भाव के भ्रम से यीद्धा 

और अमात्य दूर से ही सशंकित हो गये। 
72 समस्त शस्तरों को फेककर सबने श्रीखण्डी को प्रणाम 
किया। उड़ंगेश्वर स्वामी ने श्रीखण्डी को पणाम किया। 
75. कुमार आसन पर विराजमान हुआ। द्रुपद ने पुत्र को 
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देखकर गोद में पकड़ा। 

74. श्रीखण्डी ने कहा, हे श्वमुर ! क्यों तुमने ऐसा काम 
किया ? 

75. मधुकेशर ने कहा तुम अमराधिपति की तरह होने पर 
भी किस पाप के कारण नपुंसक हो ? 

76, श्रीखण्डी ने कहा कि तुम्हारी दुहिता अभागिनी है। मैं 
परमयोगी साधक पुरुष हूँ। 

77 मैं इच्छा से रति और इच्छा से ही विरति करता हूँ। 
इससे मधुमती मान कर बैठी। 

78. दासियों ने परीक्षा करके तत्काल राजा को बताया। 

79. राजा सुनकर प्रसन्न हुए। सेना के साथ पांचाल राज्य 
में प्रविष्ट हुए। 

४0, मधुमती श्रीखण्डी का हाथ पकड़कर ले गयी और 
कुमार की इच्छा से प्रीति बढ़ायी । 

8 दोनों ने मनभर श्रृंगार किया। उस सुन्दरी की 
मनोकाक्षा पूरी हुई। 

82. श्रीखण्डी के लिए राजा अत्यन्त विषण्ण हुआ था। 
दोनों कुलों में अत्यन्त हर्ष उत्पन्न हुआ। 

8१. मधुकेशर ने द्रपद के घरणों में प्रणम करके कहा कि 
मेरे दोष को सदा के लिए भूल जायें। 

84. द्रपद को सन्तुष्ट करके मधुकेशर राजा ने उड़ग देश 
के लिए प्रस्थान किया। 

४. महादेवी के आगे जाकर साश वृत्तान्त सुनाया। 
मधुमती की माता सुनकर हित हुई। 

४ ४. भरत खण्ड के राजा कर्णमाधव की भार्या शुद्धमति 

के गर्भ से उत्पन्न कन्या का नाम हारावती था। 

88. राजा ने उस हारावती को द्वुपदनन्दन धृष्ट्युम्न को 
प्रदान किया। 

89-90. हे वैवस्वत मनु ! श्रीखण्डी को अनंग और मकरध्वज 

नामक कामदेव की तरह अलन्त सुन्दर दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। 


पाण्डवों का भिक्षाचरण 


2. इसके बाद विलंका देश के ग़जा ने अगस्त्य के पाद 
पद्म की दिव्य पूजा करके पूछा कि पाँच पाण्डवों ने 
हिहिम्बक वन में रहकर क्‍या किया ? 
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3. हिडिम्बक वन में दस वर्ष के आत्मण घटोत्कच को 
राजा बनाया। 

4. एक मात्र पुत्र को लेकर हे हिडिम्बा! तुम यहाँ रहो। 
हम लोग समय के अनुसार यहाँ आयेंगे। 

5. राज्य छोड़कर जब हम लोग तीर्थवासी हुए तो पदचार 
करने से ही धर्म प्राप्त होगा। 

& मार्गशीर्ष माह, चतुर्थी शुक्लपक्ष, गुरुवार को हिडिम्बक 
वन से उन पंचवीरों ने प्रस्थान किया। 

7. वन छोड़कर जाते हुए कामिनी नदी के किनारे एक 
अत्यन्त निर्मल नगर देखा। 

8. युधिष्ठिर ने कहा कि यह अछ्छा नगर है। नदी में 
स्नान करके यहाँ कुछ दिन ठहरेंगे। 

9. है भाइयों ! अपनी इच्छानुसार ब्राह्मण वेश धारण 
करों। दिन बिताने के लिए जाकर भिक्षा माँगेंगे। 

॥0. अपने-अपने अनुकूल ब्राह्मण रूप धारण करके अपने 
हाथ में भिक्षापात्र धारण किया। 

]-4... लम्बित जटा, त्रिकक्ष वसन, श्रीवत्स ब्लक्षण युक्त 
पवित्र उत्तरीय, हाथ में त्रिदण्ड, कॉँख में वेदपोथी, 
गोपन अग्नि, कुशवटु, कन्धे पर छाता, पाँव में खड़ाऊँ, 
हाथ फर ताम्र छ्ुवा, ताप्र गड़ुवा लेकर इस प्रकार 
ब्राह्मण का विधान करके उन्होंने अपने स्वरूप का 
गोपन किया। 

5. भिक्षा माँगने के समय किसे कौन-सा पात्र लेने की 
इच्छा है-ऐसा युधिष्ठिर ने पूछा। 

6. युधिष्ठिर ने एक सौर सुवा ताम्र पात्र और धनंजय ने 
एक यैला लिया। 

77. युधिष्ठिर ने कहा, हरि छोड़कर हम लोगों के मुख पर 
कोई शब्द नहीं आना चाहिए। प्रति द्वार पर हरि 
गोविन्द बोलते रहना होगा। 

8. अर्जुन ने चक्रपाणि को याद करके हरिगोविन्द नामांकित 
वैला हाथ में लिया। 

॥9. नकुल और सहदेव ने ताम्बपात्र और देवि कुन्ती ने 
सौर पोटली ली। 

20. युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम भीमसेन से पूछो 
कि वह क्या कहकर भिक्षा माँगेगा ? 

श. भिक्षा करना जीवन में सबसे हीन कर्म है। ॥टिदःआत। 
और वषुधारी होने पर भी हम लोग असहाय हुए हैं। 
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भिक्षुकों का यही धर्म है कि दूसरों से विनप्र होकर 
बात करें। 

क्रोध को दूर करके शान्ति लानी पड़ती है। भिक्षा से 
बहुत सम्पत्ति नहीं मिलती। कण-कण इकट्ठा करना 
पड़ता है। 

हे भीम ! जब तुम इसका परिपालन कर पाओगे तो 
हम लोग, लोगों से याचना करके सुखपूर्वक दिन बिता 
सकेंगे। 

भीमसेन ने कहा कि दस वर्ष तक हम लोग जन-समूढ 
से अलग होकर वन में रहे। 

अन्न के बिना वन-फल खाते रहे। इसके बाद भी 
हमारे देह में शक्ति, स्वास्थ्य और क्रोध है ? 

शान्ति धारण करते हुए भी शौर्यदीन हो गये। अत्प-अत्प 
तण्डुल कण भिक्षा करके अन्त में हमारे दिन बीतेंगे। 
जन-याचना के द्वारा जीवन बिताने की बात सुनकर 
कुन्ती माता विवार करती है। 


१ है बेटा ! भिक्षावृत्ति में लोगो के द्वारा प्रदत्त सामान्य 


कण भी ग्राह्म होना चाहिए। 

कोई बहुत नहीं देता और अल्प आँखों में नहीं लगता। 
अज्ञानी स्त्रियां जोओ कहकर भगा देती हैं। 

न पाकर उसका घर न उखाड़ देना और क्रोध से 
सबको मार मत देना। 

हे बेटा ! मेरे मन में यही भ्रान्ति है। माता को यह 
बात सुनकर भीमसेन हँसा। 

जहाँ भिक्षा मॉगने पर लोग लोटात नहीं, है माँ ! में 
वहीं भिक्षा माँगूँगा। 


. कुन्ती ने कहा कि चक्र नामक एक भिक्षा है, जिसे 


निरंजन दीक्षा कहते हैं। सभी अपने हाथ से ही देते 
हैं। 

इसमें धान, चावल, उड़द, मूँग, तरकारी, स्वर्ण, वस्त्र 
और हाड़ी आदि देते हैं। 


. उस ब्राह्मण को देखने से सारे दिन पाप दूर हो जाता 


है। इसको नमस्कार करना से एक सौ, आठ ब्राह्मण 
को नमस्कार करने के बगबर होता है। 

जो लोग दो चक्र भरकर अन्न दान करते हैं, वे जन्म- 
जन्मान्तर तक अन्न का कष्ट नहीं पाते हैं। 

भीमसेन ने कहा कि हे माता ! तुमने बड़ी अच्छी बात 


बतायी। वही चक्र भिक्षा मेरे लिए उपयुक्त है। 

39. कुन्ती ने कहा, बेटा ! चक्र भिक्षा भाँगने में अनेक 
दोष लगते हैं। चक्र भिक्षुक के पास दो चकमक 
पत्थर के रूप में गोपन अग्नि रहती है। 

40. जो भिक्षा वह मॉगकर पायेगा उसमें से दो भाग 
करके एक भाग अग्नि को देगा। 

4). यक्र भिक्षा देने वाले यजमान को अन्य कोई बात न 
कहकर केवल कल्याण की बात कही जाती है। 

42 है बेटा ! चक्र भिक्षा के अनेक दोष हैं। मिथ्या कहने 
पर ब्राह्मण रौरव नरक में पड़ता है। 

4$ भीमसेन ने कहा कि हे माता ! भिक्षा का जो निए्म 
है मैं उसका पालन करूगा। मैं झू& क्यों बोलूँगा। 

॥ भीमसेन ने वन से बेतलता काटी। उसे चीरकर अर्जुन 
ने दो चक्र बनापे। 

4 एक बोंस काटकर भार यष्टि बनाई। लता से गूंथकर 
भीमसेन के कन्धे पर दोनों चक्र भार को रखा। 

॥ ललाट पर टीका लगाकर हाथ में कुश की पतवित्री 
लेकर पाण्डव उड़ाद्रि शिवपुर को जाते है। 

४ नगर के बाहर एक आवाम देखते हैं। वहाँ एक 
ब्राह्मण वास करता हे। 

8 भीमसेन उसके द्वार पर जाने के लिए आगे बढ़ा। 
कुन्ती ने भीमसेन को उस द्वार पर जाने से मना 
किया । 

49 हैम लोगों को स्थायी रूप से नाम छिपाकर रखना 
होगा। यदि हम लोग आपस में वास्तविक नाम लेकर 
बातचीत करेगे तो भेद खुल जायेगा। 


50 ५2. युधिप्ठिर का नाम जयन्त, भीमसेन का नाम जयवन्त, 


अर्जुन का नाम अजय, नकुल का नाम जयसेन औः 
सहदेव मन्त्री का नाम जयराष्ट्र हुआ। इस प्रकार 
पंचवीर क्षत्रियों नै गुप्त नाम वहन किया। 

5; जयन्त ने कहा हे भाई रुको-रुकों। नगर के बाहर 
अ्ूत लोग रहते हैं। ढ 

54 भीमसेन ने कहा कि भवन साफ-सुथरा है। यह 
निश्वय ही ब्राह्मण है क्योंकि इसने बाहर जीवों के 
लिए बलि का अन्न दान किया है। 

55. एक पथिक को निकट बुलाकर पूछा कि हे भाई ! 
नगर के बाहर यह किसका घर है ? 
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#. उस सज्जन ने कहा कि यह विप्र का घर है। नगर से 
निकाल देने के कारण यह बाहर रहता है। 

57. गोस्वामी उददालक नामक एक ब्राह्मण था। उसने 
ब्राह्मणणीा और शूद्राणी दो ल्त्रियों को लेकर घर 
बसाया | 

58. दीनों पतलियों से दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए। दो 
पृथक्‌-पृथक्‌ घर बनाकर उसने उन्हें बसाया। 

59. उन्हीं से विकसित शिवपुर नगर के ईशान कोण में 

एक लाख नौ हजार ब्राह्मण वास करते हैं। 

60. पश्चिमी भाग में अवस्थित उड़ाद्रि नगर में दो लाख 
पाँच हजार लोग रहते हैं। 

0. इस शिवपुर नगर में ब्राह्मण रहते हैं। अपुत्रिक होने 
पर उसे नगर से निकाल दिया जाता है। 

62. इस नगर के मुखिया विष्णुकर पण्डा का वंश किसी 
प्रकार वृद्धि न पा सका। 

63. इस नगर के लोगों ने अपुत्रिक समझकर पास ने रखा 
और उसे पॉँति रो बाहर कर दिया। 

6५. उस विष्णुकर पण्डा का यह घर है। निःसन्तान होने 
के कारण नगर छोड़कर वह यहाँ रहता है। 

७५. युधिष्ठिर ने कहा कि यही योग्य स्थान है। नगर के 
बाहर गोवर भूमि में होने के कारण यह घर गुप्त 
वास के लिए उपयुक्त है। 

४. इसके घर सबसे पहले भिक्षा ग्रहण करेंगे। यहीं एक 
घर मागकर रहेंगे। 

७. पंचपाण्ठव ऐसा सोचकर वहाँ प्रविष्ट हुए। देवी कुन्ती 
पीछे-पीछे चल रही हैं। 

#. विषण्णुकर पण्डा दो घर भिक्षा मॉगने के समय 
ब्राह्मण-ब्राह्मणी भोजन करके अन्दर बैठे थे। 

69 बुभुन्षित ब्राह्मण बारामदे में बैठकर वेद के महाब्रह्म 
मन्त्र का उच्चारण करते हैं। 

70. भीतर से ही विष्णुकर सुनता है। उसका शरीर निर्धम 
अग्नि की तरह दिखाई देता हे। 

7. ब्राह्मण सोचता है कि यह तो नारायण दीक्षा है। देव 
पुरुष कपरट से भिक्षा मोँगते हैं। 

72-75. ब्राह्मणी से क्या कि आज का दिन सुफल है। द्वार 

पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, कुबेर पॉचों लोग मुझे 

कष्ट देने के लिए उपस्थित हैं। इन लोगों के साथ 
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इनकी माता अनादि शक्ति हैं। 

74 पहले तुम्हीं जाकर उनका दर्शन करो। देखो कि थे 
अनुगगवश तुम्हें क्या आज्ञा देते हैं ? 

१5. ब्राह्मणी अनेक वेश-भूषा से सुसज्जित होकर देव जी 
की तरह सुन्दर लगने लगी। 

76. एक पटटवस्त्र पहनकर और झीना दुपटूटा ओढ़का 
सोने की थाली में अर्ध्य सामग्री भरी। 

77. विष्णुकर की वनिता ने भीतर से बाहर निकतका 
ब्राह्मणों को पादार्श्य देकर प्रणाम किया। 

78. कुन्ती ने उसके शरीर को सहलाकर आशीष दिया 
कि मेरी तरह तुम्हें भी पाँच पुत्र हों। 


80-8. ऐसी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कुन्ती के पाद-पदूम 


में प्रणाम करके कहा कि हे महामाया तुम परमेश्वरी 
हो। 

४१. तुम परदुःख-चिन्ता से दूसरे के मन को पहचान 
गयीं। हे माता ! अपुत्रिक समझकर तुम मुझ पर 
प्रसन्‍न हुई। 

४3. है सात्विक माता ! तुम्हारी बात सार्थक हो। तुम्हारी 
इच्छा से निश्चय ही मेरे पाँच सन्तान होंगी। 

#4. है आर्या ! वे यदि पण्डित और शक्तिशाली नहीं होंगे 
तो उन हीन पुत्रों को लेकर क्या करूँगी ? 

&. कुन्ती ने कहा कि हे द्विजवर ! मेरे पुत्र वीर और 
पण्डित हैं। 

8. भिक्षा की आशा से वे भिक्षा पात्र लेकर कण-कण 
माँगकर रहते हैं। 

8४7, अस्पृश्य, कृपण, क्रियाहीन और अजाति लोगों के घर 
में भी उन लोगों को भिक्षा माँगनी पड़ती है। 

88. है कर्म पुरुष ! तुम्हें मेरा प्रणाम हो। तुम्हारे 
कमल-चरणों में मेरा शत-सहस्र प्रणाम 'हो। 

४9. तुम जो करते हो उसे ही कर्म कहा जाता है। सारी 
अभिज्ञता होते हुए भी मैं जीवन के अन्तिम चरण में 
तुमसे पराजित हुईं । 

90. मुझे ऐश्वर्य में उत्पनन करके पुनः क्यों इस प्रकार की 
विपत्ति में डाल दिया ? 

9. तुम्हीं लघु हो, तुम्हीं महागुरु हो। इस मानव जीवन 
में मुझे और विपत्ति मत दो। 

92. है देव ! तुम सचल, निश्चय और चंचल हो। भाव 
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हा 


और अभाव में तुम्हें कोई भेद नही है। 
हे ससार के लोगो ! कोई पथ-अ्रष्ट न हो। कर्म पुरुष 
ही जीव को धारण करने वाला है। 
हे कर्म पुरुष ! तुम्हारे चरणों में शरण लेकर कयि 
सारला दास नन्दिकेश्वर की सेवा करता है। 


शिवपुर में चाण्डाल-वध और भीम का राज्याभिषेक 
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कुन्ती ने कहा, है द्विववर ! तुम्हारा ज्येप्ठ पत्र, 

भाग्ययान आर बुद्धिमान होगा। 

कुन्ती की बात से आनन्दित ब्राह्मण न ब्राह्मणी का 

शीघ्र भोजन बनाने के लिए कहा। 

फुन्ती ने कहा कि हम लोग गृहम्थ लोगे के दाग 

पय्गये परान्‍्न को ग्रहण नहीं करते। 

ब्राह्यण ओर ब्राद्मणी कुन्ती का लेकर गये आर उनके 

लिए ईशान कोण का एक घर खाली कर दिया। 

"ने, चावल, मूग, उटद आदि जितना सम्पत्ति वहा 

भर थी, उस गुप्तथन के साथ समम्त दान बरक 

शह्मण ने उस घर का छाड दिया । 

पृत्रों को लेकर कुली आराम से पिणकर की घर में 

गटने लगी। 

श््िण-ब्रह्मणी अत्यन्त भक्ति करते है! उन्हें इष्टरयता 

यी तरह मानकर सारी व्यवस्था फरत है। 

पाण्टव कोतूहतप्रवत् भिक्षापात्र लेक उलद्रि शि पर 

म॑ जाते है। 

नेगर के लोग उन लांगा का देखकर भम्नि करते है 
और उनका निवास-स्थान पूठते ?। 

पश्चिम सोराष्ट्र के हस्तिनापुर में हम जोगा का तन्‍्म 

स्थान है। ' 


- अनेक जन्म से हम लोग तीर्थवासी है। निर्मल नर 


जानकर हम लोग यहाँ आकर रह रहे है। 

विष्णुकर पण्डा के घर हम लाग रहते है। ग्रामीण 
कहते है कि तुम लोग अन्दा! आओ । 

परिवास-वृद्धि के कारण हम लोग भिक्षार्थी हुए। हम 
लोग पविन्न सोमवशी और विष्णु आश्रित है। 

जिस पर वासुदेव की शुभ दृष्टि है, कोन उनके बस मे 
नही होगा ? 


॥6 इन धार्मिक, विवेकी और पण्डित लोगों के नेत्र, 
शरीर और अधर बत्तीम लक्षणों से युक्त है। 

7 लक्षणवान पुरुष को लक्ष्मी नहीं छोड़ती। ये प्रत्यक्ष 
रूप मे भार-निवारण हेतु उत्पन्न हुए हैं। 

8 उस नगर मे उन्होंने अत्यन्त गौरव प्राप्त किया। रात्रि 
मे ही भिक्षा माँगते है। 

॥9 मिनसार में ही नित्य-कम समाप्त करके छिप जाते 
है। 

2 वृन्‍्ती ऊेवल घर में रहती है और वे सभी दिनभर 
जगल मे घृमते है। 

2 वन म॑ कन्दमृल, पक्य फल सगह करते है तथा गेर। 
आर ठिरन मारकर नित्यकर्म करके भोजन के समय 
लौटते है। 

22 पाचो लोगो की रात्रि भिक्षा से जो चाजल मिलता था, 
उसे कुन्ती पकावी थी। 

४ आधा कुन्ती भीम को दे देती थी ओर आधा माता 
के भाथ पाव लोग खाते थ॑। 

2 बहु। म-ृहल से दिन बीत रहे हे। पुधिष्ठिर ने कहा 
कि कोई राष्य का विधान नहीं है। 

% तुना से वृष मास पयन्त आ3 मास शिवपुर में 
पाण्ठय रह। 

५ 27 एक बार सिर मास की शुक्ल द्विताया को वृहस्पतियार 
के मधा सिंह राशि पर वृहस्पति विराजमान हुए। 
अन गातमी तीर्थ मे पितु स्नान पर्व पशा। 

28 पित लोग आकाश से उतरकर आते ह। उसी स्थान 
पर सभी देवताओं के साथ मिलते ह ' 

' कोटि तीथ लगर तीर्थाधिपति पुष्यर वहाँ तीन दिन 
तक रहते है। 

१७ उन तीन ठिनो के बीच जा स्नान उरता है, उसका 
जन्मभर का पाप क्षय हो जाता है। 

॥ एक बार सिर डुबाने स॑ एक जन्म का पाप दूर हो 
जाता है। 

22% नीच जन मान्य लोगों को जब जाने-अनजाने छूते 
है तो यह पाप अन्य जल में स्नान करने से नहीं 
जाता। 7ऊ जाति के लोग अब दूसरी जाति की स्त्री 
के साथ ग्मण करते है तो उससे जो पाप होता है, 
वह महांदध्रि में वृहम्पति योग में स्नान करने से दूर 
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होता है। 
%, महाकार्तिक में चन्द्रभागा तीर्थ में स्नान करने से 
महापाप दूर हो जाता है। 
४7-88. जिस समय सिंह में वृहस्पति रहता है, उस 
समय गौतमी तीर्थ में यदि सिर डूबता है तो उसके 
पितृ लोग स्वर्ग में जल पाते हैं। 
सिंह छोड़कर जब बृहस्पति कन्या में जाकर बैठता है, 
तब कृष्णादेवी में कन्या वृहस्पति तीर्थ योग होता है। 
वहाँ पुष्पकर के कोटि तीर्थ लेकर उपस्थित होने के 
कारण कृष्णावेणी में स्नान करने से सव दोष दूर हो 
जाते हैं। 
. मकर मास में उत्तगंकुर में जो स्नान करता है, उसका 
स्पर्श पाप को दूर कर देता है। 
मणिकर्णिका में जो लोग एक बार स्नान कतते हैं, 
उनका महापातक धुल जाता है। 
प्रयाग-तिवेणी में मिर दुबवाने से यम-दण्ड कष्ट नहीं 
देता। 
. पुराण में इस पकार की वात लिखी है। इसीलिए 
पाण्डव तीर्थाटन के लिए तैयार हुए। 
. विष्णुकर पण्डा अपुत्रिफ था। पाण्डवों की कृपा से 
उसकी भायां आशावती हुए । 
ब्राह्मणी के गर्भ के पाच महीना होने पर नगर में 
घोषणा हुई कि विष्णुकर पण्डा का अपुत्रिक दोष 
समाप्त हो गया। 
विष्णुकर पण्डा को जाति बहिप्फृत कर दिया गया 
था। गौखपूर्वक उसको सभा में बेठाप्रा गया। 
. जेयन्त ने कहा कि & मा ! तम यरीं र॒टो। हम पाँच 
भाई गोतमो तीर्थ को जायेंगे। 
. कुन्ती ने कहा कि भीमसेन को नहीं जाना चाहिए। 
बढ दुर्पोधन को देखने पर उसके साथ संग्राम करने 
लगेगा। 
. वनस्थली में रहकर यह जो दुःख भोग रहा है, उसके 
कारण वह वहाँ क्रोध को सँभाल नहीं सकता। 
. युधिष्ठिर ने विष्णुकर पण्डा से बताया कि हम चार 
भाई गौतमी तीर्थ को जायेंगे। 
जयवन्त पण्डा और हमारी माँ यहाँ रहेंगी। हम लोगों 
के लौटने तक इन दोनों को सैंभालकर रखना। 
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53. यह सुनकर विष्णुकर पण्डा अत्यन्त हर्षित हुआ। 
कहा कि जितनी खाद्य सामग्री को आवश्यकता होगी 
में चार महीने तक पूरी कहूँगा। 

5. वे लोग सब समय भोजन से तुष्ट होंगे। तुम्हारी कृपा 
से मैं परम गति को प्राप्त करूँगा। 

55. धर्ममुत ने भीम को राजी किया। चारों भाई गौतग्ी 
तीर्थ के लिए चलते हैं। 

%. ब्राह्मण रूप में वे गमन करते हैं। उन्तीस दिन में 
तीर्थ स्थान पर पहुँचे । 

57. कर्कट शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन उस उड़ादि और 
शिवपुर नगर के लोग आपस में युद्ध करने लगे। 

58. संग्राम से पाँच दिन पूर्व घोषणा हुई कि इस नगर में 
बारह दिन तक युद्ध होगा। सभी धनुष और तूणीः 
सुसज्जित करो। 

59. युद्ध घोषणा सुनकर चारों ओर कोलाहल मचा। वहाँ 
रथ, गज और अश्व कुछ भी नहीं था। सभी 
पदातिक रूप में युद्ध करने के लिए तैयार हुए। 


60-0५. सभी शस्त्र सुसज्जित करते हैं। खड़ग को साफ 


करते हैं। प्रचण्ड भाव से गर्जन-तर्जन करते है। 
त्रिक्क्ष वसन पहनते हैं। जटा को वेणी से बाँधते हैं। 
हाथ में लाठी और गले में मन्दार की माला धारण 
करते हैं। कोई ईटों का चूर्ण और कोई राख ओर 
कोई देह में कालिख पोतते हैं। कर्ण में धतूरे का 
फूल और ललाट पर लाल कुमुदनी का पुंज धारण 
करते हैं। भीमसेन ने पूछा कि हे पण्डा ! तुम लोगों 
का इस प्रकार का भेष क्‍यों है ? 

64 विष्णुकर ने कहा कि हे जयवन्त ! हमारे आदि पुरुष 
एक पुरोहित थे। 

6५. यशवन्ती नामक उनकी ब्राह्मणी के कामदेव की तरह 
दो पुत्र हुए। 

6. दोनों का नाम भाग्यवर और बसुबर था। वेद-शास्र 
में कोई उनके समतुल्य नहीं था। 

७7. मकर मास में महात्मा उददालक वैतरणी स्नान के 
लिए अकेले घोर वन से होकर जा रहे थे। 

७8. विष्णुकूट नामक एक पर्वत पर सुरान्‍्तक नामक एक 
चाण्डाल रहता था। 


0970. उसकी लड़की श्रिया ने वन में पुरोहित को देखा। 


उस उद्‌दालक पुरोहित को पकड़कर पर्वत के नीचे 
बलातू मैथुन कराया। 

7. चाण्डाली के गर्भ में मुनि ने महारेत विसर्जित किया। 
एक तात्कालिक पुत्र उत्पन्न हुआ। 

7१. इस प्रकार वे नित्य स्नान करने जाया करते थे। वह 
दुरावारिणी उनसे बलपूर्वक दुराचार करवाती थी। 

73. इस प्रकार एक मास में दस पुत्र उत्पन्न हुए। वे दुष्ट 
स्वभाव-सम्पन्न हुए। 

४. ब्राह्मणी से भी दस पुत्र उत्पन्न हुए। डर के कारण 
यती ने दोनों को दो भागों में रख दिया। 

% उड़ाद्वि शिव नगर में इन चाण्हालों का वास है। इसी 
श्रावण मास में प्रति वर्ष एक वार उड़ाद्ि शिवनगर 
के चाण्डालों के साथ युद्ध होता है। 

7. कल इस नगर में संग्राम होगा। क्‍या तुम हम लोगों 
के साथ जाओगे ? 

7 कुन्ती ने कहा कि यह मेरा पुत्र मूर्ख ओर दुष्ट है। 
इसको तुम उत्तेजित मत कगे। 

7४7५ सर्प, राजा, वनमानुष, व्यात्र, श्वान, मूर्ख, भानू, 
सिह, बन्दर, खलदेव और खूंखार वीर आदि इन 
सबको उन्तेजित करने से निश्चय ही भयकर परिणाम 
होता है। 

४0 ब्राह्मण ने कहा कि हे माता ! पुरुष होकर कोई 
बिना युद्ध के यहाँ नहीं रह मकता। 

४. भीमसेन ने कहा कि हे माँ ।! कुछ मत बोलो संग्राम 
में जाते समय हे ब्राह्मण तुम मुझ्ने बुला लेना। 

४2. कुन्ती डरकर चुप हो गयी। पुनः कोई उत्तर न दे 
सकी। 

४, विष्णुकर द्विज ने भीम को ने जाकर सभा के बीच में 
खड़ा किया। 

84, महातेजस्वी मूर्ति को देखकर ब्राह्मणों ने उमके शरीर 
पर चन्दन, कर्पूर, कस्तूरी और कुंकुम आदि को मिट्टी 
के पात्र में लेकर शीघ्रतापूर्वक लेप किया। 

85. सौ रलमालाओं से उसके हृदय को विभूषित किया। 
कहा कि तुम्हारी कृपा से हम लोगों की मुक्ति होगी। 

86. देवांगवसन और सूक्ष्म रेशमी वस्त्र लाकर ठाकुर की 
तरह उसकी देह को आभूषित किया गया। 

87. उस शिवपुर और उड़ाद्ि नगर में राजा न होने के 


कारण वह घर-घर में ठाकुर के रूप में परिचित 
हुआ। 

88. अत्यन्त गौरव के साथ भीम की पूजा की गयी। 

इस वरण के कारण वह दुष्ट-प्रकृति प्रसन्‍न हुआ। 

89. उड़ाद्रि नगर से सब समय मारकर जीतने वाले 

चाण्डाल बाहर आये। 

80. उन लोगों के केश रूक्ष, मुख भयंकर तथा कण्ठ 

मयूर की तरह लम्बा दिखाई देता है। 

9. काछ के पास धूसर बालों को बाहर निकाल करके 

बाँह ठोंकते हुए रे-रे का चीत्कार करते हैं। 

92. भाला, तलवार, बरछा, चक्र, लाठी, गदा और 
मुदूगर हाथ में लेकर ऊपर उठाकर आह्वान करते 
हैं। 

. चाण्डालों की सेना को देखकर ब्राह्मण दौड़ पड़े। ६ 
र्म की उपेक्षा करके शस्त्र का प्रहार करते हैं। 

१ शस्त्र से सुसज्जित और मदिरा से भत्त दुर्दान्त 
वाण्डाल सेना ब्राह्मणों को देखकर उनके ऊपर टूट 
पड़ी । 

. दोल, नगारे आदि भयंकर वाधों के नाद के भीतर 
रेरेकार चीत्कार करके आपस में पीटा-पीटी हो 
रही है। 

. कूदकर चीत्कार करते हैं। कमर में सारे शस्त्रों को 
खोंसकर चारों ओर लाठी घुमाकर प्रचण्डवेग से 
टोड़ते हैं। 

97. मारो-मारों कक्कर जब सबने चीत्कार किया, तब 

ब्राह्मण हरकर भाग गये। 

दोड़ाकर वे पीटते हैं और ब्राह्मणों को उठाकर 

पटक दते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को मारकर रक्त 

की नदी प्रवाहित कर दी। 

99 सिन्दगविलेपित महाकाल भैरव की तर वे उन्मत्त 

चाण्डाल भयंकर दिखाई देते हैं। 

भयंकर रूप से उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को मारा। 

जयवन्त छिपकर चुपचाप बैठा था। 

विष्णुकर बायें हाथ से उसके हाथ को पकड़कर 

कहता है कि हे ब्राह्मण ! चलो दूर भाग जायें। 
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॥0204. युद्ध में हारने के समय रहकर हम क्या करेंगे ? 


अनेक लोगों के लिए हम लोग चाण्डालों के हाथ 
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क्यों अपने प्राण देंगे ? जयवन्त ने कहा कि युद्ध ॥श. ऐसा सोचते समय चाण्डाल-सेना वाण वर्षा करती हुई 

में आकर भाग जाने से यम दण्ड देता है। इनके पास आकर युद्ध करने लगी। 
. जीतने पर उत्सव होगा ओर मरने पर स्वर्ग लाभ 22. जब हजारों ब्राह्मण गिर पड़े तब भीमसेन क्रोध से 
होगा। क्षत्रिय-धर्म इस प्रकार दुर्लभ-सुलभ है। गर्जन करके उठा। 
भीमसेन ने कहा कि हे ब्राह्मण ! रुको ! चाण्डाल 2 दो वृक्षों को उख़ाड़कर हाथ में लिया हुआ भीमसेन 
सेना को हम लोगों के पास आने दो। वर्षाकाल में विन्ध्य पर्वत की तरह भयंकर दिखाई देता 
. विष्णुकर पण्डा ने कहा कि ये प्रतिवर्ष हमारे पास है। 

आते हैं। हम लोग भाग जाते हैं ओर ये लोग सब॒24. मारुति गर्जन करके कोपानल हुआ। उसकी दोनों 

ध्वंत्त करते हैं। आँखों की पुतलियाँ ताम्रवक्र की तरह दिखाई दे रही 
08. कुछ लोगों को मारते ओर कुछ लोगों को पकड़कर हैं। 

ले जाते हैं। पुनः उन्हें सात चोटी करके छोड़ देते %. भीम के पदाघात से ब्राह्मण कॉप गया। त्रस्त होकर 
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हैं। 

09, धन-वस्त्र लूटकर नगर जला देते हैं। सुन्दग ब्राह्मणियों 
को लेकर वे घर बाते हैं। 

. सब समय यही होता चला आ रहा हे। हम लोग 
किसी भी समय उन लोगों के समकक्ष नहीं होते। 

. जयवन्त ने कहा कि है ब्राह्मण ! स्थिर होकर रहो । 
मेश शगर क्रोध से कापता हे। मुझसे ऐसी बातें 
मत करो। 

॥2-!$. जब चाण्डाल सेना युद्ध करती हुई उनकी ओर 

बढ़ रही है, तब विण्युकर॒ पण्डा जयवन्त से 

विनीत अनुरोध करता है। 6 स्वामी ! चलो भाग 
चलें। तुम किसके लिए अपने को नप्ट करोगे ? 
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दुराचारी गण स्तब्ध हो गये। 


»%. वृक्ष घुमाकर भीम पीटने लगा। चाण्डाल सेना भाग 


गयी। 


. वीर भीमसेन ने उन्हें दौड़ाकर मारा। पच्चीस योजन 


तक उन्हें धराशायी कर दिया। 


. प्रलय वायु से जैसे कदली वन कॉपता है, वैसे ही 


उसके पदाघात से कॉपती हुई पृथ्वी रक्त-माँस से 
पंकिल हो गयी। 


. भीमसेन वज्नाधात से पीटने लगा। वे नगर छोड़कर 


पच्चीस/योजन तक भाग गये। 
किसी को मुक्क से, किसी को थप्पड़ से प्रहार करता 
है। कोई मुक्के के आघात से भूमि पर गिर पड़ा। 


. तुम्हारे भाई मुझे तुम समपित करके गये हैं। आने ॥8 
के समय माता ने मना किंग है। 
भीमसेन ने कहा कि तुम स्थिर होकर रहो। इसी ॥$ 
क्षण में मारूंगा। ये कहाँ जायेंगे ? 
]0. विष्णुकर मन में सोचता है कि इसका मतलब 988. 


. जिसके जन्म के समय शतश्ंग पर्वत टूट गया, उसके 
समकक्ष कोई मानव हो सकता है ? 

. सेना को टूटते देखकर ब्राह्मण दौड़े और पीछा करके 

प्रत्येक को मारा। कोई छूटने नहीं पाया। 

स्त्रियों सहित सबका नाश किया। लूटकर अनेक 


)49. 


न 
श््द 


व्कीयिक, 


मसमओझा। स्सफा शरीर पर्वत की तरह विज्ञाल है। 
:. डर के मारे कोई इसे पास नहीं आयेगा। युद्ध 


पीवननपक, 
व लनन्क, 
स् 


धन-द्रव्य ले आये। 


: ब्राह्मणों ने छोटे शिशुओं को पटककर मारा। इस प्रकार 


देखकर वहा मुझे आगे ठकेल दगा। उड़ाद्रि नगर को निष्कलंक कर दिया। 

8. वे मुझे मार डालेंगे। यह भाग जायेगा और मेरे घर ।%. गन्ध-मादन नदी के किनारे अनन्त बट के नीचे 
पर यह अधिकार कर जेगा। शिवपुर मण्डप में सभी एकत्रित हुए। 

॥9. अच्छी प्रकार उसने सोचा कि यह पाप-हृदय है। ॥$ ब्राह्मण दाँत,में तृण लेकर रक्षा करो, रक्षा करो कहकर 
मैंने जल-भवर के साथ प्रीति की। भीम के पैरों पर गिर पढ़े। 

20. दौत में तृण लेकर वह विनय करता है कि स्वामी! ॥9. है अनन्त कालजयी महामल्ल ! तुमने चाण्डाल-सेना 
मेरी दोनों भुजाएँ छोड़ दो। का ध्वंस करके ब्राह्मणों का उद्धार किया। 
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%. प्रतिदिन ब्राह्मण और चाण्डालों के बीच झगड़ा होता 
रहा। ये मदमत्त लोग सदा त्रास देते थे। 

99 दुष्ट जनों का विनाश करके हम लोगों की रक्षा की। 
हे स्वामी ! अब तुम इस राज्य में अभिषिक्त हो। 

!0. है स्वामी ! हमारा राज्य निश्चय की तुम्हारे योग्य है। 
इन दोनों राज्यों को अधिकृत करके तुम एकाधिपति 
होगे। 

/8 इस गन्ध-मादन नदी की प्रसिद्धि है कि यह अनन्त 
वैऊुण्ठपुर को भेद कर निकली है। 

।४१ मभी ब्राह्मणों ने वेदपाठ करके मूर्धाभिषेक करके सिर 

पर पगड़ी बॉधी। 

उड़ाद्रि शिवपुर नगर का उसे अधिकारी बनाकर विष्णुकर 

पण्डा फो आमात्य रूप में पगड़ी दी। 

जपवन्त नामक विशालकाय नृपति की राजा के योग्य 

भोजन, सेवा और शासन की व्यवस्था की गयी। 

भीमसेन ने पात्र, अमात्य, महापात्र, सामल, जेना आदि 
उपाधि देकर पगड़ी दी। 

0 विष्णुकर पण्डा मदापात्र ने यज्ञ किया। सभी लोगो ने 

मिलकर एक महल बनाया। 

नगर परिचालक विष्णुपुर पण्डा का धर राजप्रासाद के 

#प मे परिणत हुआ। उसी घर में कुन्ती रह रही है। 

हजारों रसोइये भोजन बनाते हैं। भीमरोन सोचता हैं 

कि अब मै निश्चिन्त हुआ। 

| चारों ओर रहने वाले वनवासियों को खेदकर वह धन, 
भण्डार, रथ, गज और अश्व ले आता है। 

।9 कक॑ट, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि योग में राज्य 
की सुरक्षा का उत्सव हुआ। 

४. शिकार के लिए जाकर गज, अश्व, शार्दूल, ऊँट, बाघ, 

गेंडा, वन भहिष और मृग पकड़कर ले आता है। 

निशान, ढोल आदि वीराद्यों के साथ उसने पॉँच 
अक्षौहिणी सेना की सुसज्जा की। 

उसने इस प्रकार वन और नगर के राज्य का शासन 

किया। सौ सैन्यवाहिनी उप्तकी सेवा करने लगीं । 

(54. अनेक ब्राह्मण इस वन-देश के राजा' भीमसेन की 
पाद-पूजा करते हैं। 

७5. महासमारोहपूर्वक उसने सैन्य सज्जा की। सोचता है 
कि मैं अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर पर आक्रमण 
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विष्णुकर पण्डा का शिवपुर राज्य-लाभ 


. है मनु महाशय ! इसके बाद यह महाभारत का 
वृत्तान्त सुनकर पाप-क्षय करो। 
2. गौतमी तीर्थ के लिए जे चार पाण्डव गये हैं, वे रात 
में चलते हैं और दिन में वन में रहते हैं। 
3. सिह शुक्ल अष्टमी के दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
गौतमी तीथ॑ में पाण्डय पहुँचे। 
4. जारा, नारका और काल यवन सहित सभी राजा वहाँ 
उपस्थित थे। 
याणा, वन्ननाभ, स्वयंवर, काशीश्वर, निर्झर, गणपति, 
मालव, विराट, संकोचन, माधव, बाल्लिक, भैरव आदि 
राजाओं के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और सभी 
कोरव उपस्थित थे। 
पाण्डवों ने रात्रि में सभी राजाओं को देखकर रात रहते 
स्नान और पिण्डदान किया। 
पाच दिन और पॉच रात वे वहाँ रहे। चतुर्थ प्रहर वे 
प्रतिदिन स्नान और तर्पण करते रहे। 
दिन में घोर वन में रहते थे। उस समय राजा गण 
पिण्डदान करते थे। 
॥0 अगस्य कहते हैं, हे युगपति ! भूरिश्रवा से द्रपद राजा 
एकान्त में पूछते हैं। 
. है पार्थिव नृपति-सुत ' सावधान होकर सुनो। मैंने 
पाण्डवों को बढुत खोजा । 
है देव । पाण्दु के पुत्रों को खोजे थ सका। पाण्डव 
कहाँ हैं ? उनका समाचार बताओ। 
. नृपति कुल सुत सुनकर कहते हैं, हे द्रपद राजा ! 
मुनो। 
. भीम और दुर्योधन के बीव विरोध हुआ। धृतराष्ट्र ने 
पाण्डवों को वारुणावन्त में स्थान दिया। 
. वारुणावन्त में लाक्षागृह में रहते हुए पाँचों भाई माता 
के साथ दग्ध हुए। 
!७. पाण्डवों को मरे चौदह वर्ष हो गये। यह सुनकर द्रुपद 
राजा आश्चर्यवकित हुआ। 
)7 भूरिश्रवा के मुख से निष्ठुर बात सुनकर पांयाल नृपति 
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अलन्त दुःखी हुआ। 

8. पिन्तोग्र ०, होकर कहा कि यह किस प्रकार हुआ? 
महेश्वर का वर तो प्राप्त नहीं हुआ। 

॥9. इतना सोचकर नृपमणि ट्रुपद अर्जुन का नाम स्मरण 
करके अत्यन्त दुःखी हुआ। 

20. अब मैं राजाओं को निमन्त्रित करूँगा। महेश्वर की 
इच्छा तो व्यर्थ हो गयी। 

2-४5. इतना सोचकर द्रुपद ने हाथ में अर्ध्ध लिया। चार 
को छोड़कर एक लाख राजा वहाँ उपस्थित हैं। द्रुपद 
अपने हाथ में श्रीफल और अक्षत लेकर समारोह में 
मण्डप के नीचे प्रणाम करता है। हाथ जोड़कर द्रुपद 
विनीत होकर निवेदन करता है। 

24-25, सभी राजा सावधान होकर सुनें। मेरी एक पुत्री 
है। यह या्षसेनी द्रीपदी महासागर से उत्पन्न हुई। 
राजाओं को लेकर उसका स्वयंवर कछूँगा। 

26. मैं एक अपूर्व लक्ष्य निर्मित करूँगा। उसे जो भेद देगा 
उसे ही मेरी दुठिता प्रदत्त होगी। 

27. मकर शुक्ल द्वितीया के दिन मेरे प्रासाद में सभी 
राजा उपस्थित हों। 

28. अक्षत देकर मैं सबको निमन्त्रित करता हूँ। निश्चय 
करके सभी अनुकूल सहमति दें। 

१9, सभी राजाओं ने कहा कि यह महातीर्थ है। हम लोग 
धर्म के तिए यहाँ आये हैं। 

१0. यहाँ कहकर यदि सभा में नहीं जायेंगे तो हम लोग 
प्रतिज्ञाभ्रप्ट होंगे। जो नहीं जायेगा उप्तका सम्बन्ध 
विकेद कर दिया जायेगा। 

९. यह हमारी अलंध्य प्रतिज्ञा है। जो इसका पालन नहीं 
करेगा वह तीर्थ करने का फल नहीं पायेगा। 

82. निमन्त्रेण में जाना धर्म है। न जाने पर हम लोगों का 
अधर्म होगा। 

88. राजाओं को निमन्त्रित करके द्रपद राजा सेना लेकर 
पांचाल देश को लौट रहे हैं। 

९4. गौतमी तीर्थ के किनारे व्यास को देखकर हाथ 
जोड़कर राजा ने पूछा- 

55. हे व्यास ! द्रौपदी को अर्जुन के लिए पैदा किया है। 
हे मुनि ! मुझे बताओ कि पाण्डव कहाँ हैं ? 

56. सबके बीच पाण्डवों को न देखकर मैंने भूरिश्रवा से 
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पूछा। 
87. भूरिश्रवा ने कहा कि पाण्डव वारुणावन्त में थे। 
जातुगृह के दग्ध होने से सभी विनष्ट हुए। 


१8. पाण्डवों को मरे चौदह वर्ष हो गये। हे व्यास ! मुझसे 


भूरिश्रवा ने ऐसा बताया। 

. व्यास ने कहा कि तुमने तो ऐसा सुना। अब द्रौपदी के 

लिए क्‍या करोगे ? 

व्यास ने कहा कि तुम स्वयंवर करो। मैं तुम्हारी सभा 

में एक लक्ष्य निर्माण करूँगा। 

, द्रपद ने कहा कि माघ के प्रथम पक्ष में आने के निए 
मैंने समस्त राजाओं को निमन्त्रित किया। 

. तुम्हीं वहाँ रहकर सारी व्यवस्था करोगे। उत्पन्न करने 
के नाते तुम्हीं उसे प्रदान करोगे। 

8. सेना लेकर द्रुपद लौट रहा है। उसके पीछे-पीछे चारों 
पाण्डव चल रहे हैं। 


44. द्रपद के अपने भवन में जाने के बाद सभी राजा 


अपने-अपने देश को लौट गये। 
. पाण्डव उड़ाद्वि शिवपुर को चले। देखा कि महान 
उत्सवपूर्वक राजफाज चल रहा है। 


46. २५, गज, अश्व और पदाति सेना देखकर वे सोचते हैं 


कि किस राजा ने यहाँ अधिकार कर लिया ? 

इतना सोचकर वे वन में ही रह गये। दिन में राज्य के; 

भीतर प्रविष्ट नहीं हुए। 

. अद्धरत्रि में नगर में प्रविष्ट हुए। देखा कि शून्य 
मन्दिर में कुन्ती अकेली है। 

. संकोच से पाण्डव भीतर नहीं घुसे। जयवन्त-जयवन्त 

कहकर दरवाजे पर पुकारा। 

भीतर से ही देवी ने युधिष्ठिर का स्वर पहचान लिया। 

हाथ में जलपात्र लेकर देवी बाहर आयीं१ 

माता के चरणों में चारों भाई प्रणिपत्य हुए। युधिष्ठिर 

ने पूछा कि हे माँ भीमसेन कहाँ है ? 

माता ने कहा कि हे बेटे ! अन्दर आओ। स्वस्थ 

होकर बैठो। में तुम्हें सब बताती हूँ। 

स्नान से षवित्र होकर वे भीतर आये। कुन्ती ने दिव्य 

भोजन बनाकर दिया। 
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54. भोजन करके आचमन किया। स्थिर होने पर कुन्ती ने 


बतावा- 


5. है बेटे ! तुम लोग गौतमी तीर्थ को गये। कर्कटक उनका दर्शन करने से तुम्हारा पाप दूर हो जायेगा। 
पूर्णिमा के दिन यहाँ युद्ध हुआ। * भीमसेन मन ही मन सोचता है कि ये मुझे लेकर पुनः 
56 विष्णुकर पण्डा भीम को साथ ले गया। भीम ने उड़ाद्रि. बन में कन्दमूल फल खिलायेंगे। 
शिवपुर के सभी चाण्डालों को मार डाला। द्वारपात पूछता है कि हे स्वामी ! क्या अदेश है ? 
»# शिवपुर के ब्राह्मणो ने कृतज्ञतापूर्वक्ष भीम को दोनो. क्रोध से नेत्र को कालचक्र की तरह घुमाया। 
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नगरों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। » द्वारपाल भय से भाग गया। ब्राह्मणों के पास जाकर 
58. विष्णुकर पण्डा इस राज्य का महामन्त्री हुआ। भीम बताया। 
कालेवर चक्रवर्ती रूप में प्रसिद्ध हुआ। 77 है ब्राह्मण ' तुम लोगो पर ठाकुर क्रुद्ध हुए। तुम लोगों 


5९ अनेक वन राज्य पर आक्रमण करके रथ, गज, अश्व॒ को निकट जाने की आज्ञा नही हुई। 

समेत पॉच अक्षौहिणी सेना लाकर एकत्रित की। 78 हम लोगो पर भी क्रुद्ध हुए। यदि तुम लोग निकट 
युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग ऋषभ, मिथुन, कट, जाते तो दण्ड पाते। 

सिह, कन्या और तुला इन छः महीनो तक नहीं थे। अर्जुन के क्रुद्ध होने पर युधिष्ठिर ने कहा कि हे 
इस समय भीम ने ऐसा कार्य किया। वहों जाने पर. अर्जुन! झको। दुष्ट को मधुर वचन से सन्तुष्ट करना 
वह दुयधिन के साथ अवश्य युद्ध करता। चाहिए। 

? है माँ ' तुम यहाँ अकेली रहती हो। तुम्हारी चिन्ता ७ हम लोगों के निकट वह अत्यन्त दुख पा रहा था। 
नही करता * राजा होने पर वह अत्यन्त सुख पा रहा है। 

कुन्ती ने कहा कि क्रिस कुक्षण में उसे पेदा रिया कि # इतना कहकर युधिष्ठिर लौटे। वनम्थली मे प्रविष्ट 
वह मुझे शत्रु की तरह समझता है। होकर निजकर्म आरम्भ किया। 

युधिप्ठिर न कहा फि हे माता ' क्‍या कर। उसके ४2 उत्तरीय और पवित्री लेकर सुमन्तक नामक पुरोहित 
प्रासाद-द्वार पर जाकर सरदेश देंगे। प्रतिदिन भीमसेन के पास जाया करता था। 

पुओ को लेकर कुन्ती ने द्वारपाल को कल्याण वचन &४$ युधिष्ठिर ने मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद 
क्टा।..' देकर पूछा कि हे बेटे ' नुम लोगों के साथ भीमसेन 
, है वेटा ! हम लोग तीर्थवासी चार प्राह्मण है। हम तो नहीं है। 

लोगो की राजा के साथ भेट करा सकते हो * यधिप्ठिर ने कहा कि उस भीमसेन ने शिवपुर का 
द्वारपाल न कहा ऊि प्रतीक्षा करो। दवार्चन के समय. राजा होकर हम लोगो की उपेक्षा की है। 

तुम्हे लेकर दर्शन कराऊँगा। हम लोगो को देखकर वह पास नहीं आया। यह 
७8 इतना कहकर उन्हें रोककर द्वारपाल राजा के पास सुनकर सुमन्तक ब्रद्ययती हसने लगा। 

गया और हाथ जोड़कर कहा। तुम लोग यही रहो। मैं भीम को लेकर शीघ्र ही यहाँ 
हे देव ! कालवर दण्ड चक्रवर्ती ' पश्चिम सोमरा'ट्र के. आराहा हूँ। 
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चार ब्राह्मण आये है। ४ युधिष्ठिर को आश्वस्त करके पुरोहित गया। भीम को 
70, उनके साथ महात्मानी माता है। जयन्त, अजय, जयसेन... उत्तरीय और पवित्री धारण करायी। 
और जयराष्ट्र उनका नाम है। 88 पुरोहित ने कहा कि तुम अज्नानी और मूर्ख हो। 
7. है देव ! वे गौतमी तीथ॑ को गये थे। दर्शन के लिए वे. युधिष्ठिर की उपेक्षा करके तुम्हारे इस राज्य-सुख का 
आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें ले आऊँ क्या ? क्या अर्थ है ? 
72, विष्णुकर महामन्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा कि & भीमसेन ने कहा कि हे मुनि ! तुम चुप होकर रहो। मैं 
अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आयी है। हस्तिनापुर एक बार जाकर लौट आऊें। 


73. है देव ! वे तुम्हारे भाई है और तीर्थ करके लौटे हैं। » धृतराप्ट्र के पुत्रों को युद्ध में मारकर लौटूँगा तब मैं 
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युधिष्ठिर के साथ मिहूँगा। 

५. सुमन्तक ने कहा कि वे हस्तिनापुर में नहीं हैं। 
सभी राजा सेना लेकर द्रुपदपुरी को चले गये हैं। 

११. द्रुपद राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया है। एक 
लाख राजा वहाँ एकत्र होंगे। 

95. फाल्गुनी राधा चक्र का भेद करेगा और याज्ञसेनी 
तुम लोगों को प्राप्त होगी। 

99. अनेक कौतूृहलपूर्ण रंगारंग होगा। तुम अभी 
युधिष्ठिर के पास चलो। 

%. वह वीर मारुति पांचाल देश में कुरुपति के 
साथ भेंट होने की सूचना पाकर अत्यन्त प्रसन्‍न 
हुआ। 

». भीमसेन ने राज्यवासियों को बुलाकर कहा कि 
राजा होकर भी मेरे पुत्र और भार्या नहीं है। 

9. मैं अभी प्रयाग तीर्थ को जाऊँगा। विष्णुकर महापात्र 
अब तृम्हारा राजा होगा। 

98. सुमनन्‍्तक पुरोहित की आत्ञानुसार विष्णुकर शिवपुर 
का अधिकारी हुआ। 

५9. है पण्डित जन ! सुनो। महान्‌ लोगों के दर्शन से 
सब कार्य सफल होते हैं। 

00, विष्णुकर पण्डा नगर-बहिष्कृत हुआ था। कुन्ती के 
आशीर्वाद से उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। 

0।. नगर के लोगों ने जिसे सभा से बाहर कर दिया था 
और पाति से हटा दिया था, अन्त में वही राज्य 
का अधिकारी हुआ। 

0१. महान्‌ व्यक्तित की सेवा करने में ऐसा ही होता है। 
महान्‌ लोगों के दर्शन से सकल कार्यो की सिद्धि 
होती है। 

08 सुमन्तक मुनि वृकोदर को लेकर गये और युधिप्ठिर 
के दर्शन कराये। 

04. भीमसेन ने युधिप्ठिर के चरणों में प्रणाम 
किया। युधिष्ठिर ने भीम के शरीर को प्यार से 
सहलाया। 

05 06. इसके बाद सुमन्तक पुरोहित ने प्रस्थान किया। 

शिवपुर नगर का अतिक्रमण करफे उत्तर कोण में 

तीन सौ योजन तक महोदधि की ओर घोर 
वनस्थली में पाँचों भाई चले। 
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वकासुर वृत्तान्त 


). शुद्धतपप्रा नामक एक नदी आकाशगंगा से निकलकर 
महोदधि में मिलती है। 

25. उस नदी के किनारे एकचक्रा नामक एक नगर था। 
विप्र आदि अगरह जातियों के लोगों ने उसे निर्मल 
देखकर वास स्थान किया है। 

4. नदी का तट परिमल, शुचि और पुण्य भूमि है। वह 
माहेश्वरी नदी उत्तर दिशा में बहती है। 

5. वन छोड़कर जाते हुए पौँचों वीर भिक्षा के लिए नगर 
में प्रवेश करते हैं। 

#7. युधिष्ठिर सौरभ पात्र, भीमसेन चक्रभार, अर्जुन 
हरिगोविन्द थैला, नकुल ताप्र कटोश और सहदेव 
ताम्र पात्री लेकर कौतूहलपूर्वक नगर में घूमते हैं। 

8. जनवहुल महानगर को वे देखते हैं। वहाँ सभी लोग 
भाग्यवान, स्वस्थ और सबल हैं। 

१ घूमते-घूमते सुयस्ति हो गया। अब कहाँ रहेंगे-ऐसी 
चिन्ता करते हैं। ० 

॥0. एक वेदशर्मा द्विजवर के द्वार पर भिक्षापात्र लेकर 


3. वह वेदशर्मा ब्राह्मण भिक्षाजीवी है। उसके द्वार पर वे 
वेदगान करते हैं। 

!2. ब्राद्मणी यह देखकर विरिमत हुई। ब्राह्मण अभी तक 
भिक्षा से नहीं लौटा है। अतः उसके पास देने के 
लिए कुछ भी नहीं है। 

॥3. मेंए स्वामी भी इसी प्रकार भिक्षाजीवी हैं। अतः तुम 
नोग वले जाओ-ऐसा कहने का भाय उसके मुख में 
नहीं आता है। 

4. अगर वे महान्‌ दयावन्त यहाँ होते तो मधुर वचन 
कहकर इन्हें आश्वस्त कर सकते।-वह ऐसा मन में 
सोचती है। 

)5. ब्राह्मणी समार्जन करके उनसे कहती है कि उनके 
भिक्षा से लौटने पर मैं तुम अतिथियों को तृप्त करने 
के लिए आध्वा चावल दूँगी। 

0. ब्राह्मणी ने कहा कि रात अधिक हो गयी है। मेरे घर 
में ही आज रह जाओ। 


778. भाग्यवशात्‌ भिक्षुक ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं 


6॥ 

8. आधा घर खाली पड़ा हुआ है। उन्हें भीतर ले गयी। 
पाण्डव बहुत आनन्दपूर्वक रहे। 

9 ब्राह्मणी उनके पास बैठकर जब उन लोगों का 
परिचय पूछ रही थी, उसी समय वेदशर्मा भिक्षा से 
लौट आये। 

१ ब्राह्मणी ने शीघ्र ही ब्राह्मण के पास आकर सारी बातें 
बतायीं। 

श जो भिक्षा वह लाया था, उससे निकालकर कुछ हड़ी 
में रखा। 

2०. वेदशर्मा ने उनके सामने हांड़ी, चावल, मूँग और नाना 
प्रकार की तरकारी रखकर पाण्डवों की अत्यन्त सेवा 
की। 

2५ इस नगर में तुम लोग जब तक रहोगे, तब तक में 
तुम बोगो को अन्न-भोजन देता रहगा। 

2 वेदशर्मा के द्वाट घर का आधा रिम्मा दिगे जाने के 
कारण माँ के साथ वे छः लोग निश्विन्त हॉकर रहने 
लगे। 

” दिन में भिक्षा के लिए चार भाई जाते हैं। क॒न्ती ने 
भीम को साथ लेने के लिए मना किया। 

% गधिप्ठिर ने कहा कि भीम भिक्षा के लिए न जाय। 
भिक्षा में लोग बहुत नहीं देते और अल्प इसकी 
आँखों में नहीं समाता। 

2 जो लोग उसे जाओ कहकर मना करेंगे, यह उनका 
घर तोड़कर सबको मार डालेगा। 

१४. घर में भीम और माता को छोड़कर सभी भिक्षा के 
लिए नगर में घूमते है। 

29 भिक्षा में वे लोग जो पाते हैं, उसे कुन्ती पकाती * 

90 दो भाग करके आधा भीम को देती है। इसके आधे 
से कुछ देवता और अतिथि को देती है। 

3 भात से जो माड़ निकलता है, उमे कुन्ती माँ भीम 
को देती है। 

8१, भीमसेन आधा भोजन करके भी किमी से बात नहीं 
करता और हमेशा क्रुद्ध रहता है। े 

१५-85. तुला, वृश्विक दो मास रहने के बाद धनु मास में 

तीन दिन बीत गये। धनु मास कृष्ण पक्ष द्वितीया के 

दिन वेदशर्मा ब्राह्मणी से कहता है कि मेरे सिर में दर्द 


है और शरीर में आलस्य है। आज मैं भिक्षा के लिए 
नहीं जा सकता। 

% ब्राह्मणी ने कहा कि यदि तुम्हारे शरीर में दर्द है तो 
रहने दो, भिक्षा के लिए मत जाओ। 

$7. वह सोचती है कि घर में तो एक भी चावल का 
दाना नहीं है। स्वामी के अस्वस्थ होने पर कैसे दिन 
बीतेगे। 

५8 यदि में ब्राह्मण को जबरदस्ती भेजूँगी तो मेरे गृहिणीपन 
का दोप सब समय दिखाई देगा। 

89 कहेंगे कि एक दिन खर्च पूरा न कर सकी तो रफ्त 
मांस का यह दुर्बल शरीर कब तक चलाया जायेगा। 

40 मैं जब जग रोग और व्याधि को प्राप्त होऊँगा तो 
मेरे भिक्षा के लिए न जाने पर सभी लोग मरेंगे। 

4 इतना कहकर मेरे गृहिणीपन को वह दृषित करेगा। 
द्िजवर आज भिक्षा के लिए न जाय। आज आराम 
फरें-ऐेसा वह सोचती है। 

(2. पृत्र-दृहिता दो ओर दो हम लोग है। डेढ़ सेर चावल 
उधार ले आऊँगी। 

४ ब्राग्मण और ब्राह्मणी एक जगह बैठकर सुख-दुःख की 
बाते कर हे हैं। 

44. ब्राह्मण का नाम वेदशर्मा और ब्राह्मणी का नाम रमा 
देवी है। 

४. पूत्र का नाम विद्याधर और दुहिता का नाम भानुमती 
है। 

# वे खेलने के लिए गये थे। लौटने पर माँ ने उनको 
कुछ भोजन दिया। 


47 38. इस समय अम्बिका नामक चाण्डाल ने नगर में 


घोषणा की-सुनो-सुनो कहकर घण्टा बजाते हुए 
कहता है कि कल वेदशर्मा के घर ठाकुर की पारी 
है। 

49 घण्टा सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि रुको-रुफो, सुनेंगे 
कि कल किसके घर की पारी पड़ी है ? 

50 सुनो-सुनो कहकर चाण्डाल ने घोषणा की कि वेदशर्मा 
के घर कन्र ठाकुर की पारी है। 

5 ब्राह्मणी ने कहा-हे ब्राह्मण ! कल हमारे घर में 
ठाकुर की पारी है। यह सुनकर मेरा मिर जला जाता 
है। 
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52. ब्राह्मण ने कहा कि तुम बेकार में पागल मत हों। इस 
नगर में जाने कितने वेदशर्मा हैं ? 

85. ब्राह्यणी ने कहा कि गणना करके देखो कि हमारे 
पारी दिये कितने दिन हुए। 

54. द्विजवर खड़िया लेकर लेखन करता है। एकचक्रा 

. नगर में ग्यारह हजार नौ सौ साठ घर हैं। 

*5. प्रत्येक घर की पारी को ध्यान में रखकर भूल न होने 
के लिए वह बारम्बार गणना करता है। 

56. ग्यारह हजार नौ सौ साठ घर होने के कारण एक 
आदमी के घर तैंतीस वर्ष दो मास बीस दिन में पारी 
पड़ती थी। 

57. लिख-लिखकर अन्त में ब्राह्मण बहुत दुःखी हुआ। 
कहा कि रात बीतने पर पारी हमारे घर में पड़ेगी। 

58. यह बात समझकर अस्वस्थ ब्राह्मण और ब्राह्मणी 
बज़ाघात की तरह मूर्कित हो गये। 

59. माता-पिता की दुःखजनक अवस्था को देखकर दोनों 
निरीह बच्चे सेवा करते हैं। 

&. ब्राह्मण के घर दुःखपूर्ण कोलाहल सुनकर कुन्ती 
झरोखे से झाँकती है। 

0, ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण ! तुमने आलस्य किया। 
घर में कुछ न होने पर भी तुम भिक्षा के लिए नहीं 
गये। 

60 है नाथ ! उधार करके आज का दिन बीता। 
दूब-अर्घ्य देने के लिए एक चावल भी नहीं है। 

४3. इस समय बक राक्षस की पारी पड़ी है। यह सोवकर 
सभी भूमि पर लोटकर रोते हैं। 

64. एक गाड़ी भात, एक गाड़ी पेग, दो भैंसे, दो बैल 
और एक मनुष्य हम लोग कहाँ पायेंगे-कहकर 
व्याकुल होकर वे रोते हैं। 

65. ब्राह्मणी ने कहा कि मैं अपने पिता के घर जाऊँगी। 
दो भैंसा, दो बैल और दो गाड़ी माँगूगी। 

७. ब्राह्मण ने कहा कि मैं अतिथि होकर सभी घर से 
एक थाली भात और एक थाली पेठा माँगूँगा। 

67. किसी प्रकार तो इन सबको पूरा करूँगा किन्तु 
नरबलि के लिए मनुष्य कहाँ से लाऊंगा ? 

68-59. ब्राह्मणी ने कहा कि एक उपाय किया जाय। तुम पुत्र 

और पुत्री को सेभातोंगे। मैं कल दैत्य का भोजन 
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होऊँगी। तुम जीवित रहने पर दूसरी स्त्री ला सकते 
हो। 

70. कर्मयोग से धनार्जन करने से पुनः विवाह हो सकता 
है। हे स्वामी ! तुम अकेले रहो। मन में अन्य कुछ 
न सोचो। 

१. ब्राह्मण ने कहा कि हे संगिनी ! यह नहीं हो सकता। 
पुत्र और पुत्रियाँ दोनों बच्चे हैं। 

72. छोटे बच्चों को छोड़कर माँ जब मर जायेगी तो टुँवर 
बच्चों का दुःख देखकर पिता कैसे जी सकता है ? 

78. इन अपने बच्चों की व्याकुलता को देखों। इनके इस 
दुःख को देखकर कौन जी सकता है ? 

१4. इन पुत्र-दुहिता को तुम सँभालों। मैं कल वक राक्षस 
का आहार होऊँगा। 

75. ब्राह्मणी ने कहा कि हे नाथ ! तुम्हारे नष्ट होने पर 
मुझ्ले मरने से भी अधिक कष्ट विधवा होने पर 
मिलेगा। 

76. स्वामी के अभाव में जो नारी रहती हैं, थे नारियाँ 
बाद में दुराचारिणी हो जाती हैं। 

77. ब्राह्मण ने कहा कि मेरे रहते वक राक्षस तुम्हें केसे 
खा सकता है ? 


78-79. पिता-माता की विकलता को देखकर पुत्र ने कहा, 


हे पिता ! हम लोगों के घर में एक राक्षस की पारी 
पड़ी है। पिता-माता के रहते तो पुत्र उत्पन्न होगा। 
तुम्हारे नाश होने पर सन्‍्तान कैसे उत्पन्न होगी? 

80, बकरियाँ होने पर बाघ आयेंगे ही। हे स्वामी ! कल 
की पारी में मुझ बकासुर को दे दो। 

8). पुत्र रहते माता-पिता को क्‍यों कष्ट हो ? पापिष्ठ 
बक राक्षस कल मेरा भक्षण करे। 

82. दस वर्ष के इस पुत्र की बात सुनकर ब्राह्मण-ब्राह्मणी 
उसे गोद में लेकर रोने लगे। 

83. इस प्रकार की दुःखद बात मत कहो। तुम्हें देकर हम 
लोग कैसे जीयेंगे ? 

84. तुम्हारे मुखु से इस प्रकार की दुःखद बात सुनकर हम 
लोगों का शरीर इसी क्षण क्‍यों नहीं जल गया ? 


8-86. दुहिता ने कहा कि मुझे तो तुम लोग पीछे किसी को 


प्रदान करोगे ही। इसलिए हे पिता-माता मत रोओ। 
मैं तो परगोत्री हूँ। इस बात को बुरा मत मानो। मुझे 


देकर हे माता ! बक राक्षस की पारी से मुक्त हो। 

», ब्राह्मण ने कहा हे बेटी ! तुम तो बच्ची हो 
देखकर राक्षस कैसे सन्तुष्ट होगा ? 

8 ब्राह्मण-ब्राह्मणा की यह बात सुनकर कुन्ती उनके 
पास आयी। 

8५. है ब्राह्मण तुम्हारा इतना दुःख क्यों हैं ? मुझे 
बताओ। 

५-५. ब्राह्मण ने कहा कि बड़ी दुःसह कथा है। हिरण्य 
कवच नामक एक दैत्य था। उसका नन्दन निर्वात 
कवच था। उसके एक लडकी और चार पुत्र पेदा 
हुए | 

५१ पुत्रों का नाम कुम्भीर, किन्नर, हिडिम्बक, बक ओर 
कन्या का नाम हिडिम्बा है। 

४४9५। कृप्मीर दैत्य सुरनदी के किनारे, किन्नर दैत्य मधुयन 
उद्यान में, हिडिम्बक दैत्य हिड़िम्बक वन में और बक 
राक्षत एकबक्रा नगर में रहता है। 

५ यह राज्य का विधान है कि प्रत्येक घर से पारी के 
अनुसार एक गाड़ी भात, एक गाड़ी पेठा, दो भैमे, दो 
बैल और एक आदमी खाने के लिए दिया जायेगा। 

५. तंतीस वर्ष दो मास बीस दिन में प्रत्येक घर से इतनी 
चीजें देनी होती. हैं। इतना देने पर उसके घर में वह 
यमराज नहीं दुक सकता। 

१ उसके डर से बादल बरसते रहते हैं। एक वीघे खेत 
में पचास मन धान उत्पन्न होता है। 

५8 यहाँ दूसरा कोई उपद्रव नहीं है। रोग, व्याधि, जरा, 
मृत्यु आदि कोई भी दुर्भाग्य यहाँ नहीं होता है। 

99. कल मेरे घर उसकी पारी पड़ेगी। सब कुछ को 
व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन नरबलि की नहीं। 

॥00 कुन्ती ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ। अतः 
तुम्हारे घर में प्रवेश के दिन से ही तुम्हारे घर के 
पाप-पुण्य की भागीदार हूँ। 

0. और सब जुगाड़ तुम शीद्र करों। नरबलि हमारे हिस्से 
में छोड़ दो। 

02. धरती छूकर ब्राह्मण ने कान पर हाथ रखा। कही कि 
हे स्वामिनी ! तुपने ऐसा क्‍यों कहा ? 

॥॥3, मेरे घर में केवल तीन महीने तक रहीं। मैं पापिष्ठ 
कित्त प्रकार तुम्हारे बच्चे को दे सकता हूँ ? 


0. अब मैं असुर के पास जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे, 


बेटी और भार्या की रक्षा करना। 

।05. कुन्ती ने कहा कि यह मेरी बात सच्ची है। तुम्हारे 
लिए मैं अपना एक पुत्र दूँगी। 

।७,, हे ब्राह्मण ! तुम कुछ विस्मित मत होओ। मेरे पास 
एक दुष्ट पुत्र है। 


0. भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता है किन्तु आधा 
भोजन खा जाता है। तिसपर भी कुछ बोलता नहीं 
और मुँह फुलाकर बैठा रहता है। 

॥08. उसकी मृत्यु की मैं कामना करती रहती हूँ। पर 
हम लोग उसे कैसे मार सकते हैं ? वह इसी 
प्रकार मरे। 

00 ]!0. दुष्ट पुत्र, नष्ट भार्या, ऋणकारी पिता, अभावग्रस्त 
मित्र, कुस्थान भूमि, अमुर भोग-तीर्थ-इन सबकी 
पण्डित लोग उपेक्षा करते हैं। 

॥ द्विजवर को देवी कुन्ती ऐसा समझाकर भीमसेन के 
पास शीघ्र पहुँची । 

॥2 माता का मुख देखकर भीमसेन हँसा। दो सग्गंड़ 
भात-पेठा की बात तुम क्‍यों कर रही थीं ? 

॥%$. कुन्ती ने कहा कि मैं तुम्हारी विपत्ति अपने सिर 
लेती हूँ। कितने दिन तक तुम्हारा यह भोजन कष्ट 
देखती रहूगी। 

॥4-।5 है बेटा ! कल वेदशर्मा के घर बक राक्षस की 
पारी है। दो सग्गड़ भात और पेठा, दो भैंसे और 
दो बैल-ये सब लेकर तुम भल्लुकी नद्दी के किनारे 
जाओ और राक्षस को देकर आओ। 

॥6. भात-पेठा का सग्गड़ लेकर जाने में सभी भय करते 
हैं। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है कि मैं साथ में 
अपना एक बेटा दूँगी। 

77. भीमसेन ने कहा कि हे माँ ! मैं जाऊँ, देख लूँ कि 
वह राक्षस कैसा है ? 

78. भीमसेन आदिशक्ति की प्रार्थना करता है कि हे 
देवी ! माँ कुन्ती को मुझे वहाँ भेजने के लिए 
प्रेरित करों । 

/ माँ के दुखी भाव से शसा प्रस्ताव करने के बाद 
सन्ध्या समय चारों भाई आ पहुँचे। 

!20. द्वार पर खड़े होकर वे वीरमणि पुकारते हैं कि है 
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माँ ! पाँव धोने के लिए पानी लाओ। 

2. कुन्ती दुःखी होने के कारण बाहर नहीं आयी। तब 
सभी भिक्षा का चावल लेकर घर में घुसे। 

22. चारों भाइयों ने प्रणाम करके पूछा कि है माँ ! 
भीम ने तुम्हें गाली दी क्या कि तुम ऐसे दुःखी 
होकर बैठी हो? 

28. हे बेटे ! सुनो। कुन्ती ने कहा कि कल वेदशर्मा के 
घर बक राक्षस की पारी है। 

24. ब्राह्मण ने सब वस्तुओं की व्यवस्था की किन्तु 
नरबलि के लिए कोई व्यवस्था न कर सका। 

!9-%. ब्राह्मण-ब्राह्मणी पुत्र-पुत्री के साथ रोदन कर रहे 
थे। उनके दुःख को देखकर मैं सहन न कर सकी। 
मैंने नरबलि के लिए एक पूत्र को देने के लिए 
प्रतिन्ना की । 

27. युधिष्ठिर सुनकर स्तम्भित हो गये और कहा कि है 
माँ! हम सभी मात्र तुम्हारे पाँव ही पुत्र हैं। 

28, सौ-सौ जिसके पुत्र हैं उनकी माँ भी इस प्रकार की 
बात नहीं कहती हैं। 

29. हे माँ ! तुमने एक बार कुम्भीर दैत्य के लिए भीम 
को दिया था। धर्म-वल से वह बचकर पुनः हम 
लोगों के साथ आ गया। 

90. मधुवन में किन्नर दैत्य और हिंडिम्बक ने उसे मार 
डालना चाष्टा था। किन्तु वह लौट आया। 

)). मैं भीमसेन के बाहुबल पर भरोसा करता हूँ ? 
अन्य किमी को दे दो जिसे वह राक्षस भक्षण करे। 

039, नकल और सददेव ये दोनों मेरे विमाता भाई हैं। 
मेरे शरीर में प्राण रहते में उन्हें नहीं दे सकता। 

33. हम सब तुम्हारे तीन पुत्र हैं। भीमसेन ही संग्राम में 
समर्थ है। 

84. अर्जुन क्षत्रिय धनुर्धर है। उसे हरि ने द्वितीय कृष्ण 
नाम दिया है। उसे तो नहीं दिया जा सकता है। 

)5. मैं किसी योग्य नहीं हूं। मुझे बक राक्षस के पास 
भेज दो। 

%. कुन्ती ने कहा कि बेटा ! मैं भीमसेन को दूँगी। 
वह अवश्य ही बक राक्षस को मार डालेगा। 

)97. मैं इसके बल-वीर्य को जानती हूँ। दुर्दात्त पवन का 
बह पुत्र है। 
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38. जन्मकाल में जब मैंने इसे रात्रि में गोद में लिया था, 
उसी समय एक बाघ पर्वत के नीचे गर्जन कर उठा। 

39. भय से मैंने पुत्र को नीचे गिरा दिया। उसके भार पे 
शतश्रृंग गिरि पाताल में चला गया। 

40. फेंककर मैं भय से भाग गयी और एक वृक्ष पर चढ़ 
गयी। 

4.. पाँव हिलाकर शिशु जब रो रहा था, तभी बाघ उसे 
खाने के लिए दौड़ा। 

4१. भीमसेन के पैर के अँगूठे के लगने से बाघ का मुण्ड 
शत-खण्ड होकर चूर हो गया। 

88. दाहिने पैर की कानी उँगली के लगने से सौ योजन 
आयतन वाला पर्वत-श्ृंग टूट गया। 

44. गिरिवर ने क्रोध से शाप दिया कि मुझे प्रथम प्रह्म 
करने के कारण तुम प्रथम युद्ध में पराजित होगे। 

॥45. बाघ की मृत्यु देखकर मैं वृक्ष से उतरी। पर्वत से पूष्ठा 
कि मेरे पुत्र को क्‍यों शाप दिया ? 
॥6. मैंने इस पुत्र को निष्कलंक पैदा किया ।श्पर्वत ने कहा 
कि हे माँ ! मुझ्न पर क्रोध मत करो। ' 
47. प्रथम युद्ध अवश्य ही यह हारेगा किन्तु द्वितीय युद्ध में 
मैं इलके शरीर में वास करूँगा। 

48. उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र कुबेर और माहेश्वर सभी 
आकर भी वृकोदर को पराजित नहीं कर सकते। 

49. हे बेटा ! मुझे ऐसा संदेश पहले ही प्राप्त है। अतः 
भीम को भेज रही हूँ। 

50, हे बेटा ! तुम इसकी चिन्ता मत करो। आज भीमसेन 
अवश्य बक राक्षस को मारेगा। 

55. हे बेटा ! हम लोग इस नगर में आकर रह रहे हैं। इस 
कार्य के द्वारा हमें युग-युग तक इस, नगर के लोग 
याद करते रहेंगे। 


कुन्ती के प्रस्ताव-अनुसार भीम को बकासुर के 
वध के लिए भेजना 


।. युधिष्ठिर 'ने सहदेव की ओर देखकर पूछा कि सच में 
भीमसेन बक राक्षस को मार सकेगा तो ? 

2. सहदेव ने कहा कि है स्वामी ! कुम्भीर, किन्नर, वक 
और हिडिम्बा एक पिता से उत्पन्न हैं। 


8 हिडिम्बा इन्हीं लोगों की बहन है। ठाकुर वृकोदर ने 
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तीन भाइयों को मार डाला है। 

पृथ्वी इन चारों के भार को सहन न कर सकी। 
आकाश में दिग्पाल नहीं रह पाये। 

अमर स्वर्ग से ये अप्सराओं को ले आये। देव भण्डार 
लूटकर ले आये। 

इन्द्र देवता असुरों के डर से भाग गये। यम देवता 
सजीवनीपुर में न रह सका। 

महेश्वर, इन्द्र और कुबेर इन चारो भाइयों से 
युद्ध करते रहे। अन्त में हारकर भाग गये। 
देवताओं के द्वारा जब इन असुरों वा वध नटी 
तो हम लोग मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए। 

इनके अन्त के लिए ही गुप्त रूप से हम लागो वा 
वनयास कराया गया। 

सठ्यव ने युधिप्टिर से कठा कि भीमसेन का बन 
कनती जानती है। 

यधिप्ठिर ने राखदेय के वचन से आनन्दित होकर कहा 
कि है भाई ' जाओ। मेरी आयु लेकर जोते रहो। 
प्रत्यक्ष दयी हिंगुला तुम्हारी ग्रिर्पाति खण्ग्न करे। ध्यमंगला 
तम्हारे ऊपर मगल करें। 

वहों से उठकर कुन्ती ने ब्राह्मण को मारी व्यवस्था 
करने के लिए कंत। 

जिमके लिए व्याकुल हो रहे थे, उस नरबलि के लिए 
में एक पुत्र को दूँगी। 

द्विजवर सुनकर प्रसन्न हुआ। अनेक सामग्री का उसने 
जुगाड़ किया। 

ब्राह्मणी ने अपने पिता के घर जाऋर भात और पेठा 
दो सग्गढ़ माँगा। 

अच्छे लोग सदा संवय करके रखते है, क्योकि धार 
ओर श्रीहीन लोग किसी भी समय माँग सकते है। 
संचय किये हुए घर से उसने पाया। दो सग्गड भरकर 
दो भैंसे और दो बैल लेकर आयी। 

लाकर खड़ा कर दिया। कुन्ती ने कहा, हे वृकोदर 
जाओ। 

युधिष्ठिर ने भीम के कान में कहा कि गुप्त रूप में 
मारना। बिना किसी के जाने हम लोग यहाँ से बाहर 
हो जायेंगे। 
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सग्गड़ हॉककर भीमसेन चलता है। उसके पीछे-पीछे 
कुन्ती भी जा रही है। 

नगर की छ्ियाँ इसे देखकर पूछती हैं कि ऐसे पुत्र 
को क्यों भेज रही हो ? 

तुम क्‍या समझती हो कि यह सारा जुगाड़ लौट 
आयेगा ? जो लोग माथ जाते है वे आग में भून 
दिये जाते हैं। क्या तुम यह नहीं जानतीं ? 

इसका मुख सौ चन्द्रमाओं को जीतने वाला है। यह 
तो विज्रसतेन, नत्नकुबेर या कामदेव की तरह लगता 
है। 

क्या तुम इसका पोषण नहीं कर सकती १ इसणा 
अकारण विनाश न करो। ठम लोगो को दे दो। 

कुन्ती ने कहा कि में ब्राह्मण के आधे घर में 
अधिकाएपूर्वक रह री है। में इसीलिए हसके पाप-एुण्य 
वी भागीएर ट। 

में! कम में जा था बटी हुआ। अनिका व्यक्त काने 
पर धर्म री हानि रोगी। 

तेतीस ये दो मास और बीस दिन में बक राक्षस 
की पारी पटतो टै। तुए्ई तो रहते यहाँ तीन मास ही 
हआ। तम क्यो राक्षत को नेखलि दोगी ? 

वुन्ती ने कह कि मुजसे एमी बाते मत करी। स्वयं 
भी किया जाता है, उसे ही कर्म कहते हैं। 

मभी लोग व्याकुल होकर कहते हैं कि है महात्मानी ' 
वह तुम्हाग पत्र नहां शत्रु है ? 

ज्ञानी लोगो ने कहा कि यह महानु है। परदु ख से 
दु.खो होकर या दूसर की भलाई करने वाली है। 
नगर के बाहर छोड़कर भाई भर माँ लोटे। पवन- 
तनय गाडी हॉककर चल रहा है। 

घोर गठन वन में जाते हुए भीमसेन नगर से सा० 
योजन दूर पहुँचा। 


5 बैल और भैसों को छोड़ दिया। रनान करके गाड़ी से 


भाजन को नीचे गिरा दिया। 

दाये घुटने को जमीन पर टेकका दायें हाथ से भात 
और बायें हाथ से पठा उठाकर भीमसेन आनन्दपूर्वक 
खाने लगा। 

दायें हाथ से एक मुट्ठी भात खाकर बायें हाथ से 
एक-एक पेठे को पेट में फेंकता जाता है। 
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88. महाक्षुधार्त भीमसेन पवन से अधिक गति से भोजन 
कर रहा है। 

. जब दो प्रहर समय हुआ, तब राक्षस अपने दोनों हाथों 
में दो शूल लेकर पहुँचा। 

40. भोजन के समय वह विशालकाय भीमसेन उसे राहु की 

तरह दिखाई दिया। 

$. अरे-ओरे ! कहकर दैत्य दौड़ता है। कहता है कि मेरे 

भोजन को क्‍यों जूठा कर रहे हो ? 

वह दुष्ट राक्षत दौड़कर चिल्लाता है। भोजन के 

आनन्द में मस्त भीम उसकी बात नहीं मुन पाता है। 

8. भीमसेन ने जव उसका चीत्कार नहीं सुना, तब 

बकासुर ने महामत्त नाग की तरह गर्जना की। 

दैत्य के गर्जन से सप्त ब्रह्माण्ड कॉप गये, किन्तु 

भीमसेन दोनों हाथों से मुँह बाकर खा रहा है। 

. उसे बुला-बुलाकर वह दैत्य निराश हो गया। बधिर की 

तरह भीमसेन नहीं सुनता है। 

क्रोध से उस दैत्य ने शूल घुमाकर वज्र की तरह भीम 

के ऊपर प्रहार किया। 

. दोनों शूल टूटकर धूल हो गये। प्रचण्ड मारुति फिर 
भी नहीं माना। 

4. क्रोध से उस दानव कुल सांड़ ने एक्र पर्वत को 
उखाइकर भीम के ऊपर पटक दिया। 

. वृकोदर के मुण्ड से टकराकर वह पर्वत धूल हो गया 

और भूमि पर गिर पड़ा। 

राक्षस उसे देखकर दुःखी हुआ। भीम ने भोजन-मस्त 

होकर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 

खाने के बाद सन्तुष्ट होकर भीम ने घूरकर राक्षस को 

देखा । 

52. बायें हाथ से टटालकर दैत्य की दोनों भुजाओं को 
पकड़ा। कहा फ़ि रे दुष्ण दैव्य ! तुम स्वभाव से ही 
मूर्ख हो। 

3. तुम अन्नानी ओर पापी हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है। खाने 
के समय शत्रु को मारना उचित नहीं है। 

. देखकर राक्षस पिपण्ण हो गया। समझ गया कि यह 
मूढ मुझसे भी बड़ा है। 

५ दानव ने कहा कि तुम कहाँ के ब्राह्मण हो ? किसलिए 
मेरे भोजन को जूठा किया ? 
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56. भीमसेन ने कहा कि अब तुम्हारा और जीवन शेष नहीं 
है। इष्ट देवता को याद करो। आज तुम्हारी मु 
निश्चित है। 

57. क्रोध से निशाचर ने भीम को ढकेल दिया। असुफका 
ने कहा, है ब्राह्मण ! हाथ छोड़ो। 

58. असुर के दोनों हाथों को बायें हाथ से पकड़कर मारुति 
ने दायें हाथ से वज्रमुष्टिका का प्रहार किया। 

59. भीमसेन की वज्रपुष्टिका असुर के मुण्ड पर पड़ी। 

उसके मुख से रक्‍त॑/वमन होने लगा। 

पुनः सचेत होकर उस दानव महाबली ने भीम को 

ढकेल दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। 

. भीमसेन की छाती पर बैठ गया। पवन-सुत भीम प्रथम 
युद्ध में हार ही जाया करता है। 

62. जिम प्रकार सचान पक्षी बगुले को मार बैठता है, उसी 
प्रकार दुर्दान्त असुर भीमसेन को दबोचकर प्रतिज्ञा 
करता है। 

. तुमने मेरे भोजन को जूठा किया। इसलिए हे पापिष्ठ! 
मैं तुम्हारे मास को विदीर्ण करके खा जाऊगा। 

. भीममेन ने कहा कि हे दुष्ट असुरेश्वर ! तुम्हारी और 

मेरी धर्मगुद्ध में कुछ देर की विरति हो। 

विगति की बात कहने पर दैत्य ने छोड़ा। खींचकर 

वृकोदर ने उसे उलट दिया। 

6. वृकोदर राक्षत की छाती पर दबोचकर बैठ गया। 

वृकोदर महाबली के रूप में विकसित हुआ। 

पर्वत को दबोचकर जेसे भहेन्द्रगिरि बैठा है, उसी 

प्रकार भीम दैत्य के ऊपर बैठकर महागर्जन करता है। 

५8. गले को दबाकर वज्न-मूठ मारा। ललाट फटने से रक्त 
बहने लगा। 

. असुर ने कहा कि मेरी युद्ध-विरति दो। हे द्विजवर ! 

धर्मयुद्ध में हार गया, मुझे छोड़ दो। 

ह-हे दानव ! तुम्हें ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण के साथ युद्ध 

करने में विरति कैसे मिलेगी ? 

7. दानव ने कहा कि मल्लयुद्ध का यही नियम है। मृत्यु 
से रक्षा के (लिए विरति माँगी जाती है। 

72. भीमसेन ने कहा कि मेरे युद्ध की विरति तुम्हारा कंटक 
है। मरने के समय क्‍यों कातर हो रहे हो ? 

73. निर्वात कवच के चारों पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों ही 
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लिखी है। तुम्हारी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। 

५7 कुंम्भीर दैत्य को सुर नदी के भीतर, किन्नर दैत्य को 
मधुवन में और हिडिम्बक दैत्य को हिडिम्बक वन मे 
मारा। अब तक तुम बचे थे। अब मेरे हाथों में पड़े 
हो। 

7 इतना कहकर जोर से उसके गले को दबा दिया। 
असुर ने दोनों आँखें निकालकर प्राण त्याग दिये। 

7 उसकी जिश्या दो दण्ड पर्यन्त बाहर निकल आयी। 
इस प्रकार दुगपद असुर ने प्राण-विसर्जन किया। 

7४ पश्चिम की ओर सूर्य अस्त हुआ। सभी देवता 
साधु-साधु करते है। 

79 असुर के केश पकड़कर रात्रि मे गया। नगर के अन्त 
में मृति की स्थापना की। 

४0 शाल वृक्ष से टिकाकर नगर की ओर मुँह करके उसने 
अमुर को महामूर्ति रूप मे स्थापित किया। 

0» ढाई प्रहर रात्रि बीत चुकी है। पॉँचो लोग बाट जोहते 
हुए द्वार पर बैठे थे। 

५2 ठीक तीन प्रहर होने पर युधिप्ठिर के पास भीमसेन 
पहुँचा। 

७ युधिप्ठिर ने कहा फ्रि हे माँ ! शीघ्र चला जाना 
चाहिए। रात बीतने पर मभी लोग जान जायेगे। 

४ इस नगर के लोग हमारी पूजा करेगे और भीमसेन 
को पुन' राजा बनायेगे। 

8५ यह सोचकर निशा रात्रि मे निकलकर नगर छोड़कर 
वे बन मे शीघ्र प्रविष्ट हुए। 

$ बडे-बड़े वृक्ष और गहन कण्टकाकीर्ण भूमि पर माता 
कुन्ती और युधिष्ठिर चल नही पाते है। 

४7 युधिष्ठिर, ने कहा कि यह वन छोड़कर बहुत दूर 
निकल जाये जिससे हमें नगर के लोग खोज न पाये। 

४8 भीमसेन ने कहा कि हे माता ' मेरे सिर पर बैठो। 
प्रसन्‍न होकर कुन्ती सिर पर बैठी। 

89 दाये कन्धे पर युधिप्ठिर, बायें पर अर्जुन और दोनों 
काख में नकुल और सहदेव रहे। 

9 वृकोदर पवन से भी तेज चलता है। ठोकर के आधात 
से पर्वत चूर हो जाते हैं। 

भर. नगर से बाहर होने तक रात्रि एक प्रहर बची थी। 
भीमसेन एक प्रहर में एक सौ बीस योजन तक गया। 


92 औराम वेणी नामक नदी के किनारे सबेरा होते ही 
पहुँचे। 

98 लक्ष्मण ने जयासुर को उस वन में मारा था। उस वन 
प्रान्‍्त का नाम शततपा था। 

४ उस नदी मे वीशे ने प्रात. स्नान किया। वहीं रण-सुन्दर 
नामक एक सुन्दर पर्वत भी था। 

% देखते है कि गेडा और हिरण शुण्ड के शुण्ड वहाँ चरते 
हे । युधिष्ठिर ने कहा कि यह वन रहने के लिए अच्छा 

| 

% पाण्डुनन्दन उस घोर गहन बन में रहने लगे। वे 
सुख्धपूर्वक उस वन मै विचरण करते है। 

9 आगस्त्य ऋषि ने कहा कि युधिष्ठिर की जानकारी में 
बक देत्य का वध हुआ। 

१४ भीमसेन राक्षस के केश पकड़कर लाया और उसे नगर 
के बाहर प्रेताधिपति के रूप में स्थापित किया। 

५१ पाण्डव महारात्रि मे घोर वन मे चल दिये। 

00 है योगेश्वर ! सुनो। अगस्त्य कहते हैं कि अन्धकार 
को विदीर्ण करके सूर्य ने ज्योति विकीर्ण की। 

॥0। सबेरे नगर के लोग जब बाहर आये, तो देखा कि 
प्रजलित आँखो से भयंकर गक्षस आँख फाडकर देख 
रहा है। 

02 भयकर मुख से जीभ बाहर निकल गयी है। उसके 
दसो नख बिजली की तरह तेज विखेर रहे हैं। 

0$ विस्तृत मुख से निकलकर जिह्वा हृदय पर लटक रही 
है। नगर के नोग ऐसे दुर्लभ रूप को देखकर दौड़ 
पड़े। 

0+ महाभीष्म मूर्ति को दखकर नगर के लोग सोचते हैं कि 
ठाकुर अतृप्त हुआ। 

0 अम्बिका नामक घोषणाकारी को बुलाकर पूछा कि 
कल किसके घर पारी थी ? 

0 शीघ्र ही जाकर उद्घोषक वेदशर्मा को बुला लाया। 

॥0 नगर के लोग ब्राह्मण से पूछते है कि तुम ठाकुर की 
तृप्ति नहीं कर सके। 

08 हे ब्राह्मण ! तुमने कल कौन-कौन सी सामग्री दी थी? 
वेदशर्मा ने कहा कि मैंने सब कुछ की व्यवस्था की 
थी। 

09. नरबलि की क्‍या व्यवस्था थी ? व्ेदशर्मा ने नगर 
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वासियों को बताया। 

0. मेरे घर में माँ और उसके पाँव पुत्र रहते थे। मेरा 

कष्ट देखकर उन्होंने एक भाई को दिया। 

. नगर के लोगों ने कहा कि तुमने बुग काम किया। 

स्वयं न जाकर दूसरे को क्‍यों भेजा ? 

जिसको भेजा शा, उसे अपने घर में जाकर देखों। उसी 

समय ब्राह्मण ने दोइकर अन्तःपुर में ढूँढा। 

देखा कि वहाँ जन-मानव काई नहीं हे। वेदशर्मा 

ब्राह्मण ने जाकर यह बात करी । 

हे ब्रद्मण ' उस दुमुख ब्राद्मण ने सागे सामग्री खा ली 

और गत में ही ४' लोग भाग गये। 

5 नगर के लांग ब्राह्मण को घरकर शोरगुल करन लगे। 

अपना काम क्या दूसरा फरता ह * 

॥ तुम्धारे प्रगाई री ठाकुर का काप रजा। इसी क्षण नगर 

के ऊपर मीपण ।वर्पाल पड़ेगी। 

है यदशर्मा ब्राह्मण '" तम जाओ और इसी समय ठावर 

का भध्य रोकर नगर को रक्षा करे। 

पनेक शीतल पेप और अपरिमतल साथ भामगों लेकर 

नंगरजन आगे। 

0॥+ गारी में भाक-पेठा भरकर हट रप दैंट्य के पास 
हुवा । 

[2 हर से ख हाकर -िप्र ने प्रणाम कित। निपभात से 
अन्त स्तुति करता है। 

02/ एड कदम लागे बढ़झर विनयपृतक प्रणाम करता है। 
07 कि है देयरथोमी '" नगरबासियों पर कोप ने 
।7॥। 

//$ ॥प शाम्त करके है देय ! इस भवन की रक्षा करो। 
मेरे यर पारी थी, मे परश्षण बे ते। 

[2॥ यह ३ ले जार साकलता से ब्राह्मण स्तुति करता है। 
प्रणाम वरती हज एसऊँ पास पदुचा। 

" ब्राग्मण ने ब़ राक्षत के शरीर में जीवन का लक्षण 
नहीं देखा। जीवन से निराश यह ब्राह्मण अब निर्भय 
शा गया। 

!# अरुर वा हाथ पक्के ब्राह्मण ने कहा कि हे स्वार्मी! 

एकबका नगर तुझ्ारे द्रारा शासत था। 

हम सभा प्रजन तुम्हारे अधीन 6। तुम्हरे भाव-अभाव 

मे (म लोग दोषी है। 
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॥28 इतना कहकर ब्राह्मण ने असुर का हाथ खींचकर कहा 

कि स्वामी मेरा भक्षण करो। 

29. असुर वृनक्ष से टेककर खड़ा किया गया था। खींचने मे 

भूमि पर वह कामरूपी असुर गिर पड़ा। 

॥80 असुर को देखकर वेदशर्मा निश्चिन्त हुआ कि उसके 
शरीर में प्राण नहीं हैं। 
नगर के लोग दूर खड़े थे। दौड़कर वे सभी पाम 
आये। 
असुर के बध को देखकर लोगों ने वेदशर्मा की स्तुति 
की। कहा कि तुम्हारी कृपा से हमारा कप्ट दूर हो 
गया। 

, महान्‌ लोगो के साथ रहने के कारण तुम्हारे द्वारा एम 
लोगो का कार्य सिद्ध हुआ। वे चागे ओर उन मित्षा 
ब्राह्मणों को खोजने लगे। 
उस अद्भुत पुरुष को कंसे खोजकर णयेगे « यह हम 
लोगों का राजा रोता। 

।0 एकचक्रा नगर के लोगो न॑ वेदशर्मा दो पृणा 3॥। 

वंदशर्मा उस नगर का राजा हुआ । 

% अगस््य कहते है, हे मनु ! मठान्‌ लोगो के आश्रय मे 

होने पृष्ट लोगो का ऐेत्ता ठी कल्याण शोता है। 


]$ 


उननन 
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० 


च्त् 
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॥7 ईमी नगर मे वेदशर्मा भिक्षा माँगता था। महान # 
आश्रय में अब उसी नार का राजा ठुआ। 

।% वेदशर्मा की पली भिक्षुक ब्राह्मणी पुण्य-प्रसाद स नगर 
की रानी हुई। 

।4५ बक राक्षम के पास जितना धन-भण्डार था, उसे नगर- 
वासियों ने लूट लिया। 

॥ वैदशर्मा ब्राह्मण का राज्य मे अभिषेक हुआ। पात्र और 
अमात्य की उसने नियुक्ति की। 

0. नगर के लोग बड़े निश्चिन्त हुए। असतुर के कारण 


उनके मन में बहुत भय रहता था। 

१ इन्द्र देवता अन्यन्त सन्तुष्ट हुए। असुर के नाश से 
स्वर्ग का अनिष्ट दूर हुआ। 

।॥$ राक्षस ने अनेक देवजाति का नाश किया था। समस्त 
कष्ट ओर त्रास समाप्त हुआ। 

44 पृथ्वी का भार हल्का हुआ। दुर्भार राक्षत का सहज ही 
विनाश हुआ। 

%. अगस्त्य कहते हैं कि हे युगपति ! स्वयं दुर्गति में 


पडकर भी पाण्डव दूसरे की विपत्ति दूर करते है। 
॥% कुम्भीर, किन्नर, हिडिम्बक ओर बफ़ासुर-ये मनुष्य 
का विनष्ट करने के नात॑ पृथ्वी के महाभार हो गये 
थे। 
देवताओं न भी बहुत कष्ट पाया। वसधा भी इनके 
द्वारा व्याऊुल हो गयी। 
ऋषि, विप्र ओर तपस्वी तपस्या की उपेक्षा करने लग । 
अमुर के भय से कोई उनकी रक्षा नता कर सकता 
धा। 
टवतागण न आकाश मे बेठकर विच्यारपूयक्ध परा्डया 
या बनयास करयाया। 
इन चारा दया के वध के लिए पाण्डयों को बयाश 
र्आ था। 
एप्स का निवारण करके बन भुतन की रथा ही। 
मधयन जार लिहम्बक या को ये व वा राजा 
पनाया। 
5 डाद्रि (यपुर मे इन यनासयरों व बण्याय शत 
का व्यस करके यज़ का अतन किया। 
7णुपुर ब्राह्मण के जाअय में रह 3स शिवपुर वा 
गजा बनागा। 
एक्बक्रा नगर में यउशमों आह्यण ये सर रह। यह उसे 
नगर का गजा «था 


बज 


) 


जा 


तक 


द्रौपदी के स्वयंवर के लिए तक्ष्य-स्थल निर्माण 


! मनु अगस्त्य से पूछरर सन्तुप्ट रा।। 

४ इसऊे बाद है महामुति ! कया हुआ ? तुम्टार मु स 
सुनकर मै धन्य टाऊगा। 

१। कातिक शैक्ल पूणिमा के दिन ग़म कृण टोनो माई 

द्वारिका से हम्नितयुर वृतराष्ट्र सै मिलने के लिए गये। 

/ प्ृतगप्ट्र ने उन्हें दखकर गारबपूवक अन्यन्त स्वागत 
किया। देवाधिदेवराज आमने पर बंठे। 

७ विदुर को एकान्त में वुनाकर गायिन्द ने बातचीत थी 
और कुशल-दक्षम पूछा ' 

7 विदुर ने पूछा कि ह स्वामी ! माँ सहित पॉँचा कहा 
गये। हमे अभी तक कोई सूचना नहीं है। 

8 पिदुर ने कृष्ण से कहा कि पुत्रों को किसी प्रकार 
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सूचित किया जाय कि उन्हे शीघ्र पाचाल देश पहुँवना 
है। 

पाचाल अविपति न राजाओं को निमन्त्रित किया है। 
पहा द्रापदी भर्ज्न यो प्राप्त होगी। 

ट्रपद राजा ने लगगर रचा है। दुर्याधन आज अदाई 
प्रहर को जायंगा। 

समस्त देश के राजा यहा जायगे। अर्जुन के लिए ही 
दुपद ने द्रोपदी को पैदा किया ह। 

यीर कहा है * में खाजकर भी न पा सका। है कृष्ण 
। इस सन्दर्भ में विन्‍्ता करो। 

है स्वामी ! पाण्त्य हो तुग गि्णु क आशित हैं 
गगहार गिन्‍्ता ने सरने से वे ऊैसे राज्य पायेगे * 
नारायण ने दिए! 4 साथ बात करते समय व्यास का 
भमरण किया! 

दण्ण य्मण्ग्ल कापाय, कापान आर |उर्भृति धारण 
विय हए व्याम न ताप थ। 

विंदुर ने 33॥7 शत सत्स प्रणाम किया। श्री परुषात्तम 
टव स्थामी ने व्यास की पूजा वी। 

नाराबण ने थ्वास वी आर “खाक? पूछा के 7 वे ! 
टम समय पा'डव यरा है * 

प्यास ने «यान स॑ देखा थ एा' ठव पचयर्श बन में 
है 

प्यप्स न सा थि ह दामाद! ! पराए्य थी गमाणी 
नौथ मर । 

मरनदी में #ग्मार हतल्व मधुवन में किन्नर देन्प, 
टिव्म्बिक यने में ठिडिस्ेक एकत्र" उगर में बकासुर 
का मारकर भीमसन ने |हेष्म्बा से विरह किया। 
धयन्कव नामक एफ पृत्र उठाने हआा। 

पण्ण् फा समस्त कशन क्षम से ह जिनकी पुरुषोत्तम 
ह7 मम चिन्ता करत है। 

य्यास ने कही मि वर की दया ४। इसी बुद्धि से 
पाण्डव कशल्पूतक पार हो गये । 

जगन्नाथ ने कहा कि है व्यास ' तुम ट्रपद देश को 
जाओआ। व्यासरू? बनाकर एक लक्ष्य का निर्माण 
करो। 

वह लक्ष्य तीनो लोक में अश्रुत और 3दृष्ट हो। 
मनभेदी थाण से ही वह लक्ष्य भेद किया जा सके। 
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2. इस प्रकार का एक लक्ष्य निर्माण करो। एक लक्ष-बल 
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4. 


विशिष्ट धनुष नीचे रख देना। 

ऐसा करके तुम घोर वन में चले जाना। पाण्डवों को 
हुपद नगर में भेज देना। 

दुर्योधन और शकुनि जब गर्व करेंगे तभी हम लोग 
एक लाख ग़जाओं को वहाँ अर्जुन की महिमा दिखायेंगे। 
गोविन्द ने कहा कि द्रुपद ने हम लोगों को भी 
निमन्त्रित किया है। हम दोनों भाई अग्रसेन के साथ 
जा रहे हैं। 

नारायण की आज्ञा से व्यास मुनि चल रहे हैं। उन्होंने 
व्यास के हाथ में मनभेदी वाण दिया। 


१. वह वाण लेकर अर्जुन को दना। इसी वाण से वह 


गधावक्र को भेदेगा। 
सभा में राधाचक्र का स्थापन किया गया होगा जो 
आकाश में अदृश्य होकर चक्कर लगाता होगा। 


. राधाचक्र और मनभेदी वाण को लेकर व्यास महामुनि 


चल दिये। 


5. पांचाल देश में प्रविष्ट हुए। सदानन्द मन्त्री ने बताया 


कि व्यास मुनि आ गये हैं। 
द्रपद ने तत्क्षण आसन छोड़ दिया पादार्घ्य देकर व्यास 
के कमलवत्‌ चरणों में प्रणाम करते हैं। 


, व्यास ने कहा कि राजा कल्याण हो। स्वयंवर-विधान 


की क्‍या विशेषता है ? 


, गंगा नदी के किनारे आवास निर्माण हो रहा है। पाँच 


अरब शिल्पी लगे हुए हैं। 

पाँच दण्ड वाले लट्ठे से एक-एक घर की माप तीन 
लट्टा है। 

प्रत्येक गृह में बासठ कक्ष हैं। इस प्रकार दो लाख 
चालीस हजार अतिथि-गृह बने हुए हैं। 

पोंच अक्षीहिणी और पन्द्रह हजार गजशाला तथा सत्तर 
सागर अश्वशाजा बनी हुई है। 

राजाओं के लिए एक लाख स्वर्ण प्रासाद बने हुए हैं। 
स्तम्भ के ऊपर छत का सार द्वार स्वर्णनिर्मित है। 
उसके ऊपर रूपे का छाजन है। उसके ऊपर रल 
खबित कलश स्थापित है। 

राजाओं के बैठने के लिए एक लाख आसन निर्मित 
हैं। भोजनालय में हजारों प्रकार की भोजन-सामग्री की 
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व्यवस्था है। 

एक लाख राजाओं के लिए एक लाख सोने के पड़े 
की व्यवस्था है। 

छायामण्डप में स्वयंवर स्थान निर्मित है। पाँच योजन 
पर्यन्त रल और सोने से मण्डित है। 

छायामण्डप में एक लाख स्तम्भ हैं। सुवर्ण स्तम्भ 
अष्टरल खचित हैं। 

राजाओं को बैठने के लिए सुवर्ण सिंहासन निर्मित हैं। 
उसके पास सुवर्ण स्तंप्म निर्मित करके रेशमी वस्त्र का 
चँदोवा खड़ा किया गया है। इस प्रकार चारों ओर 
सभा के परिमण्डल में अष्ट रल ख़बित मुक्तामालाएँ 
झूल रही हैं। 


, अतिधिशाला में चार-चार परिचारकों के साथ अनेक 


आभूषणकारी और रसोइये हैं। 


83. अश्व और गज के लिए चरणी और जलकुण्ड निमित 


हैं। आहार के लिए घास और उड़द की व्यवस्था की 
गयी है । # 


. व्यास ने द्रुपद राजा की प्रशंसा करके कहा कि इस 


द्वापर युग में तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है। 

द्रपद हें कहा कि हे व्यास ! यदि अर्जुन होता तो मैं 
उसे ही द्रौपदी को प्रदान करता। 

अग्नि से उत्पन्न इस याज्ञसेनी के लिए मैंने इन सबको 
निमन्त्रित किया। 

व्यास ने कहा कि मेरी बात मानो। मैं इस स्वयंवर 
स्थल मं एक लक्ष्य का निर्माण करूँगा। 

पाण्डवों के मरने के समाचार को सारा संसार जानता 
है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। 

ये पाँचों वीर धर्म, पवन, इन्द्र और अश्विनीकुमार के 
पुत्र हैं। 

अर्जुन की आत्मा जगन्नाथ श्रीकृष्ण हैं। उसे गोद में 
लेकर द्वितीय कृष्ण नाम दिया है। 

सर्वज्ञ विदुर सब समय पाण्डवों की रक्षा करते हैं और 
सहदेव भी सर्वज्ञ हैं। 

इनके रहते कभी भी पाण्डवों पर विपत्ति नहीं पड़ 
सकती। इन्हीं कारणों से मैं इस बात पर विश्वास नहीं 
करता। 

महायज्ञ से तुमने जिस कन्या याज़सेनी को उत्पन्न 


किया उसे क्‍या मानव को प्रदान करोगे ? 
&. मैं एक लक्ष्य निर्माण करूँगा। जो लक्ष्य का भेदन 
करेगा, उसे ही तत्षण अपनी कन्या प्रदान करना। 
७ मुनि व्यास ने जिस व्यासकूट का निर्माण किया, वह 
देव और मानव के लिए अगोचर और अदृश्य है। 
देवताओं का एक ताड़ मानव के सात ताड़ के बराबर 
है। इसी अनुमाप में सात देवताड़ ऊँचाई पर गधाचक्र 
स्थापित हुआ | 
मानव ताड़ के अनुसार उनचास ताड़ ऊँचाई पर देखने 
से अदृश्य द्वितीय स्वर्ग की तरह दिखाई देता है। 
सहस्न धार वाला राधाचक्र कुम्हार के चाक की भाँति 
निरन्तर घूम रहा है। 
उसके ऊपर एक स्वर्ण-मत्य रखी गयी। नीचे एक 
लाख गुनी शक्ति का एक धनुष रखा गया। 
7४ एक ताइ ऊँचाई पर एक सोने का पटग रखा गया। 
उमी के नीचे एक तीर्थ-जल घट रखा गया। 
व्यास ने द्रपद से कहा कि एक लाख गुनी शिय-धनुष 
पकड़ने म॑ कान समर्थ हो सकता ह ? 
नीवे की ओर देखकर ऊपर मुप्टि करक॑ वाण प्रहार 
करना होगा, जिससे चक्र भेदकर मछली की बायी 
आँख फूट जाय।. 
इस प्रकार जो लक्ष्य-मेद करेगा उसे परम आनन्द स॑ 
दुढिता प्रदान करना। 
7 व्यास ने टुपद से एकान्त में कहा कि जो लक्ष्य भेद 
करेगा वह इन्द्र, गोविन्द या फाल्गुनी ही होगा। 
यह निश्चिन्त रूप से जान लो। यह कहकर महात्मा 
अन्तर्धान हो गये। 
. पाण्डव श्रीगम वेणी तीर्थ में रह रहे हैं। वास 
छद्मवेश में वहाँ पहुँचे। 
उनकी जटा कमर तक तम्वी हैं और वे पववक्र होकर 
चल रहे है। 
78. उनकी देह की रोमावली रश्सी की तरह लटक रही है। 
सारे शरीर पर सफंद दाग है। 
१9 लंगोयी धारी, कुब्ज, वक्रदृप्टि और गलित चक्तु को 
देखकर भीमसेन हाथ की ताली बजाकर हँसने लगे। 
80. हे माँ ! मैंने एक पागल, विकलांग और वीभत्स मनुष्य 
देखा। 
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8 युधिष्ठिर ने सहदेव की ओर देखकर पूछा कि चौदह 
वर्ष वन में घूमते हो गया, किन्तु इस प्रकार कोई 
व्यक्ति तो नहीं देखा। 

82. सहदेव ने कहा कि हे देव ! उपहास मत करो। हम 
लोगों के कष्ट दूर करने के लिए मुनि व्यास उपस्थित 
हुए है। 

8१. विदुर और वासुदेव ने भेजा है। ये कुत्सित रूप होकर 
हम लोगों को डरा रहे हैं। 

8 पुत्रों को लेकर कुन्तीदेवी शत-सहस्र प्रणाम करके 
भूमि पर लेट गयीं। 

& व्यास ने कहा कि तुम कैसे पहचान गयी ? । 
पहचानने की बात सोचकर ही मैं ऐसे आया। 

# मुनि ने प्रपच रूप छोड़कर अपना रूप धारण किया 
और आसन पर बैठे। 

४7 पुनः-पुन' प्रणाम करके पाण्डुपुत्रों ने उनको कृष्णसार 
मृग की छाल दी। 

४४ कुन्ती ने व्यास की ओर देखकर दुःख प्रकट किया। 
तुम्हारे रहते मेरे पुत्र वन में घूमते हुए दुख पाते हैं। 

8५, हीन जन की तरह नगर में घूमकर भिक्षा माँगते हैं। 
गान्धारी के पुत्रों को जहाँ सारी सम्पदा है वहाँ मेरे 
पुत्रों को इतना दुःख है। 

% मै कुन्तिभोज की दुलारी सोमवशी कुनवधू हूँ। फिर 
भी मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया। 

१ य मरे पुत्र क्षत्रिय रूप मे उत्पन्न हुए। किन्तु किस 
दोप के कारण अपूृज्य हुए ! 

१2 कहते हुए कुन्ती का दुःख अपार हो गया। व्यास ने 
कहा कि हे बेटी ' दुख शान्त करो। 


११% कुम्भीगी किन्‍नरी, हिंडिम्बक और बकासुर ने 


जब स्वर्गपुर को विनप्ट किया और पृथ्वी इनका भार 
न सह सकी तब ब्रह्मा ने इन लोगों को असुर-वध के 
लिए आज्ञा दी। इससे देवगण अत्यन्त आनन्दित 
हुए। 

% हे बेटी ' अब तुम पुत्रों को लेकर सुख-भोग करोगी। 
देवताओं ने तुम्हारे निष्कंटक राज्य की व्यवस्था की 
है। 

9, भार-निवारण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। 
आपाद-मस्तक तुम धर्मनिष्ठ हो। 
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५. जन्म, कर्म, ज्ञान और मृत्यु एक ही शरीर में एक ही 
साथ भोग्य होते हैं। 

99, जन्म-नक्षत्र के कारण इतना दुःख पाया। किन्तु कर्म-नक्षत्र 

के कारण अब सुख भोग करोंगे। 

, दुःख समाप्तप्राय ह। अल्प ठिन ही सहना पड़ेगा। यहाँ 

एक दण्ड भी न रहकर रात-दिन चलते रहो। 

ट्रुपद राजा अभी स्वयंवर कर रहे हैं। एक लाख शाजा 

उनके नगर में उपस्थित होंगे। 

॥0? यह वीर फाल्गुनी राधा चक्र का भेदन करेगा और 
याज्ञसैनी द्रापदी को प्राप्त करेगा। 

॥03. कन्या लाने के साथ मंग्राम होंगा। भीमसेन वहाँ 
कारवों का दर्ष-मदन करेंगा। 

॥0।, हरिं आर बलराम दानों भाई आ रहे हैं। वहा उनके 
साथ भट होगी। 

॥09. स्वयंवर होने में सालट दिन बाकी हैं। यहा से द्रपद 
का राज्य तीन गो पथास वोजन है। 

00, है. बेटा फाल्गुना ! श्रीकृण ने मेंएे हाथ से तुम्हे 
मन-भेदी वाण भेजा है। तुम उससे वह लक्ष्य भेद 
सकागे। 

॥0 इस मन-भेदी बाण को तम यलपूर्यफ़ रखों। गिसे 
हफा करेगे उसे एक बार में ही पद सकागे। 

॥8 मैं स्वयंयस्स्थल को जा रत हू। तम लोग पवन वेग 
से बलो। 

॥५ इतनी कहकर मुनि ने पादुका मन्त्र प्रदान किया। इस 
मन्त्र को पढ़कर पादुका ग्रहण करने से एक निमिष में 
लाख याजन तक जाया जा सकता है। 

॥0 शेग्त्र और मन्स देकर जात समय युधिप्छिर देव ने 

प्याप्त मुनि से १आ- 

है मुनि । वया द्रापरी हम लागो को प्राप्त होगी ? 

कन्या यदि मिल तो हम लोगां का जाना उचित हे। 

यदि द्रौपदी प्राप्त नहीं होगी तो दूसरे को सम्पत्ति 

देखकर अफीम करने हम वयों जायेंगे * 

व्यास ने कहा कि है युथिप्टिर ! अर्जुन के लिए ही 

द्रपद ने स्वयंवर रचा है। 

यूधिप्ठिर ने कहा कि देव ! तुम झूठ कह रहे हो। हम 

लोगों ने भी द्रपद की स्वयंवर२-वार्ता सुनी है। 

तुमसे कहा कि अर्जुन के लिए स्थयंवर है किन्तु यह 
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सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। 

: तीनों लोक में यह बात विदित है कि पाण्डव जातुगृह 
में मर चुके हैं। 

, द्रुपद इतना धार्मिक कहाँ से हो गया कि वह अर्जुन क 
लिए स्वयंवर कर रहा है। 

: व्यास ने कहा, हे बेय ! आदि कथा सुनो। तुम उप्तकी 
बात जानते हो ? 

. द्रोण और द्रुपद में जब झगड़ा हुआ, तब द्रोण ने 
अर्जुन के हाथों द्रुपद को बँधवाकर अपने पास 
बुलवाया। 

20, दुर्योधन ने द्रपद का अपमान किया। द्रोण ने मित्र की 

भर्सना करके छोड़ दिया। 

लज्जा से द्रपद अपने राज्य में नहीं गया। कौरवों को 

जीतने के लिए महेश्वर की उपासना करने लगा। 

कठोर त१ देखकर शिव उपस्थित हुए। बोले कि तुम 
स्थयं कौरवों को नहीं जीत सकते हो। 

पृथ्वी का भार हल्का करने वाला अर्जुन ढ़े। उप 

हाथो भीष्म ओर द्रोण सभी क्षय होंगे। 

2।. तुम अर्जुन के साथ प्रीति बढ़ाओ। अकेले अर्जुन के 

बल से कौरवों का विनाश होगा। 

विश्वनाथ की आज्ञा से द्रुपदेश्वर गया और मेरा वरण 

करके सन्‍्तान यज्ञ किया। 

।% हम लोगों की पूजा करके द्रपद राजा ने कहा कि मुझ 

एक कन्या पदा करा दो। 

27. उस कन्या को में अर्जुन को दूँगा और उस अर्जुन के 

हाथो कौरवो का नाश कराऊँगा। 

!2४ उसकी बातों से यज्ञ आरम्भ किया। पुत्र और दुहिता 

दोनों को यज्ञ से उत्पन्न कगया। 

2५, पुत्र धृष्टयुम्न और पुत्री द्रौपदी हुई। अर्जुन को द्रौपदी 

देने के लिए निश्चित किया। 

/%. पाण्डवों के विनाश को वार्ता सुनाई दी। इसलिए द्रुपद 
ने स्वयंवर रचा। 

. द्रपद राजा बड़ा विलक्षण है। वह तुम लोगों के विनाश 
की बात पर विश्वास नहीं करता है। ' 

82, इसीलिए उप द्वुपद ने महालक्ष्य का निर्माण किया। 

अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई यह कार्य नहीं कर 
सकता। 
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।9 संसार मे द्रौपदी का स्वयवर जाना जा रहा है किन्तु 
द्रपद के हृदय में केवल अर्जुन स्वयवर की बात है। 

५ यद्यपि सभी देशो के राजा वहों पहुँच रहे हैं, किन्नु 
अर्नुन के जाने पर ही स्वयवर होगा। 

।% द्रौपदी के स्वयंवर की बात तुमने कहाँ से सुनी ? 
अर्जुन के गये विना वह स्वयंवर नहीं हो सकता है। 

।७ व्यास के मुख से ऐसी बात सुनकर पाण्डव मन में 
सोचकर आनन्दित हुए। 

:४ इतना कहकर महात्मा अन्तर्धान हो गये। पाण्डव वद्य 
अलन्त सन्तुष्ट मन से जा रहे है। 


अंगारपन्नग-युद्ध 


कि, 


एक ही दिन में सा योजन जाकर कतुमाल वन में 

प्रविष्ट टाए। 

गन्धव नग्गे दक्षिण की आर बह रही है। उदय 

ऊध्यगा्ी गन्धमादन पर्यत ह। 

थुधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि प्रात स्नान के लिए 

जनसात देखा । 

है भाई ' कितनी दूर जल का घाट है ? प्रकृति शका 

ऊे फारण बडा फप्ट हे। 

ठाथ में धनृष लेकर अनुुन उस गन्धर्व नदी व किनारे 

पढुवा। 

6 उस नदी के किनारे उद्यान था। वहा पके हुए कल 

नीचे गिर थ। 

वर उद्यान को देखकर वीर पाध प्रशमा करता ह। 

उसी के निकट विल्लासिनिया रहती है। वे गम्भा की 

तरह जगज्जनमोहिनी ठे। 

कामिनिया' सर्व आभणों मे आभूषित होयर विधित् *ग 

के झीने रेशमी वस्त्र पटने हुए ह। 

।0 जलक्रीडा रग में व युवर्तियाँ मदमस्त थी। उनके स्तन 
ओर जधा से योवन प्रस्फुटित हो रहा है। 

!। अपूर्व विलासिनियों बधूक पुष्प की तरह सुन्दर और 
विम्बोप्ठी है। पुष्प तोइती हुई गीत गा ही हैं। 

!2. उद्यान के बीच अत्यन्त सुन्दर अर्जुन को देखकर 
मदन-ज्वर से आक्रान्त हुई। 

8 भय और सकोच से वे भागकर अगारपननग के पास 
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पहुँचीं। 

गन्धर्व ने पूछा कि क्या हुआ ? किसको देखकर 
तुम्हारा चित्त इतना भयभीत है ? 

दिद्यार्धरियों ने कहा कि एक पुरुष देखा। वह अत्यन्त 
सुन्दर है। उसे देखकर मोहित हो गयीं। 

उसके भय में हे देव ' हम लोग भाग आयीं। वह 
क्या विष्णु का पुत्र मकरध्वज है ? ' 

युवतियों की समस्या सुनकर क्रोध से अंगारपन्नग का 
शरीर कदली पत्र की तरह कोपने लगा। 

मै ज्रिभुवन मे सबसे सुन्दर हूं। मुझ इन्द्र पुत्र से सुन्दर 
ओर कौन है « 

स्वर्ग छोड़कर मै यहों हजारों युयतियों को लेकर नित्य 
जल-क्रोड़ कर रहा हूँ। 

श्रोहम्त में उद्ददण्ड नामक धनु लेकर उस इन्द्रपुन्न 
गन्धव॑ ने सरकार किया। 

देखता है कि वह फाल्गुनी पके हुए फल तोड़ रहा है। 
उस विद्याधर न तीक्ष्ण वाण चलाया। 

गुण-टकार का सुनकर सव्यमाची उसके वाण-सचार से 
भयभीत हआ। 

पन' विद्याधर न पच-शर चलाया जिसने अर्जुन के मुख 
को चूम लिया। 

पुन -पुन' वह अगारपननग शर-सघात करता है। क्रोध 
मे फाल्गुनी प्रबल तेजस्वी हुआ। 

पार्थ ने अपने हाथ में धनुष लेकर अगारपन्‍नग पर 
शर-सघात किया। 

मव्यमाची ने दो हजार वाण मारे किन्लु सभी अंगार- 
पन्‍नग के पैरो तक पहुंचकर प्राचीर बन गये। 

बिना पहवाने दोनां भाई संघर्ष कर रहे है किन्तु वाण 
धर्म का उल्लंघन नही करते। 

विद्याधर जिस वाण से अर्जुन को मारता है, वह अर्जुन 
क॑ मुंख को चूमकर भूमि पर गिर जाता है। 

अर्जुन कोपानल होकर वाण मारता है किन्तु वह बाण 
अगाएपन्‍नग के पैरों के पास जाकर गिरते हैं। 
अपरिमित युद्ध होने पर भी वह गन्धर्व को नहीं जीत 
सका। 

समय के साथ वे दोनों वासव-सुत अधिक क्रुद्ध हुए। 
अंगारपन्‍नग ने कोपानल होकर देव-शस्त्र का प्रहार 
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किया। 

32, वज़-शस्त्र को उसने बाहर किया। सन्धान से पूर्व ही 

अर्जुन ने उसे काट दिया। 

85. विधद्याधर ने क्रोध से एक शस्त्र चलाया। अर्जुन ने 

उसको वज्ज मुदूगर से रोक लिया। 

इन्द्रपुत्र ने जब अग्नि-शस्त्र चलाया, तब अर्जुन ने 

उसका गरुड़ शस्त्र से विवारण किया। 

87. क्रमशः अर्जुन का क्रोध बढ़ा। उसने अमोघ शस्त्र 

मारा। 

हे चाण्डाल ! तुमने मुझे अनेक शस्त्र मारे। अब तुम 

मेरे इस शस्त्र को सेंभालो। 

विद्याधर ने कहा कि मैं इस उद्यान का अधिकारी हूँ। 

हे मूर्ख ! अकस्मात्‌ इसमें तुम कहाँ से आकर प्रविष्ट 

हुए ! 

तुमने आज अपने वंश को कलंकित किया। आज मैं 

तुम्हारा अस्थि-मॉस काटकर बलि दूँगा। 

अर्जुन ने कहा कि तुम रास्ते में आ गये हो। आज 

निश्चय ही तुम्हारा प्राण-नाश होगा। 

हजारों युवतियाँ तुम्हो! आश्रित हैं। इनकी विकलता 

को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें एकवारगी नहीं 

मारूँगा। 

43. पार्थ की बात सुनकर गन्धर्व क्रोधित हुआ। सिर 
धुनता हुआ दोनों गदा घुमाते हुए अर्जुन की ओर 
दौड़ता है। 

. अर्जुन ने जब मोहन शस्त्र का प्रहार किया, तब 
अंगारपन्‍नग गिर पड़ा। 

. कोपानल होकर अर्जुन गर्जन करके दौड़ा और बायें 
हाथ से अंगारपन्नग के कंशों को पकड़ा। 

. बायें हाथ से केश पकड़कर उसके सीने पर घुटने से 
चौँप दिया और दायें हाथ में विजयकर्ण कटारी उठा 
ली। 

. फाल्गुनी इसी समय उसका मुख देखते हुए पूछता है 

कि तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारी जननी कौन है? 

तुम विद्याधर की तरह सुन्दर लगते हो। तुम्हें सच में 
मारने की इच्छा नहीं होती है। 

49. एक सहस्न युवतियाँ जल से बाहर हुई और 

लण्जा-अभिमान त्यागकर प्रणिपत्य हुईं। 
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50. इसी समय युधिष्ठिर गन्धर्व नदी के किनारे आ पहुँचे। 
सहत्त युवतियाँ जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ीं। 
5।. हे स्वामी ! वह कौन व्यक्ति है जो बिना दोष हमारे 
स्वामी का प्राण-नाश कर रहा है? 

52. जब वह एक ही पुरुष का नाश करेगा, तो हम हजार 

नारियाँ विधवा हो जायेंगी। 

दाँत में तृण लेकर थे कातर होकर कहती हैं कि हमारे 

पति को प्राण दान कर्े। पति के प्राण की रक्षा करो। 

54, हम तुम्हारे चरण की' सेवा करती हैं। हे स्वामी। 
अनुग्रह करके स्वामी-दान करो। 

. युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि तुम दौड़कर जाओ नहीं 
तो वह मार डालेगा। 

56. भीमसेन तो उससे भी दुष्ट है। अर्जुन को उससे 

छुड़ाकर स्वयं उसका निधन कर देगा। 

धर्म-धर्म ! स्मरण करके वे स्वयं दौड़ते हैं। मेरे जाने 

तक अर्जुन उसे बचाये रखता। 

दौड़ता हुआ भीम दूर से ही हाँक लगाता है हे भाई! 

बचाये रखो। युधिप्ठिर आ हहे हैं। 

सहदेव ने जाकर गन्धर्व को घेर लिया। कहा कि 

ठाकुर की/आज्ञा है कि इसे न मारे । 

युधिष्ठिर ने पुकारा कि हे पार्थ ! रुको। मेरी शपथ है, 

उसको न मारना। 

नारी-गण माँगती हैं कि उन्हें दान दें। किस कारण 

उन्हें अनाथ करेंगे ? 

हे भाई ! एक ही पुरुष की वे नारियाँ हैं। इनके 

समान युवक-युवतियों नहीं हैं। 

अर्जुन ने कहा कि स्वामी ! यह मेरे मार्ग को अवरोध 

करने वाला है। इसको मारने में दोप नहीं है। यह 

पृथ्वी का महाभार है। 

अर्जुन के हाथ से युधिष्ठिर ने ख़दग पकड़ लिया। 
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कहा कि तुम सार्थक प्रतिज्ञ हो। 

68. रवामी के आदेश से उसके केश छोड़ दिये। विद्याधर 
अर्जुन के पैरों में प्रणिपत्य हुआ। 

69. मानव देह धारी होकर भी तुम्हारी महिमा अशेष है। 
तीनों लोक में मुझे जीतने वाले तीन लोगों में से तुम 
एक हो। 


70. अंगारपन्‍नग की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि तीनों 


लोक में तुम्हें कौन-कौन जीत सकता है ? 

742. आकाश में इन्द्र देवता, पाताल में वासुकि 

और 
72. मर्त्वलोक में फाल्गुनी ही मुझे जीत सकता है। इन 
तीनों लोकों में अन्य कोई जीतने वाला नहीं है। 

75-74. इन्द्र का पुत्र मैं अंगार-पन्‍नग हूँ। इसीलिए पिता होने 
के नाते वे मुझे जीत सकते हैं। 

75. मर्त्वलोक में अर्जुन जीत सकता है क्योंकि युक्तितः 
वह मेरा भाई है। 

# युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है ? उसने 
उत्तर दिया-मैं विद्याधर श्रेष्ठ अंगार पन्‍नग हूँ। 

77 ऐसा सुनकर अर्जुन ने प्रणाम किया। कहा ऊ्ि हे 
स्वामी ! मेरे दस दोषों के अपराध को क्षमा करों। 

78 हे देव । मेरा नाम फाल्गुनी है। अन्नानवश मैं तुम्हे 
पठवान नहीं सका। 

79 में अनेक दोष करके ही द्रोही हुआ। हे देव ! मेरी 
इन दोनो भुजाओं को काट डालो। 

७ इन्हीं भुजाओ से हे स्वामी ' मने तुम्हारे केश पकदे। 
में चण्डाल अब बचकर क्या करूंगा २ 

४। अर्जुन की बात से विद्याधर सन्तुप्ट हुआ। मेरा धन्य 
भाग्य है कि मैं अन्य किसी के हाथों पराजित नहीं 
हुआ... 

४ मेरे भाई ने मेरा स्वागत किया। मेरा निम्तार 5आ। 
अब में क्यो अभिमान करूँगा ? 

83. अंगार पन्‍नग ने अर्जुन को गोद में बैठाकर मुख 
चुम्बन दकर उसके शरीर को सहलाया। 

84. भाई ! में तुम्हें संग्राम में न जीत सका। मेने अब 
तुम्हारे क्षत्रिय को पहचान लिया। 

85-86. है भाई ! आरम्भ से ही सोमवंशी लोग पृथ्वी 
का उद्धार करते आ रहे हैं। चन्द्र देवता क॑ वीर्य से 
बुद्ध का प्रकाश हुआ। बुद्ध के नन्‍्दन पुरुरवा 
अमराधिपति, स्वर्ग के ग़जा इन्द्र थे। 

४-88. उस त्रैलोक्यनाथ ने अमर भुवन में दो सौ 
चौरासी युग तक भोग किया। पुरुरवा के नन्‍्दन आयु 
नृषति सोमवंशी राजा के रूप में अमर वारस्वति में 
प्रतिष्ठित हुए। 

89-90. आयु के नन्दन नहुप पचास युग पर्यन्त इन्द्र पद 


पर बैठे। महा उग्र तप के कारण ऋषियों को दुःख 

दिया। शाप पाकर महासर्प हुए। 

नहुपनन्दन ययाति हुआ। उसने स्वर्ग की नौ जातियों 

की नौ कन्याओं को ग्रहण किया। 

उन कन्याओं से नौ पुत्र पैदा हुए। पिता ने पृथ्वी को 

नौ खण्ड करके बाँट दिणा। 

हे फाल्गुनी ! तभी से पृथ्वी को नौ खण्ड मेदिनी कहते 

हैं। 

. देवकन्या देवयानी शुक्र की दुहिता थी। प्रथमतः 

ययाति को प्रदान हुई। 

देवयानी से पुरुधा नामक पुत्र हुआ। वह शत 

मन्वन्तरों तक कुबेर पद लेकर बैठा रहा। 

% पुरुनन्दन के पुत्र प्रवीर ने यम से बलातू कालदण्ड 
छीन लिया। 

५ नौ युगों तक उसने यमदण्ड को धारण किया। फलतः 
संसार में किसी का विनाश नहीं हुआ। सभी अपर हो 
गये। 

98. राजा मनु ने उससे आनन्दित होकर उसके पुत्र का 
नाम मनु सानन्द रखा। 

१५५ इसके नन्दन इलावीर का पुत्र दुष्यन्त हुआ। 

॥0 दुष्यन्त की महिमा कहनी नहीं होगी। वह महात्मा 
सप्तद्वीप का एकछत्र चक्रवर्ती हुआ। 

0 दुष्यन्त का पुत्र भरत हुआ। उसने भारतखण्ड की 
मेदिनी को देवताओं का भोग कराया। 

02, मेरत के नन्दन भूमनु ने पाताल लोक का भोग किया। 

05, उसका पुत्र विर्थ सबको रथशुन्य करके अनन्य क्षत्रिय 
होकर रहा। 

॥0। उसका पुत्र शम्भुगण नृपति हुआ। उसको सूर्य की 
दुहिता तपती प्रदान हुई। 

0. उसके पुत्र कुरु से कुरबंश की उत्पत्ति हुई। 

00. हे भाई ! तुम्हारे वंश की महिमा इसी प्रकार की है। 
मैं इन्द्र देवता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। 

/0.. मेरी माता का नाम जानकी सरस्वती है। मैं वैश्वानर 
वंश में उत्पन्न हूँ। 

08. है भाई ! जब इन्द्र देवता की महिमा क्षीण हो जाती 
है, तब देवता मुझे इन्द्र पद देते हैं। 

09, मैं दिव्य स्वर्ग का आंगिक भोग करता हूँ। उसी से मेरा 
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नाम अंगार पन्‍नग है। 

70. अर्जुन ने कहा कि तुमने अंग से त्रैलोक्य की रक्षा 

की। हे स्वामी ! इसीलिए तो तुम अंगार नाम वहन 

करते हो। 

हे स्वामी ! पन्‍नग नाम तुमने क्‍यों वहन किया ? इस 

सन्दर्भ में मुझे बताओ। 

: विद्याधर ने कहा कि हे फाल्गुनी ! गुड़ ने समस्त 

सर्पो का नाश किया। 

गरुड़ के भय से साँप रह नहीं सके। अतः स्वर्ग में 

जाकर मेरी शरण में आये। 

मैं युद्ध में गक॒ड़ का सामना करने में समर्थ नहीं था 

किन्तु शरणागत की रक्षा के लिए मैंने नागों को 

आश्रय दिया। 

गरुड़ के घोर गर्जन को सुनकर सर्प मेरे शरीर से 

चिपक गये। 

॥0, सभी सर्पों की व्याकुलता देखकर मैंने उन्हें गर्भस्थ कर 

लिया। 

मेरा अंग सर्पमय होने के कारण ही मेंग नाम अंगार 

पन्‍नग हुआ। 

अंगार पन्‍नग ने अपने गर्भ को विस्तृत किया। अर्जुन 

ने उसके गर्भ में पाताल लोक को देखा। 

- अनेक योजन तक विस्तीर्ण होकर सर्पगण क्रीड़ा और 
बिहार कर रहे हैं। ऐसा उसने अपनी ऑखों से देखा। 
20. अर्जुन उसे देखकर शत-सह्र प्रणाम करके कहता है 

कि है स्वामी ! मेरे समस्त दोप क्षमा करो। 

।2. अगार पन्‍नग ने कहा कि दूसरों को मैं अत्यन्त भयंकर 
दिखाई देता हू। तुमसे सग्राम में हारा। कारण कि तुम 
मेरे भाई हो। 

!९१. है पार्थ ! वर मांगो। में तुम्हें दूंगा। अर्जुन ने कहा कि 
मैं कैसे वर मागूगा ? 

/१3. अभक्त होकर में कैसे वर मांग सकता हूँ ? ऐसा 

जानकर भी हे स्वामी ! आप स्वयं अनुग्रह करें। 

विधाधर ने सुनकर अनुग्रहपूर्वक्ष अर्जुन को श्रैष्ठ 
गन्धर्व शरत्र प्रदान किया। 

% है फाल्गुनी ! अरुण किरण के रंग का एक विमान 
तुम्हें प्राप्त हो। 

%. यह विमान सदा मेरे पास होगा। रमरण करते ही तुम्हें 
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प्राप्त होगा। 
2. है पार्थ ! तुम पांचाल देश में लक्ष्य-भेद करोगे। 
तुम्हें याज्ञसेनी प्राप्त होगी। 

728-729. हे भाई ! अभिषेक के समय एक पुरोहित 
की आवश्यकता होगी। हमारे अमरलोक से धर्म 
पुरोहित पांवात देश को तुम्हारे साथ जाकर द्रौपदी 
को तुम्हें प्रदान करें। 

30, अंगार पन्‍नग के स्मरण करते ही स्वर्ग से धर्म 
पुरोहित मर्त्यलोक को पहुँचे। 

9. उन्हें पाण्डवों को समर्पित करके कहा कि इनके 
स्मरण करते ही वहाँ पहुँचना। 

१2, हे भाई ! मैं नक्षत्र लोक को जा रहा हूँ। सभी 
देवता पांचाल देश की ओर जायेंगे। 

9$. इतना कहकर विधाधर स्वर्ग को गये। पाँचों वीर 
माता के साथ घोर वन को गये। 


पाण्डवों का कुम्हारशाला में प्रवेश 


.. व्यास से दुर्योधन के आन की बात सुनकर भीम 
महाक्रीध से जल रहा है। 

 बन-गईन कन्दग का बड़ी तेजी रो अतिक्रमण 
कग्ता हुआ वीर चला जा रहा है। पथरीली, 
ऊँची-नीची, कंकरीली, खाल भूमि तथा रेतीली 
भूमि पर कुन्ती वल नहीं पाती है। 

. कुछ दूर जाकर रुककर कहती है कि है देव ! 
स्वयंवर को शीघ्र नहीं जायेंगे ? 

. युधिप्ठिर ने कहा कि व्यास ने हम लोगों से 
स्वयंवर की बात बताकर अच्छा नहीं किया। 

. कुरुपति अनेक वैभव के साथ आझऊे होंगे। उन्हें 
देखने से पूर्व ही यह इतना भयंकर हो गया है। 
वन में यह अनेक कष्ट भोग रहा है। इसके मन में 
दया-माया नहीं है। उन भाइयों को देखते ही यह 
भार डालेगा। 

. इसके क्रोध से दुर्योधन का नाश हो जायेगा। मेरे 
अन्ध राजा अनाथ होंगे। 

8. हम लोग धीरे-धीरे बन में चलते रहें ताकि स्वयंवर 

समाप्त हो जाय और द्रौपदी को कोई दूसरा ही ले 


श् 


पक 


घर 
छा 


न्ज्जे 


जाय। 

जाने पर एक कन्या ही मिलेगी। क्‍या एफ स्त्री के 

लिए अपने सहोदर को मरवा देगे ? 

0 ऐसा सोचकर देव धीरे-धीरे चलते है। आओगे कि 

नहीं-ऐसा वृकोदर पुकारता है। 

युधिप्ठिर ने कहा कि तुम पवन वेग से चन रहे हो। 

हम लोग इतनी तेजी से नहीं चल सकते है। 

भीमसेन ने कहा कि यदि हमारे पीछे नही चल सकते 

हा तो तुम लोग आगे चलो। में तुम लांगो क॑ गाँछ 

चलूँगा। 

आगे युधिप्टिर आर उमऊं पीछे भीम बल रहा है। 

वग से चलने के कारण कुन्ती के परा को टाकर 

लगती है। 

!। भीम ने कहा कि यह कैसी बात है * आगे भी नहीं 

चल मफते ओर पीछे भी नहीं बल सकते। 

भीमसन ने कुन्ती की मजा प्रटरफर अपने सिर पर 

उठा तिया। 

गाय उन्‍्ध पर पर्ोप्टिर, थाये पर ॥नि आर दोनो 

वास मे नहुल सठदे। या ले जिया। 

भीमसेन पयन गति से चल रहा है। उसके पदाबात 

से पन्‍थर के ढंर चूर हा जाते 7 । 

भीमसैन आऊर्षणमूति ढाकर चल रहा है। एक ही 

रात मे एक सौ सत्तर योजन चला गपा। 

द्रपद राज्य से पचास यांजन दूर गगा सागर मा, वी 

ओर वह रटी है। 

20 भीमसेन उसी नदी क॑ फ़िनारे सबयां उतात्षा है 

पाण्डबगण अगर बन म बंठ। 

उसी नदी के जल मे प्रात स्नान उरक वे वार "४ 

पर्वत पर चढ़े। 

देखा कि गजा गण रथ, गज, अश्व और पहाति ऊ॑ 

समागेह के साथ आ रहे है। 

23-४७ उत्तर दिशा से दो कम गलीस हजार, पश्विम दिशा 
से एक कम पचाम हजार, पूर्व दिशा से सात हजार 
और दक्षिण दिशा से तीन हजार नृषति आ रहे है। 

१ पैतीस योजन तक सेना दिखाई दे रही है। युधिप्ठिर 
ने कहा कि प्रयेश का काई रास्ता नहीं है। 

2 है भाई ' पाँच ताइ गहरी नदी दिखाई दे रही है। 
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तुम थाह लगाओ कि नदी मे कितना जल है। 
28 हम लोग किस प्रकार पार होगे ? यह सुनकर 
भीमसेन सात ताड़ ऊँचा हो गया। 
१9 भीमसेन ने दोनों भुजाओ को फैला दिया। दोनों कन्ध 
गे पर चारो भाइयो को और सिर पर माता को 
बैठाया। 
भुजा मुड गयी, पानी लिर तक पहुँच गया किन्तु 
पानी मे डूबकर भी मारति ने सबको पार कर दिया। 
उत्तरी किनारे पर उन वीरों ने खड़े शेकर देखा कि 
सेना की अत्यन्त भीड़ लगी हुई है। 
ग्थ गज, हय और पदाटि पचास योजन तक भरे हुए 
है। घुसने क॑ लिए रास्ता नही है। 
भीमसेन ने कहा कि मैं आगे चलता हूँ। तुम लोग 
मेरे पीछे-पीछे शीघ्र आओ। 
पूरेदर हाथो को हिलाऊर चल रहा है जितके 
आपात से सेनिक दोनो ओर गिर पड़ते है। 
भुजा थी टक्कर से गज गिर पडते रै। परस्पर टक्कर 
स॑ रथ थूर हो जात है। 
युविष्ठिर ने कहा कि हे भीमसेन ! रुको-रको। हम 
लोगो को इसी क्षण लोग जान जायेगे। 
दिन में इस भीड़भरे रास्ते से दूर ही रहेगे। रात होने 
पर गस्ता तय करेगे। 


भर 


चआओ, 


रीवा. 
किम. 


बीत 
; कमी, 


'सिकतियत। 
ब्जीन्क, 


की, 
लंबी 


प्‌ 


चक्र 


॥ 


जकन, 
चक्र 


। 


धन 


'४;) रास्ता छोड़कर युधिष्ठिर और भीम वन मे खड़े हो 


ग।। कहा कि है भीम ! तुम अकं॑ले ही जाकर एक 

सुन्दर स्थान देखो, जहों मे जाना-आना आसन हो। 

आज्ानुमार मीमसन जाकर सन्ध्या के समय द्रुपद के 

नगर में पठचा। 

वर्तां गज़ाआ का विश्राम-स्थल है, जहाँ सैन्य गण 

पाँच बोजन पर्यन्त घेरकर रह रहे है। 

8 तिल पकने पर भी जमीन पर नहीं गिरेगा। बारह 

योजन पयनन्‍्त कही भी जरा सी भी जगह नहीं है। 

नगर क॑ पश्चिम ओर यमुना के किनारे देखा कि एक 

छोटी सी कुम्हारशाला खाली है। 

44 द्रुपद की राज्यमभा और प्रासाद को देखकर भीमसेन 
सोचता है कि यह दिव्य नगर है। 

45 भीमसेन दूर से देखता है कि राजाओ के सलिहासन 
खाली है। उन पर कोई नहीं है। 
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एक सुन्दर सिंहासन को देखकर भीमसेन सोचता है 
कि युधिष्ठिर को इती क्षण लाकर इस पर बैठाऊँगा। 
अत्यन्त आनन्द से भीमसेन दौड़कर युधिप्ठिर के पास 
पहुँचकर हाथ जोड़कर कहने लगा- 

हे देव ! सभा के मध्य एक सिंहासन निर्मित है। 
लगता है हम लोगों के लिए ही द्रुपद ने निर्मित किया 
है। 

भीमसेन की बात सुनकर युधिप्टिर हँसे। कहते हैं कि 
क्या मूर्ख्व लोग पण्डित की तरह बातें कर सकते हैं ? 
हम लोग तो मर चुके हैं-ऐसा सभी लोग जानते हैं। 
हमारा कोई चिह्न-वर्ण नहीं है। द्रपद हम लोगों को 
कैसे जान सकता है ? 


. मैं तुमसे क्या कहूँ ? हमारा भाग्य ही मन्द है। अच्छा 


किया कि वहाँ जाकर तुमने झगड़ा नहीं किया। 


2. हमारा यही भाग्य है कि राजाओं को देखकर तुमने 


मन में क्रोध नहीं किया। 


५, युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ! ब्राह्मण वेशधारी होकर 


हाथ में भिक्षापात्र लेकर जाओ। 


. युधिष्ठिर की आज्ञा से फाल्गुनी कन्धे पर फटा छाता 


और हाथ में हरिगोविन्द थैला लेकर चलता है। 


5, पांचाल देश के राजा की स्वयंवर-व्यवस्था को देखकर 


उस वीर ने साधु-साधु कहा। 
बारह योजन पर्यन्त उसने कोई स्थान नहीं देखा। 
फाल्गुनी ने बस वही कुम्हारशाला देखी। 


. वन के निकट पर्वत के नीचे निर्मल गंगा नदी के 


किनारे वह स्थान है। 
अर्जुन ने सोचा कि वासुदेव ने इसकी व्यवस्था की है। 
यह अन्य किसी को क्‍यों प्राप्त होगा ! 


. पार्थ ने युधिप्ठिर के पास पहुँचकर कहा कि हे देव ! 


कुम्हारशाला खाली है। चलें, वहों रहेंगे। 


. भीमसेन ने कहा कि भाई ! तुमने तो अच्छा स्थान 


रहने के लिए ढूँढा। 


. पह खाल, ऊँची-नीची, खपड़ा और राखपूर्ण भूमि है। 


उसमें देव युधिप्ठिर कैसे रहेंगे ? 


. धर्मदेव कहते हैं कि पृकोदर ! चुप रहो। वह स्थान 


बड़ा ही पवित्र है। 


65, गोशाला और कुम्हारशाला पुण्य भूमि होती है। ये सब 
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समय पातक दग्ध करती हैं। 

64. उस स्थान पर एक दिन भी रहने पर छः मास तक 
पातक विनष्ट हो जाता है। 

65. रात में नगर के बाहर से जाकर एक शुभ पड़ी में 
प्रातः कुम्हारशाला में जाकर पहुँचे। 

७, भगवान देव दामोदर को याद करके रह रहे हैं। हे 
देव! इस कष्टकर अवस्था से पार करना। 

67 है माहेश्वर ! तुम्हारे चरणों में शत-सहस्न दण्ड प्रणाम 
करता हूँ। अब तक पौण्डव बचते आ रहे हैं क्योंकि 
हरि सदा उनके हृदय में प्रेम भाव से विद्यमान रहते 
हैं। 


6१7०. जिप्तका मुखमण्डल नील कमल की तरह, जिसके 


हृदय पर श्रीवत्स चिह्न विराजित है, जो पुरुष सिंह 
शंख धारण करते हैं, जो देव भावग्राही हैं और 
सबकी चिन्ता करने के कारण जनार्दन नाम वहन 
करते हैं, वे ही सृष्टिकर्ता हैं। 

7. जब तक चन्द्र-सूर्य रहें तब तक श्री जगब्नाथ का 
नाम हृदय में धारण करो। 

72 संसार के मोह रूपी जाल में जब मनुष्य बह जाता है, 
तब धर्म#पी नाव किनारे आकर खड़ी हो जाती है। 

75. उस नाव पर बैठकर मनुष्य अगाध जल पार कर 
जाता है। नारायण नाम ही दो किनारे हैं। 

74. वे अनुग्रहनाथ सदय और जगतबन्धु हैं। संसार के 
अगाध जल में वे ही नारायण परम बन्धु हैं। 

7. जल में देव ने मेदासुर के शरीर को कोचड़- बनाकर 
वसुन्धता को बनाया। जिसके कारण उसका नाम 
मेदिनी हुआ। 

7. हे शरणरक्षक जगत श्रेष्ठनाथ श्रीकृष्ण का नाम मैं 
जन्म-जन्म स्मरण करता हूँ। 

77 शूद्र कवि सारला दास तुलसीवल्लभ, कालिन्दी प्राण 
नाथ को शत-सहस्न प्रणाम करता है। 


द्रौपदी-स्वयंवर 


. अगस्त कहते हैं-हे कुप्म-ऋषि-पुत्र ! नारायण को 
स्मरण करने पर सकल कार्य सिद्ध हुआ। 
2. निर्जन स्थान में पवित्र कुम्हार-शाला में पाण्डव शुभ 
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बेला में जाकर रहने लगे। 

8. कुन्ती ने कुम्हारशाला को देखकर कहा कि मेरे विचार 

से यह स्थान बड़ा सुखकर है। 

4. यहाँ काठ और अग्नि खोजनी नहीं पड़ेगी तथा 

आवश्यकतानुसार नई हाड़ियाँ भी मिल जायेंगी। 

इस माघ महीने में हमारे पास शीत-वस्त्र नहीं है। राख 

बिछाकर गरमाहट में सोयेंगे। 

पंचकटक के राजा और जगन्नाथ के पंचभूत स्वरूप 

धर्म, पवन, इन्द्र और अश्विनीकुमार से उत्पन्न पाण्डव 

कर्म की निर्बलता से ऐसे हो गये हैं। 

. जो रल की खाट पर हंस के पंखों के समान कोमल 
रेशमी शय्या ओर रेशमी तकिया लगाकर सोते थे, वे 
ही आज ग़ख॒ पर सोकर सन्तुष्ट हो रहे हैं। 

. विपत्ति के समय प्राणी इस प्रकार का विचार करते हैं 
किन्तु सुख-दुख का सहला क्षत्रिय धर्म है। 
उन्होंने संसार-तारण के लिए स्वयं कष्ट सहन किया। 
उनका चरित्र सुनने मे दुर्गति और विपत्ति समाप्त हो 
जाती है। 
इस प्रकार महाभारत आदि पर्व की कथा मनोरध पूरी 
करने वाली और पाप-हारी है। 
सम्पत्ति-विपत्ति अवश्य होती है। श्री महाभारत मुनने 
से पातक ध्वस्त होता है। 
कुन्ती ने पुत्रों को बुलाकर कहा, ब्राह्मण वेश धारण 
करके ब्राह्मण सभा में जाओ। 

, द्रपद राजा के दान देने के समय तुम लोग ब्राह्मणों के 
गुण्ड में रहना। 

. युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इसी क्षण जा सकता हूँ किन्तु 
तुम्हारे बेटे भीम के क्रोध से इरता हूँ। 

. राजा मानगोविन्द अनेक पम्पत्ति नेकर आया है। कहे। 
भीम उसके साथ द्वन्द्व न कर बैठे। 

. कुन्ती ने कहा कि है बेटा भीम ' तुम्हें मेरी कसम है, 

युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्न्यन मत करना। 

पाण्डवों ने ब्राह्मण भेष धारण करके कमर में त्रिकक्ष 

वस्त्र पहना है। 

नौ सूत्र जनेऊ कन्धे पर पड़ा है। पाठ और मन्त्रपोथी 

काँछ में दबाये हैं। 
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१0. बाहर वैष्णव तिलक तगावे हुए हैं। कोंख में वेदपोथी 


लेकर वे तेजस्वी ब्राह्मण की तरह दिखाई देते हैं। 
2. कन्धे पर छाता, स्रुवा और प्रोक्षणी लिये हुए हैं। 
सबकी काया ताँबे की तरह चमक रहीं है। 


22-28. गुप्त अग्नि और कुशा पवित्री अण्टी में लगाये 


हैं। शालिग्राम की मूर्ति, गड़आ, ताग्र-पात्र, खर्पर, 
हाथ में जप माला, क०6 में तुलती-माला और भुजा 
में रुद्राक्ष की माला धारण किये हैं। 

24. क्षत्रिय वृत्ति छोड़कर ब्राह्मण के रूप में पाण्डव गुप्त 
रूप से सभा को जा रहे हैं। 

१ यधपि गुप्त रूप से शरीर को छिपाते हैं फिर भी 
उनका स्वरूप आग के ऊंगार की तरह चमक रछ्ष 
है। 

% छायामण्डल के दक्षिण दिशा में ब्राह्मणों की सभा 
महा समारोहपूर्वक आदित्य ज्योति को विकीर्ण कर 
रही है। 


27-१8. ब्राह्मण. सभा में उपस्थित पाँचों वीर ब्रह्मा, रुद्र, 


कुवेर, इन्द्र और विष्णु की तरह प्रत्यक्ष दिखाई देते 
हैं। 

१9 वहाँ वसुदेव नामक एक ब्राह्मण था जो वैतरणी नदी 
के किनारे ईशान कोण में रिथत गाँव में रहता है। 

४ वह बड़ा धार्मिक, अर्थवेदी, विवेकी और मन्त्रसिद्ध 
धा। 

१ वह गुणवान ब्राह्मण पाण्डवों का रूप देखकर सोचता 
है कि इस प्रकार की पंचमूर्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न 
नहीं हो सकती । 

४ पांयाल देश के कष्ट को देखकर पाँचों दिग्पाल 
आकाश से तो नहीं उतर आये ? 

38, इनका तेज मानवीय नहीं जान पड़ता। अन्त में इन 
सबका तेज-वीर्य जाना जायेगा। 

४ गुणवान और लक्षणवान देखकर उन्हें बैठने के लिए 
स्थान दिया। ब्राह्मणों की सभा में पाँचों पाण्डव बैठे । 

$. भीमसेन सोचता है कि ये राजागण बड़े गर्व से 
स्वर्ण-आसन पर बैठे हैं। 

$%. युधिष्ठिर थोड़ी भी आज्ञा देते तो निमिष मात्र में ही 
लाखों राजाओं का मुण्ड तोड़ देता। 

9. चारों दिशाओं से राजा उत्साहपूर्वक आ रहे हैं। द्रुपद 
राजा सम्मानपूर्वक सभा में बैठाते हैं। 
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58. गंगा में स्नान करके सभी राजा भोजन करके सभा में 
उपस्थित हो रहे हैं। 
39. प्रत्येक को कर्पूर-ताम्बूल देकर सदानन्द मन्त्री सबकी 
सम्वर्धना कर रहा है। 
40. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में राजागण 
अपने-अपने आसन पर बैठते हैं। 
. द्रपद राजा के भुवन में अनेक उत्सव हो रहे हैं। 
पन्द्रहवें दिन राजागण आकर पहुँचे। 
. श्रीकर में अर्थ लेकर धृष्टयुम्न सभी राजाओं का 
सम्मान कर रहा है। 
48-4॥. सिर पर मणिमुक्ुंट और हृदय पर रलमाला, कर्ण में 
कर्णाभूषण ओर माँग में माँग टीका, भुजा में भुजदण्ड, 
चरणों में नूपुर, मणिमय हार, कुण्डल आदि सभी 
राजा धारण करते हैं। 
शरीर पर चतुस्सम और कस्तूरीलेपित और सिर पर 
सुन्दर पुप्पमाला आभूषित हैं। 
ल्‍. एक राजा को सो-सो वस्त्र देकर द्रपद राजा ने इस 
प्रकार के लाख राजाओं का वरण किया। 
. सभी राजाओं को कुमार वरण करता है। उसी समय 
राजा द्पद अम्य लेकर सभा में प्रथिष्ट हुए। 
. अर्ष्य लाकर सभी के बीच रखकर विभधिपृरेंक शत- 
सहस प्रणाम किया। 
१9. जरासन्ध ने कहा कि है द्रंपद ! उठो। तुम्हारी क्या 
इच्छा है-बताओ। 
दुपद ने कह कि है स्वामी ! सावधान होकर सुनो। 
अग्नि से उत्पन्न मेरी दुह्िता शुद्ध वामा है। 
. महात्मा वेदव्यास ने कोटि ऋषियों को लेकर होम यत्न 
किया। उसी महाअग्नि से उसका शरीर उत्पन्न है। 
. मेंने जिसके लिए मनोकामना की थी, दैव-विपाक से 
वह विनाश को प्राप्त हआ। 
उसके समान योग्य इस प्रृथ्यी पर किसी को ने पाकर 
मैंने इस स्वयंवर का आयोजन किया है। 
. अपने पूर्व पुण्य से इस प्रकार की दुहिता को उत्पन्न 
करके आज मैंने लाखों राजाओं दो प्राप्त किया। 
5५. चार कम लाख राजाओं को मैने निमन्त्रित किया है। 
किसको मैं हाँ कहँगा, किसको नहीं कहूँगा। 
%. मैंने अपनी प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए महालक्ष्य का 
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निर्माण किया है। युक्तितः मेरी कन्या अपनी इच्छा 
से वरण नहीं करेगी। 

57. मेरे इस महालक्ष्य को हे स्वामी ! जो भेद देगा वही 
कन्या प्राप्त करेगा। सावधान होकर सुनें। मैं लक्ष्य 
की महिमा बता रहा हूँ। 


5959. सहस्न॒धार वाला राधाचक्र कुम्हार चक्र की तरह घृम 


रहा है। उसके ऊपर स्वर्ण मीन है। नीचे एक लाख 
बल विशिष्ट धनुष रखा है। 

४0. राधाचक्र सात ताड़' ऊपर घूम रहा है। एक ताह 
ऊँचाई पर एक सोने का पटरा रखा हुआ है। 


0-62. उसके नीचे तीर्थजणल का एक घड़ा है। एक लाख 


बल का धनुप लेकर उस पटरे पर चढ़ना होगा। नीवे 
दृष्टि और ऊपर मुष्टि करके वाण संचालन करना 
होगा जो चक्र भेदकर मछली की बायीं आँख को 
फोड़ दे। 

७3, इस प्रकार जो क्षत्रिय लक्ष्य-भेद करेगा, मेरी दुहिता 
द्रोपदी उसे ही प्रदान होगी। | 

७५. उस लक्ष्य को जो बेधेगा वही कन्या प्राप्त करेगा। 
उससे तुम लोग कोई ईर्प्या मत करना। 

65 तुम लोग सभी महाबली राजा हो। जो कन्या लेगा, 
उसके साथ द्वन्द् मत करना। 

७७. है स्वामी ! यह बात दृद्वतापूर्वक्ष मान लो। तभी 
अपनी पुत्री को मैं सभा मै लाऊँगा। 

४7. समस्त राजाओं ने सत्य-सत्य कहा। जिसका पुण्य 
होगा, पही कन्या प्राप्त करेगा। 

४8. जो उसे सहन न करके उसके साथ युद्ध करेगा, 
समस्त राजा एक साथ उसका शिरोच्छेदन करेंगे। 

५. स्वयंवर वरण-स्थान पर लक्ष्य की बात कहकर द्वुपद 
ग़जा अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए। 

/. है बेटे धृष्टयुम्न व श्रीखण्डी ! कन्या भेष कराकर 
द्रौपदी को ले आओ। 

7. केशिनी नामक दासी के नेतृत्व में लाखों दासियों 
श्रृंगार करा रही हैं। 

72. सभी मिलकर कन्या को स्नान कराती हैं। विभिन्‍न 
मुगन्धित पदार्थों से केश-प्रक्षालन करती हैं। 

73, शरीर पर कुंकुम-कपूर का लेपन करती हैं। उसके 
ऊपर कस्तूरी का लेप करती हैं। 
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, गणिकायें मिलकर चित्रकारी करती 


. पंखा चलाकर केश सुखा रही हैं। अंगों में नूतन सूक्ष्म 


वस्त्र परिधान करा रही हैं। 


, जातक, जुही, मल्लिका, मालती, नागेश्वः आदि 


सुगन्धित फूलों से वेणी को सुसज्जित किया। 

सुन्दर सुसज्जित जूड़े की सुगन्ध से मधुकर लोभ से 
चारों ओर घूमते हैं। 

मुक्ता जाल के ऊपर माँग टीका और ललाट पार्टी में 
अष्ट रल हीरा खचित है। 

कान में तरकी, नाक में रलफूल, हृदय में अमूल्य रल- 
हार झलक रहा है। 

भुज में कंगन और हाथ में रलचूड़ी शोमित है। 
अंगुलियों में अप्टरलजटित अंगूठी सुशोभित है। 


. पैरों में नपुर के हीरे झलक रहे हैं। सुन्दरी अत्यन्त 


रलभार को नहीं सह पाती 

। इस वेश-भूपा 
से सुन्दरी खिन्‍न होती 

उसके ऊपर इन्द्र-गोविन्दर नामक ओढ़नी डाली गयी 
है। अग्निज्योति उसकी देह से विकसित हो रही है। 
उसके साथ एक लाख दासियाँ हैं। उनकी भेप-भूषा 
की बात कौन कह सकता है ? 


. वह स्त्रीरल पूर्ण युवती अनेक कन्याओं में सर्वोपरि 


रूपवती और तेजस्विनी है। 


, मानो अमर विलासिनियाँ आकर उपस्थित हो गयी हों, 


जो अन्य की नायिकायें होने पर भी कृष्णा की दासी 
जैसी हैं। 

स्त्रीरल स्वरूप युवतियाँ अनेक वेश-भूषित होकर जगत 
को मुग्ध करती हैं। 


. एक हजार डोलते हुए स्वर्ण चामर झलक हहे हैं। 


युवतियाँ एक हजार राजकीय छत्र धारण किये हुए हैं। 


पास में एक हजार युवतियाँ नृत्य कर रही हैं। 
. मधुर रस-वाद्य शुद्ध तान में बज रहे हैं। गायिकायें 


कोकिल स्वर में गाती 

मुवर्ण अर्ध्ध थाली लेकर सहस्न दासियाँ चल रही 
संहत्न कन्याएँ आगे-आगे पुप्प-वर्षा करती चल रही 
हैं। 


चल रहीं हैं। 


92. नाना प्रकार के वाधों से वातावरण पूरित हो गया 
है। शरद्‌ उत्सव में सुसज्जित हाथियों के प्रवेश 
जैता वातावरण लग रहा है। 

93. इस प्रकार की शोभा देखकर राजाओं ने प्रश॑त्ता 
की। 

५. कोई द्रौपदी का मुख नहीं देख पाता है। दासियों 
का मुख देखकर ही सभी मुग्ध हो गये। 

9. उसे घेरी हुई लाखों युवतियों भी लाखों राजाओं की 
प्रिया होने योग्य हैं। 

$. गणिकाओं ने मंगल-ध्वनि की। बालिकायें द्रीपदी 
को लेकर सभा के बीच छड़ी हुईं। 

97. पालकी के भीतर सुशोभित द्रौपदी का मुख़ पूर्णिमा 
के चन्द्रमा की तरह विराजित हो रहा है। 


9%-99. सभा में खड़ा होकर धृष्टध्रुम्म कहता है कि तुम 


लाखों राजा जो अपने-अपने स्थान पर बैठे हो, उन 
सबको मैंने वर भेष में विधानपूर्वक वरण किया। 

॥00. अपनी बहन द्रौपदी को यहाँ ले आया हूँ। आप 
लोग इसकी रूप-कान्ति को देखकर विचार करें। 

0. जो लक्ष्य-भेद कर पायेगा, उसी को मैं द्रीपदी के 
लिए वरण करूंगा। 

02. सभी राजा मौन होकर बैठे। मगधेश्वर नृषति ने 
उत्तर दिया। 

0. जरासन्ध ने कहा कि हे धृष्टधयुम्न ! कोई तुमसे 
संकोचवश वास्तविक बात नहीं कह पा रहा है। 

04. तुम जो द्रौपदी को पालकी में बैठाकर लाये तो 
कोई उसके स्वरूप को नहीं देख सका। वे किसके . 
लिए तक्ष्य-भेद करेंगे ? 

05. पालकी से उसे उतार लाओ। सभी राजा अपने 
अभीष्ट का दर्शन करें। 

0. जरासन्ध की बांत सुनकर द्रुपद नृषति तक््षण 
पालकी से उसे उतार लाया। हे 

॥07. केशिनी और जयसेनी द्रौपदी का हाथ पकड़े हुए 
हैं। तभी द्रौपदी का स्वरूप देख रहे हैं। 

08. मुख देखकर राजाओं को मतिभ्रम हुआ। कामशर 
के आधात से वे निष्प्रभ हो गये। 


'कनक पालकी पर द्रौपदी बैठी है। उसके पास शुभांगनायें: 0970. निर्शर॒ देश के राजा गणपति ने इस सुन्दरी की 


मूर्ति देखकर सोचा कि इस कन्या को जन्म 
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देकर राजा धन्य हुआ और उसका पालन करके 
सारा वंश ही धन्य हुआ। 

, आकुंचित सघन केशराशि पर मधुकर फूलों को 
त्याग कर विहार कर रहे हैं। 

, रसाल के किसलय की तरह ललाट बंधूक फूल की 
तरह ओठ और दाड़िम के बीज की तरह दाँतों से 
वह बिम्वोष्ठी शोभायमान है। 

. अमूल्य रोमावली पूर्ण भूलता कपोल देश में ख़बित 
सी दिखाई देती है। 

, आँखों क॑ डोर रक्तिम दिखाई देते हैं। इन आँखों 
से देखते ही सभी मूर्व्छित हो जायेंगे। 
वक्र नयन से देखते ही सबका हृदय विदीर्ण हो 
जायेगा। संसार की रक्षा के लिए उसने दृष्टि नीचे 
भूमि पर कर दी है। 

)॥0. यदि यह किंचित मात्र सभा की ओर देखेगी तो 
इसको अनेऊ पुरुषों की हत्या का दोष लगेगा। 
7-॥8, यह स्प्री-धर्म में सुज्ञानी है। पाप का भय करके 
ही यह मानिनी की तरह नतशिर है। सभी राजा 
ऐसा सोचते हैं कि यह कन्या योनिजात न होकर 

अग्निजात है। 

॥9, है धर्म देवता ! यह सभा की ओर देखे न। हम 
लोग यहा अच्छे आये ! क्रिसी प्रकार हम लोग 
निरापद यहाँ से लौट जायें। 

॥20, यदि वन्र की तरह पापाण भी हो तो इसके 

कटाक्ष-पात से वह भी वैधित हो जायेगा। 

. पह जगतूमोहिनी केवल देवताओं के योग्य है। यह 
ऋषि, मुनि और तपम्बियों के तप को भंग करने 
वाली है। 

22. तिल का पुष्प उप्तकी नासिका की बरावरी नहीं 
कर सकता क्योंकि वह दिन के अन्त में भूमि पर 
गिर पड़ता है। 

. अटूट शोभावमान स्वर्णपत्र की तरह वह दिखाई 
देती है और प्रताम्बित कर्ण काम-हिण्डोल की तरह 
तथा रोमावली रेखा चमकती विद्युत्‌ की तरह 
दिखाई दे रही है। 

. इसकी नासिका से निकलते हुए मलयानिल की 
तरह सुशीतल वायु के लगने पर नीम वन चन्दन 
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वन में परिणत हो सकता है। 

।%. बिना ताम्बूल के ही उसका होंठ इतना लाह 
दिखाई दे रहा है कि बाल-सूर्य से भी उसकी 
उपमा नहीं दी जा सकती। 

26. बिम्बफल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि 
वे भी समय के साथ नीचे गिर जाते हैं। 

2. उसके दोनों होठ घोले हुए शुद्ध लाल आंगूर की 
तरह दिखाई देते हैं। 

%.. उस दाँतों की :पंक्तियों के पास अशोक के फूल 
भी नहीं जा सकते। पके दाड़िम की तरह उनका 
रूप विकसित हो रहा है। 

29. सुललित और सुन्दर दोनों होंठ बत्तीस कलाओं से 
युक्त चन्द्रमा की तरह दिखाई देते हैं। 

90. वह ज्ञानवती सुन्दरी जब बोलेगी, तब इसके वाक्य 
को सुनकर संगीत-उन्मत्त पिकगण आम्रकुंज छोड़का 
भाग जायेंगे। 

8. जिस किसी व्यक्ति से यह बातचीत करेगी, वह 
कैसे शरीर धारण करेगा ? वह अवश्य अचेत हो 
जायेगा। 


32-98. उसके मुख की तुलना शरद्‌ पूर्णिमा के चन्द्रमा 


के साथ की जा सकती है, किन्तु राहुग्रसित होने 
के कारण बह कलंक वहन करता है। इसका मुख 
निप्कलंक और निर्दोष है। अतः चन्द्रमा से इसकी 
तुलना नहीं की जा सकती। 

9 प्रजापति के शाप से उसका शरीर क्षीण हो जाता 
है। इस बात को न जानने वाला ही तुलना कर 
सकता है। 

5. गला सुवर्ण घट की तरह प्रतीत हो रहा है। मानो 
छोटे खराद पर रखकर इसे बनाया' गया हो। 

% दोनों कान कन्धे की ओर लटकते हुए ऐसे दिखाई 
दे रहे हैं, जैसे कृष्ण मेघ के आने पर बगुले उड़ने 
की चेष्टा करते हैं। 

9.. उसका विस्तीर्ण वक्षस्थल शत्रुदर्प-भंजनकारी है और 
कोटि देश कृपण के दान की तरह क्षीण है। 

98. यह अनादि, अपर्णा और स्वयंभू है। इसके शरीर 
का वर्णन करने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है? 

39, अग्नि से उदभूत इसका तेज विस्तीर्ण है। मैं मनुष्य 


होकर कैसे इसका वर्णन कर सकता हूँ। 

40. उसकी मौसल और सुन्दर भुजायें कुमुद नाल के ऊपर 
स्वर्णजटित कमल की तरह हैं। 

)॥. दोनों हथेलियाँ स्वर्ण की तरह और अगुलियों चम्पे की 
कली की तरह हैं। 

॥/ नाखून जातक फूल की पंखुड़ी की तरह न तो अति 
सूक्ष्म हैं और न ही अति तीद्षण हैं। 

45. दोनों जंधायें उल्टे कदली-स्तम्भ की तरह हैं। तलुवे 
रक्त कुमुद की तरह हैं। 

॥॥ पैरों के नाखून सुन्दर कौडी की तरह हैं। सबके दर्ष 
को हरकर अश्क्षित कर दिया। 

।5 सभा के बीच में कालदमन ने कहा कि कन्या के 
शरीर पर तो अल्प अलंकार है। 

७ दुर्योधन ने कहा कि तुम पागल हो गये हो? शरीर पर 
भार होने के कारण ही अलकार धारण नहीं किये हैं। 

07 कर्ण ने कहा कि क्‍यों अलकार धारण करेगी ? सोने 
से भी सौ गुना इसका तेज हे। 

88 जिसका तेज अग्नि की तरह दीप्त है, स्वर्ण उसकी 
किस प्रकार शोभा बढ़ायेगा ! 

॥॥9 जल में जैसे हंस गति करता है, उसी प्रकार सुन्दरी की 
पादगति है। 

)%0 बिना जाने-समझे ही द्रोपदी का स्वयवर रचा गया है। 
इस सभा में कोई उसका उपयुक्त वर नहीं है। 

5. कामदेव यदि पुनः जन्म लेकर आव॑ तो बी इसके 
साथ शोभा पा सकता है। 

॥52, इस प्रकार राजाओं के सोचते समय केशिनी दासी ने 
राजाओं को निर्दिष्ट करके दिखाया। 


स्वयंवर-सभा में राजाओं का रूप-निर्णय 

). द्रौपदी ने पूछा, हे केशिनी ! ये सब किस देश से सेना 
लेकर आये हैं ? 

2. हमारे देश में क्यो आख्रे हैं ? केशिनी ने उत्तर दिया 
कि राजा ने तुम्हारा स्वयवर रचा है। 

3. देवी तुम अभी बच्ची हो। इसीलिए यह नहीं ,जानती 
हो। तुमसे विवाह के लिए राजागण यहाँ इकड्ठे हुए हैं। 

$ दासी की बात सुनकर द्रौपदी कहती है कि इस सभा 
में मे पति झेने वाला फौन है ? 
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दासी ने कहा, हे बेटी ! यह तुम्हारा स्वयंवर है। जो 
लक्ष्य-भेद करेगा, वही तुम्हारा वर होगा। 

द्रौपदी ने पूछ कि किस देश का राजा कौन है ? कौन 
कितना धनवान, गुणवान और विवेकी है ? कौन किस 
गुण में प्रसिद्ध है ? 

हे दासी ! ये सब बात मुझे सक्षेप में बताओ। जिससे 
मैं इन लोगों का गुण-रूप समझ सकूँ। 

दासी द्रौपदी से कहती है कि राजाओं की महिमा 
सुनो । 

देखो वह झकुंजगढ़ देश के राजा पृतराप्ट्र का नन्‍्दन 
मान चक्रवती है। 

यह बड़ा अभिमानी है। अकारण इसने गान्धारसेन के 
वंश का नाश किया। 

उसकी करस्थली मे शंखनिधि ओर पद्म निधिशोभित 
है। पापाण पर हाथ लगते ही वह सोना हो जाता है। 
अति मान के कारण वह मानगोविन्द राजा कहा जाता 
है। भूमि पर चलते समय नाल (हित स्वर्ण पद्म 
खिलता है। 

भीष्म नामक सेनापति गंगा से उत्पन्न हैं और उन्हें 
इच्छा-मृत्यु वर प्राप्त है। 

काल की युक्‍कति से भी ये शरीर नहीं छोड़ सकते। 
पिता के लिए इन्होने दारा स्वीकार नहीं की। 

भरद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य परशुराम के विद्या बल 
से सबको जीत सकते हैं। 

जब तक इनके हाथ में शस्त्र रहेगा, तब तक जैलोक्य 
में इनको जीतने वाला नहीं है। 

इसके नन्दन महारथी अश्वत्थामा त्रिकालजीबी योद्धा 
है। पृथ्वी पर इसे कोई नहीं जीत सकता। 


. अश्वत्यामा के मामा द्रोणचार्य क॑ साले कृपावार्य हैं। 


हे सखी ! देखो । शाकल्य देश का राजा शल्य 
पहारथी पाण्डवों का मामा है और दुर्योधन का 
सेनापति है। 

यह जब संग्राम करने के लिए धनुष धारण करता है, 
तब पुरुषोत्तम भी भय करते हैं। 


, यह देखो गान्धार देश का शकुनि मन्त्री है। पत्थर के 


घर में बन्द करके दुर्योधन ने इसके वंश का नाश कर 
दिया। 
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है सखी ! देखों-ये भूरिश्रवा महारथी हैं जो प्रत्यक्ष 
सोमवंशी चक्रवर्ती हैं। 

दुःशीला का स्वामी जयद्रथ सिन्धु देश के राजा सुरथ 
का बेटा है। 

है महासती ! इसका चरित्र सुनों। तुमसे विवाह करने 
की इसने इच्छा की थी। 

हे द्रौपदी ! इसके बाद देखो मगध देश का राजा 
जरासन्ध है। 


, छियानव राजा इसकी सेवा करते हैं। तेईस अक्षीहिणी 


सेना लेकर यहॉ आया है। 


27. सी लट्टा दूर बैठा हुआ रागिरि का राजा उर शल्य है। 
१६. थदि देश का राजा दगधोप सात अक्षोहिणी सेना लेकर 


आया है। 


. यह शिशुपाल का पुत्र अत्यन्त सुन्दर ऐै। यह रुक्मिणी 


का वर मनोनीत हुआ था। 


. बलपूर्वक कृष्ण क॑ द्वारा हरण के किये जाने के कारण 


वह सब समय उनसे युद्ध करता है। 

प्रोपदी ने कहा कि इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ये 
अल्पायु हैं। 

हे सखी ! देखो कुण्डी नगर के राजा के चार पुत्र, 
रुक्म, रुक्मण, रुक्‍्याहु ओर रुकक्‍्माली हैं। 

कुण्ही नगर के राजा की पुत्री रक्मिणी प्रत्यक्ष 
कमलिनी की तरह है और नारायण की पत्नी है। 
बज़गिरि दश का राजा वनमाली दो अरब रथ लेकर 
सब समय वलता है। 


. इसकी काया अत्यन्त सुक्रुमार है। यह आकाश में 


अंगार-पन्‍नग की तरह चलता है। 

मालव देश के राजा कृतवर्मा के हाथी का नाम 
अश्वत्थामा है। 

यह कुबेर की तरह धनवान है और इसकी नौ 
अक्षाहिणी सेना है। 

काशी देश का राजा काशीश्वर है। इसके पास ग्यारह 
अक्षौहिण सेना है। 

निर्श्र देश का राजा गणपित बड़ा प्रतापी और जगत्‌- 
विख्यात है। 

इसके पास पाँच लाख रथ, आठ लाख हाथी, पचास 
लाख घोड़े और तेरह अक्षीहिणी सेना है। 
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कलिंग देश का ग़जा कलिंगसेन है। इसके पास नौ 
लाख हाथियों के साथ सात अक्षौहिणी सेना है। 

हे सख्ि ! उड़ंग देश का राजा महावर मधुकेशर 
श्रीखण्डी का श्वमुर है। 

वैश्वानर देश का राजा धृतसेन दस लाख योद्धा लेकर 
तुम्हारी आशा में आया है। 

कन्नौज देश का राजा जम्बुपाली आठ अक्षौहिणी सेना 
लेकर पांचाल देश में आया है। 


. डाहाल देश का राजा जनार्दन एक पद्म सफेद अश्य 


लेकर आया है। 

गंगवंशी राजा वीरबाहु सात लाख रथी लेकर आया है। 
तेलंग देश का राजा चुडंग चक्रवर्ती सूर्यवंशी ओर 
प्रतापी महाक्षत्रिय है। 

ख॑ंजन देश के राजा अनुपम चक्रवर्ती के साथ अश्य 
गज विना तीन कोटि रथी हैं। 

सौ लट्टे आयतन में इसका मल्हार नामक महल है। 
पश्चिमी कौशल में इसके समान कोई राज" नहीं है। 


: त्रिहुती देश का राजा वीरबाहु महाभीष्म रूपी है और 


संग्राम में राहु की तरह निःशंक है। 
गुंज देशी के राजा दामोदर सेन के पास रथ, गज, 
अश्व सहित ग्यारह अक्षीहिणी पदाति हैं। 


, मद्र देश के राजा त्रिगर्त के पास पाँच अश्वौहिणी सेना 


और तीन कोटि रथ थे। 

कीवक ने इसके राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर 
लिया। हतराज्य होकर वन-प्रदेश में घूमता है। 

मत्स्य देश के राजा विराटेश्वर के साथ सात अक्षीहिणी 
सेना है। 


. दुधारू गायें दो पदूम, बारह लाख कल़ोर गायें, बारह 


लाख बछड़े और तीस लाख बांछियाँ हैं। 

हे सखी ! दो पद्म दुधारू गायों को गोपालगण दुहते 
समय प्रथम धार पृथ्वी पर गिरा देते हैं। 

एक ताड़ गहरी धवल क्षीर नदी नगर के चारों ओर 
सात घड्टी तक बहती रहती है। 

उस॑ वन में रहने वाले सभी जीव-जन्तु दूध पीकर 
बचते हैं। 

पूर्व जन्म में जिसने प्रयाग में आत्मविसर्जन किया हो 
वही इस प्रकार के राज्य का भोग कर सकता है। 


७ है सख्थी ! शरद्‌ के राजा कंचन को देखो। वह उत्तर 
दिशा में विख्यात है। 

6 कीचक सहित सौ पुत्रों को लेकर इसने दुर्वाता ऋषि 
को अपने पुण्य बल से तुष्ट किया। 

०2 कीचक सेनापति सौ सिहों का बल रखता है। नौ 
योजन पर्यन्त विस्तृत कनकंगिरि को उसने उखाइ 
दिया। 

०५ चिर देश के राजा वामदेव के पास रथ, गज, अश्व 
मिलकर सत्तरह सागर सेनाये है। 

0 वीर देश का सुबाहु सीमान्तक मणि प्राप्त करके ६ 

नादूय हुआ है। 

महाराष्ट्र का राजा दुर्जय दव, दानय, मानव आदि 

किसी का भय नहीं करता | 

भाट देश का राजा कर्णफेशर सेना न लाकर तीन 

कोटि सागर रथ लेकर आया है। 

इसके सभी रथ रुनमय दीगात है। है सखी ' इच्छा हो 

तो इसका ही वरण कर । 

मद्रार देश का गजा ऋषियंशी है। वरतर पद्म सना 

लेकर आया हे। 

कामरूप दश का गजा कामपाल ऊन्‍्दर्ष की तरह 

मुन्दर क्षत्रिय महायोद्धा हे। 

उसके पास दस लाख रथ, दस लाख "थी, दम लाख 

अश्व आर दम लाख पदाति है। 

7। बंगाल ऐश का राजा सदाशिव पाच अक्षीहिणी "ना 

लकर जाया ह। 

खेवर देश के राजा मनोहर के साथ पाष सागर सनाय॑ 

ह। 

गुर्गर देश का ग़जा मदन महादश एक साख युयतिया 

के साथ विलाम करता है। 

74 कामाक्षी की कृपा से काम्यक नृपति साधन विद्या 
जानता है। 

४ कौशिक देश का राजा कर्ण माधव सेन दस अरब मना 
लेकर तुम्हारे नगर मे आय। हैं। 

7 पत्र देश का राजा चण्ड बली असख्य सेना लेकर पृथ्वी 
पर घूमता है। 

77 विचित्र देश का राजा विकर्ण चार अक्षौहिणी सेना 


लेकर आया हे। 
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78. नेपाल देश के राजा नशान्तक के पास अनेक रथ, गज, 
अश्व और पदातिक है। 

79 वारस्वति पुर के वामदेव नृपति के पास श्वेत वर्ण के 
तीन सागर हाथी है। 

80 रथ, गज, अश्व और पदाति कुछ नहीं है। लक्ष्मी कभी 

उसका कन्धा नहीं छोरती है। 

हे सखी ' जिसने अत्यन्त पुण्य किया होगा, वही 

इसकी भार्या होगी। 

पारिजात देश का राजा भाल्यार्च परशुराम की विद्या से 

पृथ्वी जीत सकता है। 

हे सखी ' इसके पिता जलतरग नृपत्रि ने त्रेता युग में 

वरुण को तीन बार दण्डित किया। 

भोज देश के राजा कन्तिभोज प्रृथ्वी पर महाराजा है। 

इनकी दुहिता देवी कुन्ती है जिसको शजा पाण्डु प्रदान 

ह्ए । 

कुन्ती क॑ तीन पत्र उत्पन्न हुए-युधिप्ठिर, भीम और 

अगुन। तीनो बरे बलवान है। 

माद्री नामक, कुन्ती की सपली म॑ नकुल और सहदेव 

नामऊ दा कुमार पैदा हुए। 

५ ये पाचो पाण्टव महाबलिप्ठ थ। दुर्योधन ने कपट 
पृर्वक उनका प्राण-नाश किया। 

8५ भोट देश के राजा सुरगसेन वीर के हृदय पर चन्द्र 

किरण की तरह हार सुशोभित है। 

इराफ़े पास अठारह जरब हाथी है। वह तुम्हारा 

स्वयवर देखन के लिए आया है। 

भोटाग देश का राजा मन्मथ ब्रह्म चार अक्षौहिणी सेना 

लकर सभा में आया है। 

अंगुपम देश के राजा कृतान्तक के पास अनेक अश्व, 

गज, रथ और पदाति है। 

०५ चण्डीहर देश के राजा दमनिक के साथ नो लाख तुरग 

ह। 

गिरिवज्ञ देश का राजा पुण्डरीक्ष वासुदेव विष्णु की 

तरह काठ के गरुड पर बैठकर घूमता है। 

० काठ की दो भुजाओ का निर्माण करके शख-चक्र वहन 
करता है। जगन्नाथ की दुर्ववन कहकर निन्‍्दा करता 
है। 

% द्रौपदी कहती है कि कुछ मत कहो। इसकी आयु 
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'गिनी-गिनायी है। 

भ. यह संसार विष्णुमय है। असुर जाति के लोग ही 
जगन्नाथ की निन्‍दा करते हैं। 

98. अरविन्द देश का राजा अनंग वासुदेव बड़ा ही विद्वान, 
गुण॑वान, शान्त और सुन्दर स्वभाव का राजा है। 

9. शाकल्य देश का राजा शाल्व दस सहस्त रथ लेकर 
आकाश-मार्ग में गमन करता है। 

0, प्राग्ज्योतिपपुर का राजा मनसिज सात अक्षौहिणी सेना 
लेकर चलता है। 

0.. है सखी ! कामपुर नगर के राजा विरूपाक्ष का वाहन 
शार्टूल है। उसके पांस दस लाख मुकुटधारी सेना है। 

॥02, सखि ! निखिल देश के राजा दरदसेन के पास अस्सी 
परार्ध सेना है। 

03. यपुना पुर का राज़ा जमागोष्ठ है। वह उननीस पद्म 
सेना लेकर चलता है। 

७५. है सखी ! इसकी महिमा देवताओं को भी दुलर्भ है। 
इसके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में जीवन है। 

9, इसका नाम लिखकर पोंछ देने पर यह दो खण्ड हो 
जाता है। इसके समान यमदण्ड भी नहीं है। 

%. हिरण्यपुर का राजा पद्मनाभ महावैष्णव है। वह वासुदेव 
की पूजा करता है। 

।07. तैलंग पुर के राजा विश्वनाथ का शरीर भस्म-विलेपित 
और सिर पर जटा विराजमान है। 

॥08. धर्म के सन्दर्भ में इसकी दूसरे पर इच्छा नहीं। योग 
लय करके विश्वनाथ में मन लगाता है। 

709. तीन सौ योजन में चक्रवर्ती है। सत्य-अवारनिप्ठ और 
स्वपतनीनिष्ठ है। 

0. है सखी ! भैरव देश के भैरवराज को एक चरण और 
चार भुजायें हैं। 

॥). डम्बरू, त्रिशूल, खट्वांग और पात्र हाथ में तिये है। 
सिर पर जटा है और उसका शरीर धवल वर्ण का है। 

)॥2. सभी बैल पर चलते हैं। एक निमिष में भुवन को जीत 
सकते हैं। 

॥॥$. जेनावलि नगर के राजा गोसिंह महारथी के पास अस्सी 
कोटि सेना है। 

)4. विजयनगर का राजा ऋतुपर्ण है। यह अम्लान सूर्यवंशी 
श्रीराम नन्‍्दन है। 
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85. पचास सागर सेना इसकी सेवा करती है। तुम्हार 
आशा से यह आया है। 

6. विराल देश का राजा नरसिंह शंख चक्र धारी श्रीरंग 
की सेवा करता है। 

77. कर्नाट देश का राजा यदुराष्ट्र अस्सी लाख सेना लेकर 
आया है। 

/8. जाजनगर का राजा धरणीधर समदण्ड लेकर आया है। 

]9. यमनिक देश का राजा य्मनिक तुम्हारी आशा में 
आया है। ' 

20. द्विजनगर का चन्द्रकेतु नृपति समदण्ड लेकर स्वयंवर के 
लिए आया है। 

।2. अनिल देश का राजा सुर्पति नौ सागर रथी लेकर 
उपस्थित है। 

)2१, रणजय नगर का राजा वीरमणि तुम्हारे स्वयंवर में 
उपस्थित है। 

१९३. पद्मदल देश का राजा सुरमणि स्वयंवर में उपस्थित है। 

!2।. चण्ड देश का राजा वण्डेश्वर चौदह अक्षौहिणी, सेना 
लेकर स्वयंवर में उपस्थित है। 

%, खड़गनगर का राजा कीर्तिसेन असंख्य सेना लेकर 
आया है। ,, 

॥26. देवनगर के राजा कुशकेतु के साथ पाँच लाख सेना 
चलती है। 

॥2. कांचीनगर का राजा नलसेन अठारह अक्षौहिणी सेना 
लेकर आया है। 

)%9, केशरी नगर के राजा पद्म केशरी नौ सागर सेना के 
साथ आये हैं। 

29. कुशमण्डल के राजा परमानन्द मल्ल पाँच अक्षौहिणी 
सेना के साथ हैं। 

9. दुर्ग मण्डल का राजा परशुध्वज अपना राज्य छोड़कर 
तुम्हारी आशा में आया है। 

3, चन्द्रणण्डल देश का राजा मार्कण्ड बारह अक्षौहिणी 
सेना लाया है। 

52. शिवमण्डल का राजा धूर्जटी रण में अजेय वीर श्रेष्ठ है 
और संग्राम से 'नहीं लौटने वाला है। 

!33. गौरीमण्डल का राजा रुद्रदास बहुत दूर से तुम्हारे पाल 
आया है। 

34. वीरमण्डल के राजा भीष्म चक्रवर्ती के पास पच्चीस 


वृन्द पदाति हैं। 

9%%. भूमन्यु मण्डल के राजा भूमन्यु नृपति एक पद्म 
रथ, चार पद्म हस्ती, दस पद्म अध्व और पचास 
पद्म सैन्य लेकर बहुत दूर से आया है। 

97. मुधवन मण्डल का राजा उमग्रसेन अपने साथ पाँच 
परायुध सेना ले आया है। 

।४-%9. प्रजापति नामक मण्डल है। वहों के राजा की नौ 
सौ सेनादल बराबर सेवा करती है। पचास हजार 
सेना लेकर तुम्हारी आशा से हे स्वामिनी ! आया 
है। 

!0 ॥, उत्तर दिशा में ध्रुवमण्डल का राजा धूमक्षेत्र है। 
नो सागर सेना लेकर वह नृपमणि तुम्हारे स्वयंवर 
के लिए आया है। 

॥2-43, पश्चिम प्रदेश के मेरु मण्डल के राजा मेरुशूल 
की पॉच सागर लोठित वर्ण सेना बाघ पर समर 
होकर आयी है 

॥॥ मन्दारमण्दल का राजा बसन्त अपने साथ पोव 
कोटि रथ लाया 6। 

॥45. मल्ल देश का राजा मान अर्जुन पाँच लाख वाद्धा ओ 
के साथ बेटा है। 

40. केशरी राष्ट्र का.ग़जा इन्दुवर छः सागए सेना लेकर 
आया है। 

0. उड़ राष्ट्र के राजा नर कंशरी की सना म वा 7 
लाख पदाति ह। 

॥ वैरॉप्ट्र के गजा वेगी धूमान्त के राज्य म नैटृर्य मणि 
उत्पन्न होती है। 

।9, हरि राष्ट्र दश का राजा यमनिक सूर्य की कृपा में 
संग्राम प्रे अभय है। 

050. उत्तर दिशा के अन्त में सोराष्ट्र के राजा उत्तगसेन 
की अतंख्य सेना है। 

७), पक्षिवम दिशा में रल राष्ट्र का विष्णुवंश राजा बड़ा 
ही बलिष्ठ है। 

052. हाड़ाल देश का नृपति दामोदर अपने साथ तेरह 
सागर रथ लाया है। 

53, विन्ध्यगिरिं देश का राजा विन्ध्य माली तेरह सागर 
सेवा लेकर स्वयंवर की आया है। 

54. महेन्द्र देश का राजा मधुसेन सोलह लाख रथ 


लेकर आया है। 

55. बारह राष्ट्र और छत्तीस मण्डल के राजाओं को 
दासी केशिनी ने पहचनवाया। 

% विन्ध्यमाल देश के राजा जरा शबर के पास 

अमात्य मन्त्री सहित तेरह सागर सेना है। 

महेन्द्रयाल के राजा मत्हार के पास पाँच लाख 

हाथी हैं। 

।४. हेममाल के राजा कुदाल हरिहर पाँच पद्म अश्व 

लेकर स्वयंयर मे आये हैं। 

, गिरिमाल देश के राजा किरत ध्यजमाली चार 

लाख ऊँट लेकर स्वयंवर मे आये है। 

॥0 दरद देश के राजा चित्रवली सेन के साथ तीन पद् 
सेना है। 

॥७ दक्षिण देश का राजा केतुमाली एक ही लाख सेना 
लेकर आया है। 

/02 पश्चिम कौशल के राजा मृगसेन की मुकुटधारी 
तेरह सागर सेना है। 

३ सुरभि कोशल के राजा सुरजीत के साथ नो अयुत 
सेना है। 

॥॥ उत्तर कोशल के राजा लग्नजीत के साथ वेगवान 

धवेत घोड़ों के सहित चौदह अरब सेना है। 

चाण्डल कोशल के राजा नारका अस्सी पद्म सेना 

लेकर अकेले ही संसार का दहन करता है। 

॥0 इशान कोशल का राजा यमनिक पाँच पद्म सेना 

लेकर आया है। 

आनन्द पटना का राजा रुजान एक अयुत नौका 

लेकर आया है। 

बतन्य पटना का राजा कन्दर्ष नो लाख नौका 

लेकर आया है। 

निरन्तर पटना का राजा कर्नाट एक कोटि नौका 

लेकर उपस्थित है। 

कमलापुर पटना का अरविन्द चक्रवर्ती तीस हजार 

नौका लेकर आया है। 

मिथुन पटना का कनक चक्रवर्ती दस हजार 

नौका, हरहिर पटना का अजान चक्रवर्ती एक लाख 

नौका, कनकावती पटना का नीलग़म  दण्डधर 

अस्सी हजार नौका, नरपुर पटना का राजा अमरारि 


आदि पर्व 0 295 


5 


जि 


|| (4 


चर 
2 


काम मैं 


80 


न्ट 


80 


09 


70. 


770-१70. 


अस्सी हजार नौका, कंटा धीर पटना का दास सेन 
नृपति परार्थ नौका, बेलाल पटना का बेलाल सेन 
दस लाख नौका लेकर आये हैं। 

॥77. जम्बूद्वीप में नौ हजार नौ सौ सत्तानवे पटना हैं। 
इस घटना का मैं कितना उल्लेख कछेंगा ? 

778. सभी पटना के राजाओं को केशिनी दासी ने 
पहचनबवाबा 

79. केशिनी ने कहा कि है स्वामिनी ! दानव राजाओं 
का परिमाण-निर्णय कौन कर सकता है ? 

80. शाखापुर नगर के वज़्नाभ और शतनाभ की सेना 
को पृथ्वी पर स्थान नहीं है। 

॥8/. इनके नगर में आकाश से मर्त्यलोक पर्यन्त ऊपर 
नीचे हवा नहीं बहती। 

82-83. हिरण्य भुवन के राजा स्वयंवर की शत-सहस्र सेना 
और सौ पुत्र हैं। अमर कुल में इसका पटान्तर 
नहीं है। 

॥84. शीणितनगर के राजा वाणासुर के पास चौरामी 
अक्षीहिणी सेना और एक हजार मत्त गज हें। 

।8. विराल भुवन के राजा काप्म-निकुप्म महादुरान्‍्तक 
दानव हैं। 

॥%#. विजया भुवन का दानव कंवन असंछ्य सेना लेकर 
आया है। 

9. महिदास नगर का राजा कालनेमि दस नील सेना 
लेकर आया है। 

।80-8% है सखि ! उत्तर कोशल का राजा जमगोप्ठि है। 
उसका नाम लिखकर पॉंछ देने से दो खण्ड हो 
जाता है। काली ने उसके दक्षिण हाथ मे कटार दी 
हे ' 

00. है सखी ! यह दरदसेन है। बड़ा शक्तिशाली है। 
संग्राम में कोई इसके समान नहीं है। 

9. कृतान्त की सेना का आकलन नहीं किया जा 
सकता। तुम्हारी सभा में समस्त दानव-शक्ति बैठी 
है। 

92, तुम ऐसी जगमोहिनी हो कि समस्त तुम्हारे वशीभूत 
हो गये हैं। 

१३. तुम्हें जितने राजाओं को दिखाया, वे सभी शत्रु-मित्र 
होने पर भी प्रिय भाव से बैठे हैं। 
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94. लाख राजाओं की जितनी सेना है, सभी न्षत्र-ात्ि 
की तरह दिखाई देती है। 

9. उसी महासभा में तुम चन्द्रमा की तरह उदित हो, 
जिस कारण अन्धकार का दर्प समाप्त हो गया है। 


%-9. अगस्त्य॒ने कहा कि हे मनु पुरुष ! केशिनी ने 


द्रौपदी को विशेष रूप में समझाया। द्रौपदी ने 
कहा कि अब तक मैंने राजाओं का नाम सुना है। 
अब हे केशिनी! विभिन्‍न राज्य और मण्डलों का 
नाम बताओ। 

98. केशिनी ने कहा कि अब मैं बारह राष्ट्र और 
छत्तीस मण्डलों का विस्तृत वर्णन करूँगी। 


99-2॥. कलिंग, उड़ेंग, बंग, तेल॑ग, खांजण, त्रिहुत, भोट, 


घोट, कर्नाट, मन्दार, काउंरी, डाहाल, बेलाल, खेचर, 
खिनीखिना (किष्किन्धा), मालव, गुर्जर, मदय, मत्त्य, 
कश्मीर, दरद, कौशिक, निर्मर, कुब्ज, मान्धार, 
कन्नौज, क्षेत्र, विक्षेत्र, पारिजातक, भोपाल, मल्लार, 
नेपाल, वारस्वति, वृन्दारक, लाट, केदार, पदूमदल, 
करंच, नील, अनिल, बंगाल, चीर, महाचीर, कंध, 
चुहाण, विन्ध्यमाल, गौड़, गोविन्द, चुड़ेंग, 
कांचीकावेरी, कंचन, नैषध, म्लेच्छ, मंवेश्वर, काशी, 
पदूमदल, हिरण्य, शाखा मण्डल, उदय मण्डल, 
भाषा मण्डल, चोल मण्डल, पाणि मण्डल, उड़ंग 
मण्डल, भास्कर मण्डल, उदय मण्डल, नक्षत्र मण्डल, 
चन्द्र मण्डल, माहेन्द्र मण्डल, सुवेल मण्डल, विष्णु 
मण्डल, रुद्र मण्डल, जानु मण्डल, भानु मण्डल, 
ब्रह्म मण्डल, करस्थल मण्डल, भद्र मण्डल, यम 
मण्डल, कौस्नुभ मण्डल, कनक मण्डल, कौशल 
मण्डल, पद्म मण्डल, वारुणा मण्डल, इन्द्र मण्डल, 
वज़गिरि मण्डल, शोणित मण्डल, मेरु मण्डल, मलय 
प्रण्डल, मन्दार मण्डल, सुर मण्डल, योजन मण्डल 
आदि। इस प्रकार छत्तीस मण्डलों का नाम लेकर 
केशिनी ने द्रौपदी को समझाया जिसे सुनकर 
द्रौपदी आनन्दित हुई। 


2०-24. अंग राष्ट्र सोम राष्ट्र. भैरव राष्ट्र, अयोध्या 


राष्ट्र सिहमाल राष्ट्र, चित्र राष्ट्र ओइ राष्ट्र 
अनुपम राष्ट्र, जय राष्ट्र, गंग राष्ट्र, महाराष्ट्र, 
सौराष्ट्र इसी प्रकार बारह राष्ट्रों के नाम केशिनी ने 


बताये जिन्हें सुनकर महादेवी सन्तुष्ट हुई। 

१४४. जाज नगर, भैरव नगर, उज्जैनी नगर, कांचीपुर 
नगर, विजया नगर, कामपुर नगर, कांचीपुरी, 
यमुनापुरी, मधुरापुर, जेनावली, माल्यवन्त, जयन्ता 
नगर, वारुणावन्त नगर, बसन्तपुर, शिव नगर, 
हस्तिनापुर, एकचक्रा, विन्ध्यमाली नगर, पदूम दल 
नगर, विष्णु नगर, कंचन पुर नगर, काशी पुर, ब्रह्म 
पुर नगर, जम्बू नगर, अनुभव नगर, खड़ग पुर, 
माहेन्द्र नगर, भोज कुण्ड नगर, भीमा डर नगर, 
हिरण नगर, कौशिक नगर, वेद नगर, पाठुलि नगर, 
मालती नगर, गौरी नगरी, रुद्र नगर, आदि नगरों 
के राजा तुम्हारी आशा में यहाँ आये हैं। 

१2१-१४४. भरत खण्ड, लवण खण्ड, प्रचण्ड खण्ड, उदय 
खण्ड, कौस्तुभ खण्ड, काशी खण्ड, कृतान्तक खण्ड, 
कौशिक खण्ड, मण्डल खण्ड के राजाओं का हे 
ट्रंपद आत्मजा ! मैंने वर्णन किया। 

224 १५५. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जातियों, दैत्य, 
दानव, राक्षस, पिशाच, असुर, यक्ष, किन्नर, हरिवल, 
यवनवल, कृतान्तक बल, वृन्दारक बल, सोमवंश, 
सूर्यवंश, युदवंशद भोजवंश, अन्धक वश, हैहय 
वंश, चुहाण वंश, वृष्णिक वंश, गोपाल वंश, कुक्कुर 
वंश, दक्षवंश,' चोल चालुक्य, पुल+५, गंग, भोपाल 
आदि इस प्रकार अठारह वंश हैं। इन अगरह वंशों 
के भीतर चार कम एक लाख नृपति तुम्हारी आशा 
से इस सभा में उपस्थित हैं। 

290. पृथ्वी पर जितने राजा हैं उनके बारे में संक्षेप करके 
भी मैं नहीं कह सकती। 

2४. सूचना रूप में मैने इतना वर्णन किया। कंबल 
बड़े-बड़े राजाओं की बात कही। 

282, केशिनी ने कहा कि हे स्वामिनी * तुम्हारे लिए 
द्रपद राजा ने सबको निमन्त्रित किया है। 

११3, राजाओं की भोजन-व्यरस्था के लिए प्रत्येक राजा 
को सौ-सौ भार खाद्य दिया जा रहा है। 

2४4, भोजन समाप्त करके जब राजा गण'आचमन करते 
हैं, उस समय रत्नपात्रों को जल में फेंक देते हैं। 

29. पुनः नये पात्र की व्यवस्था करके राजा गण भोजन 
करते हैं। 


१४. लाख राजाओं की इसी प्रकार व्यवस्था है। तुम्हारे 
लिए राजा विनष्ट हो गया। 

2४. देवताओं के लिए दुर्लभ और मनुष्यों के लिए 
अगोचर ऐसा स्वयंवर कभी सुना नहीं गया। 

238. प्रत्येक महल सौ कक्षों का है। इस प्रकार दो सौ 
पचास अरब अतिथिशालाओं का निर्माण हुआ है। 

१5५. गजशाला और अश्वशाला की कोई गणना नहीं 
कर सकता। अन्नागार और वस्त्रागार से जो 
जितना माँगता है, उतना दिया जाता है। 

५५0. द्रौपदी ने पूछा, हे केशिनी दासी ! कोटि पश्च, 
सागर और अक्षौहिणी किसे कहते हैं ? 

24।. एक पद्म और एक सागर कितना होता है। हे 
संद्ि ! संक्षेप में मुझे बताओ। 

१४१. केशिनी दासी प्रणिपत्य होकर कहती है-है स्वामिनी 
! अक्षीहिणी कितनी होती है सुनो। 

४॥$-288 पैंसठ सहस्र॒ रथ, पैंसठ सहस्र गज, पैंसठ सहस्त 
आशव, पैंसठ सहस्र पदाति, पैंसठ सहस्न छत्र, पैंसठ 
सहस्र आलम्बवितम्ब, पैंसठ सहस्र उदण्ड, पैंसठ 
सहस्र मयूर पंखे, पैंसठ सहस्न सूपकार, पैंसठ सहस 
दासियाँ, पैंसठ सहस्न वाद्यकार पैंसठ सहस्न मुखवाध, 
पैसठ सहम्न बैलगाड़ी, इतनी सेना को अहिद्रत 
कहते हैं। 

29-753. दस अहिद्रत से एक पाटल, दस पाटल से एक 
सेना मुख, दस सेना मुख से एक जलधारा दस 
जलधारा, से एक वारुणि, दस वारूणि से एक नल, 
दस नल से एक ऊर्ध्व, दस ऊर्ध्य से एक वृन्द, 
दस वृन्द से एक नक्षत्र, दस दक्षत्र से एक मनुमुख, 
दस मनुमुख से एक अक्षौहिणी होता है। 

2504-55. पुनः केशिनी ने कहा कि हे स्वामिनी ! यदि तुम 
न जानकर पद्म की बात पूछती हो, तो मैं उसे 
कहती हूँ। सावधान होकर सुनो। 

256-267. दस गुणे दस होने पर सौ होता है। दस सौ का 
एक हजार, दस सहस्न का एक अयुत, दस अथुत 
से एक लक्ष, दस लक्ष से एक कोटि, दस कोटि से 
एक अर्युद, दस अर्बुद से एक मेवच्छ, दस मेबच्छ 
से एक वृन्द, दस वृन्द से एक खर्व, दम् खर्ब से 
एक निखर्व, दस निखर्व से एक शंख, दस शंख से 
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एक पद्म, दत पश्च से एक सागर, देस सागर से 
एक अनन्त, दस अनन्त से एक परार्ध, दस परार्ध 
सें एक परायुध, दस परायुध से एक अक्षीहिणी, 
दस अक्षौहिणी से एक विक्षौहिणी, दस विक्षौहिणी 
से एक अंकुश, दस अंकुश से एक अनित, दस 
अनिल से एक कांठी, दस काठी से एक विकाठी 
, होता है। 
258-209. इसी प्रकार से लोग तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित 
हैं। केशिनी ने कहा कि हे द्रीपदी ! इस प्रकार 


सभी सेना का आकलन किया जाता है। 
270, केशिनी ने निर्धारित करके कहा। पांचाली सुनकर 
आश्चर्यचकित हुई। 


श।-४१ अगस्यथ॒ के चरणों को प्रणाम करके विलंका 
अधिपति ने पूछा-हे मुनि ! विस्तारपूर्वक कथा 
कहो जिससे पातक दूर होता है। 

१7३. केशिनी ने द्रौपदी को सभी राजाओं को पहचनवाया। 
किस प्रकार उसने सभी राजा एवं राज्यों का नाम 
जाना ? 

2१4, है महामुनि ! यह वात मुझे संशयपूर्ण लग रही है 
कि केशिनी मानव योनि की है। 

275. अगस्त्य कहते हैं कि हे मनु धार्मिक ! तुम इसे 
जानने के योग्य हो। 

१8 अगस्त्य उस पूर्व कथा को बता रहे हैं जिससे 
केशिनी महाज्ञाता हुई। 

27. आकाशगंगा में नारद मुनि के तप-स्नान के समय 
यह जाकर उनसे मिली। 

278 अलमन्त प्रार्थना के साथ वह दण्डवत सो गयी। 
ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ ? 

१79. केशिनी ने कहा कि तुप तो सर्वतज्ञ हो। तुम्हारे 
सामने मैं क्या कहूँगी ? 

280, है मुनियर ! मुझ्न पर कृपा करें जिससे तुम्हारी कृपा 
से मुझे सब गत-आगत विदित हो। 

28, यह सुनकर मुनि ने झोले से अंजन निकालकर 
दिया। कहा कि इसे आँख में लगाने से तुम्हें सब 
कुछ दृश्यमान होगा। 

१82, इसके बाद मन्त्र सारस्वत पढ़ा। कहा कि इसे 
पढ़कर देखने पर तुम्हें तीनों भुवन दिखाई पड़ेंगे। 
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१83. उत्त मन्त्रित अंजन को केशिनी ने आँख में लगाया 
जिससे उसे सब कुछ दृश्यमान हुआ। 

284. उसी से वह द्रौपदी को सबको पहचनवाने में समर्थ 
हुई। हे राजा ! केशिनी का ऐसा चरित्र सुना तो ? 
१४. मनु ने अगस्त्य से पूछा कि इसके बाद लक्ष्य-विधान 

कैसे हुआ ? 

१४ द्रौपदी ने कहा कि मेरे मन्द बुद्धि भाइयों ने अकारण 
क्यों इतने राजाओं को आमन्त्रित किया ? 

287. इतने बड़े समारोह के सौँध मेरे स्वयंवर की व्यवस्था 
की। इस सभा में मेरा उपयुक्त वर कौन है ? 

१४४. केश्िनी ने कहा, मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि मैं 
निश्चित रूप से नहीं जानती कि तुम्हारा वर कीन है ? 

१४५. राजा की दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जो राधाचक्र महालक्ष्य का 
भेदन करेगा, वही तुम्हारा वर होगा। 

200. यहाँ से तुम ध्यान रखना कि जो लक्ष्य भेदेगा, तुम 
उसी की मनोहारिणी होगी । 

2०. केशिनी ने स्वयंवर की कथा संक्षेप में बताकर द्रौपदी 
को मंच पर बैठाया। 

2५४. धृष्टधुम्न हाथ जोड़कर कहता है कि हे राजागण ! 
सावधान होक़र सुनें। 

2५3, आप सबने कन्या के रूप और गुण का निरीक्षण 
किया। अब जो लक्ष्य-भेद करेगा, वही कन्या को प्राप्त 
कर सकेगा। 

2५, इसी बीच बलराम और कृष्ण शुभ योग में छप्पन 
कोटि यदुवंशियों को लेकर उपस्थित हुए। 

2५. उग्रसेन, नन्‍्द और उपनन्द के साथ जगमोहन इस 
कौतूहल को देखने के लिए उपस्थित हुए। 

१५, उत्सव स्थान पर तीर्थयात्रा की तरह देव गण कौतूहल 
पूर्वक उपस्थित हुए। 

297. नारायण पृथ्वी के अलंकार स्वरूप हैं। शरीर के बिना 
अलंकार कैसे शोभित होगा ? 

298. सकल संसार के नारायण ही स्वामी हैं। वासुदेव के 
आते ही सभा शोभित हुई। 

299. दानव-सेनायें भयभीत होती हैं-ऐसा जानकर स्वामी ने 
नन्‍्दीघोष रथ को आकाश में रखवा दिया। 

800. तालध्वज र॒थ द्वारा श्री बलराम रेवती के साथ उपस्थित 


हुए। 


9 नारायण को देखकर इन्द्र विद्याधरों को लेकर 
उपस्थित हुए। 

80 श्री हस्त में वच्न लेकर और ऐशावत पर आहरूद्र 
होकर आ रहे हैं। हाथी के चारों ओर चौंसठ कोटि 
विद्याधरी सेवा कर रही हैं। 

803. देवगण चारों ओर छत्र लेकर सेवा कर रहे हैं। इन्द्र 
और गोविन्द शून्य आकाश में एक साथ रह रहे 
हैं। 

९4. इन्द्र देव जब चले आये, तब शिव रुद्रों को लेकर 
प्रविष्ट हुए। 

80 वृषभ आरोहण करके गणपति, कार्तिकेश्ववर और 
चौदह कोटि शिवगर्णों के साथ महंश्वर आये। 

१0७, हृदय में पार्वती, सिर पर गंगा और चन्द्र को धारण 
करने वाले को देखकर बलराम और कृष्ण प्रणिपत्य 
हुए । 

.॥ ५8 मरुतूृ, वैश्वानर, देवगुरु बृहस्पति, भृगु, कश्यप, 
अंगिरा, ब्रह्ययती नारद, वरुण, नेऋत, कुवेर, चन्द्र, 
सूर्य द्रपद के ग़ज्य के आकाश में उपस्थित हुए। 

४0५, देवगण आकाश में आकर उपस्थित हुए। इस 
स्वयंवर को देखकर नारायण ने प्रशंसा की। 

५0. आकाश से पुप्पवृष्टि होती है। सभा में शीतल 
जल छिड़का जा रहा है। 

8॥, मलयानिल के आने से जैसे सुगन्धि में परिवेश 
आमोदित हो जाता है, उसी प्रकार सभी देवराज के 
आने से अनुभव करते हैं। 

32, पुष्पवृष्टि के बाद कनकवृष्टि हुई। बारह योजन 
तक लोग आनन्द से उसे बटोर हहे हैं। 

88. राजा गण द्रुपद की प्रशंसा करके साधु-साधु कहते 
हैं। तुम्हारी कृपा से ही सभी लोग आनन्दित हुए। 

3)4. ब्रह्मा ब्रह्माण्ड से उतरकर यह उत्सव देख रहे हैं। 
वस्तिष्ठ महामुनि भी स्वयंवर स्थान में प्रविष्ट हुए। 

35. साथ में नौ हजार शिष्य है' सभी राजागण अपने 
स्थान छोड़कर उनके चरणों में नत होते हैं। 

36. दुर्वासा दस हजार शिष्यों को लेकर महासभा के 
बीच उपस्थित हुए। 

87. पौलस्त्य, विश्रवा, अगस्त्य महामुनि आदि देवर्पि 
और ब्रह्मर्षिगण आसन पर विराजमान हुए। 


88. मुदेव, मार्कण्डेय, उद्दालक आदि के सांथ उनके 
दस हजार शिष्य भी उपस्थित हैं। 

४9. गौतम, उत्तंग और भारद्वाज के साथ हजार-हजार 
शिष्य आये हुए हैं। 

8320. सनक, सनातन, सनन्‍्दन और सनत्कुमार आदि 
ब्रह्मर्षि चालीस हजार 'शैष्यों को लेकर सभा में 
उपस्थित हुए। 

52. माण्डव्य, विभाण्डक, ऋष्यभृंग दस हजार शिष्यों के 
साथ उपस्थित हुए। 

822 सुमन्तक, वाल्मीकि, लोपमत और मत्यतपा तीस 
हजार शिष्यों को लेकर उपस्थित हुए। 

32५. शान्तनु, पराशर और विश्वामित्र के साथ पन्द्रह 
हजार शिष्य उपस्थित हुए। 

32. साठ हजार शिष्यों को लेकर वेदव्यास, शुक, 
जैमिनी, वैशम्पायन के साथ उपस्थित हुए। 

९९ धौम्य पुरोहित लाख ब्राह्मणों को लेकर विश्वदेवों 
के साथ आकाश से उतरे। 

38% द्रुपद राजा ऋषियों को देखकर चरणोदक लेकर 
पाद- पूजा करता है। 

१27. सबको एक-एक करके कृष्णसार मृग की छाल भैंट 
की। यह सब द्रुपदेश्वर के द्वारा सम्पादित हुआ। 

१2४. राजा द्रुपद प्रणिपत्य होकर लेट गया। ऋषियों ने 
कहा कि तुम्हारी मनोवांछा पूरी हो। 

$29. हाथ में कुशा लेकर राजा द्वुपद ने ब्राह्मणों को चार 
भण्डार धन दान दिया। 

330. सभा के ईशान कोण में गो-दोहन हो रहा है। देवी 
को बलिभोज एवं देवों को शीतल भीज्य प्रदान 
किया जा रहा है। 

38. मनु ने अगस्त्य से पूछा कि कितनी गायें दुह्ी 
गयीं? विशेष रूप से बतावें। 


१32-395. हजार गायों का एक गोष्ठ, शत गोष्ठों का एक 


पल्‍ली, शत पल्‍्ली का एक नउड़ी, शत नउड़डी का 
एक महाखुर, शत महाखुर का एह महाभोई होता 
है। इस प्रकार बारह महाभोई में जितनी गायें हो 
सकती हैं, उतनी ही गायें द्रपद ने आपद शान्ति 
के लिए दुह्वाईं। 

$%, वहाँ जंगल में एक दूध की नदी बहने लगी। बन 
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के जीव-जन्तु सुखपूर्वक पान करते हैं। 
5४, अगस्त्य कहते हैं कि हे आदि ब्रह्मा ! द्रौपदी के 


स्वयंवर की ऐसी महिमा है। 

8५8. दूर तक विस्तृत एक लाख लिंगों को पंचामृत से 
स्नान कराया जा रहा है। 

8899. भद्रकाली को अनेक शीतल भोज्यन्रव्य के साथ 
लाख-लाख भैंसा, भेड़ा और बकरे की बलि दी जा 
रही है। 

840. ऋक्‌, यजु, साम और अथर्व वेदी लाख-लाख 
ब्राह्मणों का वरण किया गया। 

$॥. महायज्ञशाला में हवि की आहुति दी जा रही है। 
महामन्त्र के द्वारा देवी को स्वाहा-स्वधा दिया जा 
रहा है। 

82, अनेक विधाधरियोँ नृत्य गीत करती हैं। चारणपुत्र 
मंगल गान कर रहे हैं। 

84३-344. ज्योतिषीगण, रवि, सोम, मंगल, बुद्ध, वृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु-केतु आदि ग्रहों की स्थिति और 
तिथि वार नक्षत्र योग आदि बताते हैं और ऋषि 
पुत्र उच्च स्वर में मंगल पाठ करते हैं। 

8५5. द्रपद के राज्य में इस प्रकार की सम्पदा है। सबको 
तृप्त करने के लिए अविरत दान दिया जा रहा है। 

8. लक्ष्यस्थल के चारों ओर धन रल ओर देवांगवसन 
आदि उपहार सामग्री रखी गयी। 

847. राजाओं को शत-शत मणियाँ और पृथ्वी को 
आलोकित करने योग्य बत्तियाँ दी गयीं। 

848. धनुष और तरकस के साथ हीरे से जड़ित सो दीप 
चारों ओर जल रहे हैं। 

8॥9. ओढ़नी, झीने रेशमी वस्त्र के ढेर के चारों ओर 
शत-शत रलदीप जल हहे हैं। 

90. पुनः असिपत्र और ढाल स्थापति की गयीं। उसके 
चारों और मुक्ता के दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। 

88।. गदा और भालों के ढेर के चारों ओर नीलम के 
शत-शत दीप जल रहे हैं। 

१52. मर्कतजड़ित सुवर्ण के दीप-स्तम्भों पर शत-शत दीप 
राजाओं के सामने प्रज्वलित हैं। 

858. रेशमी चौँदनी के ऊपर कनक पुष्प माला और 
पुंज-पुंज अप्टरल खचित माणिक्य सुसज्जित हैं। 
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$4, इसी प्रकार लाखों ग़जाओं को वैभव से सम्पादित 
किया गया है। उसकी तुलना कुबेर भुयन से भी 
नहीं की जा सकती। 

555. अमरलोक के साथ इसकी तुलना की जा सकती 
है। किन्तु यह अमरलोक के पुनर्जन्म की तरह 
होने के कारण अकल्पित है। 


8%-%7. जगन्नाथ ने इस प्रकार की समारोहपूर्ण सभा 


को देखकर बलराम से पूछा कि द्रुपद ने जिस 
दुर्लभ लक्ष्य का निर्माण किया है, उसे भेदने में 
कौन समर्थ है? 


४598-59. बलराम ने कहा कि हे भाई जनार्दन ! राधेय 


कर्ण दृष्टिभेदी है। निश्चय ही वह लक्ष्य-भेद करेगा 
और द्रौपदी को मानगोविन्द को प्रदान करेगा। 

$%0, यह दूसरों की अशक्य और अगोवर दिखाई देता 
है। मेरे मन में ऐसा ही विचार आ रहा है। 

8॥. संकर्षण के ऐसा विचारपूर्वक कहने पर श्रीकृष्ण 
संत्रस्त हो गये। 

५९१. द्रपद राजा ने एक व्यास कूट लक्ष्य का निर्माण 
किया है। उसके नीचे एक तीर्थजल घट वी 
स्थापना की है। 

863. नीचे दृष्टि करने पर मीन की छाया दिखाई देती 
है। बिना देखे क्या कर्ण दृष्टि-भेद कर सकता 
१ 


84. बलराम भूत-भविष्य जानने वाले हैं। उन्होंने क्या 
बिना सोचे-समझे ही ऐसी बात कठी। 

%5. बलराम के साथ बात करते हुए नारायण मन में 
विन्ता करते हैं। 

860. स्वामी देव दामोदर ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी 
कि तुम आकाश में चार ताल ऊँचाई पर घूमते 
रहोगे। 


8४7-868. भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, 


कृतवर्मा आदि सप्तरथी और भूरिश्रवा महावीर 
जितने वाण चलायेंगे वे सब तुमसे टकराकर भूमि 
पर गिरपड़ेंगे। 

869. नारायण की आज्ञा से सुदर्शन चक्र जाकर चार 
ताल ऊँचे आकाश में रहा। 

370. देव, दानव और मानव आदि किसी को भी यह 


चक्रकूट दिखाई नहीं देंता है। 

४. श्रीहरि की चक्रकूट माया-रचना के कारण ब्रह्म ने 
उनका नाम चक्रकूट हरि रखा। 

१7४, देव दामोदर ने ऐसी माया की कि वह बलराम को भी 
गोचर नहीं हुई। 

875. आकाश में जगतपिता ब्रह्मा ने और पृथ्वी पर भूत-भविष्य 

ज्ञाता व्यास ने देखा। 

स्वयं दामोदर ही जानते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त 

चौथा कोई नहीं जानता है। 

ब्रह्म ने देखकर अनेकशः स्तुति की। मायाधर जानकर 

उन्होने अनेक विनती की ! 

१ है मायाधर, माया मेखली, चक्रकूट, वनमाली, सकल 
संसार जन-बन्धु, प्रलयान्तक सिन्धु, अनन्तकाम रूपी, 
सर्व तनुव्यापी माधव, सर्वात्मा, योग मन्त्र ब्रह्मा, अनन्त 
श्रीरगी, व्याकूट-भगी, सकल जन पालनकर्ता, 
कृतान्तक-रक्षक, नीलेन्दु पुष्प वर्ण, महापातक दठन, 
भक्तवत्सल, अनन्त कलारूप, भारती बल्‍लभ, शरण 
रक्षण वासुदेव ! तुम्हागी जय हो। हे माधव ! शुद्रमुनि 
सारलादास शत-सहस्न प्रणाम करके तुम्हारे वरणों में 
शरण लेता है। 
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लक्ष्य-मेदन 


. वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से कहा क्रि इस लक्ष्य का 
चीत्र मुझे संक्षेप में बताओ। 

2. अगस्त्य ने कहा कि हे राजन्‌ ' द्रपद के लक्ष्य-विधान 
को कहा नहीं जा सकता। 

3. धृष्टयुम्न सभा के बीच में खड़े होकर बोला कि जो 
लक्ष्य-भेदन कर सके, वह आवे। 

4. है राजन्‌ ! मैंने जिसके लिए स्वयंवर रचा, उसे आप 
लोग सार्थक बनावें। 

5-7. राजधिराज मान चक्रवर्ती, लक्ष राजाओं के मुझुटमणि, 
सोमवंश अधिपति, गुणी, विद्वान, वक्ता, समर्थ, परक्रमी, 
धन में गरीयान, तेज में वलवान, वश में निप्कलंक, 

वेदमन्त्र में प्रसिद्ध, संग्राम में इच्छाजित निप्केलंक 
योद्धा ! तुम आओ। 
8. धृष्टधुम्न की सम्मानमूचर्क बात को सुनकर दुर्योधन ने 


कर्ण की ओर देखा। 

9. है मित्र क्यों चुप हो। महालक्ष्य भेदकर द्रौपदी को 

प्राप्त करें। 

कर्ण ने कहा कि तुम अत्यन्त गर्व के कारण ही मान 

गोविन्द हो। द्रपद ने तम राजागणों को लक्ष्य-भेदन 

करने के लिए कहा है। 

- तुम लोगों का उसने द्रौपदी के लिए वरण किया है। मैं 

बिना निमन्त्रण क्यों बीच में घुसुँगा ? 

तुम राजा गण आगे नक्ष्य-मेदन करो। तुम लोगों के 

भेदन न कर पाने के बाद में मैं लक्ष्य-मेदन कहूँगा ' 

कर सको या न कर सको किन्तु युक्तितः तुम्हारा 
भेदना उवित है। नुम लोगों के भेदन न करने के पूर्व 
में कैसे भेद सकेगा ? 

सोमवंश और सूर्यवंश पृथ्वी के मूल वंश हैं। अन्य 

राजागण तुम्हारी भुजाओं के नीचे हैं। 

5. कर्ण की बात सुनकर राजा मान चक्रवर्ती शीप्र आसन 
से उतरा। 
धृतराष्ट्र का वह पुत्र उच्चाएप्एट की तरह दिखाई 
देता हे। 

. चलते समय वह पराक्रमी सिह कौ तरह शोभित हो 
रहा है। विवित्र शुद्धमणि गजमुक्ता की तरह जगमगा 
रहा है। 

. सिर पर कोटि माणिक्य ख़बित अनर्ध्य मणिमुकुट और 

पाँव में कोटि सौभाग्यसूचक कमलिनी मण्डित है। 

वलते समय वृन्तहीन कमल खिलता है। वह दुर्योधन 
चौरासी गुण-लक्ष्य युक्त है। 

प्रत्यक्ष पन्‍नग नारायण मूर्ति को देखकर द्रौपदी केशिनी 

से पूछती है। 

श. हे सखी ' किस देश का राजा है ? लगता है 
अमरलोक छोड़कर इन्द्र ही आ गये हैं। 

. कुकुए, चन्दन लेपिंत करके मंगल-विवाह सूत्र धारण 
किये हुए यह विवाहित जान पड़ता है। 

23 केशिनी ने कहा कि इसकी भार्या भानुमती है। प्रति 

आठवें दिन यह उससे विवाह करता है। 

24. यह पन्‍नग नारायण रूपी है। माता-पिता आदि किसी 

को नमस्कार नहीं करता है। 

25. इसका शरीर अत्यन्त सुकुमार है। इसका स्वरूप तहझुण 
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आदित्य की तरह दिखाई देता है। 

१. इन्द्रप्रत्थ, जयन्ता, वारुणा इन पाँचों कटकों का यह 
राजा है। यह जम्बूद्वीप को धारण करने वाला है। 

2. जातुगृह का निर्माण करके इसने पाण्डबों का विनाश 
किया। कूट कपट में इसके समान कोई राजा नहीं 
है। 

४. द्रौपदी ने कहा कि इसकी उम्र अभी कम है। इसी 
बय में वह हत्यारा, विवादी और महापापी हुआ। 

29. पत्थर के घर में बन्द करके गान्धारसेन के वंश का 
नाश किया। जातुगृह की रचना करके इसने पाण्डवों 
का नाश किया। 

3, युद्ध में जीतने से ही क्षत्रिय की महिमा जानी जाती 
है। इसने अकारण ही विश्वासधातपूर्वक सहोदरों को 
मारा। 

3. इसके समान कोई दुष्ट और अत्याचारी नहीं है। 
इतने पापिष्ठ को क्‍यों सभा में बैठाया गया। 

82-33. विष, औषधि और मन्त्र के कौशल से जो प्राणियों 
का नाश करता है। उसका मुख देखने से रौरव नरक 
में जाना पड़ता है और पुनः जन्म नहीं होता। 

84. इस प्रकार के प्रापिष्ठ यदि लक्ष्य-भेद कर सकेंगे तो 
वेद शास्त्र आदि सब मिथ्या हो जायेंगे। 

$5. द्रीपदी और कंशिनी के इस प्रकार सोचते समय 
दुर्योधन बड़े रौब के साथ लक्ष्य स्थान पर पहुँचा। 

४. धृष्टयुम्न की ओर देखकर पूछता है कि लक्ष्य-भेदन 
का विधान क्या है ? 

9. धृष्टधुम्न ने कहा, हे कुुपति ! लक्ष्य-भेदन की 
प्रणाली सुनो। 

१8. सात ताड़ ऊँचाई पर कनक मीन है। उसके नीचे 
राधाचक्र अनवरत घूम रहा है। 

89. एक ताड़ ऊपर आपूर्व पटरा है। नीचे एक जलघट 
रखा है। 

40. ऊपर पटरे प्र एक लक्षभार की एक धनुप रखा है। 
पटरे पर चढ़कर उस धनुप को उठाना होगा। 

4. ऊपर मुट्ठी करके नीचे जल-धंट को देखना होगा। 

48. आकर्ण ख्ींचकर वाण चलाना होगा जिससे वाण 
मछली की बायीं आँख को भेद दे। 

43. वाण दाहिनी आँख के रास्ते से निकल जाना चाहिए। 
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तभी है राजा ! मेरी द्रौपदी को प्राप्त कर सकोगे। 
ऐसी बात सुनकर कुरुपति महालक्ष्य पटरे पर शीघ्र हो 
चढ़ गया। 


. मानगोविन्द ने द्रौपदी के मुँह को देखा। उसे देखका 


यह मदन-विध्वल हो गया और आँख रहते ही अन्धे 
जैसा हो गया। 

दिन में ही उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। लक्ष्य के नीचे 
गजा धनुष को टटोलता है। 

धनुष समझकर हाथ बेढ़ाया किन्तु हाथ जलघरट में 
चला गया। 

श्रीखण्डी और धृष्टयुम्न ने उपहास करके भागो-भागो 
कहकर उसे ढकेल दिया। 

धृतराष्ट्र की तरह तुम्हारी आँख हो गयी है ? आँख 
रहते भी तुम अन्धे हो गये हो। 

यदि तुम धनुष और जलघट में अन्तर नहीं कर पाये 
तो तुम लक्ष्य कैसे भेद सकोगे ? लौट जाओ। 
श्रीखण्डी ने उसे बहुत अपमानित किया। कहा कि 
वरभेष होकर तुम संसार जन को ठग रहे हो। 


, मानगोविन्द लज्जित होकर बैठ गया। जरासन्ध रास्ता 


छोड़ो कुहकर बाहर आया। 

लक्ष्य के नीचे मगधेश्वर खड़ा हुआ। अपने बायें हाथ 
में लक्ष-बल धनुष को धारण किया। 

धनुष की डोरी को पकड़कर उसे चढ़ा न पाया। सभी 
राजा करताली देकर हँसने लगे। 

लज्जा से वह मगधेश्वर लौट आया। मुकुट उतारकर 
सभा में बैठा। 


« उसका अपमान देखकर कुमार शिशुपाल तत्काल बाहर 


आया। 

प्रतिज्ञा करके दमघोष के पुत्र शिशुपौल ने धनुष को 
खींचकर पकड़ा। 

दोनों हाथों से जब धनुष को जोर से उठाया तो 
उसकी नाक से खून बहने लगा। 

क्रोध से श्रीखण्डी ने उसे पीछे से पकड़ा। गर्दन पर 
धक्का दैकर उसे सभा में ले आया। 

शिशुपाल का अपमान देखकर रुक्‍्मण रे-रे करके 
तत्कषण सभा से बाहर आया। 

ख़ींचंकर उसने धनुष को पकड़ा किन्तु भूमि से उसे 


उठा न सका। 

62. श्रीखण्डी ने अपमानित करके भाग जाने के लिए 
कहा। श्रीखण्डी के ढकेलने से वह उछल पड़ा। 

685. रुक्‍्मण महाक्षत्रिय लगण्जित होकर सभा में बैठा। 
इसके बाद निर्भर गणपति सभा से बाहर आया। 

&+ लक्ष्य के नीचे वह प्रविष्ट हुआ किन्तु धनुष उठाकर 
डोरी नहीं चढ़ा सका। 

65. लक्ष्य के नीचे वह अत्यन्त लज्जित होकर वही खड़ा 
रहा। सभा में न आ सका। 

6. श्रीखण्डी ने अंकवार में लेकर उसे सभा में पहुँचाया । 

67. काशी का राजा काशीश्वर लक्ष्य-मेदन के लिए सभा 
से निकला। 

68. दौड़कर उसने धनुष को पकड़ा किन्तु हटा न सकने 
के कारण अपमानित होकर बेठ गया। 

७9 श्रीख़ण्डी ने उसे शीघ्र पकड़ा और गले पर हाथ 
रखकर सभा मे छोड़ा। 

77 काशीश्व के अपमान के बाद कलिगसेन राजा 
सभा से बाहः आया और धनुष न हटा सका। 
द्रपद-पुत्र ने उसे भगा दिया। 

72 कलिंगसेन के अपमान के बाद राजा सवर प्रतिज्ञा 
करके सभा से निकला। 

73. महाप्रतापी वह बलवान नृपति असुरेश्वर महाग़जा 
संग्राम में समर्थ है। 

74. लक्ष्य के नीचे जाकर खड़ा हुआ। प्रतिज्ञानुततार पनुष 
को तानता है। 

7. उसका पराक्रम शत सिह के समान है। संग्राम में 
पृथ्वी पर कोई राजा उसके समकक्ष नहीं है। 

%. खींचकर उस नृषमणि ने धनुष को पकड़ा। सर 


नाद को सुनकर आकाश कॉप गया। 

77. हाथ में धनुष लेकर वह नृपषमणि खड़ा हुआ। क्रोध 
में वह मत्त नाग की तरह गर्जन करता है। 

78 डोरी चढ़ाने के लिए €यें हाथ में धनुष उठाया। 
आकर्षण क॑ समय उतक मुख से खून निकल पड़ा। 

79. लज्जित होकर वह असुराधिपति सभा में बैठा। 
बज़नाभ महाक्षत्रिय सभा से बाहर आया। 

80. बह महाराजा लक्ष्य के समीप खड़ा हुआ। धनुष राहु 
के तेज के समान चमकता है। 
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अपने भुजबल से धनुष को पकड़कर उठा न सका। 
धनुष ने वज्ननाभ के वक्षस्थल को दबा दिया। 

वह 5छुई#एणति उत्तान होकर गिर पड़ा। श्रीद्धण्डी ने 
बाँह पकड़कर उठाया। 

वज़नाभ और सबर जब अपमानित हुए, तब कोई 
अमुर राजा सभा से बाहर नहीं आया। 

अनेक देश के राजा आकर भी शिवधनु को नहीं उठा 
सके। 

वसुधा का नन्दन नारकानन्द रेजेकार ध्वनि करके सभा 
से बाहर आया। 

तक्ष्य के नीचे जाकर पहुँचा। बाये हाथ में धनुष को 
पकड़कर ऊपर उठाया। 

धनुष की नोक पर पॉव रखकर शिवधनु पर डोरी ने 
चढ़ा सका। 

वह नारकासुर लोभ से धनुष नहीं छोड़ रहा था। 
श्रीखण्डी ने कहा कि अब वहाँ रहकर क्‍या कर रहे 
हो? 

धृष्टदृध्ु्न ने कहा कि सभा में भाग जाओ। लण्जित 
होकर वह सभा में लौट आया। 

सभी राजा सभा में सिर झुकाकार बैठ गये। इसे 
देखकर राजा द्रुपद विषण्ण हुआ। 

सभा में सबको सान्लना देते हैं। हे राजागण ! 
अभिमान छोड़कर समाधान की ओर चचें। 

द्रपद ने कहा कि क्षत्रियों का यही विधान है। इस 
बात पर कोई दुःखी न हो। 

जो समर्थ हो वही लक्ष्य-भेद को। अब तो दोनों कुल 
के लिए लण्जा की बात हो रही है। 


. राजागण जब मौन हो गये, तब द्रपद ने योद्धा और 


अमात्यों का आध्वान किया। 

कौन क्षत्रिय लक्ष्य-भेदन करने में समर्थ है ? मैं उसे ही 
कन्या प्रदान करूँगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। 

टुपद की बात सुनकर मानचक्रवर्ती कर्ण के मुख की 
ओर देखने लगा। 

हे मित्र ! क्यों देर कर रहे हो ? यह बात आदित्य- 
सुत ने सुनी। 


98. वीर कर्ण सभा से बाहर आया जो धार्मिक, विवेकी, 


सुन्दर और लोहित वर्ण है। 
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9 दोनों कानों में अमृत कुण्डल शोभायमान हैं। 
लगता है इस संसार में बाल-सूर्य उदित हुआ। 

00. सिर पर मणि मुकुट है और बह सिंह गति से चल 
रहा है। उसे देखकर द्रौपदी ने पूछा कि यह किस 
देश का राजा है। 

0-03 केशिनी ने कहा कि हे पांचाली ! सूर्य ने कुन्ती 
को वीर्य प्रदान किया। आदित्य के वीर्य से उत्पन्न 
यह महाबली कर्ण है। अविवाहित काल में भोजपुत्री 
ने विद्या की परीक्षा की। देवी ने लजण्जा के कारण 
आदित्य के वीर्य को धारण नहीं क्रिया। कान के 
रास्ते से आशु पुत्र पैदा हुआ। 

00. कान से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम कर्ण 
हुआ। शतभार सुवर्ण यह नित्य दान करता है। 

0. दबावपूर्वक चलने से पृथ्वी के मुख से खून बहता 
है। भय के कारण पृथ्वी प्रतिदिन एक शत भार 
सुवर्ण धूल देती है। 

।%. यह दान में और मान में शूरवीर तथा बल में 
बलवान है। वह संग्राम में समर्थ और दुर्योधन का 
मित्र है। 

07. वीर कर्ण लक्ष्य के नीचे जाकर खड़ा हुआ। बलराम 
ने कहा हे जनार्दन ! देखो। 

08. इसी समय वीर कर्ण लक्ष्य-भेद करेगा और द्रौपदी 
को लेकर मानगोविन्द लौटेगा। 

09. गोविन्द ने कहा कि तुम महाव्रह्मत्ञानी हो। तुम्हारी 
बात कया असत्य होगी ? 

704॥.. इसी बीच कर्ण ने बायें हाथ से धनुष को पकड़ा। 
धनुष की कोटि पर पाँव रखकर दबाया और सहज 
रूप में डोरी चढ़ा दी। 

32. डोरी चढ़ाकर धनुष को खींचा। साधु-साधु कर्ण का 
स्वर सभा में गूँज गया। 

5. धृष्टधुम्न ने पूर्ववत्‌ लक्ष्य-भेदन का स्वरूप वर्णन 
किया। कहा कि इस प्रकार लक्ष्य-भेद करने पर मैं 
चन्द्रमुखी को दूँगा। 

79. कुमार की बात सुनकर वीर कर्ण शीघ्र ही लक्ष्य-पटल 
पर चढ़ा। 

%0, दोनों धनुष कोटि का आमंचन किया। गुण-टंकार 
से घोर शब्द हुआ जिससे विधाधर भयभीत हुए। 
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0. नीचे दृष्टि और ऊपर मुष्टि किये हुए कर्ण की 
ओर सबकी दृष्टि लगी हुई है। 

20. वीर कर्ण ने खींचकर वाण भारा। आकाश में चार 
ताड़ ऊँचाई पर घूमते हुए चक्र से वाण टकरा 
गया। 

23. लौटकर वाण भूमि पर गिर पड़ा। नहीं हुआ, सभी 
चिल्ताने लगे। 

24. लण्जित होकर कर्ण लौट आया। अब द्रोण महारयी 
सभा से निकले। 

% प्रतिज्ञापूर्वक भारद्वाज पुत्र ने पिनाकी धनुष को 
पकड़ा । 

!%-श. वाण चढ़ाकर पटरे पर चढ़े। नीचे दृष्टि और 
ऊपर मुप्टि करके द्रोण गुरु ने वाण माणा। 
सुदर्शन-चक्र से लड़कर वाण गिर पड़ा | 

28. सभा में गुरु महात्मा लज्जित हुए। इसके बाद 
उनका पुत्र अश्वत्थामा सभा से बाहर आया। 

29. प्रतिज्ञापूर्वक द्रोण के पुत्र ने गुण टंकार करके ६ 
नुष को पकड़ा। 

80. पटरे पर चढ़कर क्रोध से वाण चलाया। 

8. चार तताड़ ऊँचे सुदर्शन चक्र से टकराकर दो टुकड़े 
होकर वाण नीचे गिर पड़ा। 

32. लज्जित होकर अश्वत्थामा सभा में बैठा। इसके 
बाद भीष्म सेनापति बाहर आये। 

3$5-85. गांगेय. लक्ष्य के समीप आये। शिवघनु को 
खींचकर द्रुपद के पुत्र से पूछा कि मैं यदि 
लक्ष्य-मेद करूँगा तो तुम कन्या दुर्योधन को देना 
क्योंकि मैंने दारा-संहरण का व्रत लिया है। 

%. श्रीखण्डी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है। अब 
तुम्हारा पराक्रम देखूँगा। 

9. धनुष लेकर भीष्म ललकार रहे थे। श्रीवण्डी को 
दखते ही लौट आये। 

9. दुर्योधन ने पूछा कि है तात ! क्‍यों लौट आये ? 
भीष्म ने कहा कि मुझे कष्ट हुआ। 

39. सभा में महावीर भीष्म चुप होकर बैठे। राजगुरु 
शल्य सभा से बाहर आये। 

90. लक्ष्य के नीचे जाकर प्रकट हुए। ब्रायें हाथ में 
धनुष लेकर गुण टंकार किया। 


4. पटरे पर धनुष लेकर चढ़े। नीचे दृष्टि और ऊपर 
मुष्टि करके निष्ठापूवक वाण मारा। 

॥42. वाण तीन ताड़ ऊँचाई तक पहुँचकर भूमि पर 
लौटकर गिर पड़ा। 

48 राजागण ताली बजाकर हेँसने लगे। महारथी शल्य 
अपमानित होकर बैठे। 

44. शल्य राजगुरु के बैठ जाने पर आचार्य कप आसन 
से उठे। 

%5. हटो हटो कहकर धनुप पकड़ा और पटो पर 
चढकर वाण मारा। 

॥॥6. वाण तीन ताड़ ऊपर जाकर भूमि पर लौट आया। 

॥97 सभी ने देखकर व्यंग्य किया। कृपाबार्य लण्जित 
होकर लोटे। 

48 महाक्षत्रिय चुप होकर बैठे। महार्थी भूरिथ्वा सभा 
से उठे। 

49. ररैकार करके हाथ में धनुष लेकर पटरे पर 
बैठे 

७ महाभीष्म मूर्ति होकर वाण चलाया। वाण तार ताड 
ऊपर जाकर चक्र से टकशका लोट आया। नहीं 
हुआ, नहीं हुआ कहकर सभी राजा चिल्लाये। 
लज्जित होकर भूरिश्रवा आसन पर बैठे ' 

/5$-55 दुःशला का पति जयद्रथ आसन से कूदकर लक्ष्य 
के पास खड़ा हुआ। धनुप पकड़कर पट पर 
उठकर धनुष खीचा। धनुष ने उसके गले का दबा 
"दिया। 

56.58. जयद्रध. मुँह के बल गिर पड़ा। नाक से खून 
बहने लगा। गिरकर वह अचेत हो गया। धृष्टथुम्न 
ने उसके ऊपर से धनुप को हटाया। भाग थ। । 
कहकर श्रीखण्डी ने उसे ढकेल दिया। पुनः था 
दूर पर मुँह के बल गिर पड़ा। 

59-62. कर्नाटक देश के शाजा कन्दर्ण ने धनुप को खीचा 
और धनुप उसकी छा; पर गिर पद्म जिसमें वह 
अचेत होकर पटरे पर गिर पड़ा। दोडकर श्रीखण्डी 
ने धनुष को उठाकर उसको बाहर निकाला। 

63-64. इस प्रकार असंख्य राजा लौट आये। लक्ष्य-मेद न 
कर पाने के कारण अपमानित होकर निस्तब्ध 
होकर बैठे। लक्ष्य भेदने का किसी ने मन नहीं 


बढ़ाया। 

।७ धृष्टबुम्न ने सभा में प्रविष्ट होकर पूछा, हे राजा 

गण! क्यों चुप हो गये ? 

॥6. लक्ष्य भेदने के लिए कोई नहीं आयेगा, जिसके 

लिए मैने इतनी व्यवस्था की ? 

सभी आकर अन्त मे निष्फल होते हो। तुम लोग 

सदा के लिए लज्जित हो गये। 

08 पुनः पुन. द्रुपद-पुत्र पूछता है कि लक्ष्य-भेदन करने 
की किसी की इच्छा नहीं है। 

॥9 लक्ष्य की ओर देखने की किसी की इच्छा नहीं है 
किन्तु कन्या लेने की सबकी इव्छा है। 

770 77 गजाओं ने कण कि हे श्रीखण्डी ' इस प्रकार 

लक्ष्य पदन देवताओं के लिए भी अप्रम्भव है। 

कहाँ चक्र है और कहाँ मत्मय है ओर उसके बाद 
भी धनुप गक नाख बल युक्त है। 

न दिखाई दने वाले को कैसे भेदा जा सकता है ? 

केरो-कैसे गजा लौट आये। 

॥3 |7 द्रोपदी ने वहा कि है सखि ' स्वयवर समाप्त 
हुआ। कोई राजा लक्ष्य भेदने में समर्थ नहीं हुए। 
केशिनी ने कहा कि बड़े-बड़े राजाओं के असमर्थ 
होने पर छोटे-छोटे रातागण भय से बाहर नहीं 
आये। 

॥7% प्रोपदी ने कहा कि जब स्थयवर की व्यवस्था की 
गयी, उसो समय मैने कहा कि यह लक्ष्य देवताओं 
के लिए भी अगोचर है। 

।% दुष्ट भाइयो की वुद्धि इतनी मन्द है कि लक्ष्य को 

देवताड के अनुमार सात ताड़ ऊँचाई पर बनवाया। 

. मानव ताड़ के अनुसार उनवास ताइ ऊँचा है। 

देखने पर आधे आकाश की तरह जान पडता है। 

%# वक्र के ऊपर कैसे भेदेगे ? इतनी ऊंचाई तक कैसे 
दृष्टि जायेगी। 

779 मानव ताड़ के अनुसार सात ताड़ होता तो राजा 
गण भंदन कर पाते। 

80-82 देवता ताड़ से सात ऊँचा बनाया। उसके ऊपर 
एकचक्र रखा। वह चक्र भी स्थिर होकर नहीं रहा। 
अनयग्त कुप्हार के चक्र की तरह घृम रहा है। 
पुनः इसके बाद कनक मत्स्य को देखों। चक्र के 
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ऊपर भेदा जा सकता है ? 


88-84. ऐसा करके मछली बनाई। उस मछली की देह 


को लक्ष्य न बनाकर उसकी बायीं आँख को लक्ष्य 
बनाया। है सखी ! तुम सोचो कि कितना प्रप॑च 
किया? 

88, भूमि पर रहकर वाण संचालन किया जाना चाहिए 
किन्तु उसने ऐसा न करके एक ताड़ ऊपर एक 
पटरा रखा। 

॥७. उसके ऊपर चढ़कर धनुष को लेकर नींवे देखने से 
सिर घूमने लगेगा और गिर पड़ेंगे। 

४7. जिसका जो धनुष है, उसी पर उसका अभ्यास 
होता है किन्तु उसे छोड़कर यहाँ लक्ष शक्ति के 
शिव धनुष को रखा है। 

88. इस प्रकार समस्त अभकय परिस्थितियों में नीबे 
सिर करके क्या वाण-भैदन किया जा सकता ह ? 

॥89. और विपरीत अवस्था देखों कि ऊपर मुप्टि होगी 
ओर नीचे दृष्टि होगी एवं चक्र भदकर मछली की 
बायीं ओख फूट जायेगी। 

॥90, इस प्रकार अगोवर तक्ष्य क्यों बनाया ? सभी ६ 
वस्त हो गये किन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। 

9. इस प्रकार इतना बड़ा स्ववंबर निप्फल हो गया। 
हाथ जोड़कर केशिनी दासी ने कहा- 

92. है द्रोपदी ! मेरी बात मानोगी ? अपनी इच्छानुसार 
किसी शा को चुनोगी ? 

५५. प्राचीन काल में ग़जा भीष्मक ने स्वयंवर किया। 
देवताओं को छोड़कर दमवन्ती ने नल का वरण 
किया । 

५, बन्द्रधधज राजा की डुढ्ता इन्दूमती ने अपनी इच्छा 
से अज नरपति का वरण किया। 

/98, अपनी इच्छा से ही सीता ने राम का वरण किया। 
लक्ष्मी देवी ने अपनी इस्छा से श्रीपति का वरण 
किया । 

।%. समुद्र मन्थन से उत्पन्न वरुण की दुषह्िता ने ब्रह्म 
रुप्र को छोटकर जगन्नाथ का वरण किया। 

9. पद्ममाधव की द॒हिता ने इन्द्र का वरण किया। 
सुमित्रा ने रजा दशरथ का वरण किया। 

98. सूर्य ने तपती का स्वयंवर किया। उसने देवताओं 
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को छोड़कर शम्भुराण नृपति का वरण किया। 

99. रुक्मिणी ने शिशुपाल का वरण किया। पुनः गुप्त 
रूप से नारायण का वरण किया। 

200. अपने विचारानुसार एक राजा का वरण करो। हे 
देवि! यह बात मानो। 

४०). द्रौपदी ने कहा तुमने सत्य कहा किन्तु इन गजाओं 
को वरण करने का मेरा मन नहीं करता। 

४0१, पता नहीं चक्रधर ने क्‍या व्यवस्था की है ? वहीं 
मेरी आशा को जानते हैं। 

28, अभय माहेश्वरी अनादि शक्ति वाली हैं। सहसभुजी 
अग्नि से उत्पन्न हैं। 


१204-१8. हाथ. में खट्वांग, डमरू, पिनाक, त्रिशूल शंख, 


गदा, पदुम, सारंग धनु, अदृश्य नील सुदर्शन चक्र 
शल्य, बाबल, कुन्त, नाराच, मुदूगर आदि लेकर नौ 
लक्ष वाले मतवाले ताल से नृत्य कर रही हैं। 


207-2. है त्रिशूल शक्ति, अमोध शक्ति, वज्न शक्ति, 


ठिम अस्त्र, सूर्य अस्त्र और अनल तेज कान्ति, 
कालपाश, नागपाश, जलपाश, अभया, कान्तानी, 
मातंगी, मार क्षोर खण्डिनी, कोदण्ड, अजंग धनु, 
आर्द्रो बलि धनु, नाराच शस्त्र, वज् शस्त्र, मोहन 
शस्त्र धारिणी, मानिनी, मानवती व अभय घोर 
रूपा, अनन्त नाग भूपिता, आकाश में चरण 
क्षेपणी ! तुम्हारे चरण पाताल में और शिर आकाश 
में विराजमान हैं। भीम विलेपित शरीर में वबद् 
कवच शोभित है। 


2१-१4. वंशी, मजीरा, घर्घरा, बार-बार बज रहा है। है 


गोस्वामिनी! तुमने मोहिनी रूप में दैत्य बल का 
मर्दन किया। 

2/5. हे मातंगी ! डिम-डिम डमरू बजाकर मदिरा के रस 
में विभोर होकर नाचती गाती हो। 


227. अचेत अवस्था में मतवाली और सुरंग रस- 


परानकारिणी सर्व भय भंजिनी भक्त जन विन्ता 
कारिणी, चन्द्रिका चूल-मण्डना, पर दुःख-कातरा ! 
मेरे अभिष्ट, आपद और पातक को खण्डित करो। 
2४. चेण्डी, चामुण्डी, भैरवी, भूत-प्रेत, पिशाचनी सब 
मिलकर तुप्हारे साथ कौतुक से नाचती हैं। 
2. स्तम्भन, मोहन, वस्य, उच्चाटन को ग्रहण करके 


मधुमांस भोग करके महारस में डूब जाती हो। 
220. हे गोस्वामिनी ! तुम अमार्ग को मार्ग, जैलोक्य को 


एक खण्ड, मनु को चार दण्ड समझती हो। 
शा. है. चंचला, चर्चिका, मेखला, महाखला, 
सर्वमंगला, 


222. कलिकाल पातक खण्डिनी, अभय वरदायिनी, सिद्ध 
सारला चण्डी ! शूद्र मुनि सारला दास के ऊपर 
प्रसन्‍न रहो । 

2११ द्रौपदी ने जब ऐसी स्तुति की तो वह सदय 
भद्रकाली प्रसन्‍न हुई। 

2४ पांचाली का धर्म उदित हुआ। उम्के सामने शुप्र 
कण्ठ ओर नील कण्ठ पक्षी दिखाई दिये। 

225 बायीं ओंख जल्दी-जल्दी स्फुरित होने लगी। शाकुम्भरी 
ने शुभ शकुन दिखाया। 

2% इसी समय स्वामी बलराम ने पुरुषोत्तम से पृष्ठा- 

2! द्रपद ने असभ्भव लक्ष्य बनाया जिसे राजागण भेद 
नरी पाये | 

22७ नागबण ने कटा-हे बलदेव ' तूमने तो कहा था 
कि कण महालक्ष्य-मेदन कंरगा। 

2११ बेजगम ने कहा वह दृष्टियेडी 6ै। इसीलिए साया 
था कर्ण लक्ष्य-भेद कर सकंगा। 

2१0, है हरि ! इस लक्ष्य को भेदन करने में कान समर्थ 
है? मुझे सक्षेप में वतओ। 

१३. जब बलराम ने हठ किया तो हरि ने उन्हे बताना 
आरम्भ फ्रिया- 

282. श्रीवत्त कहते हैं कि सावधानीपूर्वक सुनों। तीन 
लोक में भेदन करने वाले तीन लोग ही है। 

१४3, बलराम,ने कहा कि हे जगन्नाथ ! कौन लक्ष्य भ३ 
कर सकता है-बताओ। 

१५-१४, जगन्नाथ ने कहा आकाश में सुरपति, पातान 
में वासुकि, मर्त्यलोक में वीर फालयुनी ही भेदन कर 
सकता है। त्रैलोक्य में ऐसे तीन लोग ही हैं। 

2%. बलराम ने कहा कि यदि इन्द्र देवता लक्ष्य-भेद कर 
सकते हैं तो अमरपुर छोड़कर क्यों नहीं आये ? 
१३7-239, जगन्नाथ ने कहा कि हे बलराम ' द्रौपदी इन्द्र 
के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष पांचाली अग्नि से 

उत्पन्न है। 


2७०. दुपद प्रत्यक्ष ब्राह्मण राजा हैं। महायज्ञ करके कन्या 
को अग्नि से पन्‍न कराया। 

१॥ अगस्त ने कहा कि वैवस्वत मनु नारायण के मुख 
से मिथ्या वचन नही निकलते हैं। 

2१ वह अर्जुन की भायां होकर इन्द्र की कुलवधू 
होगी। 

११, बलराम को छिपाकर दामोदर ने कहा कि वह इन्द्र 
के लिए अयोग्य है। 

2॥ श्री बलगम जान न पाये। अधोग्य होने के कारण 

वह वश्नपाणि तो नहीं आयेगा। 

हे वनमाली ! यदि तुम लक्ष्य-भेद कर सकोगे तो 

यह पावानी द्वरिका मे अभिषिक्त हो सकेगी । 

2७ प्रत्यक्ष अदारा, अयोनि उत्पन्ना है। महामुनि व्यास 
ने मरायज्ञ से उत्पन्न किया है। 


2 


४72॥8 नीलाम्बर के आगे जगन्नाथ कहते हैं कि भेरे 


पास मन-भेदी वाण तो नहीं है। मैं कैऐे भेदन कर 
सकता ८। अत द्रौणरी मुझे उपाप्य है। 


2%१॥ बलराम ने कहा कि है कृण ! यह इन्र के 


अयोग्य ओर ते अप्राप्य है। पायों पाष्टय जातुगृह 
में दग्थ हो गये। बब यहां रहने की क्या जरूरत 
है ? द्रापदी निश्वय ही अग्रिव्रावित रह जायेगी। 

2५४ है वासुरेव ' उठो। द्वारिका चलेगे। ताप, ओस, 

कुटामें और शीत में क्या रहेगे ? 

ध्री जगन्नाथ ने कहा कि आज हहेंगे। हे देव ' 

कल अवश्य एक व्यक्ति लक्ष्य-मेद बरेगा। 

बलराम ने कठा मुझे बताओ कि स्वयं भेदन करोगे 

नो मुझसे क्यों छिपा रहे हो * 

जनारदन हाथ जोड़कर कह रहे है कि कल सबेरे 

अर्जुन नक्ष्य-भेदन कोोेगा। 

2 नारायण की यह बात सुनकर 3 “म जात्मोस्मर्ग 
की तरह दुःखी हो गये। 

१४ है कृष्ण ! क्‍या तुम दिवाम्वप्म देख रहो हो ! 
पाण्डव तो जातुगृह में दग्ध हो गये। 

258. हम मभी देखने के लिए गये थे। प्रत्यक्ष देखा कि 
पाण्डव दग्ध हो गये हैं। 

४59. पंचपाण्डव, कुन्ती और पुरोचन ब्राह्मण दः्ध हो गये 
थे। हम लोगों ने उसके चिह्न देखे। 
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१७७. हे वासुदेव ! तुमने असम्भव बात कही। अब और 

कहाँ पाण्डव बचे हैं ! 

४8, नारायण ने कहा कि हे बलराम ! पाण्डवों की 
उत्पत्ति पृथ्वी के भार निवारण के लिए हुई है। 
22-३4. देवकुल में इन्द्र, ऋषिकुल में व्यास, राजकुल में 
विदुर और मन्त्री चूड़मणि सहदेव के रहते पाण्डवों 
की मृत्यु असम्भव है। हे नाथ ! तुम मत्त होकर 

यह बात नहीं समझते हो। 

. यदि पाण्डवों की सच में मृत्यु हा गयी होती तो 
तुम मुझे कंसे दखते ? 

१७. पाण्डयों के मृतगिण्ड का में चिता काष्ठ हूँ। इस 

संगार में हम छः लोगों की उत्पत्ति हुई है। 

४४7. जगन्नाथ का निप्टुर वाणी सुनकर बलराम विस्मित 

टो गये। 

में तुप्हाग सहोदः हूं। मुझस इस प्रकार का कपट 

कर रहे हो। हम लोगों को छिपाकर पाण्डवों के 

प्रात तुप्हारी इतनी दया है ? 

2५४, चिताग्नि देखने के लिए तुम मुझे साथ ले गये 
थे। वहाँ मृत पिण्ड देखकर मूच्छित हो गये। मैंने 
अनेक प्रकार से तुम्हें गान्त्वना दी, किन्तु तुम भूमि 
पर लोटकर रो रहे थे। हे हरि ! तुम्हारी यह बात 
कहाँ गयी ? समय आने पर पुनः ऐसी बात हुई। 

. तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति यदि इतना कपट है तो मैं 
अव तुम्हारे साथ नहीं रहँगा। 

. इतना कहकर बलराम क्रोध से उठे और कहा कि 
तुम्हारा मुँह नहीं देखूगा। 

274. कादम्बरी पान से उनकी मति भ्रमित थी किन्तु 

कुछ दूर जाकर शान्तचित्त होकर सोचते हैं। 

मैं जब इससे नाराज होकर जाऊँगा तो इन्द्र 

समझेंगे कि मैं पाण्डवों का शत्रु हूँ। 

थोड़ी दृग से बलराम लोट आये ओर पुनः जगन्नाथ 

के पास आकर बेठे। 

. है भाई ! तुम्हारा परम कल्याण हो। सच में पाण्डव 
अभी जीवित है ? 

४7४. यदि पाण्डव कुशलपूर्वक हैं तो जातुगृह में कौन-कोन 

लोग दग्धीभूत हए ? 
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लगने से शबर राजा के पाँचों पुत्र सहित जयन्ता के 
जलने और विदुर की योजना से विवर द्वारा पाण्डवों के 
बाहर जाने तथा कुम्भीर, हिडिम्बक आदि चारों भाइयों 
के पाण्डवों द्वारा वध आदि की कथा संक्षेप में बता। 
गोविन्द ने कहा कि हे बलराम ! यहाँ ब्राह्मण सभा में 
युधिष्ठिर आदि उपस्थित हैं। 


. नारायण की बात सुनकर बलराम ने कहा हि 


युधिप्ठिर, नकल, सहदेव, अर्जुन, कुशल से बचे रहें। 


. अकेला भीम ही मरें क्‍योंकि वह मेरे साथ अगड़ा 


खोजता रहता था। 

हम लोगों को देखकर वह नहीं उठता था और पीठ 
हम लोगों की ओर करके बैठता था। उसके प्रति ही 
मेरे हृदय में किन्तु का भाव है। 

गोविन्द ने कहा, स्वामी ! जब भीम मर जायेगा तो 
पृथ्वी का भार कोन दूर करेगा ? 

ये जो महावीर बैठे हैं, उनका भार प्रृथ्वी सहन नहीं 
करती है। 


. जगन्नाथ की वात से बलराम ने सोचा कि धृतराप्टर के 


पुत्र कैसे बचेंगे ? 

पाण्डवीं के प्रति जब तुम्हारी इतनी दया की भावना है 
तो निश्चय ही गान्धारी के सौ पुत्र विनाश को प्राण 
होंगे। 

बलराम ने पूछा, हे गोविन्द ! अर्जुन अभी लक्ष्य भेदन 
के लिए क्‍यों नहीं आता है ? 

नारायण ने बलराम को समझाया कि «अर्जुन कैसे 
आयेगा। उसे युधिष्ठिर की आज्ञा नहीं है। 

युधिष्ठिर क्‍यों उसे आज्ञा नहीं देते हैं ? अर्जुन के 
लक्ष्य-मेदन को देखने का मन में कौतृहल है। 

गोविन्द ने कहा कि युधिष्ठिर क्यों आज्ञा देंगे क्योकि 
द्रपदेशवर ने राजाओं से लक्ष्य भेदने के लिए कहा है। 


. वे अभी अभिषिक्त नहीं हुए हैं अतः युधिष्ठिर ने 


अर्जुन को आदेश नहीं दिया है। 


. जिस समय द्रुपद कहेगा कि ब्राह्मण, चाण्डाल जो भी 


हों आवेँ और तक्ष्य-भेद करें। मैं उसे अपनी दुहिता 
द्रौपदी को प्रदान करूँगा। 

उस समय युधिष्ठिर आज्ञा देंगे। एक निमिष में ही 
अर्जुन लक्ष्य-भेद करेगा। 


॥0. राम-कृष्ण दोनों भाइयों के ऐसा सोचते समय द्रौपदी ने 
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४2५. बहुत-सी दूए से आशा लेकर आये हो 


एव 


च्ब्ज 


धर्मदेवता का स्मरण किया। 


, द्रपद राजा ने सभा में प्रविष्ट होकर पूछा कि राजागण 


क्या लक्ष्य-भेद नहीं करेंगे ? 

राजागण जब लक्ष्य भेद नहीं कर पायेंगे तो जितने 
पात्र, मन्त्री, अमात्य, सामन्त, योद्धा हैं, उनके द्वारा 
लक्ष्य-भेद करने पर मैं दुहिता प्रदान करूँगा। 

जो भी लक्ष्य-भेद करेगा मैं उसे ही अपनी दुहिता 
दूँगा। यह मेरी बात एकदम संत्य है। 

उसे सुनकर सभी सन्तुप्ट हुए। हुपद ने बार-वार 
अनुरोध किया। 


.. आवाण्डाल ब्राह्मण जो भी लक्ष्य-मंद करेगा में उसे 


अपनी दुहिता दूँगा। 


. द्रपद ने जब दो टूक बात कही तब युधिप्टिर ने अर्जुन 


के मुँह की ओर देखा। 

स्वामी की अनुमति समझकर उनको आज्ञा से फाल्गुनी 
शीघ्र उठा। 

अर्जुन के उठते ही सभी ब्राह्मणों ने उसे आकर पकड़ 


लिया। 


हे ब्राह्मण ! तुम क्‍यों उठे ? सुन्दर कन्या देखकर लोभ 
किया क्‍या ? 


. महा-महाराजा लण्जित हो रहे हैं। है भाई ! तुम्हारे 


समान कोई निर्लण्ज नहीं है। 


. हम ब्राह्मणों को कुश-कांस पकड़ने का अभ्यास #। 


राजकुमारी के लिए तुम्हें क्‍यों मोह है : 


४3. लक्ष्य-मेद नहीं करके ततक्षण भाग जाओगे और लोग 


सभी ब्राह्मणों को मारो-मारों कहकर मारने लगेंगे। 
| हमारा झण 


जीवन दान के भरोसे ही बलता है। 


. है भाई ! तुम ब्राह्मण कुल में कलंक हुए। हम लोग 


दान भी नहीं पायेंगे। और प्राण-नाश होगा। 


326. पुराना छाता, फटा जूता औ” हरिंगोविन्द झोला लेकर 


तुम सिंर हिलाकर उठे। | 
सभी ब्राह्मणों ने अर्जुन को पकड़कर बैठा दिया। ऐसी 


अवस्था को द्रुपद ने देखा। 


११४, एक ब्राह्मण उठ रहा था, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उसे 


रोक दिया। 
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: अर्जुन का हाथ पकड़कर ब्राह्मण युधिप्ठिर 


धृष्टतुम्म को बुलाकर राजा ने कहा कि युक्तितः 
ब्राह्मण आदि क्षत्रिय होते हैं। 

ब्राह्मण के कुल में ही परशुराम पैदा हुए, जिन्होंने 
इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन कर दिया। 

ब्राह्षण सभा को ओर देखकर द्रपद ने कहा कि वह 
कोई महात्मा गुप्त रूप में हो सकता है। 


. जिसके शरीर में गुण और विद्या है, उसे लक्ष्य-मेद 


करने पर द्रौपदी को दूँगा। 

पुनः युधिष्ठिर ने अर्जुन के मुख को देखा। भुजा 
उठाकर वह सभा से उठा। 

ब्राह्मण गण ने पुनः आकर घेर लिया। कहा कि तुप 
बड़े निर्तज्ज हो। ऐसा स्वभाव तुप्हारा कैसे हुआ ? 
ब्राह्मण होकर तुम्हारा ऐसा भरोसा क्‍यों है ? इन्द्र पद 
पर बैठने के लिए मन बढ़ाओ। 

हम ब्राह्मण भिक्षाजीवी हैं। हम लोग राजकुमारी के 
योग्य नहीं हैं। 

पूछते 
हैं- 

है ब्राह्मण ! यह नुम्झारा क्‍या लगता है ? युधिष्ठिर ने 
कहा कि यह मेरा कनिष्ठ भ्राता है। 

हे ब्राह्मण ! यदि यह तुम्हारा भाई है तो इतने दुष्ट को 
अपने साथ क्यों रखा है ? 


. बहुत दूर से हम लोग दान को आशा में आये हैं। 


इसके प्रमाद से सब नष्ट हो जायेगा। 

युधिष्ठिर ने कहा कि है ब्राह्मण गण ! रुको। लक्ष्य- 
भंद करने में सक्षम व्यक्ति सभा में लज्णा पायेगा ? 
जो लक्ष्य-मेद न कर सके वे तो लम्णित नहीं हुए। है 
ब्राह्मण ! तुम लोग क्यों बाधा दे हे हो ? 

जिसके शरीर में गुण, विद्या और साधना नहीं है, 
क्या सीधे जा सकता है ? 


. युधिष्टिर देव ने भीमसेन को दिखाकर कहा कि यह 


ब्राह्मण लक्ष्य-भेद करने के लिए क्‍यों नहीं गया ? 
युधिष्ठिर ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा कि देखो 
कि दोनों हाथों में धनुष की डोरी का घट्टा पड़ा हुआ 
है। 

हे ब्राह्मण ! जाओ तक्ष्य-भेद करों। सभी ब्राह्मणों ने 
कहा कि निषेध न करके सभी आशीवदि दो। 
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847. समस्त ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि 
तुम लक्ष्य-भेद करो और तुम्हें शुभ्रकेशी प्राप्त हो। 
848. कल्याण हो, कल्याण हो की आवाज सुनाई दी। 
लक्ष्य- भेद करके द्रीपदी प्राप्त हो। 
युधिष्ठिर मे उस वीर को आज्ञा देकर कहा कि 
शत्रु मारकर खड़ा हो। तुम्हारा अनिष्ट नष्ट हो। 
ब्राह्मण सभा की ओर ताकते हुए बलराम श्रीकृष्ण 
से प्रश्न पूछते हैं। 
. अर्जुन की पराक्रमी गति देखकर वासुदेव शीघ्र ही 
आसन छोड़कर उठे। 
. नारायण कहते है कि आज निस्तार हुआ। प्राणसखा 
अर्जुन को आज मैंन अपनी आँखों से देखा। 
मेरे शरीर में जो पाप था, वह तुम्हारा मुख देखते 
ही समाप्त हुआ। 
इस प्रकार मधुरिपु कृतकृत्य होते हैं जिसे देखकर 
बलराम दुःखी हुए। 
५5५. फाल्गुनी पादगति करता हुआ चल रहा है जिसे 
देखकर महामुनि व्यास आनन्दित हुए। 
$%. विदुर ने कहा कि आज मेश निस्तार हुआ। अर्जुन 
को देखकर मेरा कार्य सफल हुआ। 
४7. कर्ण की ओर देखकर दुःशासन बोलता है कि हे 
भाई! ब्राह्मण का यह वरित्र क॑त्ता -समस्ले ! 
ब्राह्मणणण हूनर कर रहे हैं कि राजा गण लण्जित 
होकर भाग जायें। 
350, दुर्गय ने कहा कि सभी तलवार ले लो। इसी जगह 
मारकर ब्राह्मणों को खत्म करेंगे। 
$0-9॥. दुष्ट ब्राह्मण, जपटीन योगी, मन्दबार स्त्री, अत्यन्त 
क्रोधी तपस्वी को मारने पर कोई पाप नहीं होता। 
ऐसा हठ कर्म शास्त्र में विवेधित हे। 
%2. दुर्योधन ने कहा कि हैं दुःशासन! उत्तर ब्राह्मण को 
अन्यथा न समझो। 
. वह ब्राह्मण अभी लक्ष्य-भेद करें। वह भिक्षाथी 
ब्राह्मण होकर राजकन्या लेकर क्‍या करेगा ? 
804. हम लोग इसे ढेर सारा धन देकर कन्या को लेकर 
हस्तिनापुर जायेंगे। 
885, मानगोविन्द ने जब ऐसी आज्ञा दी तो सबने कहा 
कि ब्राह्मण तक्ष्न-भेद करे। 
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866. भीष्म ने द्रोण की ओर देखकर पूछा कि इस ब्राह्मण 
को पहचान पाये ? 

४7. द्रोण ने कहा कि हम लोग वरायात्री होकर यहाँ बैड 
हैं। इतनी देर के बाद वर आ पहुँचा। 

808. द्रोण महारथी ने बड़े आनन्द से भीष्म से कहा कि 

पाण्डवों के विनाश की बात कही जाती थी किन्तु वे 

अब भी बचे हैं। 

अर्जुन की प्रतिज्ञा अभी देखो। लक्ष्य-भेद करके वह 

सभा को सुशोभित करेगा। 

भीष्म ने कहा कि यह तो बड़ा दुर्लभ है। जातुगृह में 

दहन होना मैंने प्रत्यक्ष भाव से देखा था। 

भस्म हुए लोग कैसे अंकुरित हुए। कैसी अद्भुत माया 

है ? मैं नहीं जान पाया। 

. भीष्म ने कहा कि तुम पहचान न पाये। सच में क्या 

वह पाण्डव फाल्गुनी है ? 

. द्रोण ने कहा कि स्थिर होकर रहें। कुछ समय के बाद 

हम लोग सत्य घटना जानेंगे। 

द्रपद राजा ने उपहारस्वरूप धनुष, गदा, शस्त्र, मुदगर, 

धनरल आदि रखा है। 

दरिद्र व्यक्ति यदि लक्ष्य-भेद करने के लिए आयेगा तो 

वह धन, रल राशि देखकर स्तम्भित हो जायेगा। 

$76. वीर होकर जब लक्ष्य-भेद करने आयेगा तो तलवार, 
गदा और कुन्त, मुदूगर, धनु आदि को अजमायेगा। 

3४77, क्षत्रिय होकर जब लक्ष्य-भेद करने जायेगा तो निश्चय 
ही वह धनुप पकड़कर खींचेगा। 

878. जो क्षत्रिय नारायण का भक्त होगा, वह पुराण पुस्तक 
पर ध्यान रखकर लक्ष्य-भेद की प्रणाली का बयान 
करेगा। 

379. इस प्रकार द्रपद राजा सब उपहार रखकर एक उपहार 
लेने के लिए कहेगा। 

$80. अर्जुन वहाँ पहुँचकर धनराशि की निन्‍्दा करके कहता 
है कि इसका क्या प्रयोजन है ? 

30. पार्थ धनराशि को देखकर चला गया। एक धनुष को 
देखकर बायें हाथ में पकड़ा। 

882. खींचकर उसे फेंक दिया। राजा ने कहा कि यह तो 
भिक्षुक नहीं है। 

388. यह भिक्षुक होता तो निश्चय ही रल-अलंकार तंब 
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शरीर में आभूषित करता। 402 ब्राह्मण के आगे धृष्टयुम्न ने लक्ष्य-विधान को बताया। 

५४४4. धुनष॒ लौटाकर फाल्गुनी ने रख दिया। पुराण 4४. अन्य राजाओं के सामने मैंने जिसे गुप्त रखा था, उसे 
पुस्तक देखकर मन ही मन सोचता है। तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। ह 

59, द्रौपदी ने कहा कि हे सखि । मैंने रान्देश प्राप्त ॥॥, देवताल के अनुसार सात ताड़ ऊंचाई पर लक्ष्य है, वहाँ 
किया। इसके बाद शुभ शकुन परिल्राक्षित हुआ। एक सुन्दर राधाचक्र घूम रहा है। 

$86. केशिनी दासी से द्रौपदी ने कहा कि अरव इतनी देर # वह चक्र सहन्त धार से “'प्त है और पवन वेग से 
बाद वर आया और सभी वसयात्री हैं। कुम्हार के चक्र की तरह घूमता है। 

१४7. है सखि ! यह ब्राह्मण सहज में ही लक्ष्य-भमद ॥७. उसके ऊपर स्वर्ण मत्स्य है। एक लाख बल का दूसरा 
करेगा। यही मेरा स्वामी होगा। शिव धनुष की तरह धनुष को समझो । 

१४. केशिनी ने कहा कि तुम्हारा जेमा कर्म है। केसे ॥9 एक ताद के ऊपर पटरा है जिसके नीचे तीर्थजल का 
पाप-लक्षण से तुम्हारा जन्म हुआ। पड़ रखा है। 

५५. ये नाखों ग़जा मूर्धाभिषिक्त हैं। टनकों देखकर ॥४ नीचे दृष्टि और ऊपर मुष्टि करके जल में मछली की 
तुम्हारी इच्छा नहीं बंटी । आख की छापा देखना होगी। 

390 भिक्षार्थी ब्राह्मण पर निछावर होगी। राजाओं को ७० चक्र भेदकर मछली की आख फूट जानी चाहिए। इस 
छोड़कर इसकी पतली बनोगी ? प्रकार लक्ष्य-मेदन करके कन्या को प्राप्त कर सकते 

५) 390, द्रौपदी ने कहा कि हे दासी ' जद मेने इसके मुख हो । 

को देखा, उस समय ऐसा लगा कि पचवाण लेकर 0 अजुन ने कहा कि मैं लक्ष्य-भेद करूँगा किन्तु सैन्य- 


च्न्ज 


कामदेव उपस्थित है। ऐसा ही म्वरूप उसके अगो 
में दिखा। जब मैने इसका मुख देखा, उस रमप 
मैं काम-शराबात से पीडित हुई। 

११. है सखि ! लक्ष्य को स्थिर होकर देखो। अभी 
ब्राह्मण लक्ष्य-मेद करेगा। 

3% मैने यदि पूर्व जन्म में तपस्या की हैं तो ब्राह्मण की 
दुहिता मैं ब्राह्मण की ही मनोहरिणी होड़गी। 

$% इस प्रकार वह परम महासती अनादि शक्ति 
कात्यायनी को याद करती है। 

3५. हे देवी ! तुप इसी समय उसके कन्ध पर 
विराप्तमान हो जिससे वह ब्राह्मण तक्ष्य-भेद वर 
सके। 


करीना 


स्कोर 


हन होने वे नाते मै किसी प्रकार की समस्या होने पर 
क्या कर सकता हूँ * 

राजाओं की अपरिमित सेना £। अत. दुष्ट राजागण 
मेरे माथ कहीं बल-प्रयोग न करे ' 

श्रीखण्डी ने कहा कि है ब्राह्मण ! ऐसा न सोचो। मैं 
रात अक्षोहिणी सेना लेकर तुम्हारी स्यतरा करूंगा। 
तुम पव जाकर ग़जाओं से पूछो कि अब भी उनकी 
लक्ष्य मेद करने इच्छा है ? 

जिसकी इच्छा हो वह भाकर लक्ष्य भेद कर अथवा 
ब्राह्मण के भेद करने पर राजागण लज्जित न हों। 

बाद में मुझ्त पर क्रोध न करें। मैं अनिमन्त्रित बीच में 
आया हृआ व्यक्ति हू। 


398. इसी समय वीर फाल्गुनी लक्ष्य के नीचे खड़ा हुआ 4 यह सुनकर श्रीखण्डी ने जल्दी से सभा में प्रविष्ट 
होकर उच्च स्वर मे गजाओं से कहा- 


जिसे किसी ने नहीं पहचाना। | 
१५9, दुर्बल और क्षीण देखकर सभी उपहास करते हैं। 47 मी राजा सक्षम हो कम न्म करे, नहीं तो एक 
अर्जुन ने जल्दी से धनुष बायें हाथ,से पकड़ा। ब्राह्मण लक्ष्य-भेद कर रहा है। 


400. फर्ध्व बाहु करके धनुष को उठाया। ब्राह्मणों की ॥॥# राजागण न मुन पाने का सा भाव कर निरत्तर रहे। 
साधु- साधु की ध्वनि सभा में गूँजी। श्रीखण्डी ने लौटकर अर्जुन मै कहा। 
40. शिखण्डी और धृष्टधुम्न दोनों भाइयों से अर्जुन ने ॥9 धनुष लेक अर्जुन सोचता है कि इस धनुष पर वीर 
लक्ष्य के विधान को पूछा। कर्ण ने डोगे चढ़ायी है। 
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420. जो क्षत्रिय डोरी चढ़ाता है उसके द्वारा आधा काम सिद्ध हो। 
समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए। इसे प्रेमपू्वक्क. ५58. हमारी आयु लेकर शत्रु-विनाश करके जीते रहो। 


स्वीकार करना क्षत्रिय पुरुष का धर्म है। पंचकटक जीतकर तुम एकमात्र क्षत्रिय हो। 
42). बायें पॉव को दाहिनी जंधा पर अर्जुन ने रखा और 489. अमरलोक में स्थित इन्द्र को अर्जुन ने प्रणाम 
सहज भाव से धनुप को वायें हाथ में पकड़ा। किया। 


422. घुटने के ऊपर धनुष की कोटि रखी और बायें... 0. इसे देखकर पुरन्दर ने विद्या और कन्या-प्राप्ति का 
हाथ से दृष्टि मुप्टि कके धनुष की डोरी को आशीर्वाद दिया। 


उतार दिया। 44], समयानुसार शत्रु का विध्वंस करके तुम पंचकटक 
423. सभी राजा उसे देखकर आश्वर्यचकित हो गये। के राजा हो। 
सोचने लगे कि इस प्रकार की कृति मानव में. 442. दक्षिण की ओर होकर अर्जुन ने श्री जगन्नाथ का 
दिखाई नहीं देती। नाम लेकर प्रार्थना की। 
424. डोरी उतारकर पार्थ ने भूमि पर धनुप की कोटि. #$. गोविन्द ने कहा कि बलदेव ! वीर पार्थ तुम्हें 
को रखकर बायें घुटन पर रखकर धनुप को सीधा नमस्कार करता है। 
कर दिया। 444. तुम उस्की कल्याण-कामना करो जिससे उसकी 
4. पुनः भैरवमूर्ति होकर एक ही पाँव से प्रृथ्वी पर इच्छा पूरी हो। 
खड़ा हुआ। 4४ अर्जुन के प्रति बलराम के मन में कल्याण की बात 
4%. दायें घुटने पर बायाँ पेर रखा । अनायास अर्जुन न आकर हमेशा अकल्याण की इच्छा आती है। 
ने धनुष की डोरी बढ़ाई। 46. गोविन्द के भय से उन्होंने कहा कि कल्याण हो। 
427 फाल्गुनी ने जब धनुष पर शून्य में डोरी चढ़ाई, हे भाई ! तुम लक्ष्य-भेद करो और कन्या दूसरा ले 
तब सभा में साधु-साधु की ध्वनि सुनाई दी। जाय। 
28-42. पण्डित जन मन में मोचते हैं कि जब पृथ्वी पर. 4४7. जगमोहन ने बलराम के मन के खोट को समझ् 


फोई लक्ष्य-भेद करने वाला नहीं हुआ, तो अग्नि से लिया और स्वयं आशीर्वाद दिया। 
उठ्यनन पांवाली के लिए गुप्त रूप में अंशुमाली. 4॥8. विद्या ओर कन्या-लाभ हो। शत्रु का विनाश करो। 
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उपरिथित हुए। 49. सभी राजाओं का निपात करके तुम प्रृथ्वी के भार 


0. यदि यह आदित्य नहीं है तो निश्यय की अमरादि 
देव इन्द्र उपस्थित हुए हैं। 

48।-।8९, यदि गौतम पली के टरण के कारण यह ब्राह्मण 

रुप धारी इन्द्र नहीं होगा तो कुबर हो सकता है। 

सभा में राजा इस प्रकार सोचते हैं। उधर अर्जुन 
ने धनुष पर बाण रखा। 

43/4%. मानगोविन्द की सभा मे द्रोण गुरु उपस्थित हैं। 
उन्हं प्रणाम करने पर सभी पहचान जायेंगे। अतः 
वाण चढ़ाकर उसने धरती पर मारा और द्रोण का 
नाम लेकर माथे पर मिट्टी लगायी। 

4%. सभा में उपस्थित गुरु द्रोण ने यह देखकर हाथ 
फेंलाकर कल्याण-कामना की। 

437. तुम्हे विद्या और कन्या प्राप्त हो। तुम्हारी कामना 


के ॥ रत ४ ्जु 


सकल, 
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को दूर करो और पंचकटक के एकछत्र अधिपति 
हो। 


. व्राद्मणों की सभा में स्थित युधिष्ठिर को किरीटी ने 


प्रणाम किया। 


452. युधिष्ठिर ने कहा कि है ब्राह्मण गण ! उस 


लक्ष्य-भेदी ब्राह्मण की ओर देखो। वह ब्राह्मण-सभा 
को प्रणाम कर रहा है। सभी उसको कल्याण 
प्रदान करें। 

सभी ब्राह्मणों ने हाथ फैलाकर कहा कि तुम्हारी 
मनोवांछा पूरी हो। 


454. तुम्हें यश और कन्या प्राप्त हो। तुम द्रुपद की 


दुहिता को प्राप्त हो। 


455. ब्राह्मण-सभा ने जब ऐसी आज्ञा दी जब उसने 


ज्येष्ठ भाइयों को स्मरण किया। 


456. ऋषियों के साथ महामुनि व्यास हैं। उनको अर्जुन 


ने प्रणाम किया। 


457. मार्कण्डेय ने कहा कि हे व्यास तक्ष्य-भेदी ब्राह्मण 


को जानते हो कि नहीं ? 


५8. मैं भविष्यत्‌ कथा तो कह सकता हूँ किन्तु गुप्त 


कथा सबके सामने कहना उचित नहीं। 


459. जिसके लिए द्रुपद ने कामना की थी, घटनाक्रम से 
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उसे ही द्रौपदी प्राप्त होगी। 

इतना विचार करके सभी क्रषियों ने उच्च स्वर में 
कल्याण-कल्याण कहा। 

अर्जुन ने कहा कि लाख राजाओं की जितनी सेना 
है, अठरह वंश के ब्राह्मण और सभी महामुनियों 
के सामने इस सभा में मरी विनीत प्रार्थना है कि 
जो नक्ष्य-पेद कर सके, वे लक्ष्य-भेद करें। 

सहन न करके द्रोण ने कहा कि है ब्राह्मण ! जल्दी 
लक्ष्भेद करो। जले घाव पर कितना चूना लगा 
रहे हो। 

लाख राजाओं ने साधु-साधु का चीत्कार करिया। 
उस समय वह बिना देखे ही लक्ष्य-भेद करने को 
प्रस्तुत होता है। 

सभी लोग अपनी दोनों आखों से "ऊलव होकर 
अर्जुन के मुख को देख र हें। 

इस सभा को शत-सहस्र बार मेरा प्रणाम है। वे 
लक्ष्य- भेद करने जा रहा ई, मुझे आज्ञा दा। 


, महासभा में घोर ध्यान उठी कि सबको इच्छा 


तुम्हारे साथ ह। तुप्हे द्रापदी प्राप्ण हो। 

पण्डित ,जन जगन्नाथ के दास है अतः वे उनके 
भक्त की मगल-कामना करते हैं। 

दुप्ट राजागण तक्ष्यमेद करने को मंगल-कामना 
करते हैं जिससे दरिद्र ब्राह्मण को धन देकर ट्रोपदी 
को खरीद लेंगे। 

कुछ दुष्ट और शिप्ट राजा सोचते हैं कि बलपूर्वक 
इससे कन्या ले लेगे। अतः कठते हैं कि ब्राह्मण 
लक्ष्य-भेद करें। 

दुष्ट और शिष्ट राजाओं के मुख से इस प्रकार 
मंगल- ध्वनि सुनाई दी। 


472. एक ताड़ के ऊपर पटरे पर अर्जुन जब चढ़ा, तब 


कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को हटा लिया। 


473. धनुष पकड़कर डोरी को ख्रींचा। इन्द्र देवता को 
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स्मरण करके मन-भेदी बाण मारा। 

मातलि ने लाकर हाथ में बाण दिया। उसको 
अर्जुन ने धुनष॒ की डोरी पर चढ़ाया। 

अजुन वाण चढ़ाकर खड़ा हुआ। गुरु द्रोण ने 
कहा, बेटा ! मेरी आयु लेकर जीओ। 


. गोविन्द ने कहा कि हे बलराम ! इस शूर-वीर की 


प्रतिज्ञा देखी। इसके खड़े होने की भंगी अर्जुन की 
भंगी की तरह दिखाई देती है। 

पीठ की ओर मुख देखकर घुमाकर दाहिनी ओर 
अंगों को टेढ़ा करके नीचे की ओर दृष्टि की। 
जिस समय अर्जुन ऊपर की ओर मुष्टि करके खड़ा 
रहा, उस समय द्रौपदी ने कहा कि सर्व मंगल हो। 
पार्थ ने धनुप पर मन-भेदी बाण रखकर शत्त्र को 
लक्ष्य की ओर प्रस्तुत किया। 

अर्जुन भस्त्र को निर्देश देता है कि जितनी दूरी पर 
लक्ष्य मान हैं, वहों तक जाकर उसको बायीं आँख 
भेद दो। 


, इस आनन्द उत्सव और कन्या मे हर्षित भाव को 


देखकर उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हई। 

द्रोण अर्जुन की प्रशंसा करके भीष्म से पूछत॑ हैं कि 
किस शुभ मुहूर्त मे इसने पिद्ा प्राप्त की * 

एक सो सात शिष्यों का मैं गुरू हुआ किन्तु किसी 
को इसकी धनुष पकड़ने की शव्ति नहीं हुई। 


. हम पिता-पुत्र दोनों का हाथ कॉपन लगता है। 


दर्ष- भंग होता है ओर शस्त्र निम्तेज हो जाता है। 
भीष्म का शिर, कर्ण का जानु, दुर्योधन का हृदय 
और दुःशासन का शरीर तथा युधिष्ठिर, भीम और 
शल्य की मुष्टिका, कृप एवं भूरिश्रवा की चुटकी 
कॉँपती है। 


, विधाता ने किस क्षण में तुम्हारा निर्माण किया कि 


तुम्हारा शरीर निष्कंप और निष्कलंक रहता हैं। 
भीष्म और द्रोण के इस प्रकार विचार करते समय 
अर्जुन ऊपर की ओर तल्लीन होकर भवानी को 
याद करता है। 


आदि पर्व () 33 


409, वाण चढ़ाने के समय उसकी भयंकर मूर्ति विष्णु की 
तेज कान्ति जैलोक्य में विकसित हुई। 

490. नारायण, इन्द्र, व्यास, द्रोण और रुद्र सभी उसके पक्ष 
में हैं। 

49. अर्जुन के बाण भेदने के समय शत्रु और मित्र शुभ- 
'ध्वनि उच्चरित करते हैं। 

490. लाख राजाओं के बीच अर्जुन एकमात्र योद्धा है। 
रेरेकार ध्वनि करके वह लक्ष्य-मेद करता है। 

493. बहुत दिनों से उसने धनुष नहीं पकड़ा था, इसीलिए 
उसने प्रचण्ड क्रोध से बाण छोड़ा | 

494. देवता के सात ताड़ को मानव के उनवास ताड़ के 
बराबर जानकर उसने सोचा कि लक्ष्य अर्ध आकाश में 
अवस्थित है। 

49%. राधाचक्र भेद करके मछली के बायें नेत्र को भेदकर 
बाण दायें नेत्र से होकर निकल गया। 

49. बाहर होकर बाण ने वेग से छः लाख योजन दूर जाकर 
अमरलोक में विश्राम किया। 

497. सभी राजागण साधु-साधु कह उठे और सभी कामिनियों 
ने मंगल-ध्यनि की। 

498, उस मछली के वाम चक्नु में एक पुष्पमाला बँधी थी। 
वह टूटकर सभा में गिर पड़ी। 

499, आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की। श्री जगन्नाथ ने 
पाचजन्य शंख बजाया। 

500, पांचजन्य शंख की महागह्वर ध्वनि सुनकर दृष्ट राजाओं 
का हृदय कॉप गया। 

50. इसे सुनकर राजागण अपने आसन से उठे। बोले कि 
जगन्नाथ श्रीकृष्ण कहाँ उपस्थित हैं ? 

502. असुर राजा गण भय के कारण वहाँ न रह सके। त्रस्त 
होकर राजागण भाग जाते हैं। 

503. नीलोत्पल रलमाला हाथ में लेकर द्रोपदी अर्जुन के 
पास पहुँची। 

504. जयकार और मंगल-ध्वनि तीनों लोक में सुनी गयी। 
ऐसा लगा मानो शिव पिनाक लेकर उपस्थित हुए हों। 

505 दुर्योधन ने धृष्टपुम्न से कहा कि आगे बाला को रोको 
कि वह ब्राह्मण को वरमाला न दे। 

506. सभी राजागण देखकर विचार करें कि मछली की आँख 
में बाण नहीं रहा। 
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507. ब्राह्मण ने जिस बाण को मादा वह चक्षु में लगकर 
बगल में छूता हुआ चला गया। 

508. यदि मछली की आँख में बाण लगा रहता तो पता 
चलता कि सच में ब्राह्मण ने लक्ष्य-मेद किया है। 

509. लक्ष्य.मेद का कोई चिध्न वर्ण नहीं है तो वह किम्त 
प्रकार कन्या प्राप्त कर सकता है ? 

5)0, द्रपद ने कहा यदि ब्राह्मण ने भेद नहीं किया तो वाम 
नेत्र की पुष्पमाला कैसे दूट गयी ? 

54. मानगोविन्द ने कहा कि डोरे में लगा था। बाण के 
लगने से वह टूट गया। 

52. श्रीखण्डी ने कहा कि तुमने तो प्रत्यक्ष आकाश से 
पुष्पवृष्टि देखी। तिस पर भी इसे मिथ्या कह सकते 
हो? 

503. दुष्ट राजाओं ने अस्वीकार किया और कहा कि ब्राह्मण 
ने लक्ष्य-भेद नहीं किया तो द्रौपदी को कैसे वरण 
करेगा ? 

54. द्रंपद ने कहा कि नारायण ने स्वयं पांचजन्य* शंख से 
ध्वनि की है। 

55. जरासंध ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो। नन्द 
ग्वाल का बेटा कृष्ण अत्यन्त हीन है। 

56. तुम जिसे गोविन्द-गोविन्द पुकारते हो, वह ग्वाल कुल 
में उत्पनन और बड़ा ही मन्द है। 

५४7. उस अज्ञानी ग्वाल को कुछ ज्ञान नहीं है। एक शंख 
लेकर अविच्छिन्न रूप से बजाता रहता है। 

5।8. यदि वह नारायण है तो मेरा सामना क्यों नहीं करता? 
अठारह बार मैंने जामाता के लिए इसके ऊपर आक्रमण 
किया। 

59. गोकुल छोड़कर मथुरा चला गया और पुनः मेरे भय से 
मथुरा भी छोड़ दी। 

520. जो मधुवन नगर में नहीं रह सका उस क्षार व्यक्ति की 
कथा इस भा में क्यों कहते हो ? 

श. भीष्म ने कहा कि तुम क्‍यों नारायण की निन्‍्दा करते 
हो ? वे स्वयं न मारकर अन्य द्वारा बाद में मरवा 
देंगे। 

52१. अगस्त्य से वैवस्वत मनु ने कहा कि अर्जुन का लक्ष्य- 
भेद करना तो निष्फल हो गया। 

523. पुनः अब क्या हुआ ? हे तपस्वी ! उसे मुझे अच्छी 


प्रकार से बताओ। 

524. अगस्त्य कहते हैं कि हे योगेश्वर ! दुष्ट राजाओं ने 
अपार कीर्ति का ध्वंस किया। 

52. सभा में प्रचण्ड कोलाहल मचा। बलराम नाक पर हाथ 
रखकर हँसे। 

526. गोविन्द ने कहा कि हे देव ! क्यों हँसे ? मुझ यह 
उपहास जैसा लग रहा है। 

527. बलराम ने कहा, हे अच्युत तुम्हारी शंख-ध्वनि का क्या 
अर्थ है ? 

528. पाण्डवों ने तुम्हें घूस देकर बुलाया था क्‍या ? बिना 
लक्ष्य-भेद किये तुमने क्‍यों शंख बजाया ? 

5१9. गोविन्द ने. कहा, हे स्वामी नीलाम्बर ! अर्जुन की 
महिमा देव और दानव लोक में अगोचर है। 

590. यदि राजागण कोलाहल मचायेंगे तो वह पुनः लक्ष्य-भेद 
करेगा। 

59). दुष्ट राजाओं के सौ बार विरोध किये जाने पर भी 
अजुन के सिवा कोई द्रोपदी का वरण नहों कर 
सकता। 

५४32. नारायण ने जब दृढ़ बात कही तो अर्जुन को वह बात 
सुनाई दी। 

5१3. कोलाहल सुनकर द्रौपदी ने विस्मित होकर पापनाशिनी 
देवी को स्मरण किया। 

534. हे देवी, जगतृतारिणी महामाया, भक्तवत्सला ! इस 
विपद को दूर करो। 

55%. तुम्हारी कृपा से मं अपना पति प्राप्त कर्ूँगी। तुमने 
जो विधान किया वह बाधित हो रहा है। 

5३७, वह हाथ में कनक पुष्पमाला लेकर ध्यान से दुर्गा का 
स्मरण क़रती है। 

597 द्रौपदी की व्याकुलता को समझकर अर्जुन उस + रु 
शशिमुखी के मुख को देखने लगा। 

599. अर्जुन ने कहा, हे मानिनी ! झको। अकारण दुषख 
क्यों कर रही हो ? 

530. यदि दुष्ट राजा लोग बाधा उत्मन्न करेंगे तो मैं सौ बार 
इस महालक्ष्य का भेदन करूँगा। 

540. द्रौपदी इसे सुनकर हृदय से प्रसन्‍न हुई। 

54. अर्जुन ने धृष्टयुम्न से कहा कि राजाओं को जाकर 
शान्त करो। 


542. इस बार मैं महा लक्ष्य-मेद करके चक्रसहित सब 
कुषठ तोड़ दूँगा। सभी लोग देख सकेंगे। 

548-544. अर्जुन की बात से धृष्टधुम्न ने सभा-स्थित राजाओं 
को सम्बोधित करके कहा कि हे राजा गण ! यह 
विप्र पुनः लक्ष्य-भेद करेगा। 

5५ धृष्टदम्युन ने बार-बार कहा कि इसी क्षण हम 
लोग प्रत्यक्ष कर्म-बल को देखेंगे। 

5५6. स्थिर होकर तुम लोग लक्ष्य की ओर दृष्टि लगाये 
रखो। पुनः ब्राह्मण लक्ष्य-भेद करेगा। 

547 धृष्टधुम्न की बात सुनकर शजागण अपने-अपने 
स्थान पर बैठे। 

58 अर्जुन ने धनुष को जब आमंवित किया तो देखा 
कि धनुष में कुछ शक्ति नहीं है। 

५49. इस धनुष को बलहीन मानकर जब मैं अपने धनुष 
का स्मरण कछूँगा तो गाजागण पुनः आपत्ति करेंगे। 

५७55 धृष्टयुम्न को पास बुलाकर अर्जुन ने प्रेम से पूछा 
कि यह धनुष बलहीन हो चुका है, अब अन्य ६ 
नुप से लक्ष्य-भेद कर सकता हूँ। 

552. धृष्टद्म्युन ने कहा कि मैं तो सहमत हूँ, लेकिन 
राजाओं से पूछना उचित है। 

५53, इतना कहकर धृष्टध्युम्न ने राजाओं से कहा कि 
इस धनुष में बल नहीं है। ब्राह्मण इसीलिए अन्य 
धनुप से लक्ष्य-मेद करना चाहता है। 

४४ राजाओं ने कहा कि यह उचित नहीं है। तुम्हारी 
प्रतिज्ञा अन्यथा हो जायेगी। 

5%. यह बात सुनकर अर्जुन मन में सोचता है कि 
नारायण ने मुझ दुःसह संकट में डाल दिया। 

४5% पट के ऊपर चढ़कर इन्द्र का स्मरण करते हुए 
कहता है कि हे पिता ! मुझे गाण्डीव धनुष दो। 
58. अर्जुन के संकेत को समझकर इन्द्र ने अन्तरिक्ष से 

गाण्डीव लाकर अर्जुन के हाथ में दिया। 

४59. यह घटना किसी को दिखाई नहीं 'दी। केवल 
नारायण और वेदव्यास ही जान पाये। 

5७, अर्जुन ने कहा कि इस धनुष को कहाँ रखूँगा ? 
इसे देखकर राजागण पुनः आपत्ति करेंगे। 

56). इतना विद्यार करके अर्जुन ने दोनों धनुषों को 
सींचकर हाथ में लिया। ' 
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प्का 


ञ्ज 


दुःसाहस देखो। 


56854. द्वितीय पिनाक पर मनभेदी शर को रखकर अर्जुन 


ने विनयपूर्वक प्रार्था की कि चक्र भेद करके 
मछली की बायीं आँख को भेदते हुए दाहिनी 
आँख में निकलकर पड़ा रहे। 

. अपने गाण्डीव पर तीक्ष्ण शर रखकर कहा कि 
तुम राधाचक्र पर जाकर लगो। 

66. राजागण देखें कि तुमने चक्र को तोड़कर नीचे 
गिरा दिया | 

अर्जुन ने दो धनुषों पर दो बाण रखकर आकर्षण 
करके छोड़ा । 

नीचे दृष्टि और ऊपर मुप्टि करने के ममय उसका 
भीष्म रूप प्रकट हुआ। 

अन्तरिक्ष मार्ग से दोनों बाण दो लक्ष्य वल विशिष्ट 
दोनों धनुपों के द्वारा ऊपर बले गये। 

सभा का अभिमान करके अर्जुन ने जगन्नाथ का 
स्मरण करके क्रोध से शर-सन्धान किया। 


व्कके 


डर 


दर 


श्न्जे 


् 


562. गोविन्द ने बलराम से कहा कि अर्जुन का ऐसा 582585. जब अर्जुन ने द्रौपदी को वरण नहीं करने दिया, 


तब मानगोविन्द ने शकुनि को बुलाकर कहा। हे 
मामा! ब्राह्णण की आशा समझे ? धन की आशा 
में उसने वरमाला नहीं स्वीकार की। 


, है मामा ! द्विजवर के पास चलो। ब्राह्मण और 


द्रीपदी को पास ले आवें। 


ब्राह्मण ने जब धन की इच्छा की तो उसकी 


इच्छानुसार धन-रल दूँगा। 
राजा की आज्ञा से गान्धारसेन का पुत्र शीघ्र 
ब्राह्मण के पास पहुँचा । 


. एकान्त में उस ब्राह्मण को पास बुलाकर कहा कि 


हे ब्राह्मण ! तुम्हारा जीयन साधु और धन्य है। 


. जिस लक्ष्य को तीनों लोक में कोई नहीं भेद सका, 


उसे तुमने लाख ग़जाओं के सामने भेदा। 


. आनन्दपूर्वक कुंगगढ़ के अधिपति मानगोविन्द ने 


तुम्हें अपने पास आने के लिए आदेश दिया है। 
तुम तो भिक्षार्थी ब्राह्मण हो। कर्मवशात्‌ तुम्हें चारु 
केशी प्राप्त हुई। 


. मनभदी बाण शून्य पथ से जाकर तत्कषणप मछली. 5थभ. 
की बायीं आँख में घुसा। 
573574. पाशुपत बाण उसके पीछे गया जो चक्र पर लगा। . *४१ 


तुम्हारे पासु से उस पुण्यवती को कोई न कोई 
बलातू ले जायेगा। 
तुम्हारी जितनी इच्छा होगी उतना धन दूँगा और 


57 


कमर, 
है 


कष्ट 


मछली के साथ राधाचक्र टूटकर राजाओं के सामने सौ विलासिनियाँ भी दूँगा। 

जाकर गिरा। 53. तुम्हें नगरपति के रूप में नियुक्त करूँगा। तुम्ही 
57. द्रुपदेश्वर ने उसे हाथ में उठाकर दुयोधन को पंवकटक के अधिकारी होगे। 

प्रत्यक्ष रूप में दिखाया। 594. ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये बाएैं मेरे 


576. है बेटे तुमने अस्वीकार करके कोलाहल मयाया। कान में नहीं घुर्ी। 


का 


577. हाथ में लेकर श्रीखण्डी ओर धुष्ट्युम्न ने जगसंध.. 5५. 


को दिखाया। 
मनभेदी बाण मछली की वायीं आँख में मुसा 
देखकर राजाओं के मुख से कोई बात नहीं 


हे मन्त्री शकुनि ! तुप्हारी सारी बातें झूठी हैं। 
प्रत्यक्षतः में पंघकटक का अधिकारी तो हूँ ही। 
आज निश्चय ही तुम लोग मुझसे युद्ध करोगे, 
लेकिन युद्ध करने पर कोई बचकर नहीं लौटेगा। 


निकली | 59 
. देवहरि ने शंख-ध्यनि की। उनकी पाचजन्य शंख-६ 


विधाता ने तुम लोगों के लिए ऐसा ही विधान 
किया है। पांचाल राज्य में तुम लोगों की मृत्यु 


ध्ड 
बात । 
ष्क् 
बज 


वनि से त्रैलोक्य कॉप गया। उपस्थित हो गयी है। 

580. सुन्दरी पांचाली रत्ममाला लेकर अर्जुन के सामने. 58. यदि तुम्हें स्वयं और धन की इच्छा हो रही हो तो 
उपस्थित हुई। भानुमती को किसी को देकर धन प्राप्त करो। 

587. कण्ठ में माला डालते समय अर्जुन ने कहा कि है. 599. जब ब्राह्मण ने इस प्रकार की बात उच्च स्वर में 
द्रौपदी ! मेरा वरण मत करो। कही तो भूरिश्रवा और भीष्म नाक पर हाथ रखकर 
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हँसे। 

600. दुःशासन ने क्रोध से कहा कि क्षत्रिय होकर ऐसी बात 
सह रहे हो। 

60. समुद्र यदि उल्लंघन कर जाय तो कुल की रक्षा की जा 
सकती है ? यदि सुमेरु पर्वत उनट जाये तो पृथ्वी की 
स्थिति रहेगी ? 

602. भिक्षार्थी ब्राह्मण से इतनी विनती क्‍यों करते हो ? नीच 
लोगों को गौरव देने से ऐसा ही होता है। 

603. इतना कहकर दुःशासन चोसठ भार गदा लेकर आसन 
से उठकर दोड़ा। 

60. श्रीखण्डी और धुृष्टयुम्न के अर्जुन के पास रहने के 
समय ही वह प्रतिज्ञा समर्थ र-रेकार करके दोड़ा। 

6% स्वयं द्रुपद दुःशासन को समझावःर कहते हैं कि हैं 
बेटा! सत्य-लंगन करना अनुचित है। 

४67 क्रीध से दुःशासन ने दपद को एके थप्पड़ मांग, 
जिससे वह खून उगलकर उलट पड़ा। 

608. राजा को अचेत देखकर भ्रीखण्डी लोट पडा ओर 
धृष्टगुम्न ने दुशासन को रोक लिया। 

७09. श्रीखण्डी ने कहा कि हे द्विजवर ' द्रौपदी को लेकर 
हमारे भवन में चले जाओ । 

00. दुःशासन ने जब धृष्टयुम्न को खोंचा, तब उसे अस्सी 
हजार योद्धाओं ने घेर लिया। 

0, द्रुपदेश्वर स्वस्थ होकर उठे और अर्जुन के मंह को 
सहलाये। 

0१. मैं तुम्हारी विपत्ति को ले रहा हूँ। तुम यराँ से हट 
जाओ, नहीं तो यहाँ रहने पर तुम्हारा विनाश ठोगा। 

65. अर्जुन के दोनों पैरों में प्रणाम करके द्रांपदी ने कहा 
कि हे, ब्राह्मण ! सबके अनुरोध को मानकर यहा से 
चले जाओ। 

6/4. क्रोध से दुष्ट दुःशासन चला आ रहा है। इसे मेरे भाई 
सह नहीं सकते। अभी युद्ध शुरू हो जायेगा। 

65. मानगोविन्द दर्दान्त रा» है। कर्ण, जयद्रथ, शिशुपाल, 
जरासंध, पुण्डरीक, दन्तवक्र, वाणामुर, नारका आदि 
एक साथ हो जायेगे और तृम अकंले हो जाओगे। 

67 है स्वामी, में तुम्हारी विपत्ति लेती हूँ। शगैर-बाश मत 
करो। मैं अनाधिनी हो जाऊँगी। 

68 है स्वामी ! क्या अफेले पराक्रम से पृथ्वी धारण की 
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जा सकती है ? क्‍या अकेले समुद्र-मन्थन किया 
जा सकता है ? 

क्या एक आदमी के बल से पर्यत टल सकता है ? 
एक व्यक्ति के क्रोध से क्या अनेक व्यक्तियों का 
विनाश सम्भव है ? 

देवता होने पर भी अकेले शोभा नहीं होती। एक 
आदमी के होने पर तीर्थ नहीं होता। 


. है स्वामी ! इस प्रकार नष्ट हो जाओगे और कोई 


कार्य नहीं होगा। संमार में अकेले व्यक्ति को कोई 
नहीं पूछता। 

जब दुःशासन ने आकर झगड़ा आरम्भ किया, तो 
धृष्टध्रुम्न ने हाथ में शस्त्र पकट लिया। 

द्रोपदी ने '4कुन होकर भद्भकाली को स्मरण करते 
हुए कहा कि हं माँ ! पापी दुर्योधन सत्य का 
पालन नहीं करता है। 

हे कौरव ! हमें दुख दे रहे हो। हे पापिष्ठ ! तुम 
सत्य का उल्लंघन कर रहे हो। 

मैं दुख से व्याकुल हो रही हूँ। मेरा यह अश्रु 
तुम्हारे लिए मंगलदायक होगा क्या ? 

यदि मैं याज्ञसेनी, अग्नि से उत्पन्न, अदारा, अयोनिज 
और सत्यवती हूँ, यदि व्यास ने मुझे महामन्त्र से 
उत्पन्न कराया है तो मेरा यह अभिशाप तुम्हारे 
ऊपर प्रत्यक्ष पड़े। मेरे इसी स्वामी के द्वारा कौरवों 
का विनाश हो। 


. यह सुनकर अर्जुन भयभीत हुआ कि द्रौपदी यह न 


कहे कि तुम्हारा वंश-नाश हो। 

धीरे-धीरे उसका क्रोध थढ़ रहा है। इसका अभिशाप 
अन्त में हमारे पास भी आ सकता है। 

इस महासती का अभिशाप मिथ्या नहीं जा सकता। 
अर्जुन ने कहा कि हे देवी मेरी बात मुनो। 


. है देवी ! तुम मुझे अकला समझती हो किन्तु 


अकंले हनुमान ने लंका का दहन किया। 

एक ही मन्दराचल ने समुद्र का मन्थन कर दिया। 
एक ही नारायण मूर्ति ने निदास की शक्ति को ६ 
वस्त कर दिया। 


, एक ही विनतानन्दन गरुड़ ने निर्भव होकर नाग-वंश 


का ध्वंस किया। 
आदि पर्व (0 37 


65. इक्ष्याकु वंश के कुमार भगीरथ ने अकेले ही 
आकाश गंगा को लाकर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। 

6%. एक ही नागराज अनन्त ने अपने फण पर नवद्वीप 
पृथ्वी को धारण किया। 

697. एक ही परशुराम ने क्षत्रियत्व ग्रहण करके इक्कीस 

* बार प्रथ्वी को क्षत्रियविहीन किया। 

658, हमारे पूर्वज ययाति ने अकेले ही नव खण्ड पृथ्वी 
का विधान किया। 

689. अकेले ही अगस्त्य ऋषि ने बाल लीला में ही 
सम्पूर्ण समुद्र को पान कर लिया। 

640. है संगिनी ! तुम मुझे अकेला न समझो। गम्भीर 
समुद्र को तुम क्यों काठी से नापती हो ? 

64. इसी क्षण मेरा चरित्र देखो। दुप्टों को मारकर आज 
ध्वम्त कर दूँगा। 

642%१3. लाग् वीरों के साथ कुमार श्रीखण्डी पवन गति से 
चलने वाले अश्वारोही और गजारेही योद्धाओं और 
पाँव लाख पदातियों के साथ शाम्त्र लेकर अर्जुन 
का सहायक हुआ। 

644. हाथ में धनुष लेकर गुण-टंकार करके लाख स्तर 
करके दुःशासन को घेर लिया। 

65. दुःशासन को घिरा हुआ देखकर कुरुपति मानगोविन्द 
स्थान छोड़कर उठा। 

646. मणिनाग नामक मत्त गज़ की पीठ पर जल्दी से 
बैठ गया । 

6५. सत्तर-सत्तर भार गदा को दोनों हाथों में लेकर 
योद्धा और भअमात्यगण रथ पर बैठे। 

७8. गज, रथ, 3.व ओर पदाति योद्धाओं का आकलन 
नहीं किया जा सकता। दुन्दुभी के शब्द से प्रथ्वी 
कॉप रही है। 

549-65]. पाशुपत, गदा, मुदृगर, शल्य, चक्र, कयरी, भाला, 
खड्ग, असिवर, मूसल, शक्ति, धनुष, ढाल, असिपत्र, 
यष्टि, कमान, तोष, उदृण्ड आदि लेकर दौड़ते हुए 
मारो-मारो पुकारते हैं। घण्टा-ध्यनि करके हाथी 
जोर से दौड़ते हैं। 

652. जरा, नामक, शिशुषपाल और रुवमण आदि राजा 
गण रे-रेकार करके उठे। 

653. पण्डित, विवेकी और धार्मिक राजागण दुष्ट राजाओं 
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को समझाते हैं। 

654. तुम लोग अकारण ब्राह्मण से युद्ध मत करो। उसे 
तुम लोग सामान्य मत समझो। 

65. असम्भव लक्ष्य को भेदने में जो सफल हुआ, उसे 
तुम लोग किस प्रकार जीत सकते हो ? 

657. जो मूर्ख, अपण्डित और दुष्ट प्रकृति के होते हैं वे 
पण्डितों की बात नहीं सुनते। 

68. दुर्योधन ने कहा कि झुुम लोग कुछ नहीं जानते 
हो। यदि वह स्वर्ग का व्यक्ति है तो इसका यह 
स्वरूप क्यों है ? 

659. यह यदि विष्णु है तो शंख, चक्र और गदा कहाँ है 
? इसके हृदय पर श्रीवत्स चिह्न क्यों नहीं है ? 


600-669. मर्त्यलोक में विष्णु ने जन्म लिया। गोकुल में नन्‍्द 


सुत कहे गये। मथुरा में जाकर कंस और अप्ट 
मल्लों का नाश किया। वहाँ उग्रसेन को राजपद 
दिया, किन्तु वे ही कृष्ण जरासन्ध के भय से 
द्वारिकापुर भाग गये। 

664. यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी आ जाये तो किसी का 
साहस नहीं है कि इससे कन्या छीन ले। 

60% मेरे सामने से कन्या लेने वाला कौन है ? देखता हूँ 
कि यह ब्राह्मण कितना युद्ध करेगा ? 

66. इतना कहकर दुर्योधन अत्यन्त क्रूद्ध हुआ। उसका 
शरीर केले के पत्ते की तरह काँपने लगा। 


667-668. जो बुद्धिमान राजागण उसे समझा रहे थ, उनसे 


मानगोविन्द ने क्रोध से कहा कि इतने राणा यदि 
युद्ध से डर रहे हो तुम सभी लोग यहाँ से भाग 
जाओ। 

609. तुम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से देझ्बा कि एक 
ब्राह्मण ही आया। देखते हुए भी अन्धे की तरह 
रास्ता क्यों भूलते हो ? 


670-67. फटा छाता, फटा जूता, हरिगोविन्द झोला लेकर 


ब्राह्मण आया था। धर्म बल से लक्ष्य.भेद तो कर 
लिया। उस सामान्य व्यक्ति को तुम दिक्पाल क्यों 
समझते हो ? 

672. अभी तुम्हारा पराक्रम देखेंगे-कहकर सज्जन राजागण 
दूर हो गये। 

675. पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारों का चीत्कार हो रहा है। 


चरण के आघात मे पृथ्वी काँप रही है। 

64. रथ, अश्व, गज और पदाति की गणना नहीं की 
जा सकती। भेरी, शहनाई, जाल और घण्टा, ढोल 
आदि बज हे हैं। 

67. समुद्र धरती को छोड़कर उछल पड़ा। शून्य में 
सैन्यवाहिनी की सज्जा की ध्वनि सुनाई दी। 

676. ब्राह्मणों ने जब ऐसी बातें सुनीं तो सभी क्रोध से 
सभा से उठे। 

62. भीम, नकुल और सददेव युर्थिप्ठिर की आज्ञा की 
प्रतीक्षा में बैठे हें। 

678. ब्राह्मण गण वहां से दोड़े। कहने लगे कि हमारी 
प्रतिता को भ्रप्ट करने वाला कौन है ? 

४7१ ७8७ कोई दायें हाथ में पोढ़ा और कोई बायें हाथ में 

ताम्रपान, गठुआ आदि लेकर दोड़ते है। सुपर 

प्रोक्षणों ओर सोटा घुमाकर सभी मारा-मारों कहने 
लगे । 

४४] 082, छाते को तोड़कर उमके हण्ठे को घुमाकर खन्‍ती 
को लेकर ब्राह्मण गण दोड़े और रेजेकार करके टूट 
पड़े। 

685. ब्राह्मणों की मूर्ति ओर सेनाओं के चीत्कार में 
भीमसेन का शरीर रोमांच से कॉपने लगा। 

७५. उसका कॉपता हुआ शरीर देखकर युधिष्टिर ने 
कहा कि ब्राह्मण ! क्‍या तुम जाना चाहते हो ? 
68. भीम थोड़ी सी आज्ञा की प्रतीक्षा म था। जाने का 

बात पूछते ही भीमसेन दाड़ पढ़ा। 

686. उस भीम ने इमली के दो वृक्ष देखकर उखाड़ 
लिये। 

6897. बलराम ने कहा कि है गोविन्द ! देखो-अर्जुन री 
दशा अब क्या हुई ? 

688. गोविन्द ने कहा, हे स्वामी बलराम ' दो वृक्षों को 
घुमाते हुए वीर भीमसेन युद्ध म उपसित हुआ हैं | 

॥४०. खड़े होकर बलराम ने भीम के वृकांदर रूप को 
देखा। 

690. हिरण्यव.श्यप के वध के समय नृत्तिह की तरह 
भीमसेन दिखाई दे रहा है। इस समय उसकी दोनों 
पुतलियाँ ताप्रवक् की तरह घूमती हैं। 

69. इस समय भीमसेन ऐसा लग रहा था मानो पर्वत 


ही स्वयं उखड़कर चला आ रहा हो अथवा मानों 

स्वयं यमराज ही सामने आकर आक्रमण कर रहा 

है। 

अरे-अरे करके भीम ने चीत्कार किया। उससे ऐसा 

लगा मानो पूरी पृथ्वी ही उलट पड़ रही हो। 

- पाँच लाख योजन दूर संजीवनीपुर में देव यमराज ने 

भय से आसन छोड़ दिया। 

४५. कृष्ण ने कहा कि जिस वृक्ष को भीम ने उखाड़ा 
वह वृक्ष आज से पाण्डव-वृक्ष के नाम से जाना 
जायेगा। 

४५% युश्निप्ठिर ने जब भीमसेन की मूति देखी, तब उसने 
लताट पर दोनों यूथ रख लिये। 
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४७७ 09, उसका शरीर कापते देखकर मैंने जब जाने की 


उसकी इक्छा पूछी, तभी वह अपने हाथों में दो 
वृक्ष लेकर गजन करके दौड़ पड़ा। बक और 
हिडिम्बक के वध के समय वह जैसा लग रहा था, 
वेमा ही प्रतीत हो रहा है। 

४१४. वन में रहने के कारण वह अपने मन मं हिंसा-भाव 
खता है। उमी क्रोध से वह मेरे कौरय भाइयों को 
मार डालेगा। 

6 है भाई नकूल ! शीघ्र जाकर मेरी तरफ से भीम 
को ज्ौया लाओ। 

700. स्वामी की आज्ञा से नकुल दौड़ पड़ा। नकुल का 

उत्साह भीम से भी अधिक बढ़ गया। 

. नक्ुल भीम के साथ हो लिया। वह भी दो वृक्ष 

लेकर जोर से दौड़ने लगा। 

7४४. निर्धुम अग्नि की तरह उनका शरीर बढ़ रहा था। 

इस समय वे केतु और मंगल की तरह लग रहे 

धे। 

युधिप्ठर अपने सिर पर हाथ रखकर दुःखी हुए। 

सददेव से पूछा कि हे भाई ! यह क्या हुआ ? 

700 एक से दो ओर दो से तीन हो जाने पर क्‍या 
दुर्योधन आज अपना शरीर लेकर लौट पायेगा ? 

70 क्रोध से भीम सबकों मारेगा। हमारा अन्धा राजा 
असहाय हो जायेगा। 

70. है भाई ! यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि एक 
स्त्री के लिए हम अपने सहोदर भाई को मौरें। 
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70०. है भाई ! द्रौपदी चाहे हम लोगों की न हो। इससे 
हमारा मतलब नहीं है। हे सहदेव ! तुम जाकर सबको 
लौटा लाओ। 

708. है भाई ! तुम तो धार्मिक, भिक्ष, पण्डित और मन्त्री 
चूड़ामणि हो। तुम्हीं बताओ कि सहोदरों को मारकर 
रमणी लेना उचित है ? 

709. वह क्या सामान्य स्त्री नहीं है। भाइयों के रहने पर 
अनेक स्त्री मिलेंगी। 

70. है भाई ! मेरी कसम हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हें ले 
आओ । युधिष्टिर की आज्ञा से सहदेव दौडे। 

7. जब मन्त्री चूड़ामणि तेजी से दौड़ा तो युधिप्ठिर ने 
सोचा कि यह तुरन्त लौटाकर ले आयेगा। 

7५. सहदेव झगड़ालू नहीं है। चारों भाई इसकी वात नहीं 
टालते हैं। 

73. वन में कष्ट को याद करके अत्यन्त उत्साह से भीम, 
नकुल और सहदेव तेजी से दौड़े। 

74. यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यवकित हुए। सोचा कि 
सहदेव का अनिष्ट भाव सबसे वढ़ गया। 

75. युधिष्ठिर ने कहा कि एक-एक को भेजकर मैंने स्वयं 
गलत काम किया। 

7०. एक से दो, दो तीन और तीन से चार हुए। ये वन के 
कष्ट को याद करके घोर युद्ध करेंगे। 

77. वृकोदर नाक की सीध में ऐसा दौड़ता है मानो शशि 
को निगलने के लिए राहु दौड़ रहा है। 

78, जैसे चन्द्रमा राहु के तेज से अन्तहिंत हो जाता है, 
उसी प्रकार समस्त योद्धा युद्ध छोड़कर भाग गये। 

79. दुःशासन गदा हिलाकर ब्राह्मण की ओर सीधे दौड़ता 
है। 

720. श्रीखण्डी और धृष्टयुप्न अर्जुन के पास थे। दुःशासन 
को देखकर भाग गये। 

7श. अर्जुन के पाम से जाते समय उन्होंने कहा कि हे 
ब्राह्मण ! यहाँ मत रहो। शीघ्र पीछे हट जाओ। 

72१ क्या धूल फेंकने से समुद्र पट जायेगा और ढेला फेंकने 
से पहाड़ चूर हो जायेगा ? 

723. अर्जुन ने कहा कि तुम लोग राज पुत्र हो। तुम लोग 
राज्यभोगी हो, कष्ट क्‍यों भोगोगे ? 

724. तुम तो राज पुत्र हो और मैं ब्राह्मण हूँ। तुम लोग लौट 
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जाओ, संग्राम मत करो। 

7». मैं भिक्षार्थी ब्राह्मण हूँ। जीवन के प्रति मेरा कोई मोह 
नहीं है। मुझे भाग्य से युद्ध प्राप्त हुआ। उस युद्ध में 
आत्मविसर्जन कर दूँगा। 

7%. जीतने पर साधु-साधु उच्चरित होगा। मरने पर स्वर्ग- 
पुरी प्राप्त करूँगा। 

72. इस प्रकार कहते संमय दुःशासन गदा हिलाते हुए 
दौड़कर अर्जुन के पास पहुँवा। 

728. अरे-ओरे ब्राह्मण ! तुम्हारा इतना साहस कि जलती हुई 
आग में कूद रहे हो ? 

729 है ब्राह्मण ! तुम शीघ्र द्रौपदी को छोड़ो। ब्रह्महत्या का 
विचार न करके मैं तुम्हारा मुण्ड मरोड़ दूँगा। 

730. दुःशासन के द्वारा अर्जुन से इस प्रकार कहने के समय 
रे-रेकार करते हुए भीम पीछे से उसके पास पहुँचा। 

79. ब्राह्मण से बात करते समय दुःशासन को चेत नहीं 
था। पांचाली को पकड़ने के लिए ठेलकर आगे बढ 
आ रहा है। 

732, अरे-अरे बोलकर भीम ने दोनों वृक्षों को घुमाकर 
दुःशासन की पीठ पर मारा। 

735. दुःशासन गर्जन करके भूमि पर गिर पड़ा। नाक से 
अपरिमित रक्त प्रवाहित होने लगा। 

784. नीचे गिरे दुःशासन को लॉधकर भीम अर्जुन के पास 
पहुँचा। 

75. द्रौपदी ने पूछा कि हे ब्राह्मण ! विशालकाय यह 
ब्राह्मण तुम्हाता कौन लगता है ? 

7%. अर्जुन ने द्रौपदी को बताया कि यह मेरा बड़ा भाई है। 

79. भीम गर्जन करके दौड़ा और टटोलकर बायें हाथ से 
दुःशासन के केश पकड़े। 

788. जैसे ही उसकी गर्दन मरोड़नी चाही, अर्जुन ने कहा कि 
हे देव ! क्रोध शान्त करो। 

739. युधिष्ठिर देव इसे सहोदर कहते हैं। सामान्य दोष पर 
विराट्‌ दण्ड उचित नहीं होता। 

7५0. अर्जुन ने दुःशासन के केश छुड़वा दिये। भीम ने उसे 
दोनों टाँगों के बीच से फेंक दिया। 

74. दुर्योधन के सामने शकुनि ने कहा कि ब्राह्मण के दर्प 
से तुप्हारा दुःशासन विनष्ट हुआ। 

74१. शकुनि की दो टूक बात सुनकर दुर्योधन क्रोध से सिर 


धुनता हुआ उठा। 
745. क्रोध से कुरुपति ने हाथ कैंपाया। ब्राह्मण समझकर ही 
वह शान्त बना हुआ था। 
7४ दुःशासन का अपमान देखकर सभी भाई कोपानल 
होकर गर्जन करके दौड़े। 
7४. नकुल और सहदेव दौड़कर आ रहे थे। उस समय 
दुर्जय और दुरान्तक उनके सामने आ गये। 
7. दुर्जन ने नकुल को भाला मारा। नफुल ने उसे बचा 
कर बाये हाथ से पकड़ लिया। 
भाला पकड़कर दुर्जय को पैर से मारा। दुशासन का 
वह छोटा भाई उत्तान होकर गिर पड़ा। 
उसी भाले को लेकर उसके ही हृदय पर माग। राजा 
मानगोविन्द हाथी पर बैठा देख रहा था। 
. दुजय को अचेत देखकर दुगप्ट्र दोड़ा। सद्देय वृक्ष से 
पीटने लगा। 
. आघात से वह कौरव मुठ के बल गिर पड़ा। पापाण 
पर गिरकर रक्‍तरजित हुआ। 
. जब तीनो भार युद्ध में व्यर्थ हुए तब शनि ने युद्ध 
में भाग लिया। 
752. शकुनि को देखकर मसहदेव दौठा और रेजकार करझे 
एक वृक्ष के आघात से पराजित किया। 
वृक्ष के आधात से साग्थी गिर पढ़ा ओर तक्षण रथ 
भूमि पर बैठ गया। 
रथ के ऊपर से शक॒नि जल्दी मे नीवे कूद पश। हाथ 
में धनुप लेकर सहदेव को मारा। 
. वाण को बचाकर सहदेव ने शकुनि पर एक वृक्ष से 
प्रहार किया। 
. आधात से शकुनि अचेत हो गया। सहदेव ने उसके 
केश पकड़ लिये। 
सहदेव ने दायें पैर को बढ़ाकर ऊपर उठाया और टोंग 


॥47, 


7॥8. 


जे 
कक 


54, 


के नीचे से उसे झटककर फेक दिया। 
758. शकुनि का रथ लेकर ।नों भाइयों नकुल ओर महदेव 
ने अर्जुन के पास पहुँचकर उसे प्रणाम किया। 


759. रथ में अनेक रत्न मण्डित देखकर द्रौपदी प्रसन्‍न हुई। 

760. हे स्वामी ! ये तुम्हारे कौन लगते हैं ? अर्जुन ने कहा 
कि हे द्रौपदी ! ये मेरे छोटे भाई हैं। 

76). उन्हें देखकर द्रौपदी उनके शरीर की प्रशंसा करते हुए 


कहती है कि चारों ही कामदेव की तरह दिखाई देते हैं। 

762. पराक्रमी रूप में वे केतु और मंगल की तरह 
दिखाई देते है। द्रौपदी उन्हें देखकर आनन्दित 
हुई। 

76१ भीम ने कहा कि तुम रथ पर बैठो। यह सुनकर 
द्रोपदी केशिनी दासी के साथ रथ पर बेठी। 

/॥ दोनों ओर चार अयुत गजारोहियों से परियेष्ठित 
होकर महारथी कर्ण इसी समय पहुंधा। 

7७ कर्ण को देखकर भीम आनन्दित हुआ और दो 
वृक्षों को घुमाकर गरज उठा। 

7७७ अर्जुन ने प्रणाम करऊे भीमसेन से कहा कि है 
स्वामी! प्रमादरहित होकर सावधानी से युद्ध करो। 

// दर्प चूर बस्वें सेना को भगा दो जिससे कौरव 
पगजित शेकर भाग जायें। 

॥# भत्रुदर्प-मरईन के यज्ञ को हम प्राप्त करें किन्तु 
युधिण्ठिर का मन दुःखी नहीं होना चाहिए। 

709 इस प्रकार की बात सोचते समय कर्ण ने आकर 
वाण मारा। 

770 भीम ने दुःशासन को जीतकर उसके चोंसठ भार 
गदा को छीन तिया था। 

/॥ उसके दोनों हाथों में गदा है और पार्थ के हाथ में 
राजा द्ुपद का धनुप्र है। 

72 विश्वकर्मा ने प्रथम जिस धनुष की रचना की उसे 
त्रेता युग में महादेव ने धारण किया। 

7४ नकूल ने दुर्गय को जीतकर उसके हाथ से भात्रा 
छीन लिया था। 

77। वहीं भाला नकुल आपने हाथ में लिये हुए है। सभी 
योद्धा उसे देखकर दाँतो तले होंठ दबाने हैं। 

775 सहदेव ने युद्ध में दुगप्ट को जीतकर उमका धनुष 
हाथ में ले लिया है। 

77 778 त्रिकच्छ वस्त्र का फेंट मारकार, लम्बे केश को 
जूड़ा की तरह बाँधकर बायें हाथ में जनेऊ को 
बाँध लिया। ब्राह्मण वेशधारी ये त्रिदण्डी क्षत्रिय 
अत्य-शस्त्र लेकर खड़े हैं जिनकी आँखें लाल हैं, 
याँतों में होंठ दबाये हुए हैं और पूरा शरीर 
रोमांचित है। 

779 ऐ-रेकार ध्वनि करते हुए चारों टूट पड़े। दर्पिष्ठ का 
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दर्प भंजन करने ये चारों पवन गति से आगे बढ़ते हैं। 

780. विदुर ने पाण्डवों की मूर्ति देखकर सोचा कि वन में मेरे 
पुत्रों को अन्न का काट मित्र | 

70, भीष्म ने कहा कि हे द्रोण ! ये कौन हैं ? द्रोण ने 
कहा कि ये भीम, नकुल, सहदेव और पार्थ हैं। 

782. चारों भाई आकर एक हो गये हैं। अब कौरव-शक्ति 
दुर्बल हो जायेगी। 

783, भीष्म ने कहा कि चलो द्वन्द्ध का समाधान कर दें 
किन्तु द्रोण ने कहा कि रको, युद्ध देखा जाय। 

7४4, हम लोग भी अनासक्त होकर युद्ध करेंगे। देखेंगे कि 
पाण्डव कितने बड़े याद्धा हैं। 

79, चार अयुत मुक्ुटबंधा सेना लेकर कर्ण दुर्योधन को 
गेककर आगे दौड़ा। 

7५ कर्ण के रथ का विकर्ण सारथी होकर घोड़ों की पवन 
गति से हँकता है। 

४7. भीमसेन ने गदा हिलाकर कर्ण के रथ पर गदा से वार 
किया। 

78 रथ टूटकर शत खण्ड हो गया। वीर भीम यमराज की 
तरह जाकर कर्ण स॑ मिला | 

789, कर्ण को विरध देखकर शज्य और अश्वत्थामा ने रथ 
पर आसीन होकर घेर लिया-ऐसा भीम ने देखा। 

7१0. अपने-अपने धनुष पर वाण रखकर उन्होंने भीम के 
ऊपर प्रहार किया। 

79 भीमरोन ने आकाश में गदा हिलाई। भीम की छाती से 
टकराकर सारे वाण चूर हो गये। 

77? भोर गन करके भीम ने शल्य के रथ को टटोलकर 
पकड़ लिया। 

7५3, रथ को पक्रढकर आकाश में घूमते हुए अश्वत्थामा के 
रथ पर पटक दिया। 

704. दोनो रथ टूटकर धूल हो गये। प्रवण्ड होकर भीम 
रण-रग में उन्मत्त होकर नाचता है। 

79. हाथियों पर बैठे महावत तीक्ष्ण भाले और अंकुश से 
प्रहार करते हैं। 

7४. निर्भयतापूर्वक भीम ने बायें अंगों को दिखाते हुए दोनों 
हाथियों को टटोलकर पकड़ लिया। 

797. महामत्त हाथी पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें 
भीम आसानी से घ॒माता है। 
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798. दोनों हाथों से पकड़कर आकाश में घुमाते हुए हाथियों 
को गजारोही योद्धाओं के ऊपर पटक दिया। 

799, गज से गज टकराकर भूमि पर गिर रहे हैं। टक्कर 
लगने से रथ टूटे जा रहे हैं। 

800. अरे-अरे ! कहकर गर्जनपूर्वक पदाघात करता है। 
पदाधात से अश्व और अश्वारोही गिर पड़ते हैं। 

80।. पटरा, भाला, अंकुश, खडग और मूसल, शल्य, चक्र 
मेघ में बिजली की तरह चमकते हैं। 

802. पेरकर योद्धा प्रहार करते हैं किन्तु वृकोदर के आंगों में 
बाण नहीं घुसते। 

803. जन्म के समय शतश्ृंग ने प्रसन्नन्‍्तापूर्वक वरदान दिया 
था कि वृकोदर होने के समय तुम्हारा शरीर वज्र के 
समान होगा। 

804 वीरवर भीम ने वहीं रूप विकसित करके सौ सिहों के 
पराक्रम को धारण किया। 

805 उस संग्राम की कथा कहना असम्भव है। यमराज ने 
भी भय से आसन छोड दिया। 

80. घोर युद्ध में देखकर महामुनि नारद ने अर्जुन से कहा 
कि दौड़ो, भीम को शत्रुओं ने घेर लिया है। 

४07. तपस्वी युद्ध'हो जाये कहकर नृत्य कर रहे हैं। पाण्डवों 
के गुप्त नाम को लेकर दौड़ने के तिए प्रेरित करते हैं। 

808. कौरबों की दौड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि 
तुम लोग चार ब्राह्मणों के साथ युद्ध करने के लिए 
समर्थ नहीं हो ? 

४9. अरे कौरवों ! तुम लोग क्‍यों उपेक्षा कर रहे हो 
ब्राह्मण तुम्हारे समान नहीं हैं। 

80. इन सबको सामान्य ब्राह्मण मत समझो। हे दुर्योधन ! 
तुम स्वयं उठो। 

8॥. कलह-कौतूहल देखने के लिए मुनि उन्हें पाण्डय कहकर 
परिवित नहीं कराते हैं। 

8।१. चार ब्राह्मणों के साथ एक लाख क्षत्रिय लड़ रहे हैं। 
यहाँ से भागकर किसको मुँह दिखाओगे ? 

8)5. लड़ो-लड़ो कहकर नारद पुकारते हैं। नारद की बात 
सुनकर सभी राजा दौड़े। 

84. कुन्त, बाण, खड्टन, ढाल, भाला लेकर सभी दौड़ते हैं 
और दुन्दुभि वाद्य से घोर ध्वनि हो रही है। 

85. अर्जुन, नकुल और सहदेव हाथ में धनुष लेकर महाघोर 


चीत्कार करते हुए दौड़े। 853. अर्जुन ने तीक्षण नोक वाले बाण का प्रहार किया। 


8/6. भीम को जो सौ राजा घेरे थे, उन्हें नकुल ने भाला बाणों के आवरण में जरासन्ध को कुछ दिखाई नहीं 
लेकर दो भागों में विभाजित करके हटा दिया। देता था। 

8788. इन्द्र ने दुःसह युद्ध देखकर आकाश से तरकस ४89. एक महाबाण उसके हृदय में कवच भेदकर घुसा। 
मातलि को दिया। उसने लाकर अर्जुन को प्रदान 8७%. घायल होकर जरासन्ध जमीन पर गिर पड़ा। साधु- 
किया। साधु पार्थ ! कहकर बलराम ने प्रशंसा की। 

89. देवशस्त्र प्राप्त करके अर्जुन अविद्धिन्न रूप से ४». तुम्हारे जैसे मित्र के रहते हम लोगों की यह अवस्था 


वाण वेधने लगा। 

80. पचास हजार राजाओं को लेकर वीर जरासन्ध ने 
अर्जुन को सौ स्तरों में घेर लिया। 

80. कोई सौ वाण, कोई दो सौ वाण और कोई 
शत-सहस वाण अविक्िन्न भाव से वेध रहा है। 

82४, कोई पाँच सहस्न, कोई एक अयुत बाण प्रहार कर 
रहे हैं। वाण पथ श्रावण मास की वर्षा की तरह 
दिखाई देता है। 

825, महाघोर दुःसह वाणों के प्रहार से आकाश में सूर्य 
दिखाई देता है। 

824. राजागण अनेक वीरों के साथ शर्-मन्धान करते हैं, 
जिग़से दिन गत की तरह दिखाई देता है। 

875. है पाण्डव ! तुम्हारी महिमा धन्य है। तुम केयल 
चार लोग एक लाख राजाओं की सेना के साथ 
लड़ रह हो। 

४2. गोविन्द ने बलराम से कहा कि पाण्डवों का दुधर्प 
संग्राम और योद्धापन देखो। 

827 दस हजार राजाओं के समस्त बाणों का अकंले ही 
अर्जुन छेदन करता है। 

828. नकूल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ? 
एक, ही भाले से उसने अपार सेना का वध किया। 

829. युद्ध में सहदेव पवन मे भी द्रुत हैं। एक पह 4 
उसने दस हजार रथों को चूर कर दिया। 

8७0. भीमसेन का संग्राम देवताओं के लिए भी अगोचर 
है। रथी अश्व और गग्थी सभी एक प्रहार में चूर 
हो जाते हैं। ु 

88, रलजटित मुकुट और मांगटीका तथा गन्ध-चन्दन 
सब रक़्तरंजित हो गया। 

85४, राजा जरासन्ध अर्जुन के पास पहुँचकर हाथ में ६ 
नुष लेकर वाण वर्षा करने लगा। 


ञ्त्ड 


जद 


् 


कुनननज 


जज 


_कध्नलनीे 


पडा 


डे 


है। इसी जरासन्ध के भय से हम लोगों ने बहुत दुःख 
पाया है। 


. इस मगध के महिपाल की ऐसी महिमा है कि कोटि 


सिंह का बल होने पर भी में इससे तीन बार हार 
गया । 


४8. यदि हम लोग तुप्फें पहले ही वरण किये होते तो मथुरा 


जैसा राज्य हम लोग कैसे छोड़ते ? 


8५9 है हरि ! तुम स्वयं संग्राम में जुड़ो। अर्जुन मे कहो कि 


यह जरासन्ध का शिरएच्छेदन करे। 
है जगन्नाथ ! हम लोगों का भय दूर हो। श्रीकृष्ण ने 
कहा कि वीर पार्थ क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। 


. वाण के आगात से व्याकुल होकर पीठ दिखाकर 


भागने वाले दुखी जन को वह कभी नहीं मारता। 
है देवगज ! तुम जग़सन्ध से भय मत करो। इन्हीं 
पाण्डवों के हाथ से मैं उसका विनाश करवाऊँगा। 


#5. बलराम सुनकर प्रमन्‍न हुए। अब क्‍या कोरवों का 


जीवन बचेगा ? 


४॥. बलराम ने कहा कि है हरि ! चलो द्वारिका लौट चलें 


जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों का कष्ट न देख सकें। 
गोविन्द ने कहा कि आज हे स्वार्मी ! यहीं रहेंगे। 
देतेगे कि पाण्डव इस कन्या को लेकर क्‍या करेगे ? 


. अर्जुन ने स्वयं महालक्ष्य-भेदन किया किन्तु अब भीम 


रण-मन्धथन कर रहा है। 
वय-क्रम से युधिष्ठिर ज्येप्ठ भ्राता हैं। नियमतः अर्जुन 
कन्या का वरण नहीं कर सकता। 


. द्रौपदी किसे प्राप्त होगी ? व्यास महामुनि कौन-सी 


व्यवम्था करेंगे ? 


, इस प्रकार कंशव और बलराम अनेक विचार-विमर्श 


कर रहे हैं। 


850. महाभारत अगाध सागर की तरह है। सभी कथा का 
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यदि संयोजन किया जाय तो लिखना असम्भव हो 
जायेगा। 

85. इसीलिए बचा-बचाकर संभेप में मैंने कहा। हे पार्वती ! 
मेरे हृदय में निवास करो। 

852. मुझे जितना दिखाई देता है, उतना लिखने में समर्थ 
नहीं हूँ। पुनः अति गोचर विषय को मैं नहीं कह 
सकता। 

8%$. इस प्रकार सागरला दास इस प्रसंग को संक्षेप में कह 
रहा है। 


राजाओं के साथ पाण्डवों का युद्ध 
।. वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा कि हे महामुनि ! मुझे 
रण-रंग का कौतृहल बताओ। 

, महात्मा अगस्त्य मनु से कहते हैं कि जरासन्ध को 
निश्वेष्ट देखकर अर्जुन ने छोड़ दिया। 
वाणागुर, नारका, वप्ननाभ और सम्बर इन चार राजाओं 
के साथ चार सागर योद्धा थे। इनको लेकर अमुर गण 
उठे जो मन्दर पर्वत की तरह दिखाई देते थे। 

. ये उत्कापात की तरह प्रथ्वी को आव्छन्न कर देते हैं। 
द्रोपदी इन्हें देसकर विस्मित टुईं। 

. द्रौपदी ने कहा कि हे केशनी ! घोर अन्धकार की 
तरह दिखाई पड़ने वाली सेना किसकी है ? 

78 दासी ने कहा फि है स्वागिनी ' तुमने जो पूछा उसे मैं 
प्रामाणिक रूप से बता रही हूं। ये चार असुर राजा 
बाण, नारका, वदा्रनाभ और सम्बर युद्ध-अभियान कर 
रह हे। 

. इनकी सेना द्वितीय समुद्र की तरह दिखाई दे रही है। 
देवतागण भय । स्वर्ग-पथ छोड़ देते हैं। 

॥0 यदि ये इन्हें सहज रूप में जीत सकेगे तो निश्चय ही 
ये दिग्पाल हैं। 

. द्रोषदी ने केशिनी से कहा कि मैंने शुभ शुकुन देखा 
४। य इसी क्षण जीतेंगे। 

22. भीमसेन ने कहा कि देव ओर दानयों में जितकी 
महिमा दुलभ है, वह वज़नाभ मेरे युद्ध के हिस्से में 
पड़े। 

॥3. अजुन ने भीम से कहा कि सहस्रभुज वाण मेरे हिस्से 
पड़ा। 


क्च्द 


प्क्क 
द्ढ 
है. 


चक्र 


(हा 
चक्की 


्दः 


पिकनन्‍का. 
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॥4. नकुल ने कहा कि इस नारकासुर को उसकी सेना 
सहित मैं अकेले ही अवरुद्ध करूँगा। 

5. सहदेव ने कहा कि नृपति सम्झर मेरे हिस्से में रहा। 

6. चारों राजाओं को चार भागों में बॉटकर प्रथम मारुति 
ने गर्जन किया। 

॥7. वज़नाभम महाबल्री एक रथ पर बैठा है जिसमें एक 
हजार सिंह जुते हैं। 

॥8. हाथ में वन्रशक्ति लिये है। भय के कारण सूर्यादि 
देवता पास नहीं आते हैं। 

9. जिस समय आदित्य अस्त हो गये, उसी समय भीम ने 
महाकोपानल होकर तेज विकीर्ण किया। 

20 सारथी अति वेग से रथ हॉँक रहा है। 

. भीमसेन ने क्रोध से पन्द्रह योजन दूर वज्रनाभ को 

फेंक दिया । 

22. खींचकर उसने रथ-दण्ड को पकड़ा। उस समय प्रवण्ड 

पवन ने भीम की सहायता की। 

भीम ने अमुर के रथ को तेजी से घुमाकर दक्षिण 

दिशा में फेंक दिया। 

भीमसेन ने क्रोध से पन्द्रह योजन दूर वज़नाभ को 

फँक दिया। 

. राजा की पराजय से सेना भाग रही है और बृकोदर 

उनके पीछे गदा लेकर दौड़ता है। 

%. दुरान्‍तक सेना युद्ध छोड़कर व्याकुल पक्षी की तरह 
भाग रही है। 

27. दो हजार रथ और तीन कोटि हाथी वास-पग्न पक्षी 
की तरह व्याकुल होकर भाग रहे हैं। , 

#. अनगिनत अश्व और असंख्य पदातिक उस असुर सेना 
में हैं, जिन्हें मारकर भी समाप्त नहीं किया जा 
सकता। 

29. इतनी सेना को भीम ने अकेले ही मार दिया। असुर 
बल संग्राम में धराशायी हो गये। 

80. वाण और अर्जुन के युद्ध में वाणासुर पाँच सो भुजाओं 
से बाण मारता है। 

$. वीर पार्थ ने हावड़ा बाण मारा जो वज्राघात की तरह 
बाणासुर के हृदय पर लगा। 

१९, राजा बलि का बेटा घाव से पीड़ित हुआ। अर्जुन ने 
पुनः मोहन शर मारा। 
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85. मूर्च्छित होकर वाणासुर उत्तान होकर गिर पड़ा। रही है। 


उसका सारधी रथ को आकाश-पथ में ज़े चला। 5. दूर से सिंह की पूँछ-चिहिन्त धवल-वर्ण पताका 
84. राजा की पराजय से सेना भग हो गयी। भीमसेन ने दिखाई दी। 

अनेक सेनाओं को पीछे से दौड़कर माग। 52, रात बीतने के समय गर्व से जाती हुई कुठुसेना को 
$5. अमुर गण वाताहत कदली वन की तरह भूमि पर देखा। 

लोट गये। 5३ असुगें से छीने हुए वद्रमुदूगर को लेकर पाण्डव क्रोध 


जज 


च्् 


. भीमसेन और अर्जुन शीघ्र दौड़कर नारकामुर और 
सम्बरासुर के साथ क्रोध से मिले। 

 नारकासुर का रथ भीमसेन ने पकड़कर सम्बर नृपति 
के रथ पर पटक दिया। 

जिस प्रकार महोदधि पवन के आगधात से ऊपर उठता 
है उसी प्रकार पाण्डवों ने नाखों राजाओं को आप्लावित 


बी 


पर 


से दौड़ता है। 


. उसकी दोनों भुजाये पर्वत की तरह दिखाई देती हैं। 


ऐसा लगता है ऊ्रि चोदों के बीच राहु क्रीड़ा कर रहा 
हो। 


, महावली पाण्डव इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। 


सभी मन्दार पुष्प की तरह रक्तवर्ण हैं। 


रिया । % >रैकार करके भीमसेन दोड़ता है। महावली कर्ण ने 
89. नारकासुर और सम्बर के रथ चूर्ण हो गये। दानव उसे मामने से गेका | 

सेना सोचती है कि कोई भी प्रतिरोधी नहीं है। 7 मशक्रोध से अनेक शर-सन्धान किया। भीम के शरीर 
0 महाधोर संग्राम निशा सात्रि में ढुआ। दानय सेना भाग से टकगकर शस्त्र भग्न हो गये। 

रही है, पास नहीं रहती । 5 कर्ण के ग्थ पर वन्नमुष्टिका मारी। महाभार से रथ 
॥. आपम में लड़ाई करते है। अपने और पगये का शत खण्ड हो गया। 

पठचान नहीं पाते हैं। ५ सारथी ओर आश्व गिर पढ़े। कण के हृदय पर उसने 
42. केशिनी दासी द्रौपदी का रथ हॉकी है। पाण्डव वज्रमुप्टिका मारी। 

अनेक सेनाओं का विनाज्ञ कर रहे है ५ भीमसेन के वज्नमुप्टिका के भाधात से कर्ण मूर्क्ित 
(3. असर सेना का छेंस करके भीमसेन « :ता है। तेरह है गया। अश्वत्थामा ने शीघ्र आकर रध आगे लगा 

पोजन तक दानय गण पॉव-पोंछ की तरट गिर पढ़ें दिया। 


बन के बीच रक्त की नदी बहती है। अगुर "| # अर्जुन अश्वत्यामा के पास जाकर मिला। द्रोणनन्दग 
कदली वृक्ष के गद्टर की तरः प्रवात्ित होने लगे ' ने महाक्रोंध से वाण मारा । 
. युद्ध करते करते रात बीत गयी। कु सेना को लेकर ७४? क्रोध से हजारों धाण मारे। वे सब वाण पार्थ के 


न्डक 
_ििम्कीनयाक, 


फर्क 
६3 


मानगोंविन्ठ रुका रहा | 

, भीमसेन कौरव सेना को क्रोध से आख तरेरकर देदन 
लगा। 

47. पाण्डवों का अंग रक्त से पंकिल हो गण है। दिग्ण 
को विदीर्ण करने वाते नरमिह की तरह दिखाई देते 
हैं। 


बजा 


ऊपर पढ़े। 


$. अभ्वन्यामा के वाण में तीनों भुवन कांप गये। इसे 


डेखकर फानगुनी ने प्रतिरोध किया। 


, पुनः अश्वात्थामा ने दस हजार वाण चढ़ाकर क्रीध से 


अर्जुन के ऊपर प्रढार किया। 


. जलधारा की तरह शर-बृष्टि हुईं। इसे देखकर अर्जुन 


ने बचाव किया। 
&. पुनः अश्वत्थामा ने तीन बार एक लाख वाण मारे। 
67-70. अर्जुन ने अश्वत्थामा के वाणों को रोककर एक हजार 
वाणों से अश्वत्थामा पर प्रहार किया। चालीस रथ के 
ऊपर, चालीस हजार चार अश्वों पर और दस हजार 
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48-49. शल्य, अश्वत्थामा, कृपाधार्य, शकुनि, जयद्रथ और 
कलिंगसेन आदि वीरगण अपने-अपने रथ पर आसीन 
गिरिवर की तरह दिखाई दे रहे हैं। 

90. अमुर सेना का संहार करके धागें बीर लौट रहें हैं। 
ट्रीपदी एक रथ पर आतीन होकर उनके साथ आ 


शर सारथी के ऊपर मारे। एक ही साथ सबका 
निरोध करके चारों तरफ अन्धकार करके अर्जुन ने 
वाण मारा। 

7. अविच्छिन्न भाव से वाण लगने से अश्व और सारथी 
गिर पड़े। 

72, इसके बाद अश्वत्थामा का रथ भग्न होकर उसके 
ऊपर गिर पड़ा। 

१४. घायल होकर अश्वत्यामा अचेत होकर गिर पड़ा। 
शल्य ने रध पकड़कर वीर भीम के ऊपर पटका। 

74. नेकुल के वच्न कुन्त के आघात से कृपाचार्य का रथ 
सारथी सहित टूटकर गिर पड़ा। 

क्र. सहदेव ने शकुनि को मुदगर से मारा जिससे रथ 
टूटकर शकनि के ऊपर गिरा। 

76. अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और शकुनि वारों घायल 
शरीर लेकर भाग गये। 

77. चारों पीर जो सेना का सवालन कर रहे थे, वे भग्न 
होकर सेना के भीतर घुस गये। 

78. भीमसेन ने अरे-अरे चीत्कार करते हुए रणांगन में 
घुसकर सागर की तरह सेना का मन्थन किया। 

४० ४0, मानवक्रवर्ती ने अद्वानवे भाइयों के साथ मत्त हाथी 
पर विराजमान होकर हाथ में गदा, परशु, मुदगर 
आदि लेकर भीमसेन को घेरते हुए प्रहार किया। 

8 गहन युद्ध देखकर क्रोध से कालेश्वर पाण्डवों की 
ओर दौीड़ा। 

४2 88. आंख नीचे की ओर बैठी हुई, विकराल मुख, भैरव 
मूर्ति, कंकालमय रुद्र शरीर, विशाल उदर, बीहड़ दाढ़, 
भयंकर दाँत और बिखरे हुए केश तथा निरन्तर 
घूमती हुई आँखें, उसके विकराल रूप को प्रदर्शित 
कर रही हैं। 

84, दोनों हाथों में टटोलकर दो हाथियों को पकड़ा और 
आकाश में घुमाने लगा। 

$. घोर चीत्कार करके जब भीम दौड़ा तब कौरव-दल 
भग्न होकर पीठ दिखाकर भाग गया। 

80. वीर भीम ने क्रोध से हाथी से हाथी को टकराया 
और राजा के हाथी को बायें हाथ से पकड़ा । 

४7. दाहिने हाथ से वज्र मुष्टिका का प्रहार किया। मत्त 
हाथियों की हहियाँ और माँस चूर हो गये। 
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88. दुर्योधन पैदल भागने लगा। भीम पीछे से बुलाता है 
कि हे भाई ! रुको-ठको। 

89. भीम ने जब राजा का उपहास किया तब अपने-अपने 
रथ पर चढ़कर भीष्म और द्रोण दौड़कर आये। 

90. भीमसेन भीष्म और द्रोण को देखते ही कौरवों को 

छोड़कर गर्जन करते हुए उनकी ओर दौड़ा। 

. भीमसेन का शरीर पर्वताकार हाथी की तरह है। उसके 
पदाघात से सारा संसार कॉपर गया। 

५2, द्रोण गुरु ने भीमसेन को देखकर भीष्म से कहा कि 
पवन-नन्दन आ गया। 

. जिसके पदाघात से शतश्ृंग पर्वत टूट गया, वह 
वनवास के कष्ट की स्मृति से क्रोधित दौड़ता हुआ आ 
रहा है। 

. वह मूर्ख, अज्ञानी, दुर्भार, मन्द और दुष्ट है। इसके 
साथ द्वन्द्द युद्ध करके जीत सकते हैं ? ऐसा भीष्म ने 
कहा। 

. द्रोण ने कहा कि हम लोगों के युद्ध न करके ब्लौटने 
पर दुर्योधन क्रोध नहीं करेगा ? 

- भीष्म और द्रोण ने दुर्वोधन को सामने से घेरे रखा। 
भीम से दौड़ रहा है। 

. रक्‍्तवर्ण कुम्ुदिनी की तरह उसके नेत्र विकसित हुए। 
क्रोध से भीम ने दो लोहे के गदाओं से पीटा । 

98. भीष्म स्वर्ण आच्छादित चाँदी के रथ पर बैठे थे। यम 

स्वरूप भीम ने उसे गदाघात से भग्न किया। 

99. भीष्म का रथ जब टूटकर चूर्ण हो गया, त्तब एक 
अन्य रथ पर चढ़कर आगे बढ़े। ., 

00 भीष्म और द्रोण एक मुख होकर दोनों योद्धा अविच्छिन्न 
रूप से भीम के ऊपर वाणों का प्रहार करने लगे। 

॥0 जैसे पर्वत पर जल की धारा लटकती हुई दिखाई देती 
है, उसी प्रकार भीम के शरीर से लगे वाण ख़धोत की 
तरह चमक रहे हैं। 

02. भीष्म और द्रोण के वाणों का उसे कोई भय नहीं है। 
बाण उसके शरीर से लगकर पर्वत पर मारे गये ढेले 
की तरह चूर्ण हो जाते हैं। 

03. दुःसह युद्ध देखकर “क्षक्षेणंस्टरौ पाण्डव ने क्रोध से 
भीष के रथ को पकड़ा। 

04. हाथ को ऊपर उठाकर रथ को घुमाते हुए द्रोण के रथ 


प८ः 
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पर पटका। 

॥05. दोनों रथ टूटकर चूर्ण हो गये और दोनों महारथी 
आहत होकर पढ़े रहे। 

06. मानगोविन्द दूर से दुःखी होता है कि क्‍यों मैंने इतनी 
सम्पदा नष्ट की ? 

0.. कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शन्य आदि 
महामल्लों ने निरर्थंक शरीर को पीड़ा दी। 

08. शकुनि से आरम्भ करके भीष्म, द्रोण आदि का पतन 
हुआ। ऐसी विपत्ति मुझे किसने दी ? 

09. सौ भाइयों के साथ धर्म के कारण जान बच गयी। 
किस विधाता के लेख से मैंने राज्य को डुबा दिया। 

)0. भीम ने द्रोण और भीष्म को दोनों हाथों से तानकर 
ऊपर उठाया हुआ है। 

॥. द्रोण के ऊपर गदा से प्रहार करने के समय अर्जुन, 
नकुल और सहदेव ने आकर उसे पकड़ा। 

!2, अर्जुन ने कहा कि हे भाई रुको। इन्हें मारने की बड़े 
भाई की आत्ना नहीं है। 

3, अर्जुन ने कहा कि हैं भाई ' मन में क्‍यों नहीं सोचते 
कि पिता और गुरु क॑ प्रति धर्म-पानन करना उचित 
है। 

!4. अर्जुन के कहने पर भीमसेन का क्रोध शान्तर हुआ। 
स्वस्थ होकर द्रोणे ने साधु-साधु बेटा कष्ट । 

5. तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारे पिता आर साध्वी जननी 
धन्य हैं। 

/#. भीष्म और द्रोण ने उनकी प्रशंसा की। उन्हें प्रणाम 
करके चारों लोग लौटे । 

77-8. सेना को थेरें हुए शाल्व, पुण्डरीक्ष, दमधोष, 
रुक्मण,, शिशुपाल आदि के ऊपर भीमसेन एंसे दृट 
पड़ा जैसे जंगली जन्तुओं पर तिंह टूट पढ़ता है। 

9. भीम की विकट दृष्टि देखकर सेना भाग गयी। पवों 
राजा एकत्रित होकर जोर से शगघात करने लगे। 

20. वृकोदर शस्त्र का भय नहीं करता। अर्जुन पाँचों 
राजाओं के वाणों का छेदन करता है। 

2. भीमसेन घोर गर्जन के साथ गदा प्रहार करता है। इस 
प्रकार चौदह घड़ी दिन बीत गया। ह 

22, रात सहित तीन दिन तक घमासान युद्ध हुआ। 
उपवास और क्लान्ति से कोई वाण नहीं चला पा रहा 


28. भीम और अर्जुन को संग्राम में तृप्ति नहीं है। युद्ध में 

कूद जाने पर अन्य विषय की चिन्ता नहीं है। 

24. पाण्डथों की ऐसी महिमा है कि पैंतालीस अक्षौहिणी 
सेना के बीच में घुसकर महायुद्ध करते हैं। 

. सूर्य अस्तावल पर पहुँच गया। अब दिन बीत गया, 
रात होने लगी। 

. भीष्म और द्रोण रकक्‍तरंजित होकर भागते हुए किशुक 
फूल की तरह दिखाई दे रहे हैं। 

. दुर्योधन एक योजन दूरी पर था। भीष्म और द्रोण उस 
कुमनाथ के पास पहुँचे। 

28. गंगा के किनारे रणंजय नामक पर्वत पर भग्न-ब, 

होकर कुरुनाथ रह रहा है। 

१५. इतने घोर आन्दोलन का वर्णन कौन कर सकता है ? 

भीम के चील्ार से ब्रह्माण्ठ उछल रहा है। 

भीष्म और द्रोण ने कहा कि यहाँ रहना उचित नहीं। 

वलो घोर वन में प्रवेश करें। 

वह सेना को मारकर हम लोगों की तरफ आयेगा। 

कोई नहीं बचेगा, सभी इूब जायेंगे। 

कुरु गजा के साथ सभी वन में खिसक गये। गदाघात 

क॑ कारण जरामन्ध की सेना भाग नहीं पा रही है। 

।3$$ किसी का अंग टूट गया, किसी का पैर लंगड़ा हो 

!% गया। गज और अश्व वाण लगने से चल नहीं सकते 
ह्ं। 

. कदली वन में घुसे हुए मत्त नाग की तरह वह घुस 
गया। सेना गरुड़ को देखे हुए सर्प की तरह बिल में 
धुम गयी। 

॥8 वह विशेषतः महामन है दूसरे घोर अन्धकार है। 

महाधोर शोर करके उसने दुश्मन के बल का संहार 

किया। 

कौन पगया और कौन अपना है ? कौन शत्रु और 

कौन मित्र है ? इसका निर्धरिण नहीं. किया जा 

सकता। 

पैर के आधात से जलता हुआ मशाल बुझ गया। पवन 

पुत्र ने दुगुने बल से प्रहार किया। 

38. जो रधहीन और शःस्त्रहीन लोग संग्राम से पीठ दिखाकर 

भागते हैं, उन्हें अर्जुन नहीं मारता । 
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39, भीमसेन ने बहुत सी सेना को मारा। दोनों हाथों 
में रथ लेकर आपस में टकराकर पीटा। 

40-44]. वज़नाम का रथ सौ लट्टा लम्बा है। उसमें दस 
हजार सिंह जुते हुए हैं। दस लाख भार मणि-माणिक्य 
लगा हुआ है। उस रथ को भीम ने फेंक दिया जो 
एक योजन की दूरी पर जाकर गिरा। 

42. रथ भग्न देखकर भीष्म और द्रोण भाग गये। अब 
कौन बेवारा उसके पास रहेगा। 

43. जिस प्रकार मन्दगचल ने क्षीर सिन्धु का मन्धन 
किया था, उसी प्रकार भीम ने सेना का मन्थन 
किया। ऐसा लगता था मानो यमराज काल-दण्ड 
लेकर उपस्थित है। 

॥44. दुःमह संग्राम में चारों भाई घुस गये। ठाकुर की 
आज्ञा न होने से सना का वध नहीं करते। 

॥45. अकेले ही भीम ने अपार सेना का वध किया। 
सेना शस्त्र फंककर दाँत में तृण दबाकर शरणापन्न 
होती है। 

00. रथ, गज, अश्व छोड़कर महादुःख से भागते समय 
मुँह में दसों नख डालबार कहते हैं कि रवामी ! 
रक्षा करो। 

)47. जिसका शरीर दुर्दान्त और हृदय निष्छुर है, वह 
भीम शरण मॉगने पर दुगने बल से प्रहार करता 
है। 

38. अर्जुन सेना की विकलता 4ंखकर दुःखी होता है। 
है स्वामी ! ये सब निरीह हैं, इनको मारने से क्‍या 
लाभ होगा ? 

49, तीनों राजाओं को हगकर वीर ने मटायुद्ध किया। 
पन्द्रह योजन तक पैरा पड़ गया। 

50-53, दमनक, शाल्व, पुण्डरीक्ष, रंक्मण और शिशुपाल ये 
पोंचों एक प्रहार में ही रथशून्य हो गये। दोनों 
हाथों से पाँचों के केश पकड़कर भीम खींचकर ले 
आ रहा है। ऊपर उठाकर लाने से उनके पाँव 
जमीन पर नहीं पड़ते हैं। 

54 55 उच्चासनासीन युधिप्ठिर के सामने चारों भाई एक 
शुभ मुहर्त में उपस्थित हुए। 

56. युधिप्ठिर भीम की मूर्ति देखकर शीघ्र उतर आये। 

097. प्रणाम करके चारों भाई लेट गये। युधिष्ठिर ने 


328 (0) आदि पर्व 


भीम के हाथ में केश पकड़े हुए लोगों को देखा। 

58. युधिष्ठिर ने कहा कि है ब्राह्मण ! इन पाँच राजाओं 
को छोड़ दो, भाग जायें। 

059. हम लोग ब्राह्मण हैं, हत्याकारी नहीं। वेदशास्त्र हम 
लोगों के शरीर की शोभा है। 

॥60. उन पाँव राजाओं को टॉँग के नीचे से फेंक दिया। वे 
छोड़ते ही प्राण लेकर भागे। 

6. वे भग्न-सैन्य होकर कुरुसेना में घुस गये। किसी को 
अपने पर भरोसा नहीं है। सभी भाग रहे हैं। 

62. एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं करता है। असम्भार 
होकर भागते हैं। भय से कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता 
है। 

॥03. ये पाँच राजा जो भाग गये वे रात बीतने पर जाकर 

सेना से मिले। 

, सेना मन्दाकिनी नदी के किनारे थी, जहाँ अपने प्राण 

लेकर ये पहुँचे। 

॥05. दुर्योधन राजा सहित सेना नित्यकर्म समाप्त करके,पन 
में कन्दमूल फल आदि का आहार कर रही है। 

॥6. सभी राजागण सेना की समीक्षा करते हैं। किसी की 

चौथाई और किसी की आधी सेना समाप्त हुई। 

दुर्योधन राजा की अद्भारह अक्षौहिणी सेना में से सात 
अक्षौहिणी समाप्त हुई और ग्यारह अक्षीहिणी बच 
गयी। 

#. जितने लोग बचकर आये, उनमें कोई अक्षत नहीं है। 

॥9. दुर्पोधन ने पाँचों राजाओं को पास बुलाकर पूछा कि 
तुम्हें तो ब्राह्मण ने पकड़ लिया था। कैसे छोड़ दिया ? 

70. रुक्‍्मण ने कहा कि हे दुर्योधन ! उसके भाई ने हम 

लोगों की रक्षा की। 

. वह द्विजवर वीर और संसार में श्रेष्ठ है। धर्म के 

कारण हम पाँचों का मुण्ड नहीं काटा। 

72. उन लोगों का पिता या भ्राता एक महाज्ञानी ब्राह्मण 
है। उसने ही इस प्रकार की बात कही। 

775. हे ब्राह्मण छोड़ दो। इस प्रकार दयापूर्ण बात से उसने 
हम लोगों को 'छोड़ दिया। 

74. दुर्योधन ने कहा कि यह बात समझ्न में नहीं आती कि 
भिक्षुक ब्राह्मण होकर वे ऐसे कैसे हुए ? 

7. भीष्म ने कहा कि तुम राजाधिराज शिरोमणि हो। इतने 
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समय में उन्हें कैसे पहचान न सके ? 

%. दुर्योधन बार-बार भीष्म से पूछता है कि वे कौन 
थे? मैं अब भी नहीं जान पाया। 

।77-778. भीष्म ने कहा कि है दुर्योधन ! लाख राजाओं की 
सेना को जीतने वाला केवल इन्द्र, गोविन्द और 
अर्जुन ये तीन ही हैं। 

79. हम लोग तो इन्द्र के शत्रु नहीं हैं। पुनः अर्जुन के 
नाते वे हमारे पितृब्य हैं। 

80. हमारे गदागुरु बलदेव हैं जिसके कारण गोविन्द 
हम पर स्नेह करते हैं। 

8). पाण्डव तो जातुगृह में जल गये। अब हमें जीतने 
में कौन समर्थ है ? 

82. भीष्म ने कहा कि हे बेटा ! तुम्हारा ज्ञान दूब गया 
है। जिसने लक्ष्य-भेद किया, वह प्रत्यक्ष अर्जुन था। 

॥83. दो वृक्षों को घुमाकर जो पहले दौड़ा था, वह 
पवन- नन्दन भीमसेन था। 

॥84. उसके पीछे जो दो वृक्ष लेकर दौड़े थे माद्दी के पुत्र 
नकुल और सहदेव थे। 

85. उनके साथ मात्र युधिष्ठिर नहीं थे। चागें भाइयों 
ने लाख राजाओं को जीता। 

॥8 387. दुर्योधन ने कहा कि यह तो बड़ा आश्चर्यजनक 
है। कुन्ती और-पॉच पाण्डव तथा एगेचन सहित 
सात लोगों को जातुगृह में मरा हुआ मेने प्रत्यक्ष 
रूप मे देखा। 

॥88, भीष्म ओर द्रोण ने कहा कि यह सब झूठ है। 
केवल पुरोवन का नाश हुआ यही सत्य है। 

॥89 शकुनि, दु'शासन, कर्ण ओर शल्य ने कहा कि हम 
लोग पहले से ही जानते हैं कि कुम बल को तम 
कभी भी अछ्छा नहीं कहते । 

90. पाण्डव जातुगृह में प्रत्यक्ष नाश को प्राप्त हुए। हे 
भीष्म ! तुम कभी भी पक्षपात नहीं छोड़ते। 

)9. द्रोण से वे लोग कहते हैं कि ये बढ़े ध्रुद्र हैं। मरे 
हुए लोगों के प्रति इनकी थड़ी श्रद्धा है। 

92-90. वे भिक्षार्थी ब्राह्मण के अलावा कुछ भहीं हैं। गुरु 
परशुराम को सन्तुष्ट करके ऐसी विधा को प्राप्त 


किया। 
9. भीष्म ने कहा कि मेरी बात न मानने के कारण 


केवल देह-पीड़ा प्राप्त की किन्तु बच गये। 

9-9. धर्मराज युधिष्ठिर अजातश्त्रु हैं। ये चारों भाई 
उसकी बात का उल्लंधन नहीं कर सकते। इसलिए 
उन लोगों ने युद्ध में तुम लोगों का नाश नहीं 
किया। तुम सबका जीवन कलंकित हुआ। 

97. रे मत्तता और गर्व के कारण तुमने हम लोगों को 
डुबा दिया। दो-चार दिनों में ही सघ और झूठ 
जान पड़ेगा। 

08, भग्न-सैन्य होकर मानगोविन्द जा रहा है। युधिष्ठिर 
पांचाली को देखकर आनन्दित हुए। 

99 व्यास मुनि के महत वाक्य से हम लोगों ने द्रौपदी 
को प्राप्त किया। 

११0. मंदनगिरि पर्वत पर दुर्योधन ने सेना को रोक 
लिया। वहाँ से द्रुपद के पुत्र का कोई चिध्त्न नहीं 
दिखाई देता है। 

४0). भीमसेन ने कहा कि हे देव ! चलो, द्रौपदी को 
लेकर हम लोग द्रुपद के राजप्रासाद में जायें। 

१0१. तभी हम लोग ट्रुपद की इच्छा समझेंगे। युधिष्ठिर 
ने कहा कि ऐसा उचित नहीं है। 

2५2७4. हम लोग तो विपत्ति कान में कुप्हारशाला में 
रहकर बचे। सम्पत्ति के समय क्यों दूसरी जगह 
जायेंगे? उसी कुम्हारशाला में रहकर विवाह करेंगे। 

2४-१४ विपनि के समय जिस कुम्हार ने हम लोगों को 
ठोव दिया था, वह हम लोगों का विवाह देखकर 
आनन्दित डोगा। यह बात पाण्डव, द्रौपदी और 
केशिनी वैदूर्य पर्वत पर बैठकर सोच रहे हैं। 

207. एक लाख राजा छत्र-भग्न होकर भाग गये। वे 
सभी एक होकर हम लोगों का रास्ता रोक सकते 
हैं 

208. हम लोगो के रहते द्रुपद पर विपत्ति पड़ेगी। वे 
दुठिता देकर हम लोगों के प्रति समर्पित हुए। 

११. कैशिनी ने कहा कि तुम पाँचों लोग महान्‌ हो। 
एक लाख राजाओं को तुम लोगों ने जीता है। 

१ पुत्रों को लेकर द्रपद भाग रहे हैं। अत्यन्त व्याकुल 
होकर तुम लोगों को खोज रहे हैं। 

2. है स्वामी ' चलो अपने देश को चलें। पांचाल देश 
के ग़जा को दोष न दो। * 
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2, है स्वामी ! द्रौपदी को जिस कार्य के लिए पैदा 
किया था, इस समय उसका सुफल प्राप्त किया। 

28, युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग तो भिखारी हैं। 
क्या हम लोगों को देने के लिए द्रौपदी को पाला 
था? 

2)4. केशिनी ने कहा कि मैं इसका रहस्य जानती हूँ। 
मुझे मालूम है कि तुम लोग पंच पाण्डव हो। 

2526. द्रोण ने जब अर्जुन के हाथों द्रुपद राजा को 
पकड़वाकर बन्दी बनाया तब दुर्योधन ने अकारण 
अपमानित किया। उसके प्रतिशोध के कारण राजा 
ने महादेव की सेवा की। 

४॥7. अटूठारह वर्ष में महादेव प्रसन्‍न हुए। द्रपद ने कहा 
कि मुझे एक कन्या प्रदान कीजिये। 

१8. मैं उस कन्या को प्रदान करके उसके हाथों कौरवों 
का विनाश कराऊंगा। 

४9. ईश्वर ने व्यास और दुर्वाता को एक कन्या पैदा 
करने के लिए आदेश दिया। 

220. स्वामी की आज्ञा से ऋषि ने यज्ञ किया। श्रीखण्डी 
और धृष्टयुम्न पहले पैदा हुए। 

22, बाद में द्रीपदी पैदा हुई। पाण्डव जातुगृह में दग्ध 
हुए-ऐसी बात सुनी गयी। 

४४१. व्यास को पूछकर यह सब घटना जान सके। तब 
महालक्ष्य निर्माण करके व्यास कूट की रचना की 
गयी। 

११४ अर्जुन के अतिरिक्त इसे कोई नहीं भेद सफता। 
अतः निश्चय किया कि इस लक्ष्य को जो भदेगा 
उसी को दुहिता दूँगा। 

224. मुनि व्यास ने ऐसी रचना की। राजा ने तुफारी 
आशा में स्वयंवर का विधान किया। 

2४5. सदाशिव की बात कौन अन्यथा कर सकता है ? 
द्रपद ने जो चाहा उसे पाया। 

१२. युधिष्ठिर ने केशिनी से पूछा कि तुमने कैसे जाना 
कि हम लोग पाण्डव हैं ? 

१४४३. केशिनी ने कहा कि सत्ययुग के प्रथम अवतार में 
द्रौपदी का नाम केतुका रखा था। 

2१. मेरा उग्रतारा था। इसकी मनोहारिणी दासी के रूप 
में में सेवा करती थी। 
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229. द्वितीय जन्म में इसका नाम एकबला पार्वती था। 
मेरा नाम तब कांवरी मालती था। 

250, जन्म-जन्म से मैं इसकी सहवरी हूँ। भृत्य भाव से 
इसके चरणों की सेवा करती हूँ। 

28।. तृतीय जन्म में यह शची देवी हुई। मैं प्रियंवदा 
होकर इसके चरणों की सेवा करती रही। 

१५१, चौथे जन्म में यह द्रौपदी रूप में पैदा हुई। मेरा 
नाम केशिनी हुआ। इस प्रकार मैं इसकी 
जन्म-जन्मान्तर की दासी हूँ। 

४४. तुम लोग एक ही इन्द्र की पाँच मूर्तियाँ हो। मैं 
तुम्हें जानती हूँ कि तुम लोग जन्म-जन्मातर के 
पति हो। 

११4, केशिनी ने जब अनेक जन्मों की कथा कही, तब 
युधिष्ठिर ने कहा कि तुम पूजा के योग्य हो। 

१%, उन्होंने केशिनी का बहुत सम्मान किया। पांचाली 
को सूर्यमण्डल में अपर्णा की तरह समग्रे। 

2१%. कन्या को लेकर पंचपाण्डय माता के पास कुम्तरशाला 
को ओर चल दिये। 

2४. उस कन्या को देखकर युधिष्ठिर सोचते हैं कि 
अर्जुन ने“तो लक्ष्य-भेद किया किन्तु ज्येष्ठ अनुक्रम 
से मुझे क्यों कन्या प्रदान नहीं किया। 

2५8-259. तपस्वी व्यास ने कैसा विधान किया ? युक्‍क्तितः 
कन्या मुझे मिलनी चाहिए। युधिष्ठिर कन्या के 
लोभ से ऐसा सोचते हैं। 

290-244. भीमसेन सोचता है कि अर्जुन ने तो ल्क्ष्य-पेद 
किया किन्तु मानगोविन्द ने दुष्ट राजाओं को लेकर 
शोरगुल मचाया। यदि मैं युद्ध न करके चुप हो 
जाता तो यह क्षार अर्जुन द्रीपदी का ला सकता 
था! 

24१. युक्तितः यह मेरी होगी। अर्जुन इसका उल्लंघन 
कैसे कर सकता है ? 

243. युक्तितः यदि मुझे युवती नहीं देगा तो मैं बलपूर्वक 
अवश्य छीन लूँगा। 

244. संग्राम मैं वे चारों मेरे बराबर नहीं हैं। पांचाली को 
लेकर मैं हिडिम्बक वन आवास में रहूँगा। 

१५5. नकुल ने सोचा कि सुकुमार देखकर यह 
शरद-चन्द्रमुखी अवश्य मुझे वरण करेगी। 


४46. सहदेव सोचते हैं कि मैं तो मन्त्री चूड़ामणि हूँ। 
मुझे अवश्य द्वपद-कन्या प्राप्त होगी। 

247. सबके मन में ऐसा ही विचार है। युधिष्ठिर ने 
सोचा कि हम लोग क्यों लोभ करें ? 

248. हम लोगों के लोभ करने से बहुत बुरा होगा। 
भाइयों के बीच द्वन्द होगा और हम लोग कलंकित 
होंगे। 

249, माता के पास गुप्त रूप से कहेंगे। माँ जैसी आज्ञा 
देगी, वैसा किया जायेगा। 

250. ढाई प्रहर रात हो चुकी है। इस समय स्वयंवर-कन्या 
को लेकर वे कुम्हारशाता के द्वार पर पहुँचे। 

2. हे माँ ! पाँव धोने के लिए एक कलश पानी दो। 
कुन्ती ने भीतर से पूछा कि आज क्या प्राप्त हुआ 
है 

25५१. युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ ! आज एक बड़ा ही 
सुन्दर फल प्राप्त हुआ है। 

१५५ माता ने कहा कि यदि एक ही फल मिला है तो 
पॉँचों भाई बॉटकर खा लो। 

254. है परम अपर्णा ! तुमने जैसी आज्ञा दी, उसे 
मानना हम लोगों का कर्तव्य है। तुम्हारी आज्ञा 
हमारे लिए पत्थर की लकीर है। 

25. भीमसेन ने कहा कि हे माँ ! यह सवगुच फल 
नहीं है। लक्ष्य-मेद करके द्रपद की दुलारी को ले 
आया हूँ। 

26. क्ुन्ती ने कहा कि बेटा ! महान्‌ लोगों की बात 
अन्यथा नहीं होती। तुम लोग अच्छे बट हो। मेगे 
बात अन्यथा मत करो। 

१57. एकबारगी मैंने जो आज्ञा दी, उसके अनुप्तार तम 
पाँचों द्रपदकुमारी को प्रदान हो। 

४8. युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ ! यही उचित है। तुम 
हम लोगों का आन्तरिक भाव जानती हो। 

१59. केशिनी का मुँह देखकर द्रौपदी ने कहा कि 4 
लोग भिक्षापात्र लेकर कंक्ष घूम रहे हैं ? 

260, महानिशाकाल में कुम्हारशाला में' घुसकर कुछ 
पुआल जलाया। । 
26)-202. केशिनी ने कहा कि मैंने इनका आवास देख 
लिया। द्रुपद का मन व्यग्र होगा। राजा से सब 


बात बताकर यहाँ ले आऊँगी। 

१5. इस प्रकार समझाकर केशिनी शीघ्र द्रपद भुवन की 
ओर चली। 

१५4. कुम्हारशाला में एक राख की शवब्या तैयार की। 
एक छोटी चटाई लेकर कुन्ती सोयी। 

%5. उसके पाँव के नीचे एक पांशु शय्या बनाकर युधि 
प्ठिर सोये। 

%6. युधिष्ठिर के पाँव के नीचे पांशु शय्या पर भीम, 
अर्जुन, नकुल और सहदेव सोये। 

27. उनके पैरों के नीचे एक पांशु शय्या बनाकर कुम्ती 
ने द्रौपदी को सोने के लिए कहां। 

268. क्षार-शय्या देखकर द्रौपदी ने देव ! कहकर माथे 
पर हाथ रखा। 

%%. कुन्ती ने कहा कि मेरे पुत्र भिक्षार्थी हैं। अपने 
भाग्य के कारण ही तो तुम्हें ये मिले। 

270. जो जो कुछ अर्जन करता है, उसी का भोग करता 
है। सम्पत्ति और विपत्ति दोनों संसार में ही रहती 
हैं। 

27. द्रोपदी पांशु-आय्या देखकर व्याकुल हो गयी। सोचती 
है कि हे देव पुरुष ! मेरे भाग्य में यही लिखा 
था। 

272. गजदन्त निर्मित रलखबित पलंग पर हंस की तरह 
स्वच्छ और कोमल विस्तर बिछाकर एक लाख 
दासियाँ मुझ सुलाती थीं। 

१०७ उस उत्तम शब्या के ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाकर 
उसके ऊपर कपूर-चूर्ण और सुवासित फूल की 
पंखुड़ियाँ बिछाती थीं। 

४४५. उस पर भी मेरा शरीर रगड़ खाता था। इस 
पांशु-शय्या पर मैं कैसे सोऊँगी ? 


१75-270. व्यास महामुनि ने लाख ब्राह्मणों को लेकर महायज्ञ 


कुण्ड से मुझे उत्पन्न कराया। मैं पांचाल राजा की 
दुलारी हूँ। हे देव पुरुष ! मुझे यहाँ लाकर ऐसा 
कर दिया ! 

277. राख उड़कर शरीर पर पड़ने से दिनभर की सुकृति 
समाप्त हो जाती है। उस पर पाँव रखकर जाने से 
आयु ओर श्री की हानि होती हैं। 

278. मैं परम माहेश्वरी हूँ। शरीर में ज्ञान रहते इस 


आदि पर्व 0) 33 


समय भस्म शब्या पर कैसे सोऊंगी। 

279. यह देखकर भीमसेन ने आँख तरेरकर देखा। हे 
द्रौपदी! क्या चाहती हो ? सोती क्यों नहीं हो ? 

280. इसे देखकर द्रौपदी भयभीत हुई। सोचने लगी कि 
यह दुष्ट ब्राह्मण मुझे मार डालेगा। 

४४॥. भयभीत पांचाली पाण्डवों के पाँवों के नीचे व्याकुल 
होकर सो गयी। 

282 284. द्रौपदी ने चक्रभार, ताम्र खर्पर, गगरी, गडडुआ, पीढ़ा 
आदि देखा कि सिर के पास रखे हैं। फटा छाता, 
फटा जूता, हरिंगोविन्द झोना, म्रुवा प्रोक्षणी, जलपूर्ण 
सौरभ पात्र, कुश, ताप्रपत्र, पवित्री, पुष्कर माला 
आदि देखकर ट्रुपददुलारी मूच्छित हुई। 

१8. राजकुमारी होकर मेरा ऐसा भाग्य हुआ कि मैंने 
भिक्षा्थी ब्राह्मणों को वर रूप में प्राप्त किया। 

१७ हे देव पुरुष ! तुम पाप-पृण्य का विचार नहीं करते 
हो। स्त्रियों को तुम क्‍यों जन्म देते हो * 

2४7. यदि मुझे किसी राजा ने प्राप्त किया होता तो सिर 
पर बैठाकर मुझे अपने पर ले जाता। 

288. ये निर्दयी ब्राह्मण स्नेहरहित हैं। अन्त में मैं इनके 
पाद-तल के योग्य हुई। 

2५9, द्रौपदी की पिन्‍्ता का वर्णन कोन कर सता है ? 
वह एक तो राजपुत्री है, दूसरे बारी उमर की है। 

११0. भीर के भय से व्याकूल होकर बार-बार नारायण 
नारायण स्मरण करती हुई वह सो गयी। 


द्रौपदी की पूर्व जन्म-कथा 


।, अगस्त ऋषि कहते हैं कि वेवस्वत मनु ! सुनों। 
परिवार को बैठाकर द्रुपद विचार करे हैं। 

2. निरर्थक मेंने क्‍यों स्वयंवर रचा ? कार्य भी नहीं 
हुआ और ध्वंस होकर मरा। 

3. एक ब्राह्मण ने प्रत्यक्षतः लक्ष्य-भेद किया। दुर्योधन 
के साथ हमेशा के लिए शत्रुता हुई। 

4. जिस प्रकार दुष्ट राजाओं ने झगड़ा किया, वह मेरा 
कृत्य है। दूसरे को क्यों दोष दूँ ? 

5. पता नहीं कहाँ किसने उस ब्राह्मण को मार दिया 
होगा ? हम लोग तो भय से भाग गये। कुछ देख 
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न सके। 

6. कौन मेरी पांचाली को बलातू ले गया ? दुहिता के 
लिए ध्याकुल होकर द्रुपदेश्वर रो रहे हैं। 

7. धृष्टधुम्न का कष्ट कौन बता सकता है ? वह भूमि 
पर गिरकर रुदन करता है। 

8. दुहिता की व्याकुलता से पद्मावती रोती है। सोचती है 
कि हे बेटी ! इतने दिन तक तुम्हारा पालन-पोषण 
किया। अब वह सब व्यर्थ हुआ। 

9. पता नहीं कौन जान से मार्र डाला या कौन कहाँ ले 
गया ? क्‍या मालूम ? मेरा शरीर जल जाये। मैं क्‍यों 
नहीं मर गयी ? 

0. है मेरे बेटे श्रीखण्डी और धुृष्टयुम्न ! ब्राह्मण का 
निशान ढूँढो। 

7. झगड़े के समय वे छिप सकते थे। हम लोग तो भय 
से भाग गये, किन्तु ब्राह्मण पीछे न हटे। 

/2. उनके साथ-साथ हम लोगों ने युद्ध क्‍यों नहीं किया 
? द्रौपदी के लिए युद्ध करके हम लोग क्यों मरे,नहीं 
१ 

3. ट्रपद के आदेश से उनके दोनों बेटों ने एक हजार 
मशाल लेकरःप्रस्थान किया । 

4. सभागृह में, परिसर में खोजते हुए जा रहे है। देखा 
कि अनेक योद्धा और राजा गिरे पढ़े हैं। 

॥5. रलमण्डित मुकुट विराजित ललाट वाले रक्त से रॉजित 
होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। 

॥0. रक्त और मॉस देखकर श्मशानचण्डी योगिनूयों को 
लेकर रक्‍्तपान करती है। 

77 विकट अट्वहास ओर उल्तास ध्वनि और डमरू के 
प्रचण्ड नाद से ब्रह्माण्ड उछल रहा है। 

॥8. मत्त हाथियों को लेकर देवियाँ भ्रमण करती हुई 
विचित्र क्रीड़ा करती हैं। 

9-20. चर्चिका, चामुण्डा, चाचकेश्वरी, भद्रकाली, कंकाली, 
बेताली, काली, भैरवी, बासिला आदि देवियाँ, खेचरी, 
भूचरी, चकिता, चंचला आदि के साथ हृदय पर माला 
लटकाये मत्त होकर खेलती हैं। 

१ कोई व्याप्र, कोई सिंह, कोई शार्दूल, कोई गज और 
कोई गधे पर बैठकर चल रही हैं। 

१५. प्रेत भूत आदि घोर रव करके कौतुकपूर्वक खेलते हुए 


नाचते हैं, गाते हैं और बजाते हैं। 

१३. महानिशाकाल में रक्‍त-माँस का बेड़ा तैर रहा है। हे 
माँ सर्वमंगला ! मैं तुम्हारे रूप का ध्यान करता हूँ। 
मेरा उद्धार करो। 

24. नौ करोड़ चण्डियों के चरण में मेरी सेवा अपित है। 
हे देवी ! शूद्रमुनि सारला दास पर प्रसन्न हो। 

2. धृष्टयुम्न आदि जब भशाल लेकर पहुँचे तब ममस्त 
देवियाँ अन्तर्धान हो गयीं 

%. सिंहासन, मण्डप, देव-आस्थान, उद्यान-गृह और नृत्य 
गृह और घोर वन आदि छिपने वाले स्थान में खोजत॑ 
हुए घुस गये। 

४7, सभी गुप्त स्थानों को व्याकुल होकर खोज रहे हैं। 
पता नहीं किस स्थान पर वे छिप बैठे है । 

2४-११. अपरिमित मृत पिण्ड रुधिर में पड़े हुए है। आस्थान 
आदि से चौबीस योजन तक खोजकर द्रुपद के बेटे 
पा न सक्रे। घूमते हुए कुप्टरशाना के पाम पहुँवे। 

१0. श्रीखण्ठी ने कहा, यह गोपन स्थान है। लगता है 
ब्राह्मण यहीं छिपे होंगे। 

8). पवन-पुत्र उत्तान होकर सोये हुए हैं। निश्वास के 
आघात से छप्पर आकाश में उठता-गिरता है। 

४१ पाँव दिन तक भोजन और नींद नहीं थी। अत्रओं का 
मर्दन करके वह निश्विन्त होकर सागम से सो रहा 
है। 

88. निश्वास के आधात से छप्पर बाहर ताड़ के : पर 
बन्धन छोड़कर उड़ता है। 

$4. निश्वास'लेने पर पुनः लौटकर बैठता है। दूर से ही 
देखकर धृष्टधुम्न भयभीत हुआ। 

8. श्रीखण्डी ने कहा, हे भाई ! उसके पाम मत जाता। 
कोई राक्षस सो रहा है। इसी समय हम लोगों को खरा 
जायेगा। 

$%. भय से कुमार उसके णस नहीं गये। लौटका पिता 
द्रपद से कहते हैं- 

४7. है पिता ' हम लोगों ने वहुत दूर तुक की यात्रा की 
किन्तु किसी को नहीं देख सके। 

38. ट्रीपदी और ब्राह्मणों का कोई निशान नहीं है। इसे 
सुनकर द्रपद का मन विषण्ण हो गया। 

89, भूषति उच्च स्वर से रदन करता है। उसके माथ पूरा 


परिवार रो रहा है। 

40. हे बेटी ! तुम अदार, अयोनिजात और अम्निकुमारी 
हो। पिता की मूर्खता से महादु:खिता हुईं। 

4). अपने हृदय की बात किससे कहूँगा ? अब मैं शोक 
के योग्य नहीं हूँ। अपना शरीर विसर्जित कर दूँगा। 

4१. महल की सभी स्त्रियाँ रूटन कर रही हैं। उसी समय 
केशिनी पहुँची। 

44. आज्ञा पाकर मृदुशूली दासी अन्तःपुर में प्रविष्ट हुई। 
सभी स्थिर होकर कहते हैं कि यह तो साथ में थी। 

% मृठुशूली ने समस्त कुशल बताया। द्रपद ने कहा कि 
पैरा निस्तार हो गया। 

4 48 केशिनी ने वैठकर सादा वृत्तान्त बताथा। जिस वीर ने 
लक्ष्य-भेद किया उसके साथ कौरवों ने युद्ध किया। 
तब उसका एक बड़ा भाई उसके साथ आ पिला। 
दोनों हाथों में दो वृक्ष उखाइकर ले लिया था, उसे 
देखकर दुष्ट राजागण भाग गये। 

॥9, पवन-गति से वृक्ष घुमाकर मारने से रथ, गज, अश्व 
सभी भूमि पर गिर पढ़े। 

%0 पुन. दो ब्राह्मण एक-एक वृक्ष लेकर दौड़ आये। 

» 5१ आता हुआ मन्‍्त्री शकुनि भय से भाग गया। उसके 
रथ को ये लोग ले आये। उस बहुरन खबित रथ पर 
द्रौपदी के साथ मुझे बेठाया। 

५» ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से युद्ध किया, वह देवों के 
लिए दुर्लभ और मानव के लिए अगोचर है। चार 
ब्राद्यण लाख गजाओं के साथ लड़े। कितने लोग गिरे 
उसका अन्त नहीं। 

५; जिस समय रुक्‍्मण, वाणासुर, सम्बर और वज़नाभ के 
साथ युद्ध किया, वह देखा तो अवश्य गया किन्तु 
कहा नहीं जा सकता। 

56%. रध के माथ रथ को और गज के साथ गज को 
टकराकर पीठा। एक ही साथ चार-चार पोड़ों को 
पटक देते हैं। सभी राजा भाग गये। कोई वहाँ न रह 
गया। पन्दह योजन तक रक्त की नदी बहने लगी। 

%. वे ब्राह्मण महाबलशाली हैं। चार व्यक्तियों ने ही 
लाखों गज़ाओं का दर्प-मर्दन किया। 

59-50. कालदमन, शिंशुपाल, पुण्डरीक्ष, रुकमण और शाल्व 
इन प॒वि दुष्ट राजाओं की असंख्य सेना को मारकर 
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पौँचों राजाओं के केश पकड़कर ले आये। 

60-62, जयदेव नामक एक ब्राह्मण दक्षिण पंचमण्डप पर बैठा 
था। उसके सामने पाँचों को पटक दिया। उन चारों 
ब्राह्मणों ने इसके बाद दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 

68, वह बड़ा धार्मिक, विवेकी और दयावान है। कहा कि 
छोड़ दो। इन्हें मारकर क्या पाओगे ? 

6. उसकी बात हे देव ! अलंधित है। आज्ञानुसार उन 
लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। 

65. है देव ! उन लोगों ने समस्त राजाओं को दोनों टाँग 
के बीच से फेंक दिया। समस्त राजाओं का यह दण्ड 
कहा नहीं जा सकता। 

&. संक्षेप में केशिनी ने सारी बाते कहीं। उसे सुनकर 
द्रुपद अत्यन्त आनन्दित हुए। 

6. वे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हागी विपत्ति 
लेता हूँ। 

68. केशिनी ने कहा कि हे नृपति ! मेरी बातें सावधान 
होकर सुनो। 

59. हम लोगों को लेकर वे ब्राह्मण कुम्हारशाला में पहुँचे । 

70. हे स्वामी ! मैंने द्रपद-भुवन मे जाने के लिए उन्हें 
अत्यन्त विनयपूर्वक कहा | 

7. है स्वामी ! इच्छा करने पर वे तीनों लोक में जा 
सकते हैं किन्तु इच्छा न होने पर वे सुमेरु पर्वत से 
भी अचल हो जाते हैं। 

72. हे देव ! द्रौपदी ने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे पिता 
को जाकर क्षीघ्र ले आओ। 

73. हे देव ! वहों शीघ्र चलें। यदि वे शून्य पथ में चले 
जायेंगे तो हम लोग नहीं देख सकेंगे। 

74 श्रीखण्डी ने कहा कि वहाँ ब्राह्मण नहीं । वहों कोई 
दानव सो रहा है। 

75. है देव ! हम लोगों ने उसी कुम्हारशाला में देखा। 
राक्षत के भय से पास नहीं गये। 

7७7.द्रपद ने कहा कि हे केशिनी ! तुम धृष्टयुम्न और 
श्रीखण्डी को साथ ले जाकर दिखाओ। ये छिपकर 
देखेंगे कि वे ब्राह्मण हैं या दैत्य हैं। 

7४-79, रात ढाई प्रहर हो चुकी है। केशिनी राजकुमारों को 
लेकर चल दी। कुम्हारशाला के पास जाकर दोनों 
भाई भय से दूर रहें। 
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808. हाथ में मशाल लेकर केशिनी निर्भम होकर धीरे से 


भीतर घुसी। देखा कि सातों लोग सोये हुए हैं। 
चुपके से ब्राह्मणों को देखने के लिए उन्हें बुलाया। 


82-83, देखा कि माथे की ओर एक माँ सो रही है। उसके 


पैरों के नीचे एक ब्राह्मण तो रहा है। उसके पाँव के 
नीये चार ब्राह्मण राख बिछाकर सोये हैं, कोई घटाई 
भी नहीं है। 

84. उनके पाँव के नीचे द्रौपदी सो रही है। वे सोचते हैं 
कि हे बहन ! तुमने कौन-सा पाप किया कि इतना 
दण्ड भोग रही हो। 

#&. रलजटित कोमल शप्या विशिष्ट पलंग पर रेशमी 
चादर और जातक पुष्प की पंखुड़ियां बिछी होती थीं, 
वहाँ भी तुम्हारा शरीर रगड़ खाता था। 


80+8. पचास हजार भरी कपूर का चूर्ण तीन बार शप्या पर 


छिड़का जाता था। लाख दासियाँ चामर लेकर तुम्हारी 
सेवा करती थीं। ये भिक्षार्थी ब्राह्मण हैं या कि 
कामरूपी राक्षस हैं-यह भी पता नहीं। अन्त थें आज 
तुम इन लोगों के पद तल के योग्य हुई। 

89. क्रोध से श्रीखण्डी ने ततवार निकालकर कहा कि इन 
ब्राह्मणों कौ काट डालूँगा। 

90. केशिनी ने कहा कि यह तुम्हारी विनाश की बुद्धि है। 
तुम इसी समय द्रुपद के वंश को डुबा दोगे। 

9. इनके शरीर से टकराकर पर्वत भी चूर हो जाते हैं। 
तुम्हारी तलवार के आघात से इनका क्या होगा ? 

92. चलो द्रुपद राजा को ले आयें। प्रार्थना करके इन्हें ले 
जायेंगे। ह 

95. धृष्टधुम्न ने कहा कि सच है। द्रपद आकर अपनी 
कन्या का कष्ट देखें। 

94. कन्या को लेकर छिपकर भाग गये। गुप्त स्थान 
समझकर यहाँ छिपे हुए हैं। 

%. फटा छाता, टूटा जूता और हरिगोविन्द झ्लोला ही 
इनकी सम्पत्ति है। मेरी बहन ने जन्म से ही पाप 
किया था। 

७. केशिनी ने कहा कि हे भाई ! ऐसा मत सोचो। बड़ों 
की निन्‍्दा करने से अपना ही अमंगल होता है। 

9. लक्ष्मी को पैर से क्‍यों मारते हो। दोनों भाई मरने का 
उपाय क्यों करते हो ? 


98. देवताओं की निन्‍्दा करने से नरक मिलता है। ब्राह्मण 
की निन्दा करने से निर्वश होता है। 

99, तपस्वी की निन्‍दा करने से शरीर क्षय होता है। सती 
की निन्दा करने से पुरुष नपुंसक होता है। 

)00, गुरु की निन्दा करने से शिरोच्छेदन होता है। माता-पिता 
की निन्दा करने से विपत्ति आती है। 

१०. पाठगुरु की निन्दा करने से विद्या प्राप्त नहीं होती। जो 
योगी और सिद्ध की निन्‍्दा करता है वह बावला हो 
जाता है। 

02. जो बिना जाने वैद्य की निनन्‍दा करता है, वह 
जन्म-जन्मान्तर तक चिररुग्ण होता है। 

03. जो बिना जाने क्षत्रिय की निन्‍दा करता है, वह 
गजदण्ड का अपराधी होता है और अवश्य मृत्युटण्ड 
पाता है। 

04. शस्त्र की निन्‍्दा करने से क्षत्रियत्व नहीं मिलता। 
शाम्त्र की निन्‍दा करने से गलित कुप्ठ रोग होता है। 

705. लक्ष्मी की निन्‍्दा करने से जन्म-जन्म में दरिद्र होता 
है। सरम्वती की निन्‍्दा करने से वंशानुक्रम से गज 
मूर्ख होता है। 

06, मन्त्र की निन्‍दा करने से बधिर होता है। औपधि की 
निन्‍्दा करने से अपार रोग होते हैं। 

॥07. पशु की निन्‍दा करने से कृषि की क्षति «।ती है। पत्र 
की निन्‍्दा करने से निरवश होता हैं। 

0 स्त्री की निन्‍्दा करने से गृहवास नहीं होता। महा 
व्यक्ति की निन्‍दा करने से अपग्मित दोष होता है। 

)09. तुम लोग मह्ठान्‌ और ज्ञानी होकर क्यों पर-निन्‍्दा करते 
हो ? ये शस्त्रधारी ब्राह्मण हैं। 

॥0. तुम लोग,जब भाग रहे ये, तब मैने अपनी आँखों से 
देखा। अज्ञानवशात्‌ क्यों मरना चाहते हो ! 

]). केशिनी दासी ने समझाकर श्रीखण्ठी और धृष्ट्युम्न 
की भयभीत किया। 

]2. तीन पहर रात बीतने पर रनों कुमार पिता के पाप्त 
पहुँचे । 

)3$, हे देव ! महायज्ञ करके जिस कन्या को उत्पन्न 
करवाया, उसफी अवस्था चाण्डाल से भी बदतर हुई। 

७. बेचारे पाँच भिक्षार्थी ब्राह्मण जन्म से ही दद्धि हैं। 
धूल-धूसरित होकर राख में लेटे हैं। 


5. इस माघ महीने की शीत में उनके पास वस्त्र नहीं 
और वे राख बिछाकर सोये हैं। चक्र हरिगोविन्द झोले 
में भिक्षा मॉगकर वे जीते हैं। 

6. है देव ! तुमने महा स्वयंवर करवाया। उसके भाग्य को 
कौन बदल सकता है ? 

॥7 है देव ! उस महादु:खिनी की ऐसी अवस्था देखी। 
द्रौपदी को उनकी पाद-सेविका रूप में देखा। 

॥8. हे देव ! एक विधवा माँ कुम्हारशाला में राख पर सोई 
है। उसके पैरों के नीचे एक बेचारा सोया है। 

79. उसके पैरों के नीचे चार बेचारे सोये हुए हैं। वे दुर्दान्त 
महावीर मन्त्रहीन दिखाई देते हैं। 

% उनके पैरों के नीचे !ख्॒ पर व्याकृल द्रौपदी सोई है। 

2, वे दरिद्र भिक्षुक हीन जाति के हैं। कन्या को लेकर वे 
इर मे छिपे हुए हैं। 

22 यह मूर्ख कशिनी बड़ी दुराचारी है। यह परिचारिका 
दूतिका बहुत चालाक है। 

/28 यदि कोई नीच व्यक्ति इसे थोड़ा भी धन देगा तो यह 
रोगी लोगों को भी कामदेव की तरह बता सकती है। 

!2.. द्रपद ने कहा कि हे बेटे ! तुम लोगों ने क्यों 
परिचारिका केशिनी की निन्‍दा की * 

2. यदि अन्य राजा मेरी कन्या को पाता तो गंगा की 
तरह उसे माथे पर रखता। 

।% यदि उनके पैरों के योग्य मेरी कुमारी है तो वे निश्चय 
ही वाह्मण नहीं हैं, अपितु स्वर्ग के अवतारी हैं। 

27 द्रौपदी के भाग्य से में? वंश का बड़ा पुण्य हुआ। 
देखकर कष्ट दूर हुआ और मुक्ति मिली । 

9. है बेटा ' इसे जानकर मेत राज्य और राज्यवासी मुक्त 
हुए। शीघ्र मेरे नगर में उत्तव कराओ। 

29. राजा की आज्ञा से नगर में घोषणा की गयी। 
वीर-बाध और नगाड़े बजने लगे। 

90. समदण्ड लेकर राजा द्रपुद कुम्हारशाला के पास पहुँचे। 

॥0 इसी बीच करुणाकर कुम्हार ने कुन्ती को जगाकर 
कहा कि कितनी सोती हो ? 

52. है माँ! अपने बेटों को जगाओ। स्वयं द्वुपद उपस्थित 


हैं। 
9. कुन्ती ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 
को जगाया। वे महाबली पाण्डव चिहुँककर उठे। 
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94 ऋषिता नामक कुम्हारी ने द्रौपदी को जगाकर 
बैठाया | 
9 नवघट गंगा जल लाकर उसने द्रौपदी को स्नान 
कराया। 
%. अनेक सुगन्धित पदार्थ लगाकर और केश सँवारकर 
अपना एक रेशमी वस्त्र पहनाया। 
397-$8. युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम हृदय में 
राम-कृष्ण दोनों का स्मरण करो। अर्जुन हृदय में 
तल्लीन हुआ और नारायण को याद किया। 
99, हरि और बलराम योगबल से इसे जानकर गरुड़ 
की पीठ पर आसीन होकर शून्य-पथ से पधारे। 
40. द्वारिका के सातवंशी नगर वालों और अष्टपाटवंशी 
नायिकाओं को लेकर युधिष्ठिर का विवाहोत्सव 
देखने के लिए आये। 
]4. नीलाम्बर तालध्वज रथ पर विराजमान हुए। उस 
बलदेव का भार गरुड़ नहीं सह पाता है। 
)42. छप्पन कोटि यादव वीरों के साथ नारायण 
कुम्हारशाला के पास उपस्थित हुए। 
48. गरुड़ की पीठ से उतरकर नारायण युधिप्ठिर को 
प्रणाम करते हैं। 
44. युधिप्ठिर ने बलदेव की पूजा की। भीम, अर्जुन, 
नकुल और सहदेव ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया। 
)45. छप्पन कोटि यादव-सेना युधिष्ठिर के चरणों में 
प्रणाम करती है। 
46. जिसे समय श्रीकृष्ण पहुँचे उसी समय साठ हजार 
शिष्यों को शहर व्यास महामुनि पहुँचे। 
747. एक लाख पुरोहितों को लेकर घौम्य पुरोहित 
विवाह-सामग्री के साथ पहुँचे। 
]48-49. एक लाख शिप्यों को लेकर उद्दालक, सुमन्त, 
वर्तिप्ठ विश्वामित्र और हजार शिष्यों को लेकर 
॥79.. भार्कण्डेय, वाल्मीकि, लोमस, दुर्वासा भारद्ाज, जनक 
और विभामण्डक प्रभृति याज्िक गण युधिष्ठिर के 
विवाहोत्सव हेतु प्रर्वाष्ट हुए। 
50. दस हजार शिष्यों को लेकर गौतम, शान्तनु, पाराशर 
महर्षि उपस्थित हुए। 
/5). महर्पियों को प्रविष्ट होते देख युधिप्ठिर ने सबको 
पदार्ध्य दिया। 
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52, समस्त ऋषियों को लैकर जब नारायण उपस्थित 
हुए, उसी समय देवताओं को लेकर इन्द्र उपत्यित 
हुए। 

55. स्वर्गपुर से देवसभा बुलाई गयी। कुबेर ने अपने 
भण्डार से अनेक रतल-अलंकार निकाले। 

054. आकाश से सभी देवता आकर कुम्हारशाला के 
पास पहुँचे। 

55. देवताओं ने वहीं एक रलप्रासाद का निर्माण किया 
था। वह मानव को कुप्हारशाला की तरह दिखाई 
देता था। 

56. वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा कि स्वर्णप्रासाद 
किस प्रकार कुम्हारशाला के रूप में परिणत हुआ। 

57-58. अगस्त्य ने कहा कि है मनु ! जब ह्रुपद ने स्वयंवर 
की व्यवस्था की उस समय लाख राजाओं के लिए 
एक लाख महल बनवाया, किन्तु सभा में पाण्डवों 
का नाम नहीं लिया। 

/59-60. इन्द्रदेव ने आकाश से जानकर विश्ववीर्मा को 
आदेश दिया कि आकाश से अन्तरिक्ष-भुवन को 
लेकर द्वुपद राज्य में त्रिवेणी नदी के पास स्थापति 
करो । 

6. उस भुवन की रक्षा करुणाकर विद्याधर करता था। 
जब असुरों का भय होता तब इन्द्र वहाँ छिपता 
धा। 

69-63. वह अन्तरिक्ष-भुवन स्वर्ग से अदृश्य है। नगा 
रल-नील आदि से खबित है। विश्वकर्मा ने इन्द्र 
की आज्ञा से उसे लेकर त्रिवेणी के किनारे रख 
दिया। 

064. इन्द्र ने करुणाकर विद्याधर से कहा कि तुम गुप्त 
रूप में कुम्हार होकर रहो। 

6. मेनका की दुहिता अमर विलासिनी ऋषिता तुम्हारी 
पली होकर वहाँ रहेगी। 

6. ईंधन, आग, हाँड़ी, आदि तुम रखे रहना। मेरे लिए 
ही पाण्डव दुःखी होते रहे हैं। 

0708. कुम्भीर, किन्नर, हिडिम्बक, बक आदि राक्षस 
अमरलोक में सब समय अभियान करते- थे। उनके 
वध के लिए ही जान-बूझकर पाण्डवों को वनवास 
करवाया। . 


09 मेरे लिए दुःख पा रहे हैं। क्या ट्ुपद के राज्य में 
सुख नहीं पायेंगे ? 

770. गहन वन में सुन्दर भूमि पर इन्द्र ने कनक भुवन 
का निर्माण करवाया। 

7. इस प्रकार इन्द्र ने महल की रचना करवाई कि वह 
स्वर्गीय भुवन कुम्हारशाला की तरह दिखाई देता 
है। 

72 मुक्ता को चूर्ण करके उसमे कपूर-चूर्ण को मिलाकर 
चार हाथ से मोटाई तक डाला। 

775 इस प्रकार देवताओ ने व्यवस्था की कि रत्न कपूर 
का चूर्ण कुम्हार की राख की तरह दिखाई देता है। 

778 करुणाकर विद्याधय और ऋषिता विद्याधरी गुप्त 
रूप मे कुम्हार-कुम्हारिनी की तरह दिखाई दते हे। 

775 पाण्डवों के छिपाने के लिए वे छिपे थे। उनका 
छिपने का समय समाप्त होते ही वे प्रकट हुए। 

)7७ वह परिमल भुयन द्वितीय स्वर्ग की तरह दिखाट 
देता है। उसे देखकर बलराम के साथ यादव गण 
प्रशता कर रहे है। 

॥7-7 व्यास ने वासुदेव से पूछा कि द्रौपदी पॉचो पाण्डयो 
को प्रदान होगी। इनकी बात सुनकर द्रुपद क्‍या 
कहेगे ? द्रुपद की पुत्री क्या उत्तर देगी ” एक 
क्षण के लिए हम लोग छिपकर ग्न दोनो कुलो का 
गोत्रोच्चार सुनेगे। 

80-82. ऐसा सोचकर वे कोटि ऋषि छिपकर कुम्ह'रशाला 

में रहे। सातवश लेकर राम कृष्ण उग्रमेन, दयताओं 
के साथ इन्द्र और एन अलकार के साथ कुबेर 
वहाँ छिपकर रहे। 

88, इसी समय केशिनी मृदुशूली रल-वस्त्र और अलकार 
लेकर द्रौपदी को सजाने के लिए आयी। 

84 सूत्रकाोों को बुलाकर राजा ने राजप्रासाद क॑ 
दक्षिण द्वार से कुम्हारशाला तक छायामण्डल बनाने 
के लिए आदंश दिया। 

& द्रुपद के राजप्रा/ द के सिहद्वार मे कुम्हारशाला 
तक पाँच योजन तक पाँच लाख बढई लगे। 

% राजा टुपद सर्वस्म्पन्न थे। आज्ञा दते ही सब कुछ 
सम्पादित हुआ | 

१४7. आलेख आदि की सामग्री लेकर केशिनी ने आकर 


देखा कि देवसभा की तरह चतुर्दिक्‌ सैन्य सुसग्जित 
है। 


॥8889 द्रौपदी ने कहा-हे केशिनी ' मेरे माता-पिता का 
जीवन धन्य है। मै तो उत्तम नारी-कुल में उत्पन्न 
हुई, लेकिन ये पोंचो आकाश के आदि ब्रह्म देवता 
की तरह है! 

90 यह कनक भुवन मनुष्य को कुम्हारशाला की तरह 
दिखाई देता है। 

॥9 सभी देवता अभी वही थे। द्रपद के मन की बात 
जानने के लिए यहाँ अन्नर्धान हो गये। 

।१९ यह जो राख देख रही हो हो व कपूर का चूर्ण है 
और हॉडियों सोने की है। 

!१ ये जो ख़ण्ड-ख़ण्ड खपड़े है वे सब सोने के है। 

!94 मेरे पिता के पात्त जाकर कहो कि इन्हे ब्राह्मण 
समझकर कोई गलत बात न कहे। 

!७ केशिनी ने कहा कि मुझसे ये सब बाते क्यो कह 
रही हो ? मै तो पहले ही सब बता चुकी है। 

!% द्रुपद राजा अपार उत्सव के साथ कुम्हारशाला के 
पास पहुंचे । 

।+ इस प्रकार ढण्ढ-मण्ड घर को देखकर सभी वीरों न॑ 
उपहास किया। 

98 इतना स्थान होने पर भी ये यहों क्यो आये ? 
खराब जगह समझकर स्वयवर के समय यहों कोई 
नहीं आ सका। 

॥90 दुखी लोग ही इस प्रकार के कुठोंव मे रहते है। 
लगता है कि इनका जीवन असार्थक है। 

200 द्रुपदेश्वर बाहर से ही पुकारते है कि हे लक्ष्य-भेदी 
ब्राह्मण ! बाहर आओ। 

20। अहकार के कारण राजा द्रपद की बात नहीं सुनते 
है। सभी योद्धा सोचते है कि ये ब्राह्मण बधिर है? 

१०? राजा के चर बडे दुष्ट और पघमण्डी हैं। क्षण-क्षण 
पर ख़राब बाते बालते है। 

2९ वे कहते है कि ये योगी, तप्ल्वी या यायावर या 
भिक्षार्थी है ? मॉगकर ये खाते है फिर भी व्यर्थ में 
गर्व कर रहे है। 

24 युधिष्ठिर ने कहा कि हे भाई धनंजय जाओ, देखो 
कि द्रुपद राजा क्‍या कह रहे हैं ? 
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१05. अर्जुन ने कहा कि हे स्वामी ! मैं कैसे जाऊँगा ? 
जाने पर द्रपद अवश्य ही मुझे ही वरण करेंगे। 

2७. तुम्हीं द्रपद के पास जाओ। तुम्हीं सावधान होकर 
सुनना कि क्या आदेश देते हैं ? 

१०7-१९४. युधिष्ठिर ने कहा कि वे लक्ष्यभेदी ब्राह्मण को बुला 
रे हैं। मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा। मुझसे पूछेंगे कि 
तुमने लक्ष्यमेद किया है क्‍या ? मैं कैसे झूठ 
बोलूँगा ? 

४09. भीमसेन ने कहा कि तुम मत जाओ और न अर्जुन 
ही जाय। बुला-बुलाकर द्रुपद क्षुव्य हो जाय। 

20 क्या मैं द्रपद के पास जाऊँ ? देखूँ कि वह क्‍या 
कहता है ? 

१). भीमसेन की बात सुनकर युधिप्ठिर ने हँसकर 
कहा-मैं तुम्हारे मन की बात जान रहा हूँ। 

2). पॉचो पाण्डव एक-दूसरे का हाथ पकड़कर एक 


मूर्ति होकर बाहर आये। 
28 इन पावों की मूर्ति देखकर ट्रुपदेश्वर ने पादार्ध्य 
देकर पूजा की। 


24, है ब्राह्मणो ! बताओ कि किसने लक्ष्य-मेद किया ? 
मैं किसको अपनी कन्या प्रदान करूँगा ? 

25. यूधिष्ठिर ने कहा कि हम पाँच भाइयों के बीच 
एक भी कुछ अर्जन करता है तो हम सभी उसका 
भोग करते हैं। 

१७. पाँधां यी एक ही आत्मा है। कोई एक भी चीज 
पाने पर हम लोग बोटकर खाते हैं। 

27. ट्रपद ने कहा कि यह तो बहुत बड़ी बात है। 
मतन्‌ व्यक्ति ही ऐसी बात कहता है। 

28. द्रपद ने कहा कि यह तो स्त्री रल है। एक व्यक्ति 
से ही विवाह करना उचित है। 

१५, युधिप्ठिर ने कह्य कि हमारा यही सिद्धान्त है। 
एक ही द्रौपदी के हम पँचों वर हैं। 

४१७, है नृषति ! अपना करणीय करो। हम पॉँचो को 
कन्या प्रदान करे। 

2४). इसे सुनकर राजा मूच्छित हो गया। धृष्टद्युम्न ने 
कटु बचन कहा । 

१४१. श्रीखण्डी ने कहा कि तुम भिक्षार्थी ही नहीं हो 
अपितु जन्म से ही भ्रष्ट हो। 


)38 () आदि पर्व 


४25. इस प्रकार का व्यवहार नटों में ही होता है। उनकी 
युवतियाँ बहुपुरुषगामिनी होती हैं। 

2९4. पद ने कहा कि तुमने अनीतिकर बात कही। एक 
स्त्री के पाँच पति कहीं देखे हैं ? 

25. युक्तितः एक पुरुष को पाँच पलियाँ होती हैं। 
तुम्हारी बात लोकाचार-विरुद्ध है। 

१%. महान्‌ होकर भी तुमने निन्दनीय बात कही। पुरुष 
इसे सहन नहीं कर सकते। 


2१५7-४९. बार-बार द्रुपदेश्वर क्रोधित होकर बातें करता है। 


व्यास की ओर देखकर कृष्ण कहते हैं-भीमसेन 
द्रपद की अपमानजनक बात को नहीं सह सकता। 
इसी समय द्रुपद का प्राणनाश हो सकता है। 

४29. उसी समय व्यास बाहर होकर द्रुपद और पाण्षवों 
के बीच उपस्थित हुए। 

४80. द्रुपद ने व्यास को देखकर शत-सहद्न प्रणाम किया। 

28). द्रुपपेश्वर ने कहा कि हे स्वामी ! तुम्हारी दया 
हमेशा मेरे ऊपर रहती है। मेरी इस दुश्चिन्ता*में 
तुम स्वयं आ पहुँचे | 

१३2. आपने दस हजार मुनियों को लेकर मह्मयज्ञ के 
द्वारा मेरी पुत्री को उपन्न किया। 

2१3. तुम्हारी आज्ञा से राजाओं को निमन्त्रित करके 
लक्ष्य- भेद का विधान किया। 

१४4, इस ब्राह्मण ने अनिमन्त्रित भाव से लक्ष्य-भेद 
किया। अब कह रहा है कि हम पाँचों विवाह 
करेंगे। हु 

29. तुमने साठ लाख ग्रन्थों की रचना, की। तुम्हारे 
शास्त्र में कहीं एक स्त्री के लिए पाँच पतियों का 
विधान है? 

2४. व्यास ने कहा कि हे द्वुपद ! तुम्हारी दुहिता के 
लिए पाँच पतियों का विधान पूर्वलिखित है। 

११7. तुमने पूर्व जन्म कथा पूछी तो सावधान होकर 
सुनो; मैं उसे कह रहा हूँ। 


१३8-299. कृतसर्व नामक प्रलय काल में महार्णव के जल में 


विरालचक्र नामक सर्प के शरीर के ऊपर अनन्त 
शय्या पर नारायण योगस्थ होकर सोये थे। 

240. उस समय स्वर्ग, मर्त्य, या पाताल नहीं था। पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश आदि कुछ नहीं रहा। 


24. देव, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, जंगम, कीट-पतंग होता है। एक सौ आठ वर्ष में चन्द्र का विनाश होता 


समस्त प्रलय में निमग्न हुए। है। 
242. सूर्य, चन्द्र, पवन, दिन-रात, सन्ध्या, अवकाश कुछ 2७. इस प्रकार एक सौ आठ वर्ष में चन्द्र का नाश होता 
भी नहीं रहा। है। चन्द्र के नाश होने पर विष्णु का एक दिन होता 


दक्षिण दिशा में सिर करके महा सर्प सोया है। . है। 
इतने प्रलय जल से भी उसका पेट नहीं भरता। ५२%. दिन के समाप्त होने पर एन में शयन होता है। विष्णु 
244 उस सर्प के फण पर देव नारायण लिर रखकर की निद्रा टूटने पर महायोग की अवस्था टूटती है। 


त््य्क 


243. 


महायोग से शयन कर रहे हैं। २59. अनादि पुरुष जब निद्राग्रस्त होते हैं, उस समय पृथ्वी, 
१५5. पास में अनादि अपर्णा आदि नारी विनासिनी सेवा... जल, तेज, वायु आकाश सब बुछ नष्ट हो जाते हैं। 
करती हैं। १७0 उनके सो जाने पर कुछ नहीं र8 जाता। जितने समय 


सत्य युग सत्रह लाख बत्तीस हजार वर्ष का होता तक दिन होता है, उतने ही ममय तक रात होती है। 
है। इसका एक चरण चार लाख बत्तीस हजार वर्ष ४७ नारायण के निद्रा में निमग्न होने पर रात होती है। 
का होता है। उनकी दोनों ओख खुलने पर दिन करा उदय होता है। 
त्रेता युग बारह लाख छियानवे हजार वर्ष का होता ४2. वे देखते हैं कि चर और अचर कुछ भी नहीं है। चारों 
है। टसका एक चरण तीन लाख बांवीस हजार वर्ष और जल-निमग्न है, श्री विष्णु बैठकर अपन नेत्रो से 
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का होता है। इस दृश्य को देखते हैं। 
2४ द्वापर युग आठ लाख चोंसठ हजार ये का होता $$ उस अनाएि ने जब अपृत-दृष्टि से देखा, तो शुन्य को 
है। इसका एक चरण दो लाख सोलह हजार यर्प भेदकर जल से पन्द्रह ब्रह्मा उत्पन्त हुए। 
का होता ह। %। पुनः नारायण ने जल उत्पन्न क्या जो ब्रह्मा के घुटने 
2५ कलियुग चार लाख अत्तीस हजार पर्ष का होता है। तक हुआ। 
इसका एक चरण एक लाख आठ हजार वर्ष का २७% सरस्वती को युवती रूप में देखकर उन्होंने उसे पकटकर 
होता है। सखीवा। उस अनादि धयनमभुख्ी ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से 


2०0 चारों युग को एक गण्डा कहते है। इस प्रकार सर्प देखा । 
के एक दिन में चारों युगों का एक्क गणडा मगप्त %७ उस अनादि नारे के कटाक्ष नेत्र से ब्रेलोक्यमोहिनी 


हो जाता है। कन्या उत्पन्न हुई। 
१5. इसी प्रकार एक सौ आट वर्ष में इन्द्र देवता का %७7 उस अनादि नारी ने आठार माँगा। य'कू देवी ने कहा 
विनाश होता है। कि तुम प्रन्द्रह ब्रह्मा खा जाओ। 


25५-४५१, इन्द्र के' विनाश होन॑ तक ब्रह्मा का एक दिन उंता 2७ जब आदि नागे ने कौन तुम कह्कर पुकारा तो उससे 

है। इस प्रकार ब्रह्मा के एक सा आठ वर्ष मे जब उसका नाम कंतुका हुआ। 
ब्रद्म की आयु समाप्त होती है, तव महादेव का २9 वाकदेवी की आज्ञा से केनुका दांडकर गयी और एक 
एक दिन समाप्त हो जाता है। हजार वर्ष में उसने अकेले एक ब्रह्मा को मारा। 

५४ इसे प्रकार विष्णु ४ एक सौ आठ वर्ष तक 2४७ चौदह हजार वर्ष में उसने चौदह ब्रह्मा को मार और 
महारुद्र देवता की आयु होती है। , उसके रुधिर मॉस को सन्‍्तोषपूर्वक खाया। 

१55. रुद्र के नाश होने पर आदित्य का एक दिद्न होता 27. करोड़ों ब्रह्माण्ड जलमग्न थे किन्तु जन ब्रह्मा और 
है। उसके एक सौ आठ वर्ष में आदित्य का नाश. केतुका के घुटने तक हुआ। 


ध्> 


बान्‍मनीी 


होता है। 272 शुद्रक ब्रह्मा को पकड़ पाने पर उसके पीछे-पीछे दौड़ने 
७6. एक सौ आदित्य के जाने पर चन्द्र का एक दिन लगी। उम ब्रह्मा ने नारायण को शरण के लिए 
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पुकारा। 

278. महाचीत्कार सुनकर योगसिद्ध पुरुष की योगनिद्रा 
टूट गयी। उस योगसिद्ध ने आँख मलते हुए देखा। 

274. भागते हुए पहुँचकर शूद्रक ने कहा कि हे नारायण! 
रक्षा करो। नारायण ने कहा रुको-रुको, आर्या । 

१5. केतुका ने कहा कि यह मेरा भक्ष्य है। मैं इसे 
खाकर तृप्त हूँगी। तुम इसकी रक्षा क्यों करते हो? 

276. विष्णु ने पूछा कि मेरे और ब्रह्मा कहाँ हैं ? 
धवलांगी ने कहा कि हे स्वामी ! अब कोई जीवित 
नहीं है। 

27. तुम्हारे निद्राकाल में उन्होंने मुझसे शरण करने की 
इच्छा की। इसलिए मैंने अपने दोनों नेत्रों से 
केतुका को पेदा किया। 

278, केतुका को आज्ञा दी कि इन सबको ख़ा जाओ। 
यह मूर्ख बड़ा दुष्ट है। टसकी रक्षा करते हो ? 

१०9. श्री नारायण ने कहा कि यह जब मेरी शरण में 
आया है तो अभी इसकी रक्षा करो। द्वापर युग में 
इसका भक्षण करना। 

४80. वाकूदेवी ने पूछा कि हैं देव ! इसे विस्तारपूर्वक 
बतावें कि यह कैसे होगा ? 

28-282, नारायण ने कहा कि अभी सत्य युग होगा। सत्य 
युग के बाद त्रेता और उसके बाद द्वापर युग 
होगा। यह शूद्रक ब्रद्मा दुशासन रूप में उत्पन्न 
होगा। 

१४३. यह केतुका द्रौपदी रूप में जन्म लेकर दुःशासन को 
द्वापर युग में खायेगी। 

१४4. यह केतुका ब्रह्मा की शत्रु हुई तो इसने चौदह 
ब्रह्मा को गर्दन मरोड़कर खाया। 

28. इस शूद्रक ब्रह्म का क्रोध सब समय इसके ऊपर 
रहेगा। अतः कौरब सभा में केतुका के केश 
पकड़कर खींचेगा। 

2४-2४7. द्रौपदी के पति भीमसेन के साथ दुःशासन का युद्ध 
होगा। भीम उसको युद्ध में मारकर भुजा उखाइकर 
केतुका के माथे पर रक्त उड़ेलेगा। 

288. द्रौपदी रफ़्तस्नान और रक्तपान करक॑ तृप्त होगी। 

99, है द्रुपदेश्वर ! इस अनादि तिद्ध की कथा सुनो। 
तुष्हारी द्रोपदी दुहिता का यही स्वरूप है। 
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2००. यही द्रौपदी है और यही भीमसेन है। दुःशासन के 
रुधिर का यह पान करेगा। 

20. यह सुनकर द्रुपद ने व्यास से पूछा कि त्रेता युग 
को इसने कैसे बिताया ? 

१०५ व्यास ने द्रुपद से कहा पहले केतुका हुई बाद में 
एक- बला पार्वती हुई। 

१9३, हिमालय के नीचे मालती नदी के किनारे एकबाला 
पार्वती ने योग साधना की। 

294. एकबला की इच्छा हे देव हरि ने की। सदाशिव 
उसके पास आकर सेवारत हुए। 

29. मीन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी, वसन्त ऋतु, हस्त 
नक्षत्र की कन्या राशि के दिन गायत्री गंगा में 
पानी पीन के लिए आती हैं। 

296-297. निरंजन पुरुष उसके पति हैं। निरंजन की पंचात्मा 
पाँच सॉँड़ होकर गायत्री के पीछे-पीछे दौड़ती है। 

१98. ईश्वर ने एकबला पार्वती से कहा कि तुम्हारी माता 
गायत्री कितनी असती है ? ह 

१99. एक ही गाय के पीछे पाँच साँड़ दौड़ते हैं। पाँचों 
को आशा,दिखाकर परेशान कर रही है। 

800. जिस सौड़ पर उसकी इच्छा होगी उसे वह चार को 
निराश करके ग्रहण करेगी। 

80). इन पाँचों को आशान्वित किया है। यह स्त्रियों का 
अनुचित स्वभाव है। 

302, कपिला के बारे में एकबला के मन में विकृति 
आयी। कहा कि माँ का यह आचरण उचित नहीं 
है। 

80$, स्त्री जाति होकर इतना अविश्वासी है ? ईश्वर 
और एकबला ने गायत्री को दोषी ठहराया। 

804, इस प्रकार की बात कपिला ने जान ली। कहा कि 
हे एकबला ! तुमने अपने मन में विकार-भाव 
उत्पन्न किया। 

305, है ईश्वर ! केवल आँख से देखकर विकृति लाये। 
अतः तुम इसका भाई धृष्टदूयुम्न होकर पैदा होगे। 

30. हे एकबला ! जब तुम्हारे मन में भी विकार आया, 
तो तुम द्रौपदी रूप में पैदा हो और तुम्हारे पाँच 
पति हों। 

30. ऐसा शाप देकर कपिला चली गयी। एकबला 


महायोग में बैठी । 

808, वह पचपन कोटि लाल वस्त्र बिछाकर सम्पूर्ण 
जंजाल 

छोड़कर महायोग में बैठी। 

809. आदित्य के पुत्र शनीचर की दृष्टि पढ़ने पर संसार 
दग्ध होता है। 

80. डर से कोई उसे कन्या नहीं देता है। अतः वह दस 
लाख वर्ष से अविवाहित ही पडा है। 

8॥-32 दक्षवंश के राजा अनलसेन की कृनिकावती नामक 
कन्या थी। सूर्य ने अनलसेन मे अपने पुत्र के लिए 
दुहता देने के लिए कहा। 

85. कतरि के वचन को न तोड़ सकने के कारण 
अपनी दुहिता देने के लिए उसने प्रतिता की। 

तुम दुहिता को पचपन कोटि लाल वस्त्र से आवृत्त 

करके रखना जिससे शनि की दृष्टि नहीं पढ़ेगी। 

उत्त वच्च के तेज में शनि को आकर्षण शान्त 

होगा। सस प्रकार में कन्या दूगा-वह सत्य 8। 

गजा की छात सुनवर सूर्य ने इखा कि एकरगा 

लान रंग का वस्त्र कही नहीं हैं। 

पचपन कोटि लाल वस्त्र के ऊपर एकवल्षा पार्वती 

बेटी हैं। उससे मॉगने में मन मे मकोच होता है। 

$॥8-59. वह अनादि कुतेका जहां तपम्या मे बैठी है, यहाँ 
उसमे सूर्य अम्ेले जाऊर मिले। आदित्य ने एवबला 
पावेती की बद्ा स्तुति की। उसकी विनय रखकर 
वह प्रसन्‍न हई। 

820-१22. एकबला पार्वती ने पूछा कि क्‍या बाढते हो * सूर्य 
देव ने कहा कि है महामाया ' में शनीचर का 
विवाद, कशऊगा। मेरे पुत्र के ऊपर है सिद्ध ददी ' 
दया करों। एकरगा लाल वस्त्र पचपन कोटि थुझे 
दो। इसे प्राप्त कके अनलसेन अपनी दुठिता 
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$। 


बज 


प्रदान करेगा | 

११४. एकबला ने कहां कि हे रेव ! इस वल्त्र से 
नारायण का बहुत कार्य है। 

8५. आदित्य ने कहा कि तुम्हारी आवश्यकता के समय 
यह वस्त्र मैं तुम्हें लौटा दूँगा। 

38%. चौथे युग में मैं द्रौपदी होकर पैदा हूँगी और 
कपिला के शाप से मेरे पाँच पति होंगे। 


3४१७-३2. मेरे सतीत्व को नष्ट करने को कौरव जब मुझे 
कुरुसभा में विवस्त्र करना चाहेंगे; उस कष्ट के 
समय मैं तुमसे वस्त्र माँगूँगी। 

5१8, पचपन कोटि में एक कोटि मिलाकर तम छप्पन 
कोटि वस्त्र लाकर दोगे। 

१४५, सूर्य ने जीशाएएए: प्रचपन कोटि वस्त्र मेँगा 
लिया। 

880, अनलसेन नृपति को ले जाकर यह वस्त्र दिया। 
विवाह के समय कन्या की इससे आवृत्त किया 
गया। 

3$. शनीचर को कृत्तिकावती प्रदान की गयीं। रक्त 
वस्त्र पर दृष्टि पड़ने से शनि शान्त हुए। 

१९१ विवाह के बाद शर्य ने उतरवा लिया। उसे सरक्षित 
करके रथ के ऊपर रख लिया। 

९४ द्रुपद से व्यास ने कहा कि दूसरे अवतार की कथा 
प्ैंने बतायी। 

3१+, तृतीय अवतार में शी रूप धारण करफे क्षत्राधि 
पति पुष्कर के घर उत्पन्न हुई। 

$% उस पुष्कर राजा ने इसे इन्द्र देवता को प्रदान 
किया। यह अक्षय पाटवंशी अमर स्वर्ग स्थान में 
बैठी । 

१%. जम्बू दैत्य को मारकर इन्द्र के निप्कटक गज्यत्वकाल 
म॑ यह वासव की मनोहारी बनकर रही। 

१३7 ११2 अगस्त्य ने वैवस्वत मनु से कहा कि अनुरथ के 
वंश में एक केशीरथ नामक ब्रद्माण उत्पन्न हुआ। 
उगका पूत्र दाशरथ, उसका पुत्र मनुर्थ, उसका 
पुत्र उदयरथ, एसकाः पुत्र महात्रह्म, उसका पुत्र 
विण्णुरथ, उसका पृत्र यमरध, उसका पुत्र रद्रथ 
था। उसका पत्र त्वष्टार्थ वेदशाम्त्र में पारंगत 
द्वितीय ब्रह्म की तरह था। 

९$-३५4. वेशाख शुक्ल, द्वितीया अर्कवार रोहिणी नक्षत्र को 
त्वष्टरथ अमर स्वर्ग को गया। इन्द्रदेथ ने उसके 
बैठने के लिए नहीं कहा। 

१445-86. क्रोध से वह तपचारी राजसभा से लौट आया। 
क्रोध से वृत्रथ को बुलाकर आज्ञा दी कि अरे 
वृत्र। तुम रुद्र देवत। की सेवा करके अमर स्वर्गपुर 
को प्राप्त करो। 
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347. त्वष्टा रथ की आज्ञा पाकर वह वृत्र रथ महर्षि %. वासव देवता का इन्द्रपद समाप्त हुआ। है नारद ! वृत्र 


कैलाश-कन्दरा में पहुँचा। महर्षि को इन्द्र पद पर बैठाओ। 

8348, वह बालक और कुछ नहीं जानता था। बाल-क्रीड़ा %5. कलह-प्रिय नारद पिता की आज्ञा से चले। विधाता की 
की तपस्या से विश्वनाथ की सेवा करने लगा। बात इन्द्र को बतायी। 

349, स्नान, पटकर्म आदि नित्यकर्म शेष करके दो घड़ी $%6. इन्द्र से -कहा कि तुम्हारा इन्द्रपए समाप्त हुआ। वृत्र 
रात रहते ही वह ध्यानस्थ होता था। महर्षि स्वर्गपुर में इन्द्र होंगे। 

850. शिव-शिव करके हमेशा स्मरण करता था। इस ३7. मघवा ने पितामह रुद्रदेव की आज्ञानुस्तार अमरपुर को 
प्रकार इढ़ पहर तक पेट के बल पड़ा रहता था। छोड़ दिया । 

९५५) चोबीस वर्ष तक घोर तपस्या करने से मठादेव का »%8. इन्द्र ने दण्ड, छत्र आदि और कची को छोड़कर 
आसन कॉँप उठा। अपरपुर को छोड़ दिया। 


१2 $53 मेष मास, शुक्ल पक्ष पचमी रात में नित्य कर्म %५ इन्द्र देवता जब शची को छोड़कर अमरपुर से गये, तब 
विधान हेतु जाने के समय कैलाश के ईशान कोण. वृत्र महर्पि इन्द्र पद पर बैठे। 
में रापाधात हुआ। 870. तप से त्रिलोचन को प्रसन्‍न करके उसने इन्द्र पद को 
. महाविष ज्वाला लगने से उस बालक के मुख से प्राप्त किया। 
गरल निकलने लगा। इस प्रकार उसका विनाश 9. वृत्र महषिं की आज्ञा का पालन दिग्पाल करने लगे। 


जल 
चक्कर 
ऋकने 


हुआ। अप्सरायें और वाहन ऐशवत्त हाथी सेवा करने लगे। 
४५ वर देने के लिए आते समय उम्रा ओर मठेश्यर ने ४7१ समस्त ब्रह्माण्ड नियमानुसार शासित होने लगा। मुहर्पि 


टेखा कि वह मरा पड़ा है। ने अति धर्मपूर्वक्त सचराचर का पालन किया। 
$%. उमा ने कहा कि है रयामी ' तुम्हारी सेवा का यही 88 इन्द्र देवता राज्य-भ्रष्ट होकर पद्म वन में जाकर 
परिणाम है। तुम्हारी मेवा करके ही यह बालक नारायण की स्न्‍ुति करने लगे। 


ष्ज्द 


मारा गया। १74 चौवीस वर्ष में जनार्दन ने जाना ओर गरुड़ वाहन से 
१9 रादाशिव ने कहा कि है उमा ! इस पुत्र को आकर इन्द्र देवता से भेंट की। 

स्वपुर का गजा बनाऊगा। १75. इन्द्र ने अत्यन्त व्याकुल होकर नागयण के पैरों पर 
१५४ ईक्ष्वर ने नारद को बुलाकर कहा कि इस पुत्र को शत सहम्र दण्ड प्रणाम किया। 

तुम यशोवन्त पुगी को ले जाओ। ४% है स्वामी ! जम्बू दैत्य को मारकर मैंने स्वग॑पुर की 
४५9, ब्रद्मा से कहना कि यह रुद्र का भक्त है। इसे वे रक्षा की और सत्रह मनु पर्यन्त इन्द्र पद पर रहा। 

अपने से अछछ स्थान पर रये। ४77. ईश्वर ब्रह्मा ने मेरे इन्द्र पद को छीनकर वृत्र महर्षि को 
%० मृत पिण्ड को मन-पयन दण्ड पर रखकर यशोवन्त प्रदान किया। 

पुर में प्रविष्ट हए। ४78. है जगतभूत अनाथबन्धु नारायण ! तुम्हारी कृपा से मैं 


फृानन-र 


४॥ मरि ने वृत्र के पिण्ड को ब्रह्मा को समपित किया. अपना अभीष्ट प्राप्त करूँगा। 


और कहा कि सदाशिव की आज्ञा है कि इसे अच्छे 879. नारायण ने कहा कि तुम स्वर्गपुर जाकर वृत्र महर्षि को 


स्थान पर रखो। मारकर अपने इन्द्र पद को ग्रहण करो। 
%2 मृत पिण्ड लेकर विधाता ने अपना प्राण देकर उसे $७0. इन्द्र ने कहा कि उसने मेरा सब कुछ ले लिया। मेरे 
जीवित किया। पास शस्त्र नहीं है। क्या लेकर मैं युद्ध करूँगा ? 


नारद को बुलाकर बालक को ब्रह्मा ने समपित %). उसी स्थान पर महर्षि दधीचि तपस्यथारत थे। उन्हें 
करके कहा कि मुझसे अछा स्थान तो अमरपुर ही. बुलाकर नारायण ने आज्ञा दी। 
है। १४2. तुम इन्द्र के लिए प्राण-त्याग करो। तुम्हारी अस्थि 


शशि, 


दि 
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लेकर यह वृत्र महिंष को मारे। 

583, श्रीवस्स की ऐसी आज्ञा से दधीचि महर्षि ने 
प्राण-विसर्जन किया। 

१84. ऋषि का पिण्ड लेकर सहस्नाक्ष ने अभेद्य कवंध 
बनाया। 

885. पांजर के हाड़ से धनूप बनावा। उसके मेरुवण्ड के 
चर्म से धनुप की डोरी बनायी। 

386. अंगुलियों को वाण और पैर की हड्डी से मुदृगर 
बनाया। 

$%7. ऋषि का चर्म मेंखला हुआ। इस सब को लेकर 
मबवा ने प्रयाण क्रिया। 

388 589. नारायण के आदेश से इन्द्र क्रीधान्वित होकर 

स्वापुर मे ततक्षण पहुँच'। 

वृत्र महर्षि के साथ बहुत युद्ध हुआ। वह बाजक 

होने के नाते सहज ही पगस्त हुआ। 

१०] ऋषि के कबंच को उसने घमावार मारा जिससे वृत्र 
ऋषि अबेत हो गया। 

9१९, ऋष के नापून से बने तीक्ष्ण परशु  यृत्र मपि 
धूल हो गये। 

१७५ इन्द्र वृत् महपि को मारकर इन्द्र पद पर बेटा । 

. अपने स्वर्ग का बह राजा हुआ। सभी दिग्णलों मे 

उसको पोद-एूजा का। 

$%, नारद ने त्वप्टा महपरि से बताया कि तुम्हारे पुअ 
का इन्द्र न नाश किया। 

१%. उसने पुनः बलात्‌ ः छीन लिया। चष्ट ने 
योग में लय ने के कारण कोई उत्तर नत दिया। 

87. क्रोध से भूमि पर एक मु्ठी बालू फैकी, उससे टा 
लदफे उत्पल हाए। 

398 बालम्बिक और उ्यम्बक्ष नाम देका 3« इन 
देवता को मारने के लिए भेजा । 

३99. वे दानों बेटे पिता की आज्ना से निर्भयतापूर्वक 
अमप्पुर में घुसे । ह 

400. पित्रसेन, जयसेट, अगार पन्‍नग और प्रचण्डाबली 

आदि चार कुमाएँं ने ऋषि पुत्रों फो रोका | 

विद्याधरों ने घोर युद्ध किया। ऋषिकुमारं ने अनेक 

गन्धर्वों को मात | 

402. मोहशर से उन्हें धराशायी करके खाण्डव बन में 
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सवा, 


4। 


अकगेक, 


47. 


इन्द्र के पास पहुँचे। 

इन्द्र के साथ घोर युद्ध हुआ। इन्द्र ने बज़ के द्वारा 
ऋषिकुमारों को मारा। 

अंगार पन्‍नग, जयसेन, प्रचण्डाबली और वित्ररोन 
आदि अपने पुत्रों को अमृत देकर जिलाया। 

नारद ने जाकर त्वष्टा ऋषि से कहा कि इन्द्र ने 
तुम्हारे दोनों पृश्नों का नाश किया। 

त्वप्ट सुनकर महाक्रुद्ध हुए। वह परम योगी 
कालानल की तरह आ रहा है। 

कहा कि देखें ब्रद्मा, विष्णु, महेश्वः आज कौन 
इन्द्र देवता की रक्षा करता है " 

मन पवन-दण्ड पर चढ़कर नारद ने शीघ्र जाका 
इन्द्र देवग को ख़बर दी। 

ऋषिपुत्रों का तुमने प्राण-घात किया। इससे क्रुद्ध 
हीऊर चष्टा तुम्हां! पास आ रहा है। 

वह मन्वन्तरिं महात्मा कल्प-कल्प का तपस्वी है। 
उसकी आयु ब्रह्मा को आयु के समान है। 

उमके क्रोध से सुमेरु पर्वत पल हो जाता है। 
भागकर समुद्र में [ुस जाओ। अब यहाँ रहकर 
क्या फरोगे ? 

इन्द्र ने कहा कि त्वप्टा महर्षि की प्रचण्ड क्रोधारिन 
से समृद दग्ध होगा। 

इस प्रकार के महात्मा जब मुझ पर क्रोध करेंगे तो 
नागयण आए मेरी कोन रक्षा करंगा ? 


. सुर्पति ने शगर से पंचात्मा की बाहर किया और 


धर्म के पास एक आत्मा रखा। 
दूसरी आत्मा की पवन में आ। तीमगी आत्मा को 
अननरिध्ष में गा । 


4॥0. चनुर्थ आत्मा का अश्विनी की और पंचम आत्मा 


जी 


4] 


48, 


को लेकर कुमार को समर्पित किया। 


 पाँचों आत्माओं को पाँच स्थानों में रखकर पापात्मा 


को लेकर पुरन्दर बैठा। 
त्प्टा आकर वासव से मिला। क्रोध से उसका 
शगैर थरथरा रहा था। 


479 420 वासव की ओर देखकर तपोनिष्ठ कहता है कि है 


दुप्ट! तुमने मेरे पुत्रों का विनाश किया। ऋषि ने 
शाप दिया कि तुम्हाग़ा शरीर भस्म हो। 
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42). वासव ने कहा कि हे मुनिवर ! सुनो। सोच-समझकर 
क्रोध करो। मेरा कोई दोष नहीं है। 

428. कोपानल से देखते ही अग्नि प्रज्वलित होकर इन्द्र 
देवता को भस्म कर दिया। 

425 त्यष्टा स्वयं इन्द्र पद पर बैठकर आनन्दपूर्वक 
त्रैलोक्य का पालन करने लगे। 

424, व्यास ने कहा कि हे द्रुपद त्वष्ट के कोप से इन्द्र 
भस्म हुआ। 

429. उसकी भार्या शी देवी आकाश गंगा के किनारे 
रुदन करती है। 

'(-427. सिंह मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी, चन्द्रवार के उत्तराषाढ़ 
नक्षत्र में शिव-पार्वती वृषभ वाहन से आकाश गंगा 
के किनारे पहुँचे। 

498. वृषभ को रोककर चन्द्रमुखी ने कहा कि कोई बड़ी 
दुःखी अनाथ स्त्री दन कर रही है। 

4%. गौरा ने कहा कि हे विश्वेश्वर ! एक स्त्री के जन्म 
में ही अनेक कष्ट होता है। 

48). एक स्त्री को रोते हुए देखकर एक स्त्री अवश्य ही 
रुक जायेगी। अन्य कोई होने पर दूर से ही 
पूछेगा | 

432. यह स्त्री का स्वभाव हैं कि कलह, द्वन्द्र और हिसा 
सब कुछ दोष होने पर भी किसी का रुदन सुनकर 
अवश्य रुकंगी। 

493, जो स्त्रियाँ इस बात पर विच्वार नहीं करतीं उन्हे 
यमराज कठोर मेंढक की तरह पैदा करता है। 

495. है देग ! स्त्रियों के लिए ऐसा दण्ड-विधान ह। तुम 
यहीं क्षणभर विश्राम करो। मैं उसके दुःख को 
शान्त करती हूं। 

4% इस प्रकार के दोष का पार्वती जैसी स्त्रियाँ भय 
करती हैं। सुझ्ञानी त्त्रियों इसके परिणाम का 
विचार करती हैं। 

487. ईश्वर को समझाकर देवी वृषभ से उतरीं। हे 
आर्या! मत रोओ-कहकर मुख पर हाथ दिया। 

498. तुम्हारा शरीर सुन्दर, सुकुमार और सुलक्षण है। तुम 
प्रत्यक्षटः अमर नायिका की तरह दिखाई देती हो। 

489 है महात्मानी ! जो इच्छा हो, मॉगो। तुम्हारी इच्छा 
अवश्य पूर्ण होगी। 
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440. हम लोग वस्तुतः शंकर और गिरिजा हैं। तुम अपने 
घर लौट जाओ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। 

44]. पति दो, पति दो-उसने पाँच बार कहा। प्रसन्‍न होकर 
पार्वती ने कह्म कि तुम्हारे पाँच पति हों। 

442. शची ने कहा कि यदि तुम हर-पार्वती हो तो बताओ 
कि एक ही स्त्री के पाँच पति कैसे होंगे ? 

443. ईश्वर ने कहा कि तुम व्याकुल होकर चिन्ता भत 
करो। लष्टा के कोप से इन्द्र का'शरीर दग्ध हुआ। 

444. पाँच आत्माओं को पाँच स्थानों पर रखा था। वही पंच 
आत्माएँ मर्त्यलोक में अवतीर्ण हैं। 

445. धर्म के पास जिस आत्मा को रखा था, वह धर्म के 
तेज को लेकर युधिप्ठिर के रूप में पैदा हुआ। 

44. जिस आत्मा को पवन के पास रखा था, वह पवन के 
तेज को लेकर भीम रूप में पैदा हुआ। 

447. इन्द्र ने जिस आत्मा को शून्य में रखा था, इन्द्र का 
तेज लेकर अर्जुन पैदा हुआ। 

448. जिस आत्मा को अश्विनी के पास रखा था, वहाँ 
अश्विनी के तेज को लेकर नकुल रूप में पैदा हुआ। 

449. जिस आत्मा को कुप्रार के पास रखा था, उसी सत्व से 
सहदेव धार्मिक पैदा हुआ। 

450. है शची ! तुम द्वुपद के यज्ञ में द्रौपदी रूप में उत्पन्न 
होगी। पंच पाण्डवों को अपना शरीर अपिंत करोगी। 

4. इस प्रकार हर-पार्ववी की आज्ञा से शची देवी यज्ञ में 
उत्पन्न हुई। 

402, एक ही द्रौपदी के लिए ये पाँचों पाण्डव हैं। पृथ्वी का 
कष्ट दूर करने के लिए मर्त्यलोक में उत्पन्न हुए हैं। 

453. इन पाँचों मूर्तियों को तुम भिन्‍न-भिन्‍न न समझो। तुम 
पाण्डवों को एक ही समझो। | 

454 ट्रुपद ने यह सुनकर बहुत प्रसन्‍न होकर व्यास की 
बहुत स्तुति की। 

$5. है पराशर पुत्र व्यास ! जिसका नौका में तेज विकसित 
हुआ था उसे नमस्कार हो। 

456. तुम सत्यवती के नन्दन भूत-भविष्य ज्ञाता हो। तुम 
सार्थक पुरुष और अदृष्ट वक्ता हो। 

457. अज्ञानी को ज्ञान, अगति को मोक्षगति, मूर्ख को 
पाण्डित्य देने का तुम्हारा यश सर्वविदित है। 

58. तुम अनाकार पुरुष होकर भी रूप-चिंध्न निर्णय करने 


में सक्षम हो। अजपा जय करके तुमने शून्य को 
स्थूल बनाया। 

459. है धातुवाद पुरुष ! तुमने हेमन्त, शिशिर, वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि षड़ू धातुओं को सबके 
कल्याण के लिए बनाया। 

460. तुम्हारे उदर में कोटि ब्रह्माण्ड अवस्थित हैं। तुमने 
नारायण के गर्भ में सौ प्रलयकाल बिताया। 

46. तुम परमानन्द पुरुष ग्रन्थकारी कवि हो। मैं क्या 
तुम्हारा वर्णन कर सकता हूँ ? 

462. तुम अनर्गला सरस्वती के भण्डार अधिकारी हो। 
चुपचाप तुम चार कोटि कल्प तक विकसित होते 
रहे। 

465-464. जो ऋषिकाल से उत्तीर्ण है, जो ब्रह्मा के ब्रह्मपद 
का ध्यान करने में अभ्यस्त है, उसके पद्मपाद में 
नित्य शरणागत होकर सुवित्त से शूद्र मुनि सारता 
दाम यह कथा कहता है। 

4७% तुम्शगी भाषा सरस्वती द्वारा कथित है। समस्त 
इन्द्र छोड़कर मेंने तुम्झागी ओर अपना मन आकृष्ट 
किया। 

466467. मैं गिरिजा के वाक्य से मानव हुआ हूँ। है 
नारायणवल्लभी ' मुझे आज्ञा दो। संसार जन-हित 
मैं इस समय तक रहकर श्री मंढ।बारत के आदि 
पर्व की रबना कर रहा हूँ। 


ट्रौपदी-परिणय 


). द्रुपद ने जब' व्यास की स्तुति की. तब नारायण स्वामी 
की बात सुनकर परम आनन्द चित्त हुए। 

2. बन्धु वर्ग! कुटुम्म और पली आदि को तेकर त हल 
बलराम व कृष्ण उपस्थित हुए। 

3. दुपद ने देखकर अत्यन्त भय किया। विनीत होकर 
दण्डवत्‌ लेट गया। 

4 चक्रधर ने उसे गोद में ऐ_कर कहा मं अपापी 
पुरुष हमारे श्वसुर हो। 

5, एक ही द्रौपदी ने तुम्हारे वंश को तार दिया। तुमने 
उत्तम कन्या उत्तन्‍न की। इससे हम सब तुम्हारे बस में 


हुए। 


6. एक ही दुहिता प्रदान करके तुमने त्रैलोक्य को जीत 

लिया। तुम्हारे कोटि पुरुषों का पातक नष्ट हुआ। 

7. पण्डित, धार्मिक और सुज्ञानी लोग विचाएपूर्वक शुभ 
कार्य करते हैं। 

. सुअवसर पर उत्तम पुरुष भाग्यवशात्‌ ही मिलते हैं। 

अतः तुमने जामाता रूप में देवोपम पुरुषों को प्राप्त 

किया। 

देव कृष्ण के द्वारा बहुत प्रशंसा किये जाने पर द्वुपद मे 

स्वीकार किया कि मैं ज्ञानभ्रष्ट हो गया था। 

हे पाण्डबंगण ! मेरे पुत्रों ने तुम्होरे जैसे महान 

पुरुषों की भर्सना की। तुम लोग मेरे दोष की उपेक्षा 

करो । 

. अश्रुपूर्ण होकर अत्यन्त स्तुतिपूर्वक राजा ट्रुपद बार-बार 
उनके पाँवों पर गिरता है। 

. हे देव मैं अज्ञानी हूँ। मेरे दोषों को मन में मत 
रखना। मेरे अपराधों को क्षमा करना। 

. मैं सांसारिक धर्म में अपने को भिक्षुक की तरह 
समझता था। क्या मैं भी श्वसुर पद के लिए उपयुक्त 
हूँ ? 

. बार-बार पुत्रों के साथ द्रपद जमीन पर लोटता है। देव 
युधिप्ठिर ने उसे अपनी गोद में पृष्ठ । 

75. कहा कि तुम पापहीन पुण्यवान पुरुष हो। तुप्हारी 
कन्या याज्ञसेनी परम साध्वी है। 

. है भूषति द्रपद ! तुपने अश्वमेध यज्ञ करके इहलोक 

और परलोक को तार दिया। 

इस प्रकार के कर्म से जो कन्या उत्पन होती है, उसे 

पृण्यवान और धार्मिक व्यक्ति देखकर प्रदान करना 

चाहिए। 

बिना विचारे नीच, अपण्डित और अकुलीन लोगों को 

प्रदान करने से महा दण्ड मिलता है। 

9, बिना विचार कार्य करने से दीनों कुलों का नाश होता 
है। बिना विचारे कार्य करने से महान्‌ विषत्ति आती 
है। 

१0. इस कलंकपूर्ण कलियुग में अपार अनीति है। पण्डित 
लोगों को इसका विचार करके कार्य करना चाहिए। 

2. विदापपूर्वक कार्य करने से पुण्य होता है और अविचार- 
पूर्वक कार्य करने से सकल धर्म नष्ट होता है। 
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"४5. अशुद्ध गगरी पर चित्र अंकित करके तीर्थस्थान पर 
रखने से लोग उसकी पूजा करते हैं किन्तु कुम्हार के 
नये घट को बुरे स्थान पर होने पर कोई उसे नहीं 
पूछता है। 

४६. युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोगों ने पहले परिचय नहीं 
दिया। गुप्त रूप में रहने के कारण तुम पहचान न 
सके। 

9. युधिष्ठिर ने धार्मिक बातों से सान्त्वना दी। द्रुपद ने 
भय छोड़कर भक्तिभाव से सम्मानित किया। 

१6. जो कुम्हारशाला एकदम हीन लग रही थी अब वह 
स्वर्गपुरी की तर द्रपद को दिखाई देती है। 

१8. शून्य से दिग्पात गण आये। ऐरावत पर सवार होकर 
इन्द्र उपस्थित हुए। 

>१0, यह सुनकर वैवस्वत मनु ने अगस्त्य से पूछा कि 
त्वष्टा महर्पि ने तो इन्द्र देवता का नाश कर दिया 
था; है अगस्त्य ! वर्तमान यह इन्द्र कीन है * मुझे 
बड़ा सन्देह लगता है। 

३. कुम्भ ऋषि के पुत्र अगस्त्य कह रहे हैं कि हे विलंका 
देश के राजा ! गुनो। 

32. क्रोध से त्वप्ट इन्द्र का विनाश करके अमरभुयन में 
इन्द्र-पद पर बैठा। 

83. तपस्वी लोग क्या राज्य-शासन विधि जानते हैं ? 
तारा राज्य एकदम अशजकतापूर्ण हो गया। 

84 वौसठ कोटि अमर विलासिनियाँ उपयुक्त नायक न 
पाकर आनन्दपृवैक सेवा करने से विरत हुईं। 

$५. नित्यकर्म करने में ही मुनि का दिन समाप्त हो जाता 
था। सभी दिग्पात अपने स्थान पर अबल हो गये। 

४87, एक दिन पितामह अमरपुर में आये। त्वप्टा ने उनसे 
कहा कि पुत्र के मरने के कारण क्रोध से मेने स्वर्ग 
पर अधिकार फिया। यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। 
मैं तपस्या में ही निमग्न रहना चाठता हूँ। 

$8 है सृष्टिकर्ता पितामह ! तुम अमरलोक के लिए दूसरे 
शासक की व्यवस्था करो। 

39. जिस स्थान पर इन्द्र का दहन हुआ था, वहाँ से ब्रह्मा 
ने शीघ्र ही अपने हाथ में राख उठा ली। 

40. कमण्डल के जल से सींचकर राख को सानकर शरीर 
आकार में एक पिण्ड बनाया। 
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4. जीवनन्यास मन्त्र पढ़कर अपृत दृष्टि से देखने से 

कर्त्ता के आदेशानुसार एक पुरुष पैदा हुआ। 

इन्द्र का स्वरूप देकर उसको अमर स्वर्ग राज्य प्रदान 

किया। 

हे वैवस्वत मनु ! तुमने जो पूछा, वही पुरुष पितामह 

की आज्ञा से इन्द्र हुआ। 

त्वप्य ऋषि आकाश छोड़कर आकाश-गंगा के किनारे 

तपस्यालीन हुए। 

द्रपद ने जब दिग्पालों को देखा, तो वह आनन्द से 

कृतकृत्य हुआ। 

दिग्पात गण जब कुम्हारशाला में उपस्थित हुए, तब 

इन्द्र भी अमर सभा छोड़कर आये। 

. विवाह की सामग्री लेकर द्रुपदेश्वर राजा ने युधिप्ठिर 
के पाद-पद्मों की पूजा की। 

. ब्रह्म के साथ सभी देवताओं का वरण किया और 
विघ्लराज मन्त्र से शून्य पुरुष को तुप्ट किया। 

49. राजा ने सभी ऋषियों की पूजा और सभी अप्लक्कुत 

नागों का वरण किया। 

50. एसने प्रथम दिन विवाह की व्यवस्था के बाद विलक्षण 
ब्राह्मण रसोइये के द्वारा भोजन तैयार करवाया। 

. क्षियों को गैंडा माँस का भोजन दिया। इसके 
अतिरिक्त अंगूर और कन्दूमल सभी ने इच्छा भर 
खाये। 

१. कृष्ण और बलराम दोनों भाई युदवंशी, भोजवंशी 

तथा द्वारका की सेना को लेकर अमृत-रसपूर्ण भोजन 

करते हैं। 

कृष्ण अद्वरह वंशों की नायिकाओं को लेकर कंलि-क्रीड़ा 

करते हैं। 

54. द्रपद मे अपने निकट के प्रिय राजाओं को निमन्त्रित 

किया। 

59. सभी राजा सूचना पाकर दण्ड सेना लेकर आ रहे हैं। 


42. 


# 


डड 


श 


खत 


44. 


4 


जला 


;>24 
हु 


4 


जो 


4 


4 


छठ 


2] 


5 


 ऋम्न्‍मी, 


जा 
बज 


है 


च्ञ्व 


55%, एक पाप ग्रह रहित शुभ मुहर्त्त में विवाह का कार्य 


आरम्भ हुआ। 


6१-65. युधिष्ठिर' की द्विजामेष भीमसेन की रोहिणी, वृष, 


अर्जुन की कन्या उत्तरा-फाल्गुनी, नकुल कुमार की 
स्वाति-तुला राशि और सहदेव की सतमिषा-कुम्भ 
जन्म राशि को समझकर पुरोहितों ने मंगल विधान 


किया और सबके शरीर में कुंकुम का लेप किया। 

66. आपस में सभी हास-परिहास कर रहे हैं। उत्सव 

मंगल से बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। 

67. जिस प्रकार राछूह॥एंए: अपरिमित मंगल मनाया 

गया, उसमें देव और मुनष्य सभी एक हो गये। 

68. गंगाजल में घुसकर शरीर प्रक्षालन करते हैं। नदी का 

सम्पूर्ण जल कुंकुम वर्ण हो गया। 

७ द्रपद के नगर में ऐसा उत्सव हुआ। सभी नर-नारी 

देवता की तरह दिखाई देते हैं। 

70. बहुत लोग मिलकर गीत गाते हुए देव और देवियों 

की गन्ध-पुष्प से भूषित करते हैं। 

7-72. वर-कन्या को वेशभूषा से सुसज्जित करते हैं। मह. 

मुनि व्यास इसी समय द्रोपदी से पूछते हैं कि आर्ये! 

पाण्डव पंचमूर्ति हैं। उनमें से तुम्हारा मन किसके प्रति 
अधिक आसकत है ? 

व्यास की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा कि हे 

महामुनि! मेरी बात सुनो। 

तुम तो ब्रह्मवत्ता परम गुरू हो। तुम्हारे सामने मिथ्या 

कैसे कह सकती है। 

मेरे माता-पिता तो यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। पोंवों 

मुझ्न एक ही इन्द्र की तरह टिखाई देते हैं। 

व्यास ने कहा कि हे द्रपद ' टपने ग्वव सुन लिया 

तो? मेरी बात को तुम गलत समझने थे। 

, द्रपद ने कहा कि तुम तो प्रत्यक्ष ब्रह्मवेत्ता ?! तुम्हागै 

दिव्य-कथा की निन्‍्दा कौन फर सकता है ! 

पाँवों पाण्डव व्यास की गोंद मे बैठे। धोम्य पुरोढित 

महामन्त्रै उच्चारण करते हैं। 

79. वे देश-काल वाक्य का पाठ करते हैं और देयताओं 

का आह्वान करने हैं। 

श्रीगम मुद्रा और शालिग्राम के स्नान किये हुए पवित्र 

जल को पाण्डवों और द्रीपदी के लिए पर डालते हैं। 

2. ब्रह्मावरण और देवपूजन के बाद अप्टकुल नागों के 

लिए शीतल द्रव्य <'र्पेत किया। 

82-83. शंख पद्म, महापद्म, कर्कट, कुणिक, वासुकि, तक्षक 
और अनन्तक आदि को सगोत्र वाक्य सुनाकर सभी 
ने आनन्दपूर्वक पेद-ध्वनि की। 

84. वेद वाक्य से कंगन बाँघा गया। कुंकुम लेपन 
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80. 


््न्जे 


करके कन्धे में जनेऊ पहनाया गया। 
&. दूब और बेर के पत्ते को लेकर वर-कन्या के हाथ 
में बाँधा गया। 

80%. ग्रह शान्ति मन्त्र के द्वारा ग्रह पूजन किया गया। 
आदित्य, सोम, मंगल, बुद्ध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु, केतु, आदित्य कश्यप, सोम-अंत्रेय, 
मंगल-भारद्वाज, . बुद्ध-आत्रेय, वृहस्पति-अंगिरा, 
शुक्र-भार्गय, शनीचर- काश्यप, राहु-पैठिनसी, 
केतु-जैंमिनी, ब्रह्मा उदक गोत्र, वरुण का कौण्डिनस 


98 गोत्र, अप्टकुल नाग का जगायु गोत्र, अग्नि देवता 


का दधीचि गोत्र, ग्राम देवता का विमल गोत्र, 
शान्तनु का सोमपाल गोत्र, पाण्डु देव क! चन्द्र 
गोत्र, विचित्र देव का सोम पाल आदि गोत्रों का 
गोत्रोच्चार करके चन्द्रध्वज देव की प्रपौत्री, वृषा 
देव की पौत्री, द्रुपदेश्वर की पुत्री को पाण्डुदेव के 
पुत्रों के लिए समर्पित किया। 

97-98. स्वयं धौम्य पुरोहित के पौरोहित्य और व्यास मुनि 
के आचार्यत्व में यजुर्वेदी ब्राह्मणों के वरण के 
पश्चात्‌ एक शुभ मुहूर्त में दोनों कुलों के गोत्रोच्चार 
के साथ विवाह मंगल कर्म आरम्भ हुआ। स्वयं 
जगन्नाथ ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। 

00. नर्तकियाँ सामने नृत्य करती हैं ओर नारियाँ मंगल- 
ध्वनि करके मंगल गान करती हैं। 

. ब्राह्मण गण वेदध्यनि और कामिनियाँ 'उलू” ध्वनि 

करती हैं। 

. महेन्द्र योग और शुभ लग्न बेला में युवतियाँ 

प्रतिज्ञा कराती हैं। 

0%, धौम्य पुरोहित वर-कन्या का हाथ पकड़कर दानों 

हाथों को एक पर रखवाते हैं। 


40 
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॥04-09. द्रौपदी देवी के ज्येष्ठ अंगूठे के साथ युधिष्ठिर का 


श्रीहस्त, तर्जनी अंगुली के साथ भीम का श्रीहस्त, 
मध्यमा अंगुली के साथ अर्जुन का श्रीहस्त, अनामिका 
अँगुली के साथ नकुल का श्रीहस्त, कनिष्ठा अँगुली 
के साथ सहदेव का श्रीहस्त धौम्य पुरोहित ने 
मन्त्रोच्चार के द्वारा कुश से बॉध दिया। इस प्रकार 
द्रौपदी की पाँचों अंगुलियों से पाण्डवों के पौँचों 
हाथ बाँध दिये गये। 
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70. संभी मुनियों ने जयध्वनि की और जगलाथ ने 
शंख- ध्वनि की। 

)॥.. शंख-ध्वनि से ब्रह्माण्ड उछल पड़ा। इन्द्र ने आकाश 
से पुष्प-वृष्टि की। 

72. आकाश में ज़ब पाण्डवों के विवाह का समाचार 
सुनाई दिया, तब देव-स्त्रियों ने कहा कि चलो 
देखने चलें। 

॥5. विविध अलंकारों से विभूषित होकर देवांगनायें 
आड़ में रहकर देखती हैं। 

))4. सर्व साध्वी देवियों ने स्वर्ग से मंगल-ध्वनि की। 

॥5. देव-स्त्रियों ने मंगल कामना पूर्वक आकाश से सा६ 
]- साधु उच्चरित किया। 

»25. ब्रह्मा की भार्या सावित्री, रुद्र की भार्या पार्वती, 
वासव की भार्या महासती शची, कुबेर की भार्या 
अपर्णा हारावती, चन्द्र की भार्या संज्ञा और छाया 
जो दोनों रानियाँ सिद्ध अपर्णा और साध्वी महात्मानी 
हैं, वैश्वानर की भार्या स्वाहा, स्वधा, आगम पुरुष 
की भायां मेधा ओर सुमेधा, यम देवता की भार्या 
काली और कराली, मेघ की भार्या नीरवती रानी, 
वस्तुधा और वसुमती ये तीन बहनें, ये सब दक्ष की 
चौसठ कन्याएँ हैं। इनका शरीर कोटि-कोटि वर्षो 
तक प्रलय का अतिक्रमण करने वाला है। 

24. ये सब साधु कामना करती हैं। सारलदास वहते हैं 
कि हे पृथ्वी के कष्ट को निवारण करने वाली 
देवियों ! स्वर्ग और मर्त्य की रक्षा करो। 

[5. अपर्णा देविगण ने आकाश में मंगल-ध्वनि की 
जिससे स्व॒र्गलोक में मंगल-ध्वनि व्याप्त हो गयी। 

।%. मर्त्यलोक में सभी ने सुना और साधु-साधु द्रुपद 
कहा । 

2. स्वर्ग-मर्त और पाताल लोक में अनेक मंगल-ध्वनि 
और साधु कामना व्याप्त हुई। 

२. दक्षिणावर्त शंख में जल और तिल लेकर धौम्य 
पुरोहित ने द्रपद के हाथ में दिया। 

29. है राजा ! तुमने पाण्डवों को कन्यादान किया। 
अब विधान के अनुसार उपहार दो। 

9), ब्राह्मणणण युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और 
सहदेव के समर्पण के समय महामन्त्र की घ्वनि 
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उच्चरित करते हैं। 


8-44 ट्रुपदेश्वर नृपति ने श्री हस्त में शंख जल लेकर 


बछड़े सहित पाँच लाख गायें, पाँच भण्डार अष्टरल 
अलंकार, पंच लाख दासियाँ, रथ के साथ पाँच 
लाख योद्धा, एक अरब पूर्ण सुसज्जित हाथी, दस 
लाख अरबी घोड़े, पाँच सौ योजन आयतन विशिष्ट 
रुद्र मण्डल और यम मण्डल नामक दो राज्य, 
सर्वांग अलंकार विभूषिता एक लाख युवतियों, 
शय्या से युक्त पाँच स्वर्ण पलंगे और प्रत्येक पलंग 
पर लाख-लाख भरी अलंकार, दो लाख सैनिकों के 
साथ पाँच लाख पाट-छत्र, आलावर्त, उहण्ड, पाँच 
लाख मयूर पंखा, पाँच लाख आतम्ब और पाँच 
लाख पालकी, टमक निशान आदि नाना प्रकार के 
वाद्य आदि विनय भाव से दहेज रूप में प्रदान 
किये। 

अपने आसन से उठकर राजा द्रपद युधिष्ठिर के 
पाद- तल में दण्डवत लेट गया। 
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46-77 उमने कहा कि हे गोस्वामी प्रत्यक्ष निरंजन अनादि 


सोमवंशी, हृषीकेश-सखा ' तुम्हें देहन देने की 

मुझमें सामर्थ्य कहीं ? एक दुहिता देकर समर्पित 

हुआ हूँ। मेरे दसों दोषों को क्षमा करो। 

अत्यन्त विनयपूर्वक राजा द्रुपद पुत्रों के साथ मुँह 

के बल लेट जाता है। 

 द्रपद की पटरानी पद्मावती ने अत्यन्त उत्साह के 

साथ दहेज दिया। 

00. धौम्य पुरोहित ने जब प्रार्थना-वाक्य का उच्चारण 

किया, उस समय रानी की दोनों आँखें में ऑसू 

बहने तगे। 

गम्भीर शोक से राजा द्रपद ने कहा कि पुनः कभी 

दुहिता न उत्पन्न हो। 

:52. जगतश्रेष्ठ पुरुष की भी कन्या होने पर प्रदान के 
समय वह भृत्य का भृत्य हो जाता है। 

53. अपने समस्त बल-वीर्य को छिपाकर भृत्य की तरह 
दूसरों की परिचर्या करनी पड़ती है। 

54. जो स्त्री दुहिता पैदा करती है, उसका परित्याग 
करना चाहिए। 

55. उसे सुनकर व्यास मुनि ने कहा कि विवाह के 
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समय अवश्य ही ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है। 

%. अनादि सरस्वती आदि देवांगनाओं से सृष्टि और 
प्रलय की उत्पत्ति होती है। 

9. आदि तद्यांशी दक्ष प्रजापति ने यक्ष से साठ 
कन्याओं को उत्पन्न किया। 

058-59, इन्हें यलपूर्वक दिग्पालों को बॉट दिया और ६ 
देवता को आनन्दपूर्वक श्रुति, मति, धृति, कान्ति, 
शान्ति, तनु, भानु, मेधा, सुमेधा, श्रद्धा आदि दस 
कन्यायें प्रदान कीं। 

60. है ट्रुपद ! इन्हीं कन्याओं से शून्य पूरुष की 
उत्पत्ति हुई। 

0)-6 श्रुति से आवर्तक मेघ, मति से सम्वर्तक मेथ, धति 
से द्रोण मेष, कान्ति से पुष्फर मेघर, शान्ति से 
आयुर्वेद, तनु से ज्योति मन्त्र, भानु से धनु महामन्त्र, 
मेघा से सुमुम्ना यन्त्र, सुमेधा से वरुण, श्रद्धा से 
हेम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि पड़ 
ऋतुयें उत्पन्न हुई। 

॥७-67. ईश्वर को उमा प्रदत्त हुई जिससे प्रजापति के कोटि 
पुरुषों को उद्धार हुआ। 

68-69. सवगचर अधिकारी महाव्रह्मवेत्ता ने दिति, अदिति, 
कट, विनिता, कला, अरिष्टा, सिहका, सुरभि, गुहिजा, 
दनु गन्धर्वा, ऋक्षा, पुरुश्रेष्य आदि तेरह कुमारियो 
को कश्यप को प्रदान किया। 

70 हे द्रपद राजा ! सावधान होकर सुनो कि रन तेरह 
* कन्याओं से किसकी उत्पत्ति हुई ? 

7-724. अक्ति-दिति से अमुरगण, कट्ठु से नागवृन्द, विनता 
से अरुण और गुड़ पक्षी, कला से कालकेय, गन्८ 
र्बा से गन्धर्व गण, दक्षा से दक्षणण, कक्षा से सिह, 
शार्दूल, गज अरब, व्याप्र, भालु, मर्कट, बेल आदि 
चतुष्पद जीव जन्तु उतद्यन्न हुए। 

75-78, अरिष्टा से अरिष्ट जीव-जन्तु, दनु से दानव गण, 
मानुषी से खण्टिः आदि समस्त मानव जाति, 
सिहका से राहु-राक्षस सुर्गभ से गोधन, गुहिका से 
गुह्यक जन-इम प्रकार साठ कन्याओं. से सभी 
उलनन हुए। 

779. हाथ जोड़कर द्रुपद भे का्म कि हे मुनि ! एक बात 
, मुन्त पर क्रोध ने करना। 


70. सभा में हुपद ने कहा कि उमा के कारण दक्ष प्रजापति 
का क्यों विनाश हुआ ? 

82. मार्कण्डेय ने कहा कि कहने से मात्र कथा का विस्तार 
होगा। हे द्रपद ! अब तुम कन्या समर्पित करके 
जाओ। 

85. धौम्य पुरोहित ने लाजा होम किया। इसके बाद द्वुपद 
ने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। 

!84. विस्तारंपूध् लाजा होम किया। अमृतपूर्ण घृताहुति 
देकर अग्नि को तृप्त किया। 

85 देवपुरोहितों ने धर्मानुतार अग्नि की जिश्या में पूर्णाहुति 
दी। 


।७ वर कन्या के हाथ में बचा हुआ घी रखा। पौँचों 
भाइयों ने कन्या का हाथ पकड़कर पारण किया। 

87 देवी द्रौपदी घृत धारण करके आवमन के बाद आसन 
पर बैठी। 

788, नट, भाट, भिक्षार्थी सभी दरिद्रों को अनेक रल दिये। 

89. चार भण्डार जो दहेज रूप में पाये थे, उनमें से कन्या- 
प्राप्ति के बाद अनेक दान दिये। 

॥90, गोधन धन, वस्त्र, अलंकार समस्त चीजें पाण्डवों ने 
दान स्वरूप दिये। 

॥9 द्रौपदी की माता पद्मावती लाख स्त्रियों के साथ बर- 
कन्या के सिर पर अर्घ्य देती हैं। 

92 है बेटी ! तुम्हारी आयु, धन, पुत्र सब सम्पदा 
इत्छानुसार प्राप्त हो। 

95 प्रत्यक्ष निरंगन युधिष्ठिर देव की विवाह-कथा को 
सुनकर सभी मुक्ति लाभ करें। 

44. अनेक जन्मों का पाप और दुःख खण्डित हो। 
अनपराध का कष्ट दूर हो और यम का दण्ड न लगे। 

%. आपत्ति, विपत्ति, दुःख क्लेश से मुक्ति हो। दरिद्र दोष 
समाप्त हो और शत्रु की शान्ति हो। 

%. है सर्वमंगला देवी ! सुसमय अनुकूल और राजा के 
मुख में यशगान हो। 

9 जो इसको सावधान चित्त से पढ़ते और सुनते हैं, 
उनका कोटि पातक पुष्कर स्नान की तरह दूर हो 
जाता है। 

9. इहलोक में गति और परलोक में मुक्ति की महाभारत 
की फतश्रुति है। 
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99. मैं समस्त जनों के हित की आकांक्षा रखता हूँ 
और सभी लोग बैकुण्ठ लोक ही आशा करें। 

200 समस्त ज़नों की विपत्ति दूर हो। आयु, धन और 
पुत्र की कामना सिद्ध हो। 

20।. केलिकाल का पाप जब संसार को पीड़ित करने 
लगा, तब जगन्नाथ ने उसके दर्प का ध्वंस करने 
के लिए मुझे आदेश दिया। 

202. बिना पढ़े पण्डित होकर सारला देवी की कृपापूर्ण 
आज्ञा से मैंने अर्थपूर्ण ग्रन्थ की रवना की। 

१03. वे जो कहती हैं, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ। मैं 
पण्डित नहीं हूँ, मूर्ख होकर भी लेखन किया। 

2७4. जहाँ मेरे मन में भ्रान्ति होती है, वहाँ देवी अपने 
श्रीहस्त से पूर्ण करके लिख देती हैं। 

१05. उन्होंने मुझे अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाया। नहीं तो 
मैं इस दिव्य लेखन में कैसे समर्थ होता ? 

20. मैं श्री चण्डी सारला को विनय भाव चित्त से 
शत-सहस्न दण्ड प्रणाम करता हूँ। 

208. मैंने जिस सारला देवी की कृपा से इस आदि पर्व 
का लेखन किया उस विकसित शतदल कमल के 
समान दिव्यकाय, भक्तवत्सला, इहलोक वरदायिनी 
महामाया के पादपद्म में मेशा सिर लोटे। 

१०9, तुलसीवल्लभ के चरणों में लीन होन की आशा में 
शुद्रभनि सारला दास यह कथा कहता है। 


इवों को अर्ध्य राज-दान 


।. है राजन्‌ ! श्रीखण्डी और धृष्टदुम्न दोनों भाइयों 
ने अन्त में अग्नि-शान्ति कराई। 

४. धर्मरज कन्या का हाथ पकड़कर द्रुपद के घर 
गये। 

3. अन्तग्ुर में भोजन-स्थान पर धर्मराज उपस्थित 
हुए । 

4. श्री जगन्नाथ की एक सो आठ रानियाँ और सोलह 
सहत्न रमणिया अलंकार-विभूषित होकर हाथ में 
अर्ध्य धाली लिये हैं। 

5. अपने हाथों में माणिफ्य दीप को लेकर वर-कन्या 
के सिर पर अर्घ्य करती हैं। 


(3 आदि पर्व 


6. सभी बालकों ने मंगल कामना की और द्वारिका की 
स्त्रियों ने मंगल-ध्वनि की। 

7. द्ुपदेश्वर ने अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूरे परिवार के साथ 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 

8. पूर्व जन्म में मैंने सत्कर्म किया था। इसीलिए पाण्डवों 
की कृपा से मुझे नारायण का प्रेम मिला। 


9-0. द्रपद के महल में स्नान और भोजन के बाद बलराम 


ने युधिष्ठिर से कहा कि हम ब्लोग द्वारिका जा रहे 
हैं। तुम लोग पन्द्रह दिन बाद कन्या लेकर चले 
जाना। 

].. युधिष्ठिर ने कहा कि है योगानन्द पुरुष ! तुम तो 
जा रहे हो; मेरे ऊपर दया रखना। 

2. गोविन्द ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। उठकर प्रभु ने 
उन्हें गोद में ले लिया। 

!3. अर्जुन, नकुल और सहदेव तीनों बलराम और कृष्ण 
के चरणों में विनयपूर्वक प्रणाम करते हैं। 

(4. द्रपद ने बहुत अर्ध्य-पूजा की। इसके बाद कृष्ण गुड़ 
की पीठ पर आसीन हुए। 

05. कन्याओं को साथ में लेकर कृष्ण द्रपद भवन से 
आकाश मार्ग में चतै। 

॥6. नगर की स्थ्रियाँ गरुड़ध्वज के दिखाई देने तक मंगल 
ध्वनि करती हैं। 

7. स्वामी अदृश्य हो गये। किसी का मन घर लौटने को 
नहीं करता। 

8. जिसका नाम लेने से मुक्ति गति मिलती है, उसको 
द्रौपदी की कृपा से हमने आँख भरकर देखा। 

॥9. है ट्रुपद की पुत्री पांचाली ! धन्य हो। तुम्हारे पालन 
कर्त्ता का जीवन धन्य है। 


2०श. जिसको द्रौपदी प्रदान हुई उसे स्वयं जगन्नाथ 


प्रणाम करते हैं। इसीलिए पाण्डवों का दर्शन उनसे 
बढ़कर है। इतना कहकर नगर के लोग लौट आये। 

2. कन्याएँ अपने-अपने धर आती हैं। भोजन स्थान से 
कन्या लेकर वर चलते हैं। 

28. आचमन के बाद कर्पूर ताम्बूल खाकर चन्द्रशाला कक्ष 
में जाकर निश्चिन्त भाव से सोये। 

१4. एक ही पलंग पर पाँचों भाइयों के साथ द्रौपदी 
सोयी। निद्रालस्य में रात बीत गयी। 


१७४ धर्ममुत आदि ने नित्यकर्म करके द्वितीय दिन का 
अर्ध्य प्रसन्‍नचित्त होकर ग्रहण किया। चतुर्थ दिन 
चौथी का कार्यक्रम हुआ। 

2. पाँचवें दिन कर्दम उत्सव हुआ। विवाह मंगल के हर्ष 
में कौतुकपूर्वक खेलते हैं। 

28-29 कोई कुकुम लेकर पिचकारी मारता है। सबकी 
देह पंकिल हो गयी। सभी नदी में स्नान करने 
गये। विधानपूर्वक गगा-पूजन हुआ। 

$ सातवें दिन इन्द्र-उत्तव और आठवे दिन अप्टमगला 
उत्सव मनाया गया। 

१ वर वेश त्याग द्रपद के घर से लौटकर वे कुन्ती के 
पुत्र उसी कुम्हारशाला म॑ रहने लगे। 

4१ पाचाल देश से पाण्डव आये। कुन्ती भाजन परांगता 
है और पाचो भाई खात हैं| 

१५ 4 श्रीगम कृष्ण क॑ द्वारका जात ममय बलराम ने कहा 
कि है जनादन ! सुना। हम लोग क्ञात्र हस्तिनापुर 
जाकर धृतग्ट से बातवीन कर। 

% देव हरि बलराम की बात का उल्लंघन नहीं कर 
सकते, अतः नारायण हस्तिनापुर मे उपस्थित हुए। 

$% सजय ने कहा कि है धृनराप्ट्र ' द्वारका का सवाद 
लेकर बलराम और कृष्ण आये हुए है। 

? अन्धगज सुनकर मिहासन छोड़कर उठा और रामकृष्ण 
के पाद-पद्म में दिव्य पूजा की । 

38 शत-मठख्र प्रणाम करक कहा +ि है देवस्वामी ' 
बुत पुण्य अर्जन करक मुफ्त हुआ। 

३ हे रामकृष्ण ! उग्रसेन और बंधुओं के साथ क्यों 
यहाँ उपस्थित हुए ? 

40 बलराम थे कहा कि हे धतगप्ट्र! हम लोग अर्जुन थे 
स्वयंवर में गये थे ' 

4 धृतराष्ट्र ने कहा कि हे बलराम ' यह तो बड़ी 
विचित्र बात कह हे हो। 

4243 द्रौपदी के स्वयवर की ” गा सुनी है। लाखो गा 
उसके नगर में पहुँचे। पाण्डव तो जातुगृह में मर गये, 
फिर अर्जुन का स्वयवर केसे हुआ ? 

4 बलराम ने कहा कि हे धृतराष्ट्र ' इस प्रकार की 
घटना कोई नहीं जान सका। 
45 राजा द्रुपद ने स्वयवर किया और अर्जुन को कन्या 


प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य की रचना की। 

$ सोलह दिन तक स्वयंवर चला। सभी उस लक्ष्य द्वारा 
पराजित हुए। 

47 भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और दुर्योधन सभी राजा 
अपमानित हुए। 

48 इसके बाद पाण्डवों का पवेश हुआ। वासव-सुत ने 
लक्ष्य भेद किया। 

49 धृतराष्ट्र उसे सुनकर स्तम्भित हो गया। भ्रूछा कि हे 
बलराम ' तुपन कैसी बात कही ? 

505. है देव हरि ' तुमने अपनी आँखों से देखा कि 
जातुगृह में पाण्डव दग्ध हुए। तुमने स्वयं प्रेतकर्म 
करवाया। पुन' पाण्डव अब काँ हैं ? 

52 है बलराम ! जैसे पुण्डरीक वासुदेव का नाम है, उसी 
प्रकार पाण्डव का नाम वहन करने वाले किसी को 
तो नही देखा। 

४९ बलराम ने कहा कि ऐसा नहीं है। पाँचों पाण्डवों को 
प्रत्यक्ष रूप में देखा। 

54 युधिष्ठिर भीम, अर्गुन, नकुल, सहदेव आदि को 
कुन्ती के साथ उसी स्थान पर देखा। 

»» एक ही द्रौपदी के साथ पांचों भाइयों का विवाह 
हुआ। वहाँ धौष्य पुरोहित और व्यास मुनि भी 
उपस्थित थे। 

% व्यास की गोद मे बैठकर विवाह किया। इन्द्र भी वहीं 
उपम्थित थे। 

% वे ही पाए्दुपत्र है जिनके दादा विचित्रवीर्य और 
परदादा शान्तुन है। 

58 9१ ट्रुपद ने धन-धान्य, गोधन, गज-अश्व, रथ, भण्डार, 
देश, सेना आदि दहेज दिया जिमका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। 

७0 धृतराष्ट्र ने कहा कि यह कैसे हुआ ? भस्म भी 
अकुरित होता है-ऐसा तथ्य मै नहीं जानता। 

6 63 यह कैसी माया है ? नहीं समझ सका। बलराम 
धृतराप्ट्र मे कहते है कि युधिप्ठिर से पूछा तो उसने 
सब क॒5 बताया। जिस दिन वारुणावन्त पर्वत दग्ध 
हुआ, उस दिन रात में जातुगृह से बाहर निकलकर 
मुरनदी के किनारे विश्राम किया। 

64-6 नौका में बैठकर नदी पार करने के समय भीमसेन 
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ने कुम्मीर ग़क्षस को मारा। मधुबन में किननरी दैत्य 
को, हिडिम्बक वन में हिडिम्बक को, एकचक्रा नगर में 
बकासुर को, अंगार पन्‍नग को रास्ते में मारा। 

#, प्रार्थ ने ब्राह्मण रूप में महालक्ष्य-मेद किया। छद्य रूप 
को कोई जान न सका। 

68. अर्जुन ने जब तक्ष्य-मेद किया, तब तुम्हारे बेटा 
मानगोविन्द ने अकारण गोलमाल किया। 

७, वहाँ आपस में बहुत युद्ध हुआ जिसके कारण सेना के 
साथ अनेक राजा धराशायी हुए। 

70. एक ताड़ ऊँचाई तक रक्त की धार नदी की तरह 
बहने लगी। 

7. दमनक, शाल्व, शिशुपाल, पुण्डीक और रुक्मण इन 
पॉँचों के केश पकड़ भीमसेन ले आया। 

72. युधिष्ठिर की महिमा धन्य है कि इतना कप्ट होने पर 
भी उसके मन में क्रोध नहीं आता। 

73. उन्होंने छोड़ देने के लिए भीमसेन को आदेश दिया। 
भीमसेन ने टॉग के बीच से फेंककर कहा कि जाओ 
भाग जाओ। 

४. धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे सच बताओ कि मेरे सभी 
पुत्र जीवित तो हैं ? 

75, गोविन्द ने कहा, कि हम लोगों ने तो दिन में देखा था 
किन्तु रात में युद्ध होने के कारण निश्चय नहीं कर 
सका। 

76. पराजित होकर भागे बाईस दिन हो गये। अभी भी 
दुयोधन लौटकर क्‍यों नहीं आया ? 

'. बलराम ने कहा कि सेना बहुत घायल हो गयी है। 
लम्बा रास्ता है। इसलिए चल नहीं पा रहे होंगे। 

78. सेना को सेंभालते हुए कुरुपति आ रहा है। इसीलिए 
विलम्ब हो रहा है। 

79. धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुम लोगों ने जो वृत्तान्त बताया, 
उसके बाद भी क्या मेरे पुत्र जीवित हैं ? 

80. बलराम ने कहा युधिष्ठिर अक्रोधी हैं। इतने कष्ट पर 
भी उसने दया नहीं छोड़ी | 

8. इतना कहकर उन्होंने धृतराष्ट्र को समझावा। नीलाम्बर 
की बात से राजा दुःखमुक्त हुआ। 

82. गोविन्द ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, इन्ही चार दिनों के 
बीच में तुम पुत्रों से भेंट कर सकोगे। 
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85. हम लोग द्वारिका जा रहे थे। तुम अपने पुत्रों के 
आने पर समझाना। 

8. पुत्रों को लेकर पांचाल देश जाना और हर्षपूर्वक 
युधिष्ठिर को ले आना। 

8. धृतराष्ट्र ने कहा कि हे हरि ! चार दिन रह जाओ। 
दूर्योधन के आने पर उसे समझाकर कहना। 

$. गोविन्द ने कहा कि हम लोग परिवार के साथ 
स्वयंवर देखने के लिए पांचाल॑, देश में थे। 

87. द्वारका में इन्हें छोड़कर पाँच दिन बाद पुनः आऊँगा। 

88. सभी मिलकर पांचाल देश में जायेंगे और समारोह- 
पूर्वक पाण्डु पुत्रों को ले आयेंगे। 

89. इस प्रकार समझाकर बलराम और कृष्ण यादव सेना 
लेकर अपने नगर की ओर चलते हैं। 

90. द्वारका भुवन में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर नगरवासी 
हर्षित हुए। 

9, द्वारका नगर में बहुत हर्ष और उत्सव हुआ। सब 
लोग अपने स्थान पर गये। 

92-95. कुम्भ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया रविवार, रेवती नक्षत्र 
में पराजित सेना लेकर कुरुराज हस्तिनापुर में पहुँचा। 

५. संजय ने धृतराष्टर से कहा कि दुर्योधन अत्यन्त खिन्‍न 
होकर राज्य में लौटा है। 

95. अठारह अक्षीहिणी सेना लेकर गया था। सात अक्षौहिणी 
का पतन हुआ और ग्यारह अक्षौहिणी लेकर लौटा 
है। 

%. हे देव ' बिना घाव का कोई नहीं है। सनी दुःखद 
अवस्था को भोगते हुए आ रहे हैं। , 

9. धृतराष्ट्र सुनकर प्रसन्‍न हुआ। कहा कि पुत्रों को पाने 
मात्र से ही इतना होने के बाद भी निस्तार हुआ। 

9. भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा की 
ययानुकूल सेवा की गयी। 

9 निन्‍नावे पुत्र पिता को प्रणाम करके लेट गये किन्तु 
दुर्योधन ने पिता को नमस्कार नहीं किया। 

00. सभा में कौरव शिरोमणि बैठे। राज्य में बहुत आर्त्तनाद 
सुनाई दे रहा है। 

0. धृतराष्ट्र ने विदुर को एकान्त में बुलाकर पूछा कि 
तुमसे क्या पाण्डवों की भेंट हुई ! 
02, विदुर ने कहा कि है ज्पेष्ठ भ्राता ! पाण्डव्ों का 


चरित्र-चित्रण करने में मानव जाति मे कौन सक्षम 

है? 

दरुपद को द्रोण जब पकड़कर लिया आये थे, तब 

कुरुपति ने उनका बहुत तिरस्कार किया था। 

- उस क्रोध को ट्रुपद ने अपने हृदय में सेंजोये रखा। 

वह गज्य में न लौटकर शिव की तपस्या करने 

लगा। 

द्रंपद ने तपस्या करके कौरवों के निधन ओर 

भीफ-द्रोण को पराजित करने के लिए वर मोगा। 

॥9 शिव ने कहा ऊि तुमसे यट सिद्ध नरी हां सकता 
क्योकि अर्जुन भी उस युद्ध में प्रतिषक्षी योद्धा 
हांगा | 

॥07 दुवासा को वलाकर गिपुगरि ने कहा कि महायत 
के दाग द्रपद को एके वमारी उ्नन्‍्न करझे दो। 

।08 वह कच्चा जजैन को प्रदान कर अर्जुन | द्वार 
ऐश ॥ अमन झग्या जो । 

0 संदाशव | वास राज ने जाने घर ५ ॥२ 
समागेटपूथक ,।॥] का अगाटान १ 7। 

0 इस महायत्ञ में से ता मानवता न या । 

उत्पन्न यगयाया। 

ग़जा दहिता ,वा 
क्न्नि 

पाण्डवों क॑ विनाश की बात सुनकर जर्नन शी 

पाने की आशा छोटकर गजा ने रावण 

बैवस्था की आर दुर्लभ लक्ष्य का ना को जिम 
भदन में कोई समर्थ नरी हुआ। 

॥$ ॥7 पूर्वोक्त लक्ष्य को सोलह रिन तक वो भगन न 
कर सक्का। इसके बाद एक भिक्षुक व्राणण ने रे ।' 
से निकलकर एक क्षण में ही भदन किया। रा६ 
गचक्र भेद करके वाण ने मटली बे। बायी आँख 
को भेद दिया। 

8. सबसे पहले दुया।वन 7० 
बीर ने पुनः भेदन किया। 

॥9. मछली की वायी आँख से घुसकर दायीं आँख से 
निकलते हुए चक्र के साथ वह भूमि पर गिर पड़ा। 

90 द्रौपदी जब वरण करने के लिए आयी, तब तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधन ने अकारण गोलमाल किया। 
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आपत्ति करने पर उस 


!श. ब्राह्मणें को पमागे कहकर दुःशासन दौडा। वह 
विद्वान्‌ ब्राह्मण युद्ध से भवभीन न हुआ। 
दूसरा एक ब्राह्मण दो वृक्ष उख्ाइकर दौड़ा जैसे कि 
गजयूध देखकर केसरी दौड़ पढ़ता है। 
'१५, सदसे पहले दुशासन को ही पीटा। एक ही 
आपात से तुम्हारा बेटा भराशायी हुआ। 
)24 बाल पकड़कर सिर मगंड़ने के समय लक्ष्य-भेद 
करने वाले ब्राह्मण ने उमे गेका | 
» वह द्विजयर बच ही दयायान है। उसकी कृपा से 
तुपार पत्र करी रक्षा हई। 
% लेने मी मूर्ख मानगोविन्द नत॑ हटा। चार ब्राह्मणों 
ने मिलकर इतनी सेगा को मार इ।ता। 
।2 दो दिन ओर दो रत व युद्ध हआ। अठारह 
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# 


का 
हर] 
च्च्छ 


याजन तेरे सेना ॥। शहर धरती पर गिर 
पृ || 

।2५ मै। 4 6 : ,) 7। लाख गज़ाओं को 
पु । 7 ,  + रन भते रह १या। 

2५ भाग ॥7 भगाम 5»यशा किये 


कु का! 

घोर त)] में / पाए # शर्ता सुर निनवित 

वि कि 4 सममंव पाए्ट्‌ के नन्दन हे। 

धुत) 2? ने क्शा कि मम्े दिव्य ज्ञान मिला। मे 

निश्यय ही पाण्ट के पाच पत्र €। 

॥' में ॥ तम्तार वक्ष में अन्धा हूँ लेकिन जाँख रहते 
हा! भी तुम जोगा को क्यों कुछ नहीं दिखाई 
दिया। 

।'१ तुम लाग जब सेना लकर भागे उस समय पाण्डवा 
में द्रदद थी भे है ? 

4 शुभ मुह़र्त में द्रपद ने जण 

पाया पाण्डवों से किया । 

नृषति पंचाल ने दटेण रूप में अनक धन, भण्डार, 
रथ, गज, सेना आदि प्रदान किये। 

% यह मुनकर विंदुर ने प्रसलवित्त से पृष्ठा कि है 
देव! ये सब बातें कैसे जानें ? 
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)7 % गान्यारी ने विदुर से कहा कि विवाह में बलगम 


और कृष्ण उपस्थित थे। विवाह-उन्सप्र देखकर 
चौथे दिन वे यहाँ आये थे। 
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99 वे विवाह उपहार की अनेक सामग्री लेकर आये 
थे। बलराम ने हमें दिखाया। 

)404, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और शकुनि के साथ 
दुर्योधन को बैठाकर संजय ने कहा-हे बेटा ! 
अपनी मूर्खता से तुमने सैनिकों को मरवाया। कोई 
भी पाण्डवों को पहचान न सका ? 

42. विवाह के समय बलराम और कृष्ण उपस्थित थे। 
पांचों पाण्डवों को द्रौपदी प्रदत्त हुई। 

43, धृतराष्ट्र ने कहा कि पांबाल देश को जाकर 
सम्मान पूर्वक पुत्रों को ले आया जाय। 

44. भाई-भाई के बीच संग्राम हुआ। हे बेटा इसमें 
अभिमान की क्या बात है ? 

45. यदि किसी अन्य ने तुम्हारी सेना का विनाश किया 
होता तो मेरे वंश के लिए वह लज्जाजनक होता। 

46. है बेटा ! उस बात को मन में मत रखो। अपने 
बड़प्पन की रक्षा स्वयं करो। 

)97 धृतराष्ट्र की बात सुनकर कुरूपति ने कहा कि 
पाण्डवों ने मुझे पहचानकर भी इतना दण्ड दिया। 

॥48. उनको लाने के लिए मैं कैसे जाऊँगा ? पाण्डव ही 
मेरे असली शात्रु हैं। 

॥49. मैंने तो बिना पहचाने ही युद्ध किया किन्तु उन 
लोगों ने हमें पहचानकर भी मेरी सेना को मारा। 
है राजा ! इसके लिए मुझसे मत कहो। अब 
पाण्डवों के साथ सदभाव कहों है ? 

७॥. भीष्म ने कहा कि अकारण ऐसा मत कहो। उन 
लोगों ने ही हम लोगों के बड़प्पन की रक्षा की। 

52. दृढप्रतिज्ञ होकर यदि वे युद्ध करते तो क्या हम 
लोगों में से कोई भी बचकर घर आ सकता था ? 

88. अर्जुन में हमारे प्रति बहुत-बहुत मोहासक्ति है। 
इसीलिए उसने भीमसेन के क्रोध को शान्त किया। 

१54. अनजान बात में कोई दोष नहीं होता। सम्मानपूर्वक 
ले आने से बहुत यश प्राप्त होगा। 

।%. है कुठराज ! यदि तुम उन लोगों को नहीं ले 
आओगे तो इस राज्य में क्या उनका आना बन्द 
हो जायेगा ! 


9. दस दिन तक अपनी सेना को विश्राम देकर 
कुरुपति ने सेना को सुसज्जित किया। 


58-62. भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में समस्त रथी, महारथी, 


अश्व, गज, रथ और पदाति सेना लेकर एक शुभ 
योग में कुरुपति सैन्य संचालन करके हस्तिनापुर से 
बाहर हुआ। 

03. दुर्योधन के जाने के एक दिन बाद द्वारका से 
बलराम और कृष्ण हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए। 

04. धृतराष्ट्र के पास देवेराज कृष्ण पहुँचे। उसने उनके 
पाद-पद्म की पूजा की। 

6. धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन को समझाने पर वह 
सेना लेकर पांचाल देश को गया। 

60. धृतराष्ट्र ने कहा कि हे देव ! मेरी बात मानो। 
चलो सभी पांवाल देश को चलें। 

॥0. धृतराष्ट्र की बात मुनकर कृष्ण और बलराम 
पांचाल देश में जाने के लिए तैयार हुए। 

68, मीन कृष्ण पंचमी, विशाखा के सोमवार को ६ 
तराष्ट्र रथ पर आसीन हुए। 


१69-70. विदुर सारथी रूप में रथ हॉक रहे हैं। संजय, गान्ध 


गरी और भूरिश्रवा आगे और कलराम-कृष्ण पीछे-पीछे 
चलने लगे। सबसे पीछे रथ, गज अश्व और 
सेनावाहिनी चलने लगी। 

0॥. प्रथम दिन चलते-चलते एक सौ बीस योजन दूर 
उज्जैन नगर में पहुँचे। 

]72, एक दिन और चलकर राजा सौ योजन जाकर 
पद्मदल देश में पहुँचा। 

१73. अन्य दिन सेना के साथ छियानवे योजन जाकर 
राजा मन्दार देश में पहुँचा। 

74. अन्य दिन चलकर राजा सेना के साथ रोहिणी गंगा 
के किनारे पहुँचा । 

775. इस प्रकार बाईस दिन तक यात्रा करते हुए 
उद्दालक पटना पहुँचा। 


77677. द्रुपद राज्य वहाँ से चौबीस योजन था। राजदरबार 


में गुप्तचर बार-बार संवाद देते हैं कि सेना के साथ 
मानचक्रवर्ती पाण्डब्ों को लेने के लिए आ रहा है। 


56. भीष्म और द्वरोण के बहुत मनाने पर कुरुशण ॥78-779. यह सुनकर पांचाल देश के राजा ने आसन 


सहगत हुआ। 
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छोड़कर य्रुधिष्ठिर को बात बताई कि धृतराष्ट्र 


भीष्म, द्रोण और बलराम कृष्ण सेना लेकर आ रहे 

हैं। 

80-8). युधिष्ठिर ने श्रीख़ण्डो से कहा कि रथ, गज, अश्व 

सब शीघ्र सुसज्जित करके लाओ। स्वयं धृतराष्ट्र 

और बलराम-कृष्ण आ रहे हैं। हम लोग कुछ दूर 

तक अगवानी करने के लिए जायेंगे। 

8£84. आज्ञानुसार धृष्टयुम्न और श्रीख़ण्डी ने रथ, गज 
अश्व और सेना को सुसज्जित किया। अनेक रलों 
से श्वेत हाथी को मण्ड्रित किया। मुक्ता माल चारों 
ओर लटक रही है। अनेक चामर और पताका से 
सुमज्जित उस श्वेत हाथी पर युधिप्ठिर विराजमान 
हुए 

!8. लाख मुक्ुटयारी सेना को साथ लेकर एक हाथी 
पर बैठकर भीमसेन आगे चला। 

86. अर्जुन एक हाथी पर चढ़कर दो लाख मुकुटधारी 
सेना के साथ युधिष्ठिर के दायीं ओर चलने लगा। 

97. नकुल दो लाख मुकुटधारी सेना के साथ युधिप्ठिर 
के बायीं ओर चलने लगा। 

88. चार लाख मुक्कुटधारी सेना लेकर मन्त्री चूड़ामणि 
सहदेव युधिष्टिर के पीछे चलने लगा। 

89. सुवर्ण रथ पर सवार राजा द्रुपए एक मर्भूत सेना 
लेकर युधिष्टिर के पीछे चला। 

90. एक हजार योद्धा धृष्टयुम्न के दोनों >ऐर पाट छत्र 
लेकर खड़े हैं। 

9. श्रीखण्डी के दोनों ओर हजार योद्धा चामर इला 
रहे थे।* 

92. वीरवाद्य, विजय घोष, दमामा, ढोल आदि बाजों 
को को लाख वाद्यकार सामने बजाते हैं। 

95. इसी समय युधिष्ठिर समारोहपूर्वक गंगा के उत्तरी 
किनारे से होकर चलते हैं। 

94. गोविन्द ने कहा कि हे क्रुपति ! पाण्डय गण तो 
महासमारोहपूर्व / आ हहे हैं। 

%. धृतराष्ट्र ने विदुर कहा कि बड़ा उत्सवपूर्ण वीर तूर्य 
बज रहा है। ह 

%. विदुर ने कहा कि है स्वामी ! पूर्व जन्म में पाप 


97. श्वेत हाथी पर बैठे युधिष्टिर प्रत्यक्ष इन्द्र की तरह 
दिखाई देते हैं। 

98. राजा द्ुपद पाँच लाख सेना लेकर और चामर-छन्र 
तथा आतम्ब लेकर धृष्टधुम्न और श्रीखण्डी दोनों 
भाई आ हहे हैं। 

99. शकुनि ने दुर्योधन से कहा कि पाण्डवों की महिमा 
और कृतित्व देखो कैसा है ? 

200. यह देखकर विस्मित कुरुगज का मुखचन्द्र मलिन 
हो गया। 

१0. भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा, संजय और विशर का मन 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। 

१०2. दुयोधन के सौ भाई, कर्ण, कृप, शल्य, अश्यत्थामा 
आदि वित्मित हुए और उनकी पंचात्मा व्याकुल हो 
उठी। 

१03. शकुनि पाण्डवों की सम्पत्ति देखकर उत्साहित 
हुआ। सोचा कि मैं पाण्डवों को माध्यम बनाकर 
पिता की प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। 


१04-205. कुछ लोग प्रसन्‍न और कुछ लोग दुःखी हैं। इसी 


बीच गंगा के किनारे मैठत नामक पर्वत के नीचे 
परस्पर भेंट हुई। धर्मशज युधिष्ठिर हाथी से उतरे। 

१४ युधिष्ठिर को देखकर सभी योद्धा गण वाहन को 
छोड़कर दो भागों में विभकत हो गये। 

१०7. देवहरि ने नन्दीधोष रध से उतरकर युधिष्ठिर को 
नमस्कार किया। 

१08. युधिष्ठिर ने बलराम को प्रणाम करके धृतराष्ट्र को 
प्रणाम किया। 


2092. भीष्म, द्रोण, शकुनि. अश्चात्थामा, कृप, भूरिश्रवा 


आदि को युधिप्ठिर ने नमस्कार कियां। सबने 
आशीर्वाद दिया कि हमारी आयु लेकर जीओ। 
तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। शत्रु को मारकर तुम 
गर्व से खड़े रहो और तुम्हें राज्य प्राप्त हो। 

2१ द्रुपदेश्वर ने श्रीहस्त में अर्घ्य लेकर धृतराष्ट्र के 
पद्मपाद की दिव्य पूजा की। 

१३६. ज्येष्ठ अनुक्रम से विधिपूर्वक भूरिश्रवा के बाद 
भीष्म, द्रोण की पूजा की। 


किया था, नहीं तो आँख होने पर युधिष्ठिर का 245. द्रषप सबसे कुशल वार्ता पूछ रहे हैं। सभी 


वैभव देखते। 


आनन्द से सर्व कुशल कहते हैं किन्तु मानगोविन्द 
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सिर नीचे करके बैठा है। 

26, दुर्जय आदि गान्धारी-पुत्र भीमसेन को देखकर 
लज्जा से नतशिर होकर बैठे हैं। 

१7. शकुनि ने कहा कि तुम लोग बड़े दुष्ट हो। हारना- 
जीतना तो क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। 

2॥8. स्वागत करके द्रुपद ने दुर्योधन को लेकर आसन 
पर बैठाया | 

2922 वाहन को छोड़कर बलगम, कृष्ण, संजय, .. विदुर, 

धृतराष्ट्, भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा, कर्ण, शल्य, 

अश्वन्थामा, वाह्लिक, सोमदत्त, शकुनि, कृप आदि 

मभी यौद्धाओं ने आसम ग्रहण किया। युधिप्टिर ने 

यथायोग्य उनका सत्कार किया। 

सभी लोग यथायोग्य सम्मानित हुए, किन्तु दुर्षोधन 

ने किसी को भी नमस्कार नहीं किया। 

 मूर्खता के कारण उसने किसी को नमस्कार नहीं 

क्रिया। आपस में अन्य लोगों से कुशलवार्ता की। 

2॥ धृतशाद्र ने युधिष्ठिर को गोद में नकर कहा कि है 
बेटा ' तुम्हारी विपत्ति गुनकर में दुगुना दुधी 
हुआ। 

2९5. कहते-कहते धृतराप्ट्र शोफाफुल हो गये। युधिठिर 
ने उन्हें समझाया। 

2% है स्वामी ! जब जातुगृह में आग लगी, उस समय 

हम लोग भागकर महाघोर बन में प्रविष्ट हुए। 

अन॑क दुर्गम स्थानों पर मार्ग-अमार्ग से जाना पड़ा। 

वन के जीव-जन्तुओं के साथ अनेक क्रीड़ाएँ कीं। 

/2४१/५ बज़ कवय के वंशधर कुम्भीर, किन्नरी, बके 
और श्डि्बक आदि चार असुर वीगं का भार 
पृथ्वी महन नहीं कर पा रही थी। उन्हें भीमसेन ने 
आअडले माग। 

2१0 अगर पन्नग विधाधर को फाल्गुनी ने जीता 

जिससे उसने अनेक अस्त देकर पूजा की। 

इस स्वयवर के लिए ट्रुपद राजा ने गौतमी तीर्थ में 

सबका निमन्त्रित किया। 

हे देव ! हम लोग उस समय गौतमी तीर्थ में थे। 

उत्ती सूचना के अनुकूल हम लोग स्वयंवर देखने 

के लिए यहाँ आये। 

283. है देव ! भाग्यवशात्‌ अर्जुन ने लक्ष्य-भेद किया। 
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११५१५0. गैंडा, हिरण, मृग माँस के सहित भोजन 


दुष्ट राजाओं ने मिलकर अनर्थ मचाया। 

१४4. धृतराष्ट्र ने कहा कि हे बेटे ! तुम लोगों को 
देखकर मैं बहुत आनन्दित हुआ और इससे मेरा 
निस्तार हुआ। 

25, द्रुपद राज्य में उत्सवपूर्वक भोजन आदि की व्यवस्था 
करवाई गयी। 

2%. वीरों को स्नान-सामग्री दी। सभी ने सुगन्धित तेल 
लगाकर गंगा में स्नान किया। 


297-238. रसोइयों ने अमृत भीजन की व्यवस्था की। 


कृष्ण बलराम और सामन्त राजाओं को देखकर 
धतराष्ट्र भोजन करने बैठे। 

जिसकी 
जितनी इच्छा है, परसा जा रहा है। परसने वाले 
प्रसन्‍नतापूर्वक्त परस रहे हैं। सभी सेनाएँ खाकर 
तृप्त हो रही हैं। 


24-24? राजा द्रुपद पुत्रों के साथ शाक, मूँग, व्यंजन, 


उड़द बड़ा, मधुरुचि, छेना-बड़ा, घृत में तक माँस 
आदि परोसते है। 

243, आमिप, निग्मिष, खाई, सजाव दही आदि एक 
सो बीम प्रकार का व्यंजन खाकर सभी तृप्त होते 
हैं। 

24।. पीठा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ? 
घृत के माधुर्य से वह अमृत रस की तरह है। 

2५5. बहुत गोरस लाकर परसा जा रहा है। उसे पीकर 
राजागण तृप्त होते हैं। 


262४7. सुवासित जल से पूर्ण रलखचित ज्ोट आचमन 


के लिए दिया। दाँतों में खरिका करने के लिए 
सोने की सींक दी। इसे देखकर धृतराष्ट्र ने प्रशंसा 
की। 

१॥8. धृतराष्ट्र ने द्रपद से कहा कि तुम्हारी महिमा धन्य 
है और तुम्हारे कार्यो को साधुवाद देता है। यह 
बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी दुहिता मेरी कुलवधू 
है। 

249. हे द्रपद ! हम लोग अत्यन्त तृप्त हुए। मेरे पुत्रों के 
प्रति तुम्हारा यह सद्भाव सर्वदा बना रहे। 


%0-४5५. दुर्योधन ने द्रपद की महिमा की प्रशंसा करके कहा 


कि केवल मेरी ही नहीं अपितु लाख-लाख राजाओं 


की सेनाएँ यहाँ तोलह दिन तक रहीं। उनके श०४५.द्रपद राजा ने आनन्दपूर्वक, एक सौ रथ 


भोजन की व्यवस्था समान भाव से करते रहे। हे 
द्रपद! तुम्हारी महिमा धन्य है। इस प्रकार का 
कार्य करने वाला संसार में दूमरा कोई नहीं है। 

१५3. पांचाल देश में कुकृपति आठ दिन तक रहे। द्रुपद 
ने बहुत भक्ति और सम्मान दिया। 

१54-256. युर्धिप्ठिर, भीम, नकुल और सहदव को मुमज्जित 

सेना के साथ लेकर जाते समय अन्त पुर से कुन्ती 

ने धृतगप्ट्र से कहा कि अभी तो उन्हे जे जा रहे 
हो किन्तु बाद में मेरे पुत्रों को संभाल न सकोगे। 

25५7-25. पुरोचन ब्राह्मण को लेकर जिसने एक कूट जातु घर 
का निर्माण किया, पुरोचन ने रात मे उसमें आग 
लगा दी। दूसरे की हिसा करने में उसका स्थयं 
नाश हुआ। धर्मवशात्‌ मैं भाग आयी नहीं तो पुत्रों 
के माथ उसी रात जलकर मर जाती। 

»॥ धृतराष्ट्र ने कहा कि उसे मन में मत रखो । जिसने 
व्यवस्था की उसका विनाश हो गया। 

%॥। चारगें युग मं धर्म ही श्रेष्ट होता है। धर्म रहने पर 
प्राणी शूभ याग में पा7 हा जाता है। 

१७2, हे कुन्ती ! पांचाली को लेकर रथ पर सवार हो। 
में! मूर्सा पुत्रों के दोष को मन में मत रखो। 

2७१ युधिप्ठिर ने कहा कि हे भी ' धृतराष्ट्र के रहने 
तक दुर्याधन की बातों पर ध्यान देने की क्या 
आवस्यातता है। 

१७।-१ ब्वह स्थभावतः बचपन में ही अभिमानी है। जो, 
जो कूठ कहता है, वह उसी बात क॑ बस में हो 
जाता है। युर्धिप्ठिर मा को समझाते हुए कहते हैं 
कि इस शुभ योग में ग्थ पर बैठी। 

४७0 मातलि आकाश से पृष्यक विमान लेकर पहुचा। 
क्ुत्ती आर पाचाली इस रेवरथ पर आसीन हुई। 

१४ माँ ने पांचाली के सिर पर अर्ध्य देकर कहा कि 
अनेक प्रकार * पति की सेवा करना। 

१68. हे बेटी ! तुम मानवी रूप में प्रत्यक्ष निरंजनी हो। 
तुम अकंली दुहिता ने मेरे कोटि पुरुषों का उद्धार 
किया। 

१9, धृष्टयुम्न और श्रीखण्डी दो भाई और केशिनी 
दासी के साथ में गयीं। 


रलालेंकार, दस हजार रथ, बीस हजार हाथी, पाँच 
वृन्द अश्व और तीन अक्षौहिणी पदाति, पाट छत्र, 
उहण्ड आदि एक लाख, चौदह लाख आतलम्ब, 
पृथ्वी को आन्दोलित करने वाले दो वृन्द बाजे, 
बछड़े के शाथ एक लाख दुधारू धेनु गाय, 
श्रीखण्डी नामक पुत्र, केशिनी के साथ एक लाख 
सुन्दी दासियाँ आदि प्रदान किया। सबने एक 
शुभ मुहुर्त मे स्त्रियों की मंगल-ध्वनि के बीच 
पाचाल देश से प्रस्थान किया। 


280-28. सत्तर योजन दूर गन्धर्य नदी तक सेन के साथ 


उस शुभ मुहूर्त में विदाई देने के लिए राजा द्रपद 

गये। 

वहाँ गन्ध-मादन पर्वत के पास दोनों की भेंट 

हुईं। धृतराष्ट्र रथ से उतरे। 

१४९ धृतगप्ट्र ने द्रपद फा आलिगन करके कहा कि है 

समधी ! मेरे पुत्रों के गत दोष को मन में मत 

रखना। 

वे मूर्ख बच्चे हैं। द्रोण के कहने पर उन्होंने तुम्हारे 

साथ अपराध किया। 

१४५ अर्जुन तुम्हारा दामाद हुआ तो वह सब कुछ अर्जुन 
की देखते ही समाप्त हो गया। 

१४७ अपनी दुह्िता को समझाओ कि वह मेरे मूर्ख पुत्रों 

फँ दोप को मन में न रखे। 

दस बार वह उनके दोष को क्षमा करें। इसके बाद 

वे अपन भाग्य को भोगेंगे। 

28 द्रपद ने कहा कि वह परम माहेश्वरी, सर्वत्ञ और 
सती है। उसे मैं क्या समझाऊँगा ? 

2४०. है समधी ' अपने ग़ज्य को लॉट जाओ। तुम्हारे 
साथ तुम्हारे दोनों पुत्र भी चले जायें। 

१५0. द्रंपद सबका कल्याण बाहते हुए एक-एक का हाथ 
पकड़कर सबको समझौते हैं। 

29. कुठुनाथ ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया और 
द्रपद गन्धर्व नदी के किनारे से लौटे। 


28 


शरद 


2४ 


को 


28 


च्च्च 


292-2%. एक शुभ मुहर्त में कुरुनाथ हस्तिनापुर में प्रविष्ट 


हुए। नगर की नारियोँ प्रसन्‍नतापूर्वक मंगल-ध्वनि 
करने तगीं। 
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४0. युधिष्ठिर ने कहा कि है तात ! हम लोग उस 
परिमल वारुणावत्त क्षेत्र में रहें। 

298. धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसा मत बोलो । तुम एक सौ 
पाँच भाई एकात्मा होकर एक साथ रहो। 

१99-800. हे बेटा ! तुम लोगों के साथ अनेक ईर्ष्या और 
हिंसा का भाव रखा किन्तु दहन वार्ता सुनकर 
बहुत विकल हुआ था। हे पण्डित जन ! विचार 
करके देखो कि सहोदर के साथ ईर्ष्या नहीं करनी 
चाहिए। 

80 पुत्रों को समझाकर धृतराष्ट्र हस्निनापुर में प्रविष्ट 
हुए । 

$0१ नगर के लोगो ने हाहाकार करके पूछा कि ये लोग 
अपना शरीर लेकर कहाँ छिपे थे ? 

30$-906. अनेक मंगल कामनाओं के साथ कामिनियाँ 
जय-ध्वनि करती हैं। भानुमती अपने कक्ष से अर्ध्य 
लेकर बाहर आयी। द्रौपदी के सिर पर अर्घ्य देकर 
शत-सहद्न दण्ड प्रणाम करके भानुमती ने अनेक 
मंगल कामना की। द्रोपदी ने प्रचुर उपहार पाये। 

307. हस्तिनापुर के पश्चिम दिशा में पुष्या नदी के 
किनारे पाण्डव रहने लगे। 

308. युधिष्ठिर देव को राजसभा में बुलाकर कुरुपति 
आसन पर बैठे। 

89-१।0, सभा में कृष्ण ने कहा कि है दुर्योधन ! पाण्डवों 
को यलपूर्वक रखना। इनसे अक्छे सहोदर कोई 
अन्य नहीं हैं। सहोदर की रक्षा करने से अत्यन्त 
पुण्य होता है। 

8॥]. है नृपति ! यदि तुम पाण्डवों की रक्षा नही करोगे 
तो संसार में तुम्हागा अपयश होगा। 

४१. हे कोरव ! तुम लोग मन में ऐसा वियार रखो कि 
चार युगों में पाण्डवों का विनाश नहीं होता है। 

8।3. दुर्योधन ने कहा कि है देव हरि' जो तुम्हारी आज्ना 
नहीं मानता, उसका अवश्य ही विनाश होता है। 

$)4. सबको समझाकर कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों 
ने द्वारकापुरी को प्रस्थान किया। 

$॥५ नन्‍्द और वसुदेव के पूछने पर कृष्ण बलराम ने 
पण्दवों की सारी बातें सुनायीं। 

$॥6 पाण्डवों और दुर्योधन में अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई है। 
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87. भोजन और शयन दिन रात-दिन साथ हैं। इर्ष्या हिंसा 
आदि छोड़कर अभेद और प्रीति दिन पर दिन बढ़ रही 
है। 


मालती शबरी उपाख्यान 


।. वन में आनन्दपूर्वक विचरण करने वाले शबरी नारायण 

केशव ! तुम्हारी जय हो। 

2. अजमेर किरात की दुहिता मालती से किरात चक्रवर्ती 
का विवाह हुआ। 

. स्वामी किरात चक्रवर्ती के सिर पर बिखरे हुए केश 

शोभायमान हैं। गले में गुंजा और रुद्राक्ष की माला 

तथा ललाट पर टिक॒ली विराजित है। 

माँग में स्वर्ण पुष्प, कण्ठ में रुद्राक्ष माला, कर्ण में 

स्फटिक कुण्डल, लाल केयूर, और कणचिल शोभित 

है। गाल विकसित और होंठ ताल हैं। 

हृदय पर झीने वस्त्र का आवरण और दोनों हाथों पर 

मयूर पूँछ का अलंकार शोभित है। ० 

. आंखें लोहित वर्ण की हैं। लल्राट पर किंशुक पुष्प 
तथा पवित्र कमल की पंखुड़ी और जुगनू की तरह 
चमकता हुआ टीका विराजित है। 

, साही के काटे से निर्मित वनमाला परिहित किरात 
राजा रंगीन मंदिर से मत्त होकर घो-धो आवाज के 
साथ उन्मत्त नृत्य करता हुआ देवी के साथ क्रीड़ा और 
बिहार करता है। 

. कमर में शार्दूल चर्म की लंगोटी धारण किये हुए हैं 
और शुद्ध स्फटिक और मयूर पक्षी: के पंख से 
आभूषित हैं। 
मालती शबरी आनन्द से गेंडा और वनमृग मारकर 
बिहार करती है। 

१2. कान में पक्षी के आकार का कर्णाभूषण और कण्ठ में 
नीलकंठ पक्षी के पर तथा वक्षस्थल पर तारा पक्षी के 
पर शोभित हैं। 

: पैर में नूपुर, गालों पर चंचल कुण्डल, पावन करस्थली 
में झलझलाता हुआ मर्कत शोभित है। 

. मालती शबरी और उसके स्वामी शबरी नारायण के 
चरणों में शूद्रमुनि सारता दास की शरण है। 


च्ज्छ 
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हरि जन्म व्रत 


!-2. मनु ने महामुनि से कहा कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर न 
जाकर वारुणावन्त में रह गये और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर 
लौट आये। 

8 माता सहित ये सातो लोग यहाँ सब सामान रखकर 
रहने लगे। 

4. वैवस्वत मनु ने ब्रह्मवेत्ता अगस्त्य से कहा कि मैं एक 
बात पूछूँगा, बताओ। 

5-6. मानगोविन्द पन्‍नग नारायण के कन्धे पर लक्ष्मी कैसे 
बैठी। हे मुनि ! यह बात मुझे विस्तार से बताओ। 
तुम्हारे मुँह से इसे सुनकर मेरा उद्धार होगा। 

7 अगस्त्य कहते हैं कि हे वैवस्वत मनु ' इस कथा को 
तुम्ही सुन सकते हो। 

8-72 सिंह मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रांहिणी नक्षत्र 
के वृहस्पतिवार को भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, 
संजय, विद॒र, दुशामन, दुर्दक्ष दुकर्ण प्रभुनि तोगों ने 
हस्तिनापुर की राजसभा में बैठकर हरि जन्म शत 
देखने को द्वाका जाने के लिए जापरा में विचार 
किया। 

॥3 इस प्रकार विधार करने पर कुरुबल द्वारका मण्डल 
पहुचा। - 

]+ सोम वंश के अधिपित को देखकर नारायण ने 
सम्मान- पूर्वक आसन पर वेठापा। 

05-6 सभी यदृवशी सेना खडी है। आसन पर बैठकर 
नारायण ने पृष्ठा कि यहाँ तम्हों आने का क्‍या 
कारण है! ? इतनी बनी सना लेकर कहीं गये थे 
क्या? 

॥ भीषण 'ने कहा कि तुम्हारा हरि जन्म #' सुनकर 
देखने के लिए हम लोग आये हैं। 

8. यह सुनकर हरि ने उन्हें रात मे गेका। उस रात में 
जन्माष्टमी का उपवास हुआ। 

१9. समस्त कुुयासी «'रों के सवेरे उठने पर कमला की 
दृष्टि मानगोविन्द पर पड़ी। ह 

2. पृथ्वी पर ऐसा गुणवान और श्रीमान्‌ पुरुष सम्भव है? 
ऐसा सोचकर तक्ष्मी दुर्योधन को छोड़ न मकी | 

, 2. इसके कन्धे पर कैसे बैठ सकूँगी ? यह सोचकर 


कमला विचलित हुई। 

१३ इस प्रकार वहाँ कई दिन बीत गये। लक्ष्मी का शरीर 
दिन पर दिन क्षीण होने लगा। 

१83 एक दिन एकान्त में बैठने के समय सरस्वती ने 
कमला से पूछा कि हे सखी ' तुम्हात मन खिन्न 
क्यो है ? 

१ लक्ष्मी ने कहा कि हे सखि ! मैं अपने हृदय की 
बेदना तुमसे न बताकर किससे बताऊँगी ? 

22 है सखि ' द्वारका में धृतराष्ट्र का पुत्र आया था। 
उसका श्रीवन्त लक्षण देखकर मेरे मन मे उसके कन्धे 
पर बैठने की कामना है। इसी बात के लि. मेरा मन 
विकृत है। 

१७-३0 इस बात को मैं खुलकर स्वामी से नहीं कह पा 
रही हूँ। यह सुनकर शारदा ने कहा कि इस छोटी सी 
बात की चिन्ता मत करो। इसी रात मैं प्रभु के कण्ठ 
में बैदूँगी। तुप्हें जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, 
उमके लिए उन्हे सहमत कर नेना। 

8।-१2 इस प्रकार सूर्यास्त हुआ। लक्ष्मी नारायण आपस में 
मिले। नारायण ने पूछा कि तुप क्‍यों विचलित हो ? 
मुझे बताओ। 

$3 4 महालक्ष्मी नारायण से कहती हैं कि द्वारका में. ६ 
(तराष्ट्र का पुत्र आया था जो अत्यन्त लक्षणवान था। 
उसे देखकर उसके कन्धे पर बैठने का मेरा मन 
करता है। 

% % उस कारण को मैं तुमसे खोलकर नहीं कह पा 
रही थी। हो सकता था कि तुम मुझ पर क्रोध करते। 
यह सुनकर जगन्नाथ ने प्रसनन्त्तापूर्वक्त आदेश दिया 
कि मानगोविन्द के कन्धे पर बैठो। 

» यह सुनकर कमला का मन प्रमन्‍्न हुआ। उसने 
तत्षण हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। 

१४-११, कुकृपति आसन पर बैठा था। लक्ष्मी. उसके कन्धे पर 
विराजमान हुई। कन्धे पर कमला के बैठने से उसी 
दिन से दुर्योधन सिर नहीं उठा सकता। लिर लटकाकर 
कुठवीर बैठता है। 

4 लक्ष्मी के कन्धे पर बैठने के दिन से दुर्योधन की श्री 
सम्पत्ति बढ़ने लगी। 

4. है राजा ! इसी दिन से लक्ष्मी हस्तिनापुर में रहने 
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लगी। सी कार 4 * न+' 
42. राजा मनु सुनकर प्रसन्न « 


' उहकारी हुआ। 
और जगम्य से एक 
और बात पूछी। 


43. कहा कि लक्ष्मी के बैठने स दुर्योधन के चतुर्पाद मे 


लक्ष्मी की वृद्धि हुई ? 


लक्ष्मण कुमार जन्म 
। है पुरुषोत्तम ! लक्ष्मण कुमार जन्म की कथा मुन्ने 
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विस्तार से बताओ। 

मानगोविन्द का पुत्र कैसे पैदा दुआ ? यह तुम्हारे मुँह 
से गूनकर मै पविन्न हो जाऊँगा। 

अगस्त्य येपस्थत मनु से कहते है कि वृषभ शुक्ल 
पंचमी सोमवार को रोहिणी नक्षत्र मे भानुमती रजस्वला 
हुई। इस प्रवार सात दिन गुप्त रूप मे बीत गये। 
इसके बाद सुन्दरी प्रभात स्नान करके अपने अन्त पुर 
में आयी। 

इस प्रकार सूर्यास्त हुआ। भानुमती के माथ मानगोविन्द 
ने काम-क्रीड और गते विलास किया। उसी दिन 
रानी गर्भवती हुई। 

इस प्रकार दस मास इस न पूरा होने पर मकर 
मास में एक लक्षणवान अत्यन्त मुन्दर पुत्र पैदा हुआ, 
जिसे देखकर सभी आनन्दित दुए। 

ज्योतिपी बुलाकर जन्मपत्री की गणना कराई गयी। 
उसने कहा कि सब कुछ तो अच्छा है फिन्तु सामान्य 
दोष जान पडता है। 

उत्मव करके राजा ने विप्रो को बुला? ग्वर्ण दान 
किया। 

मवसे पहले पुत्र को भूरिश्रवा की 7!” मे रखा। 
कलवृद्ध ने नवजात शिशु को गोद मे जिता। 

दूमगी बार भीष्म, तीसरी बार विदुर, पोधी बार सजय 
महामन्त्री ने शिशु को गोद में लिया। 

धृतराष्ट्र ने सजय से पूछा कि यह पुत्र योग्य तो है ? 
सजय ने गोद में लेकर कटा कि यह पुत्र सम्पन्न है। 
उसे सर्वलक्षणसम्पन्न देखकर लक्ष्मण कुमार नाम 
दिया गया। 


॥9 १७ यह पुत्र सब कुछ में विचक्षण होगा किन्तु अल्प बय 
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में ही मढठाभारत युद्ध में मारा जायेगा। कोई भी 
मुखाग्नि इसके हाथ से नहीं पायेगा । 


2 ४2 इसे सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्‍न हुआ। मनु ने कहा कि 


हे अगस्त्य महामुनि ! लक्षमण कुमार के जन्म की 
कथा सुनकर मैं आनन्दित हुआ। इसके बाद पाण्डवों 
ने क्या किया-बताइये। 


प्रवण्डासुर वध 
। नकुत को स्वर्ग में कैसे पगडी मिली ? यह जानने 


की मेरे मन मे इच्छा है। 


2 आगसत्य ने मनु से कहा कि जिस प्रकार इन्द्र ने 


नकुल को पगड़ी दी-उसे सुनो। 


5-9 सारोची सत्य युग में इडाब्रत खण्ड मे हन्तकार का 


दुर्दण्ड भामक पुत्र पैदा हुआ। दुर्दण्ड से वसु असुर, 
वसु से लोहासुर, लोहासुर से केतुमाला, केतुमाला से 
पिगला, पिगला से कुण्डली, कुण्डली से मूषली, 
मूपली से जम्बामुर, जम्बासुर से स्कन्द, स्कन्द से 
कालकेतु का जन्म हुआ। उस प्रतापी असुर ने अनेक 
जीव-जन्तुओ को खाकर पृथ्वी पर हृष्टियों का ढेर 
लगा दिया। ब्रह्मा ने घोर हुकार के साथ उसका 
विनाश किया। 


0-4 कालकेतु से धुवासुर, ध्रुवासुर से स्घटासुर, सघट 


से सिहनाद, सिहनाद से विषाद, विषाद से वज्रबाहु, 
वज्बाहु से केतुमाला, केतुमाला से धूमासूर और 
धूमासुर से प्रचण्डासुर नामक पुत्र पैदा हुआ। इस 
प्रतापी असुर ने कैलाश पर जाकर अनशनब्रत के 
द्वारा सदाशिव को प्रसन्न किया। 


७ उस जातुधन ने हजार वर्षो तक सेवा की तथापि वह 


शिव का रूप वर्ण न देख पाया। 


॥ 77 अकुश के नोक से दोनो आँखें को निकालने... पर 


पकजाक्षी उमा ने शिव की ओर देखकर कहा कि 
प्रचण्डासुर ने तुम्हारी सेवा की। हे स्वामी ' उसके 
प्रति इतने निष्ठुर क्यों हो ? 


#-29 अम्बिका की बात सुनकर सदाशिव वृषभागेहण करके 


उसके पास उपस्थित हुए। देखा कि असमुर के शरीर 
में चेतना नहीं है। उन त्रिलोचन ने उसे अमृत नेत्रों 


से देखा। 38. तीनों लोकों में किसी का भय न हो। मैं जिसे माह 
9. उसी समय असुर सचेत होकर उठा। कहा कि तुमने वह अवश्य मरे। 


मेरी दुखार्जित तपस्या को क्‍यों तोड़ दिया ? 39. नर और असुर किसी के हाथों मैं न महूँ। पुनः मैं 
श. है यती ! मैंने तुम्हारा कोई दोष नहीं किया। तुमने चिरंजीवी होऊँ। 
अकारण मेरी तपस्या क्यों भंग की ? 40. संदाशिव ने कहा कि ऐसा ही हो। नर, सुर और 


22. सदाशिव ने कहा कि तुम जिस सदाशिव की तपस्या आसरों का तुम्हें भय न रहे। 
कर रहे हो, मैं वही सदाशिव हूँ। मेरा स्वरूप देखो। 4-42. यह कहकर सदाशिव ने कहां कि इसका नाम 
25. असुर ने कहा कि यदि तुम सदाशिव हो तो अपना तो मृत्युतोक है। यहाँ जन्म होने पर मृत्यु अवश्य 
रूप धारण करो, मैं देखूँगा। प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जन्म लेने पर देवताओं की 
१4-४9. प्रवण्डासुर के कहने पर शिव ने निन रूप. ६ भी मृत्यु होतो है। 
॥रण किया। धवल कमल वपु व्याप्र चर्म वस्न ५» कैसे मृत्यु प्राप्त करूंगा ? साफ-साफ हें। यह 
परिहित है। कन्धे पर सर्प का उत्तरीय शोभित है। सुनकर वे ब्रह्माण्ड ईश्वर आज्ञा देते हैं। 
कण्ठ तल नवजलधर की निन्‍्दा करता है। त्रिशूल॒ 4. ईश्वर ने कहा कि हे प्रचण्ड दानव ! पंच इन्द्र जन्म 
और इमरू आकाश में स्फूरित है। बायीं जंधा पर लेकर तुप्हें मारेंगे। 
पार्वती आसीन हैं। सिर पर कालीय नामक सप्मणि #. सदाशिव की बात सुनकर असुर सोचता है कि एक 
नाग शोभित है। स्वामी बिनेत्रधारी हैं और लत्राट पर इन्द्र होने पर उसे स्वर्ग ही सहन करता है। 
चन्द्र नाग शोभित है। उनके पंचमुख से पाँचों वेद. #. यह सोचकर पूछता है कि पंच इन्द्र का अवतार कैसे 
क्षण-क्षण स्फुरित हो रहे हैं। गणपति और कार्तिकेय होगा ? सदाशिव ने उत्तर दिया कि वह अश्विनी 
पास में हैं। तिर पर त्रिमुण्डी जटा शोभित है। इस कुमार होगा। 


रूप को देखकर प्रवण्डासुर सन्तुप्ट हुआ। 47. नारी के गर्भ से और अश्विनी के वीर्य से पंच इन्द्र 
80. उसी समय शत-सहस्न दण्ड प्रणाम करके दोनों हाथ का जन्म मृत्युलोक में होगा। 

जोड़कर कहा कि हे स्वामी ! भरा उद्धार करो। ४8. उसके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना कहकर 
8. बहुत स्तुति करके पद्मपाद में प्रणाम करता है। सदाशिव अन्तर्धान हो गये। 

सन्तुष्ट शिव ने कहा कि वर माँगो। 49. वह महाबल असुर प्रचष्डासुर वर प्राप्त करके जेनावली 
82. प्रवण्डासुर ने कहा कि हे देव काशी ! हे दयासागर ! नगर की ओर चला। 

आप मुझपर प्रसन्न होकर आये। यह आपकी महान्‌ू. 0. जैनावली पुर कौमुदी पर्वत वे नीचे है। उस गाँव में 

कृपा है। असुर्रों के नौ लाख घर हैं। 


33-84. देवता और असुरें में युद्ध लगा हुआ है। देवता ४5. वह महाबली असुर उस गाँव में प्रविष्ट हुआ! उसे 
असुर्यों का शिगेकंदन करते हैं। मुझे ऐसा! धरदान दो. देखकर सभी राक्षसों ने घेर लिया। 
कि युद्ध में घुसने पर देवगण मुझसे डरें और इन्द्र 5£. हर के वर से पृथ्वी उन समस्त राक्षस महावीरों का 


आदि देवता मुझे जीत न सकें। भार सहन ने कर सकी। 

9. ब्रह्मा विष्णु के हाथों भी मेरा विनाश न हो। हे देव. 5 प्रवण्डासुर के नगर में नौ लाख खन्‍्दक हैं। उस नगर 
ईश! मेरे अंग वद्ध हों-ऐसा वर दो। में राक्षतों की सेना अकलनीय है। 

%. अन्तरिक्ष में मेरा रथ घूमे और तीनों लोक़ों में वीरता 54. पन्द्रह योजन विस्तृत गाँव में आसन, मण्डप, सभागार, 
प्रचारित हो । मन्दिर, अद्टालिकायें और नौ लाख गलियाँ हैं। 

97. कोई अस्त्र मेरे शरीर में न घुसे। सिर कटने पर भी. 5. वह असुर कुबेर की तरह धनवान है। रथ, गज, तुरंग 
बार-बार लग जाय। और पदातिक अपरिमित हैं। 
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56. जिस दिशा में उसकी सेना चलती है उस दिशा में ॥४-75. इस समय उसके मन्त्री शूरधन्या ने हा कि. जब 


ऊपर मच जाता है। 

57 सेना: सुंतज्जित करके वह चराचर मही पर धूमा। उस 
असुर के सामने कोई सिद्ध नहीं हुआ। 

58, उसकी सेना सत्तहह योजन तक घेरकर चलती है। वे 
सब पापिष्ठ जन-जन्तु का भक्षण करते हैं। 

४७, वीर योद्धाओं के पदचाप और चीत्कार से आषाढ़ 
मास के बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज होती 
है। 

60, उसके पास रक्त वीर्य से चारगुना सेनायें हैं। मृयुलोक 
में उसके समान कोई राजा नहीं है। 


6. वह महावीर पश्चिम दिशा में प्रवेश नहीं कर पाता 
है। उस प्रचण्डासुर के भार को मेदिनी सहन नहीं कर 
पाती है। 

62. हिमाद्रि को जीतकर वह असुर चल रहा है। रास्ते में 
मन्दराज को देखकर यह सोचता है कि यह किंचित्‌ 
मात्र है। 

63, रखने की इच्छा होगी तो रखूँगा, नहीं तो इसे फेंक 
दूँगा। किन्तु यह पृथ्वी को धारण करने वाला है, इसे 
क्यों दण्ड दूँ। 

&- सुमेह के पास आकर सोचता है कि यह बड़ा ही 
सौन्दर्यमय है। उसकी शत थ्ृंखलायें आकाश से लगी 
हुई हैं। 

6. नो लाख योजन तक इसका आयतन है। यह मेरे 
लिए किंवित महत्त्वपूर्ण होगा। 

6. इस प्रकार सोवकर बीर ने गर्जन किया। सुमेरु पर्वत 
पर मंदराचल टूटकर गिर पड़ा। 

67. उस गर्जन के आघात से सुमेक पर्वत ने त्रस्त होकर 
विनयपूर्वक लाख भार रल दिया। 

68-69. कहा कि हे दैत्यपति ! मेरी बात सुनो। मैं निर्दोष हूँ 
और चराचर धारण करता हूँ। किशी के साथ मैं द्वन्द 
नहीं करता। प्रस्तर स्वभाव के कारण मैं अचल हूँ। 

70. तथापि मैं तो तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। अकारण तुमने 
मुप्ने क्‍यों दण्ड दिया ? 

7). तुम्हारे सामने यदि हो सकते हैं तो दस दिग्पाल ही 
होंगे। मैंने तुम्हें यह सूचना दी। अब तुम उन लोगों 
के पास जाओ। 
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सन्धान देकर शरण में आया तो शरण में आये हुए 
लोग का ध्वंत करना उचित नहीं है। मन्त्री की बात 
से वह महावीर लौट गया। 

74. वह अलका भुवन में जाकर पहुँचा। वीर के हुंकार से 


कुबेर चिहुँक उठा। 


75-76. सुनकर धनाधिपति भयभीत हो गया। रल भण्डार 


समर्पित करके माथा नीचे करके कहा कि मैं चौरासी 
भण्डार का मालिक हूँ। संशझो कि यह सब भण्डार 
तुम्हारा ही है। 

/.. मैं तुम्हारा भण्डार-रक्षक मात्र हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो 
यहीं रखना, नहीं तो जब इच्छा हो तो यहाँ से ले 
जाना। 

78. मन्त्री ने कहा कि इसमें कोई गर्व की भावना नहीं 
है। इसके साथ झगड़ा करने का मतलब क्या है ? 

१9. प्रचण्डासुर ने कहा कि सारी प्रृथ्वी घूमा किन्तु एक 
दण्ड के लिए भी युद्ध नहीं किया। 

80. मन्त्री ने कहा कि यदि कोई शत्रु रूप में बाहर आता 
तो उसके साथ एक क्षण तक युद्ध किया जाता । 

8. अरक्षित लोगों की तुम्हारे बिना कौन रक्षा करेगा ? 
ऐसी इच्छा क्यों करते हो ? 

82. मन्त्री के वचन से वह असुर शान्त होकर कुबेरपुर से 
लौठा। 

89. मन में सोचता है कि इस मर्त्यलोक में मेरे समकक्ष 
कोई नहीं है। अब पाताल को जाऊँगा, हो सकता है 
नाग राजा युद्ध करे। 

84, इतना कहकर पाताल लोक की और सेना को 
बढ़ाया। आगे-आगे मन्त्रिवर ने रास्ता दिखाया। 

85. हिमालय के अन्तिम छोर पर हिमाद्रि नामक नदी 
पातालगंगा को भेदकर आ रही है। 

86. वह नदी के उत्तर के रास्ते से पातात की ओर जाती 
है। उस रास्ते को भेदकर असुर की सेना चली। 

87. दस योजन पर्यन्त भूमि की अंधकार सुरंग से होकर 
पाताल लोक में घुसे। 

88 देखा कि वह पाताल विचित्र रलों से पूर्ण है। उस 
लोक में रात और दिन का भेद नहीं किया जा 
सकता। 


&9, लाख-लाख निर्मल रलों के दीपकों की पंक्तियाँ जलती 
हा हैं। बिना आग के ही वे अत्यन्त निर्मल जलते 
। 

». चारों द्वारों पर नायक रूप में अनन्त, तक्षक, वासुकि 
और कर्कटक अवस्थापित हैं। 

9. प्रथम द्वार पर अनन्तक द्वार रक्षक थे। असुर सेना को 
देखकर वे आश्चर्यवकित हो गये। 

92. मन में सोचा कि यह कैसा अतुर है ? यह निशाचर 

पाताल बैकुण्ठ में पहुँच ही गया। 

अगाध समुद्र की तरह ध्षना बढ़ती चली आ रही है। 

उसे देखकर नाग राजा ने रास्ता रोका। 

84. सहस्न फन फैलाकर रास्ता रोका। उनका महाविष 

अग्नि की ज्वाता से भी प्रखर हुआ। 

एक योजन दूर से ही फन की आकृति दिखाई दी। 

वह लाख योजन तक घेरे हुए है। 

पाताल बैऊुण्ठ के रास्ते में नौ ताड़ की ऊँचाई का 

किवाड़ है। सेना उस ऊँचाई तक उछल रही है। 

जिसको पहचानेगा उसे भीतर घुसने देगा। रोकने पर 
किसी में घुसने का सामर्थ्य नही हो सकता। 

98. पूँछ के ऊपर मुँह टेककर खड़े हैं। सहस्न मुख से 
टकऱकर हवा लौट आती है। 

५. मुख के दोनों ओर वे अपनी दो 4 जीभो को बार-बार 
घुमाते हैं। 

00. ज्यालामय विष वाप्प सभी के जों में व्याप्त हो 
गयी। मन्त्री ने चिल्‍्लाकर करा कि लौटो। यहां सुयोग 
नहीं है। 

0. इस जल पूर्ण सुर्ग में गस्ता नहीं है और आश्चर्यजनक 
अग्नि दुगुने वेग से जल (ही है। 

02, विपाग्नि' के लगने से क्‍या शरीर में बल रहेगा ? घड़ी 
भर रहने पर भी सभी मर जायेंगे। 

03, प्रचण्डासुर ने कहा कि शीघ्र लौट जाओ। इत्त नगर के 
सर्प समूह वैरी नहीं हैं। 

04. रथ, गज आदि के चलने के लिए यह पथ संकीर्ण है। 
अकारण इतनी बड़ी सेना कष्ट पायेगी4 , 

0. राज़ा के कहने पर सेना लौट आयी। पीछे से शूरधन्या 
मन्त्री भी लौट आया। 

0. प्रचण्डासुर ने कहा कि किससे भय किया ? मन्त्री ने 


93. 


ही 


95. 


पा 


५0. 


ध्जी 


५ 


च्ब्ज्ड 


कहा कि रास्ता नहीं पाया। 

0.. मन्त्री धीरे से कान में उत्तर देता है कि यह अनन्त 
राजा का नगर बड़ा ही अकलनीय है। 

१08. वस्तुतः सर्प के बिल से क्या प्रयोजन है ? एक-एक 
सर्प सुमेह् पर्वत के समान है। 

09. मुख खोलने पर स्वर्ग और पाताल घुस जायेगा। सर्प 
जीतकर हमारा क्या लाभ होगा ? 

॥0. हमारा शत्रु इन्द्र है। उसे जीतकर स्वर्ग भोग करना 
उचित है। 

॥. शूरधन्या मन्‍्त्री ने जब यह बात कही तब नृपतिमणि 
ने सेना को अपने राज्य की ओर लौठाया। 

/2. दमामा, ढोल और शहनाई बजाती हुईं सेनावली नगर 
को सेना लौट आयी। 

)5. राजा के आगे एक लाख चामर डोलाते हैं और एक 
लाख पाट छत्र फहराया जा रहा है। 

4 एकमुखी और पंचमुखी :४५॥/७८ शंख बज हहे हैं। 

/5 कीमार पर्वत के नीचे जब सेना पहुँची तब दूतों के 
सृचित करने पर द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। 

॥/6 असंद्य सेना गढ़ में प्रविष्ट हुई। सभी योद्धा आज्ञानुतार 
अपने-अपने घर चले। 

!7. जो जहाँ थे अपना नित्य कर्म समाप्त करके विधि 
पूर्वक भोजन किया। 

8. प्रचण्डासुर ने नित्यकर्म समाप्त किया। हाथी और घोड़ों 
के लिए चरनी में खाध द्रव्य दिया गया। 

9. नौकरों ने आवश्यकतानुसार विभिन्‍न खाद्य द्रव्य भण्डार 
से लेकर भोजनशाला में पहुँचाया। 

90 प्रवण्डासुर ने स्वयं आमुरी भोजन किया। 

!॥ आचमन के बाद ताम्बूल आदि खाकर वह रत खाट 
के ऊपर सोया। 

22. नियुक्त सेवकों ने सेवा की। डुग्गी पीटकर घोषणा की 
गयी। 

23. रात बीतने पर नगर के लोग जागकर राजा के तिंह- 
द्वार पर एकत्रित हुए। 

24. असुर कुलपति लिहासन पर बैठा है। पात्र-मन्त्री सभी 
आकर पिलते हैं। 

%. असुर की सभा में बहुत उत्सव मनाक जाता है, जैसे 
कि अमरलोक में इन्द्र की सभा में मनाया जाता है। 
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26. इसी समय नारद मुनि असुर सभा में प्रविष्ट हुए। 


हुई। 


।!, प्रवण्डासुर ने नमस्कार करके सोने के आसन पर 46-48. तीन सहस्न रथी, पदातिक तीन लाख और तीन 


बैठाया और पडार्ध्य द्वारा पूजा की। 

2882. अमुर की भक्ति देखकर कलहप्रिय नारद पूछते 
हैं कि हे असुर कुलपति ! अच्छे तो हो ? दारा, 
पुत्र, बन्चु सब कुशल से तो हैं ? गज, अश्व 
" आदि को ठीक से भोजन तो मिलता है ? पात्र 
मन्त्री ओर अमात्य तुम्हारी सेवा तो करते हैं * 
रथी, महारथी, पदातिक आदि तुम्हागी सेना तुम्हारी 
आज्ञानुम्तार तो है? दासियाँ अन्तःपुर में अच्छी 
तरह से तो हैं ? 

।१5. प्रचण्डासुर ने कहा कि तुम्हारी कृपा से ये सभी 
बिना प्रमाद के मेरा आदेश मानते हैं। 

784. नारद ने कहा कि तुम शत्रु का दमन करते हो 
कि नहीं ? भत्रु जीतकर झण्डा फहराते हो कि 
नहीं ? 

55. असुर ने कहां कि मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, अतः 
शत्रुजित पताका क्यों फहराऊगा ? 

96. नारद ने कहा कि तुम तो उदासीन हो। जानते तो 
हो कि तुप्हारे पिता धूमासुर को इन्द्र ने मारा था। 

97 पुत्र होकर यदि कोई पितृकार्य नहीं करता तो 
उसकी गणना कापुत्रों में होती है। 

!38. देव और असुरों के बीच युग-युग से विवाद चल 
रहा है। किस श्रद्धा के चलते तुम ऐसा भाव रखने 
हो ! 

39. इतना कहकर मुनि अन्तर्धानि हो! गये। यह सुनफ़र 
असुर के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। 

॥%. मन्त्री से कहा कि सेना सजाओ। स्थर्गपर को मैं 
खण्ड-खण्ड कर दूँगा। 

)4.. स्वर्गपुर में एक भी देवता को नहीं छोड़ूँगा। असाु 
ने इस प्रकार मन्त्री को आदेश दिया। 

॥42. मन्त्री ने सुनकर सिंहद्धार पर पहुँचकर घोषणा की। 

43, साजो-साजी की घोषणा हुईं। तत्क्षण चतुरंगी सेना 
सुसज्जित हुई। 

44. सुनकर शीघ्र सेना सुसग्जित हुईं। सोचते हैं कि 
आज राजा स्वर्ग पर अभियान करेंगे। 

॥45. असंख्य सेना सुसज्जित होकर सिहद्वार पर इकट्ठी 
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लाख अश्चारोही सुसज्जित होकर सभी सिंहद्वार पर 
इकट्ठे हुए। दिन में भी सूर्य की किरण दिखावी 
नहीं देती है। 

॥49. नाना वर्ण के हजारों ढोल, मझ्राँत़न, डुगी और 
सिंगा घनघोर रूप में बज रहे हैं। 

/50. अमुर मद पीकर मत्त हैं। मुख-ध्वनि से चीत्कार 
करते हैं। 

5. सुसज्जित शूरधन्या मन्त्री श्रेष्ठ धोड़े पर चढ़कर 
बाहर आया। 

52, अश्व से उतरकर राजप्रासाद में जाकर उसने राजा 
को प्रणाम किया। 

055. राजा से कहा कि शीघ्र रथ सजाओ। सभी सेना 
सिंहद्वार पर एकत्रित है। 

७54. मन्त्री की बात सुनकर प्रचण्डासुर विधानपूर्वक 
वेश-भूषित हुआ। 

॥5. दिव्य वेश होकर रथ पर बैठा और शुभ योग में 
प्रस्थान किया। 

/50. उसकी शिश्वा आकाशमण्डल में लगी हुई है। हाथ 
में चन्द्रहास खड़ग लेकर चमकाता है। 


77-60. एक शुभ योग में स्वर्ग की और प्रयाण किया। 


रथी, हाथी और पदातिक अत्यन्त तीव्र वेग से 
चलते हैं। प्रत्येक अकेले ही इन्द्र को जीत सकते 
हैं। 

॥0. शिव के वर से वह अपरिमित बलशाली है। 
देवासुर गन्धर्वों को कीट-पंतग की तरह समझता 
है। 

॥62. पीछे-पीछे शोभा यात्रा के रूप में अनेक सैनिक 
शल्य, चक्र गदा और तलवार लेकर चल रहे हैं। 

65, टमक, निशान, भेरी और डुग्गी बजाकर अगली 
सेना के आगे ये चलने लगे। 

७4. दिव्य सुखासन पर बैठकर राजा पिछली सेना के 
बीच में घल रहा है। 

॥6, पादाघात से गनन कॉपता है। उल्कापात की तरह 
शब्द मुनाई देता है। 

66. महासेना का संचालन करके असुर चल रहा है। 


असुर की सेना के पदाघात से पृथ्वी कॉपती है। जल-धार को तरह लाख-लाख गन्धर्व शर बरस रहा 
97. डर से पृथ्वी धरथर कर काँप गयी। वासुकि नागा... था। लाख-लाख असुर अर्द्धमृत हो गये। 


सिर नहीं टेक सका। ।86. यम, नैरुत, कुबेर और वहुण के बाणों से असुरों ने 
68. समारोहपूर्वक असंख्य सेना चलते-चलते अमरपुर के... प्राण हराये। 

पास पहुँची। 07. असंख्य असुर रणभूमि में पतित हुए। सात ताड़ गहरी 
69. है स्वामी ! सुनो। इस बीव इन्द्र देवाओं को. रक्त की नदी बहने लगी। 

लेकर घूमने गये थे। /8॥. उस रक्त नदी में मरे हुए लोग भर गये। किसी का 
770. ऐशावत पर चढ़कर इन्द्र दक्षिण स्वर्ग की ओर. मुण्ड, पैर, हाथ और धड़ कटकर उसी में गिरता है। 

भ्रमण कर हहे हैं। ॥89. ऐशवत पर चढ़े इन्द्र के वज्ज प्रहार से कीटि-कोटि 
॥7. असुरों के आने की बात कोई नहीं जानते। व. असुरों का क्षय होता है। 

केवल चित्रमेन और अंगार पन्‍नग ही हैं। ॥%). तथापि अमुर सेनाये विमुख नहीं होतीं। एक से एक 
॥72 इसी समय प्रवण्डामर ने आक्रमण किया जिससे सभी रण-दक हैं। 

अमर लोफ में उथल-पुथल मच गयी। ॥0). इसी समय प्रचण्डासुर ने अपनी सेना का क्षय देखकर 
॥7$ धैगे-धगे, मारो-मा्गें का शब्द सुनाई दे रहा है। रथ को दीौड़ाया। 

मुख- ध्वनि से कच्छप भी उछल पटा। 9१ अंगार पन्‍नग ने दूर से देखकर प्रचण्डासुर को आगे 
4 गन्धर्ई गण सुनकर क्रोध से दौड़े। सबसे आगे... बढ़कर रोका। 

चिअसेन ने जाकर गेया। ।9५९ उस असुर कुलर्णन ने देखकर पूछा कि तुम दोनों इन्द्र 
5 इन्द्र खाण्डव वन में थे। वहाँ चित्रसेन ने दूत. केपृत्र हो ? 

भेजा | ।५ असुए के पूछने पर दोनों ने क्रोध करके प्रचण्डासुर के 
।% इन्द्र ने दूत से समाचार पाकर क्रोध से एरायल को सिर पर गन्धर्व शर से प्रहार किया। 

दोदाया ५5. उमके अंगों से शस्त्र टयाराकर गिर पड़ता है। क्रोध से 


॥7-778 दूत से इन्द्र पूछत है कि क्‍या समावार है « दूत असुर ने सिंह-गर्जन किया। 
ने बताया कि हे स्वामी ! कोमार देश के जेनावली ॥% प्रचण्डासुर ने अनेक वाण मारे। अंगार पन्‍नग ने उनका 
नगर के प्रचण्डामुर ने द्वितीय सागर की तरह सना. प्रतिशर द्वारा निवारण किया। 


के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया। ।9 क्रोध से असुर को वाण मारा' वाण भेदन न करके 
79. इस प्रकार की बात सुनकर इन्द्र क्रोध से दौड़ते ऊपर से नीचे खिप्क पड़ा। 

हैं। उनके साथ तीन-तीन कोटि देव हैं। %. विप्रसेन गन्धर्व ने रथ पर चढकर युद्ध में प्रपिष्ट 
80. सभी* अपने अपने वाहनों सहित अगर #॥ की हाकर गुर को रोका। 

ओर दौड़े। ॥99 'हकोंरुको' कहा ओर एक गदा लेकर गर्जनपूर्वक 
80. जटीबट के नीचे अमुर में भेंट हुई। सरकार करके असुर के ऊपर प्रहार किया। ह 

रोका। ४00. एक ही प्रहार से सौ-सी गिर पड़ते हैं। गदाघात से 
8? नाना शस्त्रों से म."रीट हुई। कोई किसी के साथ. दैत्यगण धूल हो जाते हैं। 

युद्ध में नगीं हटता है। १0. क्रोध से इन्द्र ने ऐशवत को दौड़ाकर शीघ्र युद्ध में 


8$, दोनों सेनाओं ने उत्साह के साथ एक प्रहर तक प्रवेश किया। 
युद्ध किया अपने और ण्गये का निर्णय नहीं किया 20१. उसे देखकर दुर्भार असुर पूछता है कि तुम्हारा ही नाम 


जा सकता था। वज््धर है ? 
84-85. अस्सी कोटि गन्धर्व शस्त्र लेकर दौड़े। श्रावण के 203. तुम वही वज्नधर हो जो मेरे पिता के बैरी हो और 
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कद 


बिना कारण उनका वध किया ? 

2५. मंधवा सुनकर क्रोधित हुए और कहा कि इसी क्षण 
तुम्हें पिता के पास भेजूँगा। 

205, इतना कहकर वज़धर ने बज्र को घुमाकर प्रचण्डासुर के 
ऊपर प्रहार किया। 

४७6, जिम्न वज़ाधात से सुमेरु पर्वत चूर्ण हो जाटा है, उससे 
अझ्नुर का कुछ नहीं हुआ। वह दुष्ट हँसने लगा। 

2०, इन्द्र को देखकर वह दुराचारी कहता है कि जितने भी 
शत्त्र हों, तुम प्रहार करो। 

१08. वन्न के द्वारा कुछ भी प्रभाव न होने पर इन्द्र निस्तेज 
हो गये। हाथ में शूल घुमाकर असुर दौड़ा। 

१09. उस शूल को लेकर इन्द्र के ऊपर मारा। घायल होकर 
इन्द्र ऐशक्त के ऊपर गिर पड़ा | 

१0. अबेत देखकर ऐरावत इन्द्र को नन्दन कानन में ले 
गया और एक गुफा में रखा। 

2. कल्पद्रुम और विषल्यकरणी पवन के लगने से वज्रपाणि 
सचेत होकर उठे। 

११३. मन में सोचा कि यह दुर्भार असुर आज अमरपुर को 
लूट लेगा। 

25. जीवन के भय से इन्द्र बाहर न निकला। गुप्त रूप में 
गुफा में आत्मरक्षा करने लगा। 

24 इसी बीच वित्रसेन गन्धर्व एक मर्भूत गन्धवों को लेकर 
नन्दन वन की ओर दौड़ा। 

११. अंगार पन्‍नग युद्ध में वहाँ प्रविष्ट हुआ। असंख्य 
गन्धर्व सेना के साथ चलता है। 

१6. हाथ में इन्द्र धनुष की तरह धनुष को लेकर वाण 
मारते हैं जो अग्नि की तरह दिखाई देते हैं। 

20. गन्धर्व गण नाना शस्त्र मारते हैं। लाख-लाख असुरों 
का प्राण नाश करते हैं। 

५8. चित्रसेन और अंगार पन्‍नग दोनों रथी प्रचण्डासुर की 
सेना का निपात करते हैं। 

99, गन्धर्व गण गदा, कुन्त, चक्र, त्रिशूल और असि 
से प्रहार करते हैं जिससे असुर गण भूमि पर लोटते 
हैं। 

१५0. असुर नाना शस्त्रों से गन्धरवों पर प्रहार करते हैं जिससे 
गन्धर्व सेना अचेत होकर पृथ्वी पर लोटती है। 

शश, दोनों सेनायें निर्भग होकर चीत्कार करती हैं। सभी 
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एक से एक रण-रंक हैं। 

१४१. दिग्पाल नाम सुनकर भाग गये। अमर लोक छोड़कर 
गुप्त स्थान पर चले गये। 

225. चित्रसेन और अंगार पन्‍नग ने युद्ध करके अपार असुर 
सेना का विनाश किया। 

१५4. एक ताड़ पर्यन्त रक्त की नदी बह रही है। ढेर-ढेर 
करके शव बहते हैं। 

25. रण रंग के कौतूहल से कब्रन्ध नाचते हैं। इधर इन्द्र 
स्वर्ग को छोड़कर चले गये हैं। 

१26. रण में प्रचण्ड होकर गन्धरवों ने लाख-लाख असुरों का 
सिर काटा। 

१५. प्रचण्डामुर इन्द्र के साथ जूझा था। युद्ध में इन्द्र के 
भाग जाने पर स्वर्ग की ओर दौड़ा। 

228. वीर समर भूमि में बलपूर्वक घुसा। सारा स्वर्ग राक्षस 
सभा से भर गया। 

१४9. असुर राजा ने देखकर हाह्मकार किया। मन में सोचता 


है कि किसने ऐसा किया ? 
290. क्रोध से महाबली ने रथ दौड़ाया। अंगार पन्‍नग के 
सामने तक््षण पहुँचा। 


2३), देखा कि वह 'असुर सेना का मन्यन कर रहा है। कोई 
उसके सामने टिक नहीं पाता। 

2९2. अपनी सेना के भग्न को देखकर वह असुर कुलपति 
महाक्रोध से दौड़ा। 

१३5, बोला कि हे पामर ! तुमने मेरी सेना का नाश किया। 
इतना कहकर उसने क्रोध से रुद्र शूल द्वारा पीठ 

284. बह शूल अंगार पन्‍नग के ऊपर पड़ा। किसी भी प्रकार 
वह उसे रोक न सका। 

2४5. वह शुूल हृदय में अग्नितिज की तरह पड़ा। रक्त 
उगलकर वह वीर गिर पड़ा। 

१४. यह देखकर चित्रसेन ने आगे जाकर अवरोध किया। 
सावन की वर्षा की तरह वाण-वर्षा करने लगा। 

१9. वज्र से भी अजेय उस प्रचण्डासुर के शरीर से टकराकर 
वाण चूर हो जाते हैं। 

258. चित्रसेन ने बावल शर मारा जो महागिरि पर ढेले की 
तरह लगा। 

289. उस इन्द्रमुत ने अर्द्धचन्द्र वाण मारा। दैत्य ने मुख 
विस्तार करके उसे घोंट लिया। 


2०-३4. जलघारा, नागंपाश, कालानल, कहुका, सूर्यावर्तत, 
खगेन्द्र, सिम्बूर, वज्नाशर, कालपाशी, आदि कोई 
भी देव शर उसके शरीर में नहीं घुसे। 

१५३. जितने जीवहन्ता गन्धर्व श्र थे, उनसे चित्रसेन 
पवन गति से प्रहार करता है। 

१४5. पतभर में कोटि-कोटि वाण मारता है। शरीर को 
न भेदकर वे नीचे गिर पड़ते हैं। 


244 प्रचण्डासुर ने कहा कि हे इन्द्रसुत ! जितने शस्त्र 
हों उन्हें शीघ्र चलाओ। 

१४5. देख-सुनकर चित्रसेन के मुख से बात न निकली। 
वह वीरवर के पराक्रम से युद्ध करता है। 

४6. प्रचण्डासुर ने भैरव मूसल लिया। वह शस्त्र दावानल 
के तेज की तरह दिखाई देता है। 

/४7. उस शूल को उसने तीन बार घुमाकर विज्रसेन के 
ऊपर प्रह्मर किया। 

248 उस शस्त्र को निवारण करने के लिए चित्रसेन ने 
शर प्रहार किया, किन्तु निवारित न होकर दसों 
दिशाओं को ढककर वह शस्त्र दौड़ आया। 

2 हर-वर के प्रसाद से अमर का यह शूल चित्रसेन के 
हृदय में घुसकर पीठ की ओर से निकल गया। 

290. कुमार उत्तान होकर गिर एंडा। उसे छिन्न-छत्र 
देखकर गन्धर्व भाग गये। 

25. स्वरगमण्डल छोड़कर देवगण भाग गये। जीवन के 
लिए व्याकुल होकर जो जहाँ पाया वहीं छिप 
गया। 

52. अुर तेनायें अमर लोक में प्रविष्ट हुई। घुसकर 
देवभण्डार को लूट लिया। 

285. इन द्वर्भार असुरों ने हीरा, मोती, नीला, नाणिक्य 
आदि ₹लों को इच्छापूर्वक लूटा। 

24. देवताओं का सारा धन लूट लिया। असुर सेना के 
प्रवेश करने से तिल मापन भी जगह नहीं है। 

285. गन्धवों और कि-- 7 का बलातू अपहरण किया। 
अमसुर को छोड़कर छिन्न-भिन्‍न कर दिया। 

56. असुर गण निर्भय होकर गली-गली में घसें। 

207. महादानवों ने म्वर्गतोक को घेरकर इच्छानुसार 
स्वर्ग-भण्डार को लूटा। 

258. प्रचण्डासुर इन्द्रपुर में बुसकर अप्सराओं को पकड़ 


लाता है। 

59. इन्द्र की चन्द्रशाता में प्रवेश किया। देखा कि उत्त 
महल में शी देवी हैं। 

700. शुरधन्या मन्त्री से अतुर ने कहा कि अमर-मण्डल 
हमारे बस में हुआ। 

%). इन्द्र की भार्या शची यही है जिसे लेकर इन्द्र राजा 
सिंहासन पर बैठता था। 

०. भोलानाथ ने मुझे जो वर दिया था उसकी सिद्धि आज 
हुई। 


285. इतना कहकर चन्द्रशाला पुर में बुसा। शर्चाी देवी का 
हाथ पकड़कर खींच लाया। 

२4 उसे लेकर अपने रथ पर बैठाया। महाभय से शची 
देवी ने बहुत शोक किया। 

४5. अफसरायें और दासियाँ शची के साथ गयीं। 

/#. अमर भुवन विजय करके असुर बाहर आये। सोचते हैं 
कि आज स्वर्ग जीता गया। 

१७7. वे जेनावली नगर की ओर चतुरंगी सेना के साथ चले। 

2०8. नगर में पहुँचकर घोषणा की गयी और रथ से शची 
देवी को उतारा गया। 

१9. बोला कि हे इन्द्राणी ! पुम आज से मेरी पली हो 
गयीं। 

2०. यक्ष और विद्याधर मेरे हुए। यह बात अपुर ने शी 
के आगे कही। 

2. ऐरावत के साथ इन्द्र का नाश हुआ। अप्सरायें तो मेरे 
पास रहकर मेरी सेवा करेंगी। 

22 अमर मण्डल में मैं सुख का विलास कहँगा। इन्द्रपन 
से सुधर्मा की सभा में बैढूँगा। 

25. यह ग्वोक्ति असुर ने शची के सामने की। शी ने 
कहा कि मेरे भाग्य में यही लिखा है। 

४५4 प्रचण्डासुर ने विनयपूर्वक् शची से कहा कि अमर 
मण्डल में मुझे इन्द्र रूप में स्वीकार कर लो। 

25, शी ने कहा कि यह बात क्‍यों पूछते हो जबकि 
बलात्कारपूर्वक मुझे स्वर्ग से यहाँ ले आये। 

2६ मैं व्रताचण करके यहाँ बैठी थी। बलात्कारपूर्वक 
लाकर मुझे इतना हीन मान कर दिया। , 

27. इक्कीसवें दिन मेद्र व्रत पूरा होगा, उसी दिन मैं 
तुम्हारी भार्या होऊँगी। 
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2/8. तुम्हें लेकर मैं अमरलोक में अभिषिक्त होऊँगी। 
विधि ने जो लिखा है उसे अन्यथा क्यों करूँगी ? 

29. शी ने कपटपूर्वक यह बात कही। उस बात को 
अमुर ने सत्य समझा। 

१80, शी ने कहा कि एक बात और है। ध्यान से 
सुनो। 

28. हे राजा ! इक्कीस दिन तक मैं पुरुष का मुख 
नहीं देखूँगी। 

282. मुझे गुप्त स्थान पर रख दो। इक्कीस दिन पूरे 
होने पर आकर मुझे देखना। 

१४४ दैव की घटना को कौन नहीं मानेगा ? असुर राजा 
ने उस पर विश्वास किया। 

284. मन्त्री से कहा कि एक और महल बनवाओ आर 
शची को एकान्त में रखो। 

४85. प्रचण्डामुर की आज्ञा से मन्‍्त्री ने एक अन्य नगर 
का निर्माण करके शची को रखा। 

%6. इसके बाद हे नृपराज ! सुनो। इन्द्र विवर में छिपा 
हुआ था। 

१४7-३४8. असुर जब शी को हरकर ले जा रहा था, तब 
दूतों ने सूचना दी कि अंगार पन्‍नग और चित्रसेन 
को मारकर दैत्य शची को ले गया। 

289, अपरिमित गन्धर्व सेना को मारकर शची के साथ 
स्वर्गपुर का अपहरण किया। 

290. इन्द्र सुनफर काफी क्रोधित हुआ। स्वयं सुधर्मा 
सभा म॑ घता गया। 

2१. देखा कि “5 देव सभा नष्ट हो गयी है। सोवते हैं 
कि उस पा।।८5 ने ऐसी दक्षा की। 

१५९. इस समय गातलि ने वहाँ पहुँचकर विनयपूर्वक 
माथे पर हा५ रखकर कहा। 

293. इन्द्र ने कहा कि हे मातलि ' इसी क्षण चलो। 
ब्रह्मादि देवता शीत्र ले आओ। 

१५4. इन्द्र की ऐसी आज्ञा से मातलि शीघ्र चल दिया। 

205. मातलि ने ब्रह्मा के घर पहुँचकर देखा कि वे बैठे 
हैं। 

१%. कुछ दूर से देखकर पाँव पर गिर पड़ा और सिर 
पर हाथ देकर पीछे हट गया। 

2५०. ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए पूछा कि तुम क्‍यों आये 
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हो? सविस्तार बताओ। 

298-299. मातलि ने कहा कि हे वेदवर ! इन्द्र ने शीघ्र 
यहाँ आने का आदेश दिया। कल प्रवण्डासुर ने 
स्वर्ग पर आक्रमण करके चित्रसेन और अंगार 
पन्‍नग का वध किया। 

300 शची देवी के साथ सभी किन्नरियों, विद्याधरियों 
और स्वर्ग के सारे भण्डार को लूट लिया। 

80. यह सुनकर विधाता ने शीघ्र ही हंस वाहन पर 
चढ़कर प्रस्थान किया। 

१02. ब्रह्मा सुधर्मा सभा की ओर, मातलि बृहस्पति भुवन 
की ओर चले। 

808. मातलि ने कहा कि हे गुरु ! शीघ्र ही जाकर इन्द्र 
की दशा देखें। 

504. यह सुनकर वृहस्पति ने शीघ्र ही प्रस्थान किया 
और अमरलोक में पहुँचे | 

90580 पिता को देखकर गुछ ने प्रणाम किया। ब्रद्मा ने 
कहा कि हे कुमार सुनो। प्रवण्शासुर ने*े कल 
अमग्लोक पर आक्रमण करके चित्रसेन और अगार 
पन्‍नग को मार डाला। शवी देवी के साथ उस 
पामर ने सब कुछ हर लिया। अब इन्द्र के कुमार 
को जिला दो। 

08 वृहस्पति ने आज्ञा पाकर समरमण्डल में प्रवेश 
किया। 

809-50 अंगार-पन्‍नग और वित्रसेन के साथ सभी गन्धर्वों 
को सीधे-सीधे लेटाकर गुरु ने कमण्डन से जल 
छिड़ककर मृत्यु संजीवनी मन्त्र से जीवन दान 
दिया। 

8-9. अगार-पन्‍नग और चित्रसेन के साथ पभी गन्धर्व 
निद्रागत प्राणी की भोति उठे और अपने-अपने 
अस्त्रो को टटोलकर उठा लिया। 

५3 ॥॥. अंगार पन्‍नग और चित्रसेन अमर सभा में पहुँचे। 
वृहस्पति के द्वारा सभी सेना को जीवित किये जाने 
पर इन्द्र बहुत प्रसन्‍न हुए। 

8/5 88. इन्द्र ने गुरु की बहुत प्रशंसा की। तैंतीस कोटि 
देवता आपस में मिले। नारद वीणा बजाते हुए 
पहुँचे। वरुण और पवन, अश्विनी कुमार, अष्टवसु, 
नौ ग्रहों के साथ चन्द्र सूर्य, गन्धर्व गण 'देवता जो 


जहाँ थे, वहाँ से आकर सभा में मिले। 

89-390. त्रिशूलपाणि उसी समय चौदह कोटि शिवगणों को 
लेकर पहुँचे। देखा कि इन्द्र सभा में चुपचाप बैठे 
हैं। 

32322. अंगार पन्‍नग और चित्रसेन के पीछे-पीछे वमुमती 
आयीं। उसके मुख से झर-झर खून बह रहा है। 
उन्होंने कहा कि देव ! अपनी पृथ्वी को सेभालो। 

३323. वसुधा की बात सुनकर सभी देयता नाराज होकर 
शिव की ओर देखने तगे। 

32 संदाशिव ने कहा कि क्‍यों बिन्ता करते हा ? पयन 
ने कह्य कि हे स्वामी ! तुम्हारी कृपा से। 

82532. असुर गणों को मनोयाछित वर देते ठो। वे झर 
पाकर अमर लोक पर आक्रमण कर देते हैं और 
देवताओं का विनाश करके देव म्वियो का अपदरण 
करते हैं। तुम्हारे भक्त धन्य हैं और तुम्शरी महिमा 
भी धन्य है। 

१९7 संदाशिव ने कटा कि यह मंशा स्थभाय है। जो 
मुझसे जो वर मांगता 6, में उसे वह वर दे पता 
हू। 

१28 जिसकी जिससे मृत्यु लियो है, वह घरता ही है। 
दुष्ट लोग-कुछ दिन भोगकर गम) ही है। 

५29. वरुण ने कहा दि दुष्ट वैसे मरेंगे ? हम सभी देवों 
ने बटत कष्ट आर अपम'न संटा | 

39. संदादिव ने कहा कि पूर्ति जानने हे कि 
क्सिके टाथ से समर वा विनाश होगा। 

$$। १४३. यह वथी सुनकर सभी गुर ते पूछते है। गुनयर 
गुरु पंजिका खोजकर पते ४ कि अशिनी के 
यीर्य है उत्पन्न ऋतुल के हाथों अनायामस वक्ष 
का विनाश होगा। 

8१385. यह सुनकर इन्द्र ने मातलि से कहा कि शीघ्र 
ही पुष्पक्त रथ पर बैठाकर माद्री-तनय नकुल को 
ले आओ। युधिप्ठिः के आगे मेरा कष्ट निवेदित 
करके शची-हरण की बात बता देना, 

१86-358. वे मेरे पंचपुत्र मुझे जानते हैं। इन्होंने लक्ष्य-मेद कर 
क्षण माज में लाख राजाओं को जीत लिया। अभी 
दुर्योधन सम्मानपूर्वक द्रौपदी के साथ इन्हें लौगाकर 
ले आया है। कलह के कारण हस्तिनापुर में न 


जाकर वे ।नश्चिन्तता' वंक वारुणावन्त में हैं। 
3599-४0. द्रपद ने असंख्य द्रव्य दहेज रूप में दिया जिसे 
तीनो लोकों में कहीं नहीं देखा गया। पुत्रों का 
विवाह देखने गया था। 
$॥ मेरी यह दशा गुनते ही ये नकूल को भेज देंगे। 
उसके आने पर स्वर्ग स्थिर होगा और उसके हाथों 
अहकारी असुर का वध होगा। 
332१-१5. इन्द्र ने सभी देवताभों के सामने आदेश 
दिया। मातलि आकाश से विमान को पवन से भी 
तीव्र गति से उड़ाकर ले गया। वारुणाबन्त में 
प्रवेश करके सिंहद्वार पर रथ छड़ा करके उतरा। 
देखा कि युधिष्टिः आसन पर बैठे हैं। इसी 
समय मातल्रि प्रविष्ट हुआ। मातलि को देखकर 
पॉँचों वीर उठे ओर नमस्कार किया। सम्मानित 
करके आसन पर बैठाया और आने को कारण 
पृ । 
मातालि ने कहा कि इन्र की आज्ञा से नकुल को 
२ पर बेटाकर ले जाने आया हूँ। युधिष्ठिर ने 
फठा कि भत्र इन्द्र ने बुलाया है, तब नऊुल क्यों 
जावेगा, अर्जुन ही जाय। 
मातनि ने कहा कि नकुल को ने जाने की आज्ञा 
है। बिना आग्रा अर्जुन का केसे न जाऊँगा' युद्ि 
प्ठिर ने पूछा कि स्वर्ग में किसका भय है' इस 
प्रकार उसने प्रवण्डासुर के आक्रमण और शिव के 
बरशन की सारी कथा बतायी। 
यह भ्रतुर किसी से नहीं मरेगा केवल नकुन के 
हाथों में ही इसकी मंत्यू निश्चित है। इसीलिए 
ब्रग्मा, वृष्गपति आर इन्द्र ने आजा दी है। 
१७4 %७. देवताओं की आज्ञा में में नकल को लेने के 
लिए आया हूं। अजुन ने कहा कि इसी क्षण भेज 
दो। सुर्पति की आज्ञा होने पर नकुत के न जाने 
से अन्यधा मानेंगे 
भीमसेन ने कहा कि महदेव से पूछ लो कि वह 
किसके हाथ से मरेगा! भीम की बात सुनकर 
प्रसन्न युधिष्टिर ने सहदेव की ओर देखकर पूछा-हे 
भाई! अपना विचार बताओ कि नकल के हाथ से 
क्या वह असुर मरेगा! यह सुनकर मन्त्री ने हाथ 
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देखकर बताया कि नकुल ही उसे मारेगा। 
87. यह सुनकर युधिष्ठिर आनन्दित हुए और नकुल 
को शीघ्र जाने का आदेश दिया। 

१72-875. युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर माद्री का तनय धनुष 
लेकर खड़ा हुआ। युधिष्ठिर को नकुल ने प्रणाम 
करके भीम और अर्जुन को नमस्कार किया। 
सहदेव ने नकुल को नमस्कार किया। इसके बाद 
'जा रहा हूँ' कहकर वह रथ पर बैठा। तीनों भाई 
बहुत आशीर्वाद देते हैं कि कुशलता से जाकर 
प्रण्ठासुर को मारो। 

१76-580. मातालि और नकल रथ पर बैठे। वह देवरथ 
अर्द्ध आकाश पथ पें धीरे-धीरे चलने लगा। नकुल 
ने कहा कि तुम मेरी बात सुनो। रथ को यहीं 
रोको। असुर को बिना मारे मैं स्वर्ग को नहीं 
जाऊँगा। तभी पाण्डवों के नाम की वीर पताका 
उड़ेगी। 

१8)-क्‍85. इसके बाद विलंका देश के राजा ने अगस्त के 
चरणों में प्रणाम कग्के कहा कि इसके बाद क्‍या 
हुआ!-- मुझसे कटो। अगस्त्य ने कहा कि हे 
मनुराजा! विचित्र आख्यान अमृत रसमय है। 

88४588. देवसभा से नारद बाहर हुए और मन दण्ड पर 
चढ़कर असुर राज्य में प्रचण्डासुर से मिले। नारद 
का देखकर असुर ने उनको प्रणाम किया और 
कहा कि आज मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि 
अपनी आँखों से ब्रग्मा सुत को देखा। 

38%390. असुर की भक्ति देखकर नारद ने हँसकर 
आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम्हारे प्रति मेरा बहुत 
स्नेह है। इसीलिए हे नरस्वामी! कुशल समाचार 
लेने के लिए आया। 

39-89, एक गुप्त कथा मैं बता रहा हूँ। शत्रु आ चुका 
है। नरपति युधिप्ठिर का तृतीय कनिष्ठ भाई 
तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसे 
सुनकर वह असुर गरजन करके उग और नारद की 
प्रशंसा की और कहा कि हे स्वामी! मैं शिव की 
कृपा से युद्ध में शत्रुओं से नहीं डरता हूँ। 

१५7-40% असुर ने पूछा कि बतावें कि वह पाण्डुनन्दन कहाँ 
है! नारद ने कहा कि वह मातलि के साथ अर्द्ध 
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स्वर्ग में है। यह सुनकर असुर ने मन्त्री से कहा 
कि सेना सज़ाओ। आज ही पाए।ग के पुत्र को 
मारकर लौदूँगा। आज्ञा पाकर मन्त्री ने सिंहद्वार से 
नगाड़ा पिटवाया। नगाड़ा सभी सेना को सजने की 
सूचना देता है। हाथी, रथी, पदातिक और अश्वारोही 
सुसज्जित होकर आये। बारह कोटि रथी रथ पर 
शस्त्र रखकर बाहर आये। मन्त्री से कहा कि तुम 
मेरे रथ पर बैठो। आज मैं नकुल का विनाश 
करूँगा। 

इन्द्र यदि उसके लिए प्रतिबन्धक होगा तो भी 
वह उसके साथ यमपुर जायेगा। असंख्य सेना 
लेकर असुर जेनावली नगर से बाहर हुआ। गधा, 
सूकर, महिष, शार्दूल वाहन से असुर गण चलते 
हैं। सेनायें रथ और गजों पर बैठकर चलती हैं। 
पृथ्वी दल-दल करके कॉप रही है। असुर विकट 
गर्जन करते हैं। 

असुर अर्द्ध आकाश में जाकर मित्रा। 'सिंहनाद 
से आकाश कँपा दिया। पादाधात की धूल से सूर्य 
का तेज निस्तेज हो गया। मारो-मारो, पकड़ो-पकड़ो 
का स्वर सुनाई दिया। 

दिन में अन्धकार देखकर नकुल पूछता है कि दिन 
में अन्धकार क्‍यों दिखाई दे रहा है! मातति ने 
कहा कि नारद के मुख से समाचार सुनकर तुमसे 
लड़ने के लिए असुर जा रहा है। यह सुनकर क्रोधि 
त नकुल ने द्रोण का स्मरण कर धर्नुष ताना। 
अपने गाण्डीव सदृश धनुष पर डोरी चढ़ाकर 
टंकार मेघ-गर्जन की तरह सुनाई दी। असुर ने 
रे-रेकार करके सिंहनाद किया। 

पुनः-पुनः जगन्नाथ को स्मरण करके कहता है कि 
हे करुणाकर सागर स्वामी! मेरी दीनता को समझो। 
दैत्य निषूदन के कारण ही तुम्हारा नाम दैत्यारि है। 
मत्यादि दस अवतार धारण किये। कूर्म रूप में 
सुमेझ को पीठ पर धारण किया और बाराह रूप 
में बसुन्धा का उद्धार किया। मत्य्य रूप में 
शंखासुर का तथा नरसिंहावतार रूप में हिरणयाक्ष 
राक्षत का वध किया। पृथ्वी के भार को दूर करने 
के कारण हे दीनबान्धव! तुम्हें दीनशरण कहते हैं। 
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है स्वामी! हम पाण्डव तुम्हारी शरण में हैं। हे 
कमला-रमण ! इस संकट से मेरी रक्षा करो। श्री 
हरि को मन में स्मरण करने से नकुल के शरीर में 
असीम बल उत्पन्न हुआ। इसी समय मर्भूत सेना 
लेकर प्रचण्डासुर प्रविष्ट हुआ। नकुल के रध को 
घेर लिया। 'मारो-मारो' सभी निशाचर चिल्लाते हैं। 
इसी समय असुरों ने शस्त्र-संचालन किया। नकुल 
शस्त्र-प्रहार करके उनको काट देता है। 

जलधारा की तरह वाण असुरों को बेधता है। एक 
ही वाण से नकुल उसका छेदन करता है। लाख 
घेरे में नकुल को घेर लिया। शल्य, चक, वाण 
और बछें से आधात करने लगे। समय-समय पर 
अगोचर युद्ध होने लगता था। नकुल कोध से 
कॉपने लगा। नकुल ने द्रोण गुरु को याद करके 
कोध से बाण मारा। असंख्य वाणों द्वाग एक सौ 
बीस निशाचर-रथधियों के प्राण चले गये। 

रथी, हाथी और महावत सभी नष्ट हो गये। 
सम्पूर्ण संग्राम-भूमि रक्तमय हो गयी। असंख्य 
दानव नकुल को घेर कोध से कुन्त, शक्ति और 
मुदूगर से प्रहार करते हैं। तीक्ष शर नकुल ने 
देखकर अत्यन्त क्रोध के साथ धनुष पर शर 
चढ़ाया। मन्त्र पट़ूकर वाण संचालन किया। अमुरगण 
के सिर और धड़ अलग होकर गिर पढ़े। 

रक्त से पृथ्वी पर कीचड़ हो गया। असुर भूमि 
पैर गिरकर लुढ़कने लगते हैं। इनको गिरते देखकर 
रवियों बे सौ फेरे में नकुल को घेर लिया। अपार 
तीक्षण शर, शक्ति और भाने बेधने लगे। माट्री 
कुमारू उनको दुर्निवार करता है। असुर गए और 
कोधित होकर नकुल के ऊपर कुन्त से प्रहार करने 
लगे। रल निर्मित पचास वाणों को नकुल ने मन्त्र 
से पूत करके भेजा। उस्त वाण के लगने से दो 
हजार रथी, पाँच ८ :टे अश्वागेही और एक मर्भूत 
हाथी गिर पड़े। । 

नकुल के शराभिधात से असुर गण गिर पड़े। 
रक्त नदी के स्रोत में कुछ बह गये। जैसे वाताधात 
से कदली वन टूट जाता है, उसी प्रकार असुरों को 
गिरा दिया। वहाँ एक ताड़ ऊँचाई तंक रक्त की 
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नदी बहने लगी। इसे देखकर प्रचण्डासुर ने महाकोप 
किया। असुर ने अपने मन्त्री से कहा कि नकुल 
के पास मेरा रथ ले चलो। सेना को हटाते रात 
बीत गया। दूसरे दिन का भी एक प्रहर हो गया। 
नकुल ने एक सागर असुरों का नाश किया। पृथ्वी 
का कुछ भार हल्का हुआ। प्रचण्डासुर ने मन में 
प्रशंशा की कि हे पाण्डव तुम धन्य हो। तुम्हारे 
समान कोई क्षत्रिय नहीं है। कहते-कहते उसके 
मन्त्री ने रथ हॉककर नकुल के पास ने जाकर 
खड़ा किया। मन्त्री ने कहा कि यह तुम्हाग शत्रु 
है, इसके रूप को देखो! इसका विनाश करके 
दुःख वो भून जाओ। 

मन्त्री की बात से वह अल्न्त क्रोध करके नकुल 
को देखकर गाली देने लगा। दोनों महाक्षत्रियों में 
कोई किसी से कम नहीं है। महातीक्षण वाण 
तरकस से निकालकर मारते हैं। असुर ने एक 
हजार वाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर नकुल पर 
प्रहार किया। उन वाणों को जाते देखकर नकुल ने 
एक वाण से काट दिया ' असुर यह देखकर कोध 
से थरथरा गया। नकल ने कोध से असंख्य वाण 
मारे। असुर के शगैर में लग कर अग्नि उत्पन्न 
हुई। नोक मुड़कर वाण भूमि पर गिर पड़ा। 

अमर ने कोध से पन्‍नग शर मारा। पन्‍नग 
फण फैलाकर दिशाओं को ढक्कर दौड़ते हैं। नकुल 
ने देखकर गरुड़ शर मारा जिसने असुर के सौंपों 
को दूर से निगल तिया। अमुर ने पुनः मेघाशर 
मारा जिसे नकुल ने पवन शर से उड़ा दिया। 
वाणों के आने-जाने से आकाश नहीं दिखाई देता 
है। सावन की वर्षा की तरह वाण-वर्षा होती है। 
एक-दूसरे पर शए-प्रहर करना और शर निरोध 
करना बराबर चल रहा है। कोई किसी से कम 
नहीं है। जिसके तरकस में जो अमोध वाण है, 
उसे वे निष्ठुर होकर मारते हैं। शर आने-जाने से 
7ण-भूमि नहीं दिखाई देती है। एक के वाणों को 
दूसरा काटता रहता है। तीन दिन और ग़त तक 
युद्ध हुआ किन्तु किसी को कोई युद्ध में जीत न 
सका। 
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वाणों के आने-जाने और गुण टंकार से शून्य में 
शून्य पुरुष गण स्तब्ध हो गये। शरों के गर्जन से 
प्रलयकाल जैसा मालूम होता है। दिन-रात बीतते 
सात दिन हो गये। वाणों की चमक बिजली की 
तरह है और वे बादलों की तरह गड़गढ़ाते हैं। एक 
वाण मारता है और दूसरा निवारण करता है। 
किसी का वाण किसी को लगता नहीं है। दोनों 
वीर वाण संचालन करते- करते अममर्थ हो गये। 
अब वाणों का निवारण नहीं हो पाता है। वाण 
शरीर में घुसे जा रहे हैं। समय-समय पर दो 
धनुर्धर महाक्षत्रिय घोर युद्ध करते हैं। 

वाणों से नकल का शरीर आकछ्न्न हो गया। वाणों 
के आयात से शरीर से दर-ढर रक्त बढ़ने लगा। 
नकुल ने महा कोध से वाणाघात किया और अगुर 
के शरीर को खण्ड-खण्ड करके काट दिया। दोनों 
का शरीर रक्त से जर्जर हो गया है। कोई किसी 
के सामने पर नहीं हटाता है। नकुल ने एक हजार 
तीक्षा शर को भेजकर पुनः असुर के शरीर को 
काटा। पुनः नकुल ने वज्नशर के द्वारा असुर के 
सिर को काट दिया। गले के कटते ही धड़ और 
सिर भूमि पर गिर पड़ा। पुनः गर्भ के भीतर से 
एक सिर निकला जिसे देखकर नकल क्रोधित 
हुआ। पुनः नकुल ने अर्द्ध चन्द्र वाण मारकर सिर 
को काटकर भूमि पर गिरा दिया। पुनः गर्भ से 
एक भघिर निकता। सिर को देखकर नकल की 
बुद्धि लुप्त हो गयी। मन से सोचता हे कि यह तो 
दुर्निवार असुर है। चक्रधर के मन में क्या विचार 
है! नकूल ने पुनः इन्द्रशर से प्रचण्डासुर के सिर 
को काट दिया। सिर पुनः उदर से बाहर हुआ और 
धनप लेकर असुर ने नकल से युद्ध किया। 

नकुल का शरीर वाणों से आच्छनन हो गया। वह 
सोचता है कि क्‍या उपाप करूँगा! किस प्रकार 
इस असर का संहार करूं! सोचते-सोचते उसने 
पाशुपत श्र का प्रद्म क्रिया जिससे अमुर का 
मिर कम्रत्त कट गया। पुनः उसके उदर में सिर 
तैयार हुआ और वह असख्य वाण मारने लगा। 
इसी प्रकार सौ बार घटना घटी। नकुल की ओर 
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देखकर असुर बोलता है कि इन वाणों से मेरी मृत्यु 
कैसे हो सकती है! सिर कटने पर यदि मैं मरता 
तो क्या पृथ्वी पर इतने दिन तक रहता। सभी देव 
गण मुझे घेरकर मार डालते। तुम यह बात समझ 
नहीं सकते। तुम्हारे हाथों में मेरी मृत्यु कहाँ है! 
इसी क्षण मैं तुम्हें यमपुर भेजूँगा। 

इतना कहकर असुर वाण बेधने लगा। माद्रीनन्दन 
अत्यन्त दुःखी हुआ। यदि मैं समर्थ नहीं हूँगा तो 
दामोदर और अर्जुन कया कहेंगे! भीमसेन मुन्ने 
बहुत घिक्‍्कारेगा और कौरव सुनकर उपहास करेंगे। 
मरने से भी मुझे अधिक लज्जा होगी। सहदेव ने 
भुझे क्या अनजाने में भेजा! इस प्रकार सोचते हुए 
मन में विस्मय हुआ। हाथ जोड़कर मातति से 
पूछता है कि हे मातलि! अब क्या उपाय करूँ। 
कटने पर तो सिर पुनः हो जाता है। अमुर जितने 
वाणों का मुझ्न पर प्रहार करता है वे सब मेरे अंगों 
में घुसते हैं, कोई व्यर्थ नहीं होता। मेक शरीर 
घावों से आच्छन्न हो गया है। हे मातलि! बताओ, 
असुर केसे मरेगा! 

मातलि भें कहा कि सावधान होकर सुनो। असुर 
कैसे मरेगा मैं जानता हूँ। शिव के वर से उसे 
अमरत्व मिला किन्तु इस संसार में जन्मे व्यक्ति 
की मृत्यु अवश्यम्भावी है। अतः अस्लुर के पूछने 
पर शिव ने उसके मरण का उपाय बताया। शिव 
ने कहा कि मुण्ड कटने या छाती फटने से तुम्हारी 
मृत्यु नहीं होगी। अग्निशर लेकर, तुम्हें जो मारेगा, 
अंग जल जाने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। मातलि 
ने जब ऐसी बात कही तब नकुल का संशय दूर 
हुआ। नकुल कुँवर ने तरकस से अग्निशर निकालकर 
प्रत्यंचा पर चढ़ाया। जब उसने डोरी को कानों तक 
खींचा, तब प्रचण्ड अग्नि शिखा आकाश में फूटी। 
द्रोण गुरु को याद करके वाण छोड़ा। प्रचण्डासुर 
का शरीर दग्ध हो गया। मन्त्री के साथ रथ आदि 
दग्ध हुआ। इन्द्र अमरलोक में निष्कंटक हुआ। 
जब वह असुर विनप्ट हुआ, उसे देखकर नारद 
महर्षि नृत्य करने लगे। उसे देखकर मातलि आनन्दित 
हुआ और नकुल कुँवर की बहुत प्रशंसा की। 


52]-528, 


52५-5१% 


7996-5 !4 


9845-953. 


असुर को मरते देख नारद चले और सुधर्मा सभा 
में प्रविष्य हुए। सभा मण्डल में सुरनाथ बैठे हैं। 
नारद तपोवन्त प्रविष्ट हुए। 

सात दिन और सात रात तक युद्ध हुआ। एक 
सागर योद्धाओं को उसने सहज में ही जीत लिया। 
प्रचण्डासुर का नकुल वध किया। हे इन्द्र! ऐसा 
कभी नहीं देखा था। यह सुनकर इन्द्र आनन्दित 
हुए और नकुल कुँवर की बहुत प्रशंसा की। 
स्वर्गपुर में जय-जय की ध्वनि सुनाई दी। इन्द्र का 
मुख कमन की तरह खिल गया। वहाँ धीरे-धीरे 
वसन्त का वात प्रवाहित हुआ। स्वर्गवासी आनन्दित 
हुए। मुरराज सभा सुसज्जित करके बैठे और 
बृहस्पति को बुलाया। 

तैंतीस कोट देवता आकर सुधर्मा सभा में 
उपस्थित हुए। केल्ाश ईश्वर ग्यारह कोटि शिव 
गणों को लेकर पढ़ुँगे। जो जैसा था, आकर 
पहुंचा। यशवन्तीपुर से वेद ब्रह्मा भी आये। देखकर 
देव गणों ने प्रणाम किया। विधाता स्वर्ण आसन 
पर बेठे। ब्रह्मा ने इन्द्र से पछा कि प्रचण्डासुर तो 
मर गया। अब तो स्वर्ग में कुशल है! वृहस्पति ने 
इन्र को आदेश दिया कि नकुल कुमार को 
वुलाकर लाओ। इन्द्र ने कहा कि मुर्सेन जाकर 
मेरी आज्ञा को नकुल से कहें। 

आज्ञा पाकर गन्धर्व चना और नव, के पास 


'पहुंचा। कहा कि वासव ने तुम्हें बुलाया है। मैं 


तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुस्मन की बात 
सुनकर नकुल मातलि की ओर देखकर मधुर वचन 
बोना। कहा कि दैत्य के प्रासाद में हम ६१ेश चलें। 
वहाँ श्ती देवी हैं। यह सुनकर मातलि सहमत 
हुआ। मातलि ने सुरसेन के रथ पर बैठकर 
जेनावली नगर की ओर प्रस्थान किया। उस नगर 
के पुर जनों रे पछते हैं कि तुम लोग जानते हो 
कि माता शवी कहाँ हैं! दूतो ने कहा कि वे अमुर 
पुर में नही हैं। अरड़ पर्वत के नीचे हैं। दूनो से 
नकुल ने कहा कि मुझ रास्ता दिखाओ और वहां 
ले जाकर हमसे भेंट कराओ। 

प्रचण्डामुर ने स्र्ग को ध्वस्त किया किन्तु नकुत 


552-500, 


96] 95, 


56675 


जी 
सपकजमक, 


के हाथों मा गया। यह सुनकर दूत आगे बढ़े। 
शची के नगर में वज् किवाड़ है। आगे जाकर उन 
सबने गन्धर्व नारियों को पुकारा। बोले कि दरवाजा 
खोलो। तुमसे भेंट करने के लिए नकूल आया है। 
चित्रेखा, नन्दिनी मदना गन्धर्वी शवी की सदा 
सेवा करती है। उन्होंने बताया कि हे माँ शची 
स्वामिनी! तुमसे मिलने के लिए नकुल दरवाजे पर 
छड़े हैं। हम लोगों को उन्होंने दरवाजा खोलने का 
ओदश दिया। साथ में सुरसेन है। अतः संकट की 
कोई बात नही है। 

शंची ने कहा कि हे सखी! बताओ, कया बात है! 
क्या सच में माद्री का पुत्र आया है! जाओ, तुम 
लोग फ़िवाड़ खोल दो। दूर के नाते से नकुल मेरा 
बेटा है। यह सुनकर गन्धर्वी ने शीघ्र जाकर 
किवाड़ खोल दिया। रास्ता दिखाने वाले दूत भीतर 
घुसे और देवी को सब समझाकर बताया। नकुल 
ने सात दिन और सात रात युद्ध करके प्रचण्डार 
को मारा और अब वह इन्द्र से भेंट करने के लिए 
तुम्हें लेने आया है। 

शी मुनकर आनन्दित हुई और उनका मुख 
पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह विकसित हुआ। शची 
नकुल की प्रशंसा करके कहती है कि तुम धन्य 
हो। प्रचण्ठामुर महाबली था। सतहत्तर बार उसने 
स्वर्ग पर आक्रमण करके तैंतीस कोटि देवताओं को 
सहज में ही जीत लिया। उसकी सेनायें सरसठ 
अक्षौहिणी थीं! तुम्हारी महिमा धन्य है। तुम्हारी 
कीर्ति चौदहों भुवनों मे व्याप्त हुई। 


' इसी बीच नकुल ने प्रवेश किया। श्ाची देवी को 


दूर से देखते ही भूमि पर लेट गया। शची ने 
पुकात कि हे नन्दन! उठो। नकुल उठकर 
विनय-प्रदर्शन करता है। शी देवी ने दौड़कर 
नकुल को गोद में लेकर उठाया। अपने आँचल से 
धून भ्ाड़ी। हाथ से पकड़कर जंघा पर बैठाया। 
शची देवी व्याकुल होकर रोने लगी। आँसू का जल 
गंगा-यमुना की तरह बहने लगा। नकुल ने कहा 
कि है माँ! दुःख मत करे। तुम्हारी कृपा से असुरों 
का विनाश हुआ। 


आदि पर्व ()] 373 


४३578. शी ने कह कि हे बेटा। इस संकट से तुमने 


बचाया और हमारे सम्मान की रक्षा की। हे बेटा! 
तुम्हाता ऋण मैं कैसे चुकाऊँगी! शी ने बहुत 
प्रशंशा की। नकुल ने हाथ जोड़कर कहा कि 
तुम्हारी आज्ञा से असुर का विनाश हुआ। मैं तो 
केवल तुम्हारा भृत्य हूँ। अनायास ही यश लाभ 
'किया। शची ने कहा कि बेटा! ऐसा नहीं है। 
तुमने अमर भुवन की रक्षा की। असुर की सेना 
द्वितीय समुद्र की तरह थी। हे नकुल! तुमने अकेले 
कैसे उसका विनाश किया! यह कहते हुए नकुल 
के शरीर को सहलाकर कहा कि तुम्हारा अंग वद्र 
हो। 


579-584. नकुल ने कहा कि माँ! रथ पर बैठों। शीघ्र ही 


अमरलोक जायेंगे। हे स्वर्ग की देवी माँ! तुम्हारे 
विना स्वर्गपुर शोभा नहीं देता है। देवी नकुल की 
बात से शीघ्र उठीं और अप्सराओं को साथ लेकर 
रथ पर आसीन हुईं। मातलि ने पुष्पक रथ को 
पवन से भी तेज गति से चलाया। स्वर्ग भुषन को 
पहुँचा। स्वर्ग देवी अपने भवन में प्रविष्ट हुई। 
सेविकायें अपने-अपने कार्य में लगा गयीं। 


585-589 नकूल को लेकर मातलि सुधर्मा सभा में पहुँचा। 


ब्रह्मा, शिव, वृहस्पति और इन्द्र को देखकर माद्री-तनय 
पाँव पर गिरकर लेट गया। इन्द्र ने कहा कि हे 
पाण्डु राजा के पुत्र! उठो। हे वित्रसेन! जाकर 
नकल को उठाओ। दौड़कर चित्रसेन ने नकल को 
उठाया। हाथ जोड़कर नकुत खड़ा हुआ। इन्द्र ने 
सुधर्मा सभा में आज्ञा दी और धन्य-धन्य कहा। 


590-598. नकुल के आसन पर जाने के समय अश्विनीकुमार 


ने उसे गोद में ले लिया। प्रसन्‍नतापूर्वक पिता ने 
उसके मुख का चुम्बन किया। ब्रह्मा और बृहस्पति 
ने कल्याण वाक्य कहा। जितने गन्धर्व देवता बैठे 
थे, सबने कहा कि तुम अमर लोक के अधिकारी 
हो। एक-एक करके सभी ने कल्याण-कामना की। 
वीर पुरुषार्थ के लिए शची स्वामी ने उठकर गोद 
में लिया। हे बेटा! तुम्हारे द्वारा स्वर्गपुर की रक्षा 
हुईं। यह अमर मण्डल सम्पूर्ण रूप में तुम्हारा 
अर्जित है। पुरन्दर ने नकुल का सम्मान किया और 
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उसके शरीर को अलंकृत किया। इन्द्र ने एक 
देवांग वस्त्र लेकर नकुल के सिर पर बाँध दिया। 
पुरन्‍्दर ने अभिषेक-विधि से उसका अभिषेक कराया। 
सभी द्वतदों, ने आनन्दित होकर नकुल के सिर पर 
पृष्प-वृर्धि की। शची खबर पाकर अर्घ्य थाली 
लेकर बाहर आयीं। उनके साथ स्वर्ग की सभी 
नायिकाओं ने दीपावली लेकर नकुल की आरती 
की। अमर मण्डल में नक्कुल की श्रेष्ठता स्वीकार 
की गयी। उसी समय गन्धर्ब गण और देवताओं ने 
जय-ध्वनि की। वेदवर ने उसके सिर पर आश्षीर्वाद 
का अक्षत फेंका। इस प्रकार राज्याभिषेक समाप्त 
हुआ। इन्द्र ने नकुल से कहा कि हे बेटा! तुम 
इन्द्रासन पर बैठो। मेरे मन में कोई चिन्ता नहीं 
है। नकुल ने स्वीकार नहीं किया। सभा समाप्त 
हुई और दसों दिग्पाल चले गये। 

इन्द्र भुवन में सात दिन रहने के बाद नकुल 
ने वारुणावन्त जाने की इब्छा की। इन्द्र से क्वहा 
कि हे स्वामी! मुझे आज्ञा दो। मैं वारुणावन्त 
जाऊँगा। अस्वीकार मत करना। मधवा स्वामी 
सुनकर प्रस्रन हुए। मातलि को आदेश दिया कि 
पुष्पक पर बैठाकर नकुल को ले जाओ और नकुत 
को वाठुणावन्त छोड़त आओ। मातलि पुष्पक 
विमान सजाकर ले आया। नकुल ने सबसे बिदाई 
ली। वीर पुष्पक विमान पर बैठा। मातलि सारथी 
ने रथ को आकाश में उड़ाया। देवरथ आकाश में 
धीरे-धीरे चल रहा है। पार्थ ने इसे वारुणावन्त के 
पास देखा। अर्जुन ने कहा कि हे देव! एक विमान 
वारुणावन्‍त की ओर आकाश की ओर से उतर 
रहा है। 

भीमसेन ने कहा कि यह कौन राक्षस है! हे देव 
मुझे आज्ञा दो। मैं उसका नाश करूँगा। युधिप्ठिर 
ने कहा कि हे भीम! तुम्हारा यही स्वभाव है। कोई 
कहीं जाये, तुम अनीति की बात बोलते हो। यह 
सुनकर सहदेव कलकल करके हँसे। युधिष्ठिर ने 
पूछा कि हे सहदेव! क्या बात है! 

यह विमान किसका है और कहाँ जा रहा है! 
सहदेव हाथ जोड़कर कहते हैं कि नकुल जो स्वर्ग 


लोक में गये थे, वहाँ प्रवण्डामुर का वध किया। 
स्वर्ग में सभी देवताओं ने उनके सिर पर पगड़ी 
बाँधी। शची और इन्द्र ने अर्ध्य दिया। विदा होकर 
तुम्हारे पास लौट रहे हैं और यहाँ वृकोदर युद्ध 
करने के लिए तैयार हैं। युधिप्ठिर सुनकर उसी 
क्षण धीरे से सिंहद्वार पर पहुँचे। पीछे-पीछे तीनों 
भाई भी चले। आकाश से देवरथ भूमि पर पहुँवा। 
माद्रीनन्दन रथ से उतरे। नकुत युधिप्ठिर को 
देखते ही विनयपूर्वक प्रणाम करके पाँव पर लेट 
गये। नकुल उठ नहीं रहा था। युधिष्टिर ने 
दौरकर गोद में उठा लिया। युधिप्ठिर के उठने 
पर नकुल उठ और भीम और अर्जुन के चरणों में 
प्रणाम किया। भीमसेन ने दौड़कर नकुल को गोद 
में लिया और सहदेव ने नकुल के चरणों को 
पकड़ा। उसी समय नकल ने सहदेव को गोद में 
उठाया। इन चारों पाण्डवों ने मातलि का सम्मान 
फरिया। छः लोग मभा में गये। मातलि ने युधिप्ठिर 
की सारी बाते बताई। इसमें चारों भाई आनन्दित 
हुए । 


6%66%, वह मातति युधिप्ठिर से विदाई लेकर रथ के 


साथ स्वर्ग की और चए , इद्द से सारी वात॑ 


बताईं। शीकान्त स्वर्ग में आनन्दपूर्वक रहने लगे। 
अगस्त ने वैवस्वत मनु से नकुल के स्वर्गपुर हीं 
श्रैष्ठता की पगड़ी पाने का वृत्तान्त बताया। 


6१9-640. वैवस्वत मनु आदि पर्व का यह चरित सुनकर 


कृतकृत्य हुए। इसके बाद मध्य पर्व का लेखन 
होगा। संदाजयी आदि प्व॑त्म्पूर्ण हुआ। 


64।-6/ जंखेरपुर वासिनी महामाया श्रीचण्डी सारता देवी ने 


मेरे कण्ठ में क्रीड़ा की। मुझे आज्ञा दी कि श्री 
महाभारत लिखो। इसलिए मैंने आदि पर्व का 
वर्णन किया। हे प्राणी गण! इसे सनकर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ताभ करो। उस शारदा की 
कृपा से मैं महाभारत की कथा कहता हूँ। वे जो 
कहती हैं, में वही लिखता हूँ। हे विवेफी जन! मुझे 
दोष न देना। उसी शारदा के दोनों चरणों में दित्त 
रमाकर शुद्रमुनि सारता दास यह गीत गा रहा है। 
सुजन लोगों से मेरा निवेदन है कि लेखनकार के 
दोषादोष को न लेना। कभी-कभी मुनियों के मन 
में भी उपनन हो जाता है। मेरे समान क्षार और 
अधम व्यक्ति की क्या गणना! 


।। आदि पर्व समाप्त ।। 


2 //740/58//7/// 4//04// 8 / ९ह॥ 
80/89/2507 4802 050/ 70 
झती थी।. 

तल के महान कर्क कत्रि सारतादास 


747 80//272: 68 //22/% 82 
॥ प्रकार आने यीबल्त खत॑-गास 

ते में पित्रित कर जाते हैं।.._ 
29:8८ 8///2/2: 7807 2 /20; 
| देवी की ट्रप्टि के नीचे ही लिखते पला है। 
४2740 407 0 87228 (है: 


६८८८१ ०३ (8:06: 


7ला को पाण्डितय या भिन्नता का 

भी अह्कार ने था। 
ब्रोसम्बर अपने निम्न जन्म, विद्याटीनता और 
ने वत्य या विनय के नीचे एक उस्चकोटि 
0 साहित्यिक श्ृजनशक्षिति द 
80/27/8888 
यद वे उसे स्वयं भी नहीं जानते थे। 
प्टि है। वारता का प्रवण्ठ कविव और 
ँभा ने इसको एक, नूतन महाभारत 
घिक सवेदनशील कर दिया है। 

) 


हे 
0९ 
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